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प्रधान सम्पादकीय 


भगवान्‌ ऋषभदेव 

“जुत परम्परा ऋषभदेवसे अपने धर्मकी उत्पत्ति होनेका कथन करतो हैं जो बहुत-सी शताब्दियो 
पूर्व हुए हैं। इस बातके प्रमाण पाये जाते हैं कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दोमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवकी 
पूजा होती थी । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जैनधर्म वर्धमान और पारइर्वनाथसे भी पहले प्रचलित था । 
यजुर्वेदमें ऋषभदेव, अजितनाथ झौर अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थंकरोंके नामोंकरा निर्देश हैं। भागवत पुराण 
भी इस बातका समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैनधमंके संस्थापक थे ।” 

भारतके भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा प्रसिद्ध दाशंनिक स्व डॉ. राधाकृष्णनने अपने भारतीय दर्शनमें 
उक्त विचार प्रकट किये है। भागवतमें इस बातका भी उल्लेख है कि महायोगी मरत ऋषभदेवके सौ पुत्रोमें 
ज्येष्ठ थे और उन्हीसे यह देश भारतवर्ष कहलाया--- 

“येषा खलु महायोगी भरतो ज्येप्ठ: श्रेष्ठ गुण आआसीत्‌ । 
येनेद वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति । --भागवत ५-४-९ 

वायुपुराण 33/5-52 और मार्कण्डेय पुराण 53/39-40 में भी इसी प्रकार की अनुश्रुति पायो जातो हैं । ये 
उद्धरण जैन अनुश॒तिको ऐतिहासिकता सूचित करते हैं । 

सिन्वु घाटीमें भी दो नग्न मूर्तियाँ मिली हैँ इनमेंसे एक कायोत्सर्ग मुद्र।में स्थित पुरुषमूर्ति हैं। कुछ 
जैनेतर विद्वान्‌ भी पुरुष मूरतिकी नग्नता और कायोत्सर्ग मुद्राके आधारपर ऐसी प्रतिमा समझते है, जिसका 
सम्बन्ध किसी तोर्थंकरतै रहा है । 

सिन्धु घाटीके उत्खननमें योगदान करनेवाले श्रीरामप्रसाद चन्दाका एक लेख कलकत्ताप्त प्रकाशित 
पत्रिका मार्ड्न रिव्युके जून 932 के अकरमें प्रकाशित हुआ था । उसमें उन्होने लिखा है, “मोहेजोदर्टोसे प्राप्त 
पत्थरकी मूर्ति, जिसे मि मैके पुजारीकी मृति बतलाते हैं, योगीकों मूति है और वह मुझे इस निष्कर्पपर 
पहुँचनेक लिए प्रेरित करती है कि सिन्धु धाटीमें योगाम्यास होता था और योगीको मुद्राम मूर्तियाँ पूजी 
जाती थी । सिन्धु घाटीसे प्राप्त मोहरोपर बैठी अवस्थाम अंकित देवताओकी मूर्तियाँ ही योगकी मुद्रामें नहीं 
हैं किन्‍्तु खड़ी अवस्थामे अंकित मूर्तियाँ भी योगकी कायोत्सर्ग मुद्राकों बतलाती है। मथुरा म्युजियममें 
दूसरी शर्ताकी कायोत्प्वर्गयमें स्थित एक वृषभदेव जिनकी मूर्ति है । इस मूर्तिकी शैलीसे सिन्धुसे प्राप्त मोहरोपर 
अंकित खडी हुई देवमृ तियोकी शैली बिलकुल मिलती है 

ऋषभ या बृपषभका अर्थ होता हैं बैल। और वृषभदेव तीथंकरका चिह्न भी बेल है। मोहूर 
न, 3 से 5 तककी ऊपर अकित देवमूर्तियोंके साथ बेल भी अकित है जो ऋषमका पूर्वरूप हो सकता है । 
शवधर्म और जैनधर्भ जैसे दा्शनिक धर्मोके प्रारम्भकों पीछे ठेलकर ताम्रयुगीन कालमें ले जाना किनन्‍्हीको 
अवध्य ही एक साहसपूर्ण कल्पना प्रतीत होगी, किन्तु जब एक व्यक्ति ऐतिहासिक और प्राग-ऐतिहासिक 
सिन्धु-घाटी सम्यता के बीचमें एक अगम्य झाडी-झखाड होनेकी उससे भी साहसपूर्ण कल्पना करनेके लिए 
तैयार है तो यह अनुमान, कि सिन्धु मोहरोंपर अंकित बैठी हुई भौर खड़ी हुई देवमूतियोकी शैलीमें घनिष्ठ 
सादृष्य है, उस सुदूर कालमे योगके प्रसारको सूचित करता है । 

इस तरह डॉ चन्दाने आचार्य जिनसेन रचित महापुराणके 0वें पर्वमें प्रथम तीथंकर ऋषभदेवके 
ध्यानके वर्णनके आधारपर अपना उक्त अभिमत प्रस्तुत किया था। 

डॉ. राधाकुमुद मुकुर्जीनी अपनी हिन्दूसम्पता' नामक पुस्तकमें डॉ चन्दाके उक्त अभिमतकों मान्यता 
देते हुए छिखा है-- श्री चन्दाने 6 अन्य मुहूरोंपर खड़ी हुई मृतियोकी ओर भी ध्यान दिलाया है। फलक 


६ महापुराण 


]2 और 8 आक्ृति 7 ( मार्शल कृत मोहेंजोदडो ) कायोत्सर्ग नामक योगासनमे खडे हुए देवताओंको 
सूचित करतो है । यह मुद्रा जैन योगियोंकी तप्रचर्यामें विशेष रूपसे मिलती है जेसे मथुरा सग्रहालयमें 
स्थापित श्री ऋषभदेवकी मूतिमे । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऋषभका अर्थ है बैठ जो आदिनाथका 
लांछन है; मुहर संख्या एफ. जी. एच, फलक दोपर अक्रित देवमृतिम एक बैल ही बना है। सम्भव है, यह 
ऋषभका ही पूर्व रूप हो । यदि ऐसा है तो शैवधर्मकी तरह जैनधर्मका मूल भी ताम्रयुगीन सिन्धु सम्पवातक 
चला जाता है । इससे सिन्धु सम्पता एवं ऐतिहासिक भारतीय सम्यताके बीचको खोयी हुई कड़ीका भी एक 
उभय साधारण सास्कृतिक परम्पराके रूपमें कुछ उद्धार हो जाता है ।' ( हिन्दू सम्यता, पृ 23-24) 


ऋषभ ओर शिव 

डॉ. मुकर्जीके 'उभय साधारण सांस्कृतिक परम्परा शब्द बडे महत्वके है। उभय शब्दसे यदि जैन- 
घर्मके प्रवर्तत ऋषभ और शैवधर्मके आधार शिवको लें तो हमें उन दोनोके मध्यमें एक साधारण सास्क्ृतिक 
परम्पराका रूप दृष्टिगोचर होता है. क्योंकि दोनोमें कुछ आशिक समता है । ऋषभदेवका चिह्न बेल है जो 
मोहेजोदड़ोसे प्राप्त सील न॑ 3 मे ०? तफ़पर अंकित हैं तथा कायोत्मर्ग मुद्रामें स्थित आकृतियोंके साथ भी 
बना है । उधर शिवक्के साथ भी नन्दि है। इधर ऋषभदेवका निर्वाण कैलास पर्वतसे माना जाता हैं उधर शिव 
भी कैलासवासी माने जाते है | डॉ, भण्डारकरने शिवके साथ उमाके सम्बन्धकों उत्तरालीन बतलाया है। 
इसी तरह महाभारत अनुशासन पर्व महादेवके नामोमें शिवक॑ साथ ऋषभ नाम भी गिनाया हैं। यथा-- 

“ऋषभ त्वं पविजाणा योगिना निष्कक शिव: ।' 
अध्याय )4, इलोक 8 

इस परसे यह झका हो सकती है कि दोनोंका मूल एक तो नही है अथवा एक ही मूल पुरुष दो 
परम्पराओमे दो रूप लेकर तो अवतरित नही हुए है ? 

डॉ आर जी. भण्डारकरके मतानुसार 250 ई के लगभग पुराणोका पुननिर्माण प्रारम्भ हुआ और 
गुप््तताछतक यह जारी रहा। इस तरह उपलब्ध पुराण गुप्तकालकी रचता है। श्रीमदभागवतर्मं जो 
ऋषभावता रका पुरा वर्णन है, उममें स्पष्ट लिखा है कि वातरशन (नग्त) अमणोंके पर्मका उपदेश करनेके 
लिए उनका जन्म हुआ था। तथा जन्महीन ऋषमभदेवजी का अनुकरण करना तो दर रहा, अनुकरण 
करनेका मनोरथ भी कोई अन्य योगी नहीं कर सकता, क्योकि जिस योगवल (सिद्धियों) को असार समझकर 
ऋषभदेवने स्वीकार नही किया, अन्य योगी उन्हीकी पातेकी चेष्टा करते है । 

यह सब जानते और मानते हैं कि भगवान्‌ महावोर अन्तिम जैन तोथेकर थे और पु्राणोकी रचना 
उनके बहुत पश्चात्‌ हुई हैं । फिर भी उनके पूर्वज ऋषभदेवको नग्न श्रमणोके धर्मका उपदेष्टा बतलाना यह्‌ 
प्रमाणित करता हैं कि ऋषभदेव अवश्य ही ऐतिहासिक व्यक्ति होने बाहिए। 


जेन महापुराण 

चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण और नौ बलभद्ग--इन्हे जन धर्ममें 
तम्रठ-शलाका- पुरुष कहते है। इनका वर्णन करनेवाला ग्रन्थ महापुराण कहलाता है। इससे उसे त्रेसठ- 
शलाका-पुएष-पुराण भी कहते हैँ । आचार्य जिनसेनने अपने महापुराणके प्रारम्भमें कहा है, 'मै त्रेसठ प्राचोन 
महापुरुषोके पुराणको कहूँगा ।” उन्होंने महापुराण नामकी सार्थक्ता भी बतलायी है। उनका महापुराण 
संस्कृतके अनुष्टुप्‌ छत्दमें रचा गया हैं। वह उसे अधूरा ही छोडकर स्वर्गवासी हो गय॑ थे । उनके पश्चात्‌ 
उनके शिष्य गृणभद्रने उसका पूर्ण किया था ।/ 

जिनसेना चार्यके पश्चात्‌ ही पृष्पदन्तने अपश्रण भाषाम अपना महापुराण रचा । महापुराणका प्रथम 
भाग, जिसमें भगवान्‌ ऋपभदेवका चरित बणित है, आदिपुराण कहा जाता है और छोष भाग उत्तरपुराण 


प्रधान सम्पादकोय ७ 


कहा जाता है। जिनसेनरचित आदिपुराणमें सैंतालीस पर्व हैं जिनमेंसे आदिके तेंतालीस पर्व जिनसेनरखित 
हैं । और पुष्पदन्तके आदिपुराणमें सेतीस सन्धियाँ है ! 

कविने अपने महापुराणकी उत्थानिकार्में जिन अनेक दार्शनिकों, कवियो और ग्रन्थक्ारोको स्मरण 
किया है उनमें केवल तीन जैन है--अकलंक, चतुर्मुब और स्वयंभू । इनमेंसे अस्तिम दो अपभ्रश माषाके 
महाकवि हैं । इतकी रचनाओमें आगम सिद्धान्त प्रन्थ घवल जयधवलका स्मरण भी किया हैँ । यथा 

“णऊ बुज्क्षिउ आयम सद्दधामु, सिद्घंतु धवलु जयघवलु णाम ।* 

षट्धण्डागम सिद्धान्तपर वीरसेन स्वामीमे घवका टीका रची थी और कसायपाहुडपर उन्होंने 
जयधवला टीका रची थी | इसे उनके दिष्य जिनसेनने पूर्ण क्रिया था। यही जिनसेन संस्कृत महापुराणके 
रचयिता हैं । अतः धवल जयघवलसे परिचित पुष्पदन्त द्वारा जिनसेनका महापुराण भो देखा होना चाहिए । 
कंयोकि उनके महापुराण की भी कथावस्तु तो एक ही हैं और शायद उसीसे उन्हे क्पश्न शर्म महापुराण 
रचनेकी प्रेरणा मिली हो । किन्तु उन्होंने उसका कोई सकेततक नही किया है । 

दोनों पुराणोकों तुलनात्मक दृष्टिसे देखनेपर दोनोके वर्णनक्रमम कोई समानता प्रतीत नहीं होती । 
जिनसेनके महापुराणमें पर्व 4 से )। तक भगवान्‌ ऋषभदेवके पूर्व भवोका वर्णन हैं। उसके पश्वात्‌ उनके 
गर्भ, जन्म, दीक्षा आदिका वर्णन है । किन्तु पुप्पदन्तके महापुराणमें प्रारम्भसे हो ऋषभदेवके कल्पाणकोका 
वर्णन है । उसी प्रसगर्म प्रारम्भमें कुलकरोका वर्णन है तथा बीसवी सन्धिते उनके पूर्वभवोका वर्णन है । 

जिनसेनका महापुराण ता जेनोका महाभारत जैसा हैं। उसमें वर्ण व्यवस्था, कुछाचार, सप्त 
परमस्थान, तिरपन क्रियाएँ, क्षत्रियरधर्म, राजनीति आदिका वर्णन हैं जो अन्यत्र नहीं है। पृष्पदन्तके 
महापुराणपे प्रह सब नहीं है । वह तो अपश्ंश भाषाका एक महाकाव्य हैं। अपश्र श भाषामे भी इतनी 
सुललित पदावलीपूर्ण सरस रचना हो सकती है जो संस्कृत रचनाके माधयंसे प्रतिद्वन्द्रिता कर सकती है, यह 
उसको देखकर ही जाना जा सकता है । उसकी पदावलीमें कादम्बरोके गद्य-जैमा शब्द विन्यास दृष्टिगोचर 
होता हैं और वह़ उससे कम दुरूह नही है। प्राकृत मापषाके पण्डितकों भी पुप्पदल्तके इस महाकाव्यकों 
हृदयगस करनभ कठिनताका अनुभव हो सकता है। अत. जिनसेनके महापुराणकी अपेक्षा पुष्पदन्तके 
महापुराणका हिन्दों अनुवाद कठित हैं । 


महापुराणका सम्पादन एवं हिन्दी अनुवाद 

स्व डां, पी. एल. बैयके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हमारा क॒तंग्य है जिन्होंने मल अपभ्रंश ग्रन्थका 
संशोधन-सम्पादन किया और ससारको इस कछृतिके महन्वसे परिखित कराया । 

डा. देवेन्द्रकुमार जैनने इस महाग्रन्थका हिन्दी अनुवाद किया है । अनुवादकी दृष्टिसे सम्पूर्ण ग्रन्थ छह 
भागोम प्रकाशनार्थ नियोजित है । इस साहसपूर्ण कार्यके लिए हम उनकी प्रशंसा किये बिता नहीं रह सकते । 
अनुवादम यत्र-तत्र कुछ सैद्धान्तिक त्रुटिया रह गयी हैँ । उन्होंने अपनी इस कठिनाईकों अनुभव करके हो 
अपने क्ृतज्ञता-शापनमें अनुवाद संम्बन्धों श्रुटियोक्री सुचना देनेका पाठकोसे अनुरोध किया है। प्रन्धमें 
भूल-सुधार पत्रक भी दे दिया गया है । पाठक उससे लाभान्वित होगे । 

प्रसन्‍नताकी बात है कि भारतोय ज्ञानपोठकों जो सास्क्ृतिक-साहित्यिक आधार सस्थापक स्व 
श्री साहू शान्तिप्रसाददी और उनकी विदुषो धर्मपत्नी सत्र रमा जेनने दिया उसका संवर्धन करनेमे 
श्री साहू श्रेयासप्रसादजी ( साहुजीके ज्येष्ठ आता ) और श्रो अशोककुमारजी ( साहजीके ज्येष्ठ पृश्र ) 
दत्तचित्त है । भविष्यमें इन सत्प्रयत्नोका प्रवाह अक्षण्ण रहगा, ऐसी आशा सारे विद्वज्जगतकी सार्थक होगी ! 


कलाजचन्द्र शास्त्री 


] मार्च 979 ज्योतिप्रसाद जेन 


पुरोवाक्‌ 


जैन पुराण साहित्यका श्रमण संस्कृतिमे वही महत्त्व है जो वैदिकोत्तर भारतीय संस्कृतिमें रामायण 
और महामारतका । महाप्राणमें श्रमण संस्क्ृतिके मुलाधार जैनोके त्रेसठ-शलाका-पुरुषोंके चरितोंका वर्णन 
है! प्रथम महापुराण' सस्क्ृतमें है तथा इसके दो भाग हैँ, पहला आचाय॑ जिनसेन द्वारा रचित आदिपुराण 
और दूसरा उत्तरप्राण, जिसके रचयिता आचार्य गुणभद्र है, जो आचार्य जिनसेनके शिष्य हैं । आदि पुराणमे 
जैनोके प्रथम तीथंकर ऋषभनाथका वर्णन है। वे भोगमूलक समाज व्यवस्था (देव सस्क्ृति) के समाप्त होने- 
पर कर्ममूछक संस्कृति (मानव संस्कृति) के नियामक थे । 

महाकवि पृष्पदन्तक्ृत महापुराण अपक्रृण भाषामें है जो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओंकी 
ऐतिहासिक कडी हैं । यह कृति काव्यानुभूतिके साथ जैन तत्त्वज्ञान और आचारशास्त्रकी प्रामाणिक जानकारी 
देती है तथा इसको भाषा परिनिष्ठित है। इसकी शैलीका परवर्तों विकास हिन्दीकी दोहा चौपाईवाली 
छोकप्रिय शैलीमे देखा जा सकता है । इस ग्रन्धमें कर्मम्‌ लक संस्कृतिका उद्भव इतने काव्यात्मक ढंगसे वणित 
है कि मैं निम्नलिखित शब्शोकों उद्धृत करनेका लोभ संवरण नही कर पा रहा हैँ-- 

/सुरतरुवरविणासि सुच्छाया 
कम्मभू मिभू रह संजाया । 
(2.4 9) 

[ कल्प वृक्षोके नष्ट होनेपर सुन्दर छायावाले कर्मभूमिके वृक्ष उत्पन्न हो गये ] 

महाकरवि पुष्यदन्तके महापुराणफा सम्पादन डॉ प. ल. वैद्यने तीन खण्डोमें ( 939-942 के बीच 
प्रकाशित ) किया था । यह आइचर्यकी बात है कि अभीतक इस साहित्यक और सास्कृतिक महत्त्वके ग्रन्थ- 
का अनुवाद किसी भारतीय भाषामें नहीं हुआ । यह हर्षकी बात है कि हिन्दी साहित्यके जाने-माने विद्वान 
डॉ. देवेन्द्रकुमार जैनन इसका हिन्दीमें अनुवाद किया है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सात खण्डोमें प्रकाशित 
होनेवाले इस महन्वपूर्ण और गुरुतर कार्यका यह प्रथम खण्ड है। मुझे आशा और विश्वास है कि पाठक 
इसका स्वागत करेगे तथा इसके द्वारा हिन्दी साहित्यमें भोधके नये क्षितिज खुलेंगे और राष्ट्रीय एकताकों 
प्रोत्माहन मिलेगा । 


देवेन्द्र शर्मा 
१-१-।१7० कुलपति, इन्दौर विश्वविद्यालय इन्दौर 
एवं भूतपूर्व कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय 
गोरखपुर 


स्वर्गीय सेठ जिनवरदासजी फौजदार 
होशंगाबाद ( भध्य प्रदेश ) 
वही प्छुप्य्य स्क्छुल्ति व्को 
जो, मेरे लिए सम्बन्धी होने से अधिक आत्मीय भित्र थे। सम्पन्न होते 
हुए भी जिनका निजी एवं सावंजनिक जीवन सादा और साफ- 
सुयरा था, जो अड़तालीस वर्ष की क्‍्य में ८ फरवरी १६७७ 


को अचानक, भरा-पूरा परिवार छोड़कर इस 
दुनिया से विदा हो गये । 


--देवेन्द्रकुमार जैन 
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कृंतशता-जश्ञापन 


महाकवि पृष्पदन्त भारतके उन इने-गिने कवियोमें-से एक हैं जिन्होंने अपने सुजनमें मानवी मूल्योंक्री 
गरिमाकों घूमिल नहीं होने दिया | वाणी, जिनके हृदयका दर्पण है। उनको कुल तीन रचनाएँ उपलब्ध है । 
उनमें-से 'जसहरचरिउ” का सम्पादन १९३१ में डॉक्टर पी. एल, वैद्यने किया था। दूसरी रचना 'णायकुमार 
घरिउ' का सम्पादन १९३३ में स्वर्गोय डॉक्टर हीरालाल जैनने किया । ये दोनों रचनाएँ, दुबारा सम्पादित 
होकर हिन्दी अनुवाद सहित, हाल हीमें प्रकाशित हुई हैं, इनके पुनः सम्पादनका श्रेय स्वर्गीय डॉक्टर 
हीराछाल जैनको हूँ । ये भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित हैं। महापुराण महाकविका मूल और मुख्य काव्य है 
जिसे हम अपभ्रंग साहित्यका आकर ग्रन्थ कह सकते है । इसकी रचनामें कविको लगभग छह वर्ष लगे, 
जबकि सम्पादनमें डॉक्टर पी. एल. वैद्ययो ( १९३१ से ४२ तक ) दस वर्ष । उनके सतत अध्यदसाय और 
अपश्रंशके प्रति समपित भावनासे महापुराण, तीन जिल्दोमें १९३९ से १९४२ के बीच प्रकाशित हुआ | 
लेकिन खेद है कि ३८ वर्पषकी लम्बी अवधिमें भी, किसी भी भारतीय आर्यभाषामें इसका अनुवाद नही हुआ । 
१९५० के बाद भारतीय विश्वविद्याल्योमें अपभ्रंशके अध्यापनका जितना विस्तार हुआ, अपभ्रंश भाषा और 
साहित्यके वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानका उतना ही संकोच हुआ । 
नतामेयचरिउ” महापुराणका एक भाग है जो आचार्य जिनसेनके आदिपुराणके समकक्ष है, शेष 

भागकों हम उत्तरपुराण कह सकते है। इस प्रकार अपभ्रंशमे जैनोके समस्त शलाका-पुरुषोके चरित्रोंका 
काव्यात्मक भाषामें वर्णन कर पुष्पदन्तने बहुत बड़ा काम किया । उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कवि अपनी 
प्रतिभा और विराट संवेदनाके बलपर किसी भी भाषामें महान्‌ चरित्रोकी मवतारणा कर सकता है। १९३७ 
के आस-पास उत्तरपुराणके एक खण्ड ( ८१ से ९२वीं सन्धि तक ) हरिवंशपुराणका सम्पादन, जर्मन विद्वान्‌ 
छुडविंग आल्सडोर्फनी किया था, ( देवनागरी छिपि संस्करण, अँगरेजी भूमिकाके साथ ) परन्तु वह भारतमें 
नही छप सका । महाकवि स्वयम्भूके पठ्मचरिउके हिन्दी अनुबाद ( जो भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित है ) 
के बाद मैंने अनुभव किया कि हिन्दी अनुवादके बिना न केवल महापुराणका, प्रत्युत समूचे अपभ्रश 
साहित्यका वस्तुपरक मूल्यांकन नही हो सकता । अपभ्ंश भाषाके स्वरूप, प्रकृति, रचनाप्रक्रिया, देशी शब्द 
प्रयोग आदिके विपयमें सही विश्लेषणके लिए पुष्पदन्तका महापुराण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है । 
सही और प्रामाणिक अनुवादके अभावमे एक हिन्दी विद्वानूने 'समीरइ' का अर्थ किया है, हवा में । ( कृष्ण 
हवामें बछड़ेकी उछालते है ? ) पूरा प्रसंग है-- 

“महिस सिलंवठ हरिणा धरियडठ 

ण करणिबन्धणाउ णीसरिउ 

दोइउ दोहणत्यु समीरइ 

मुद्द मुइ माहव्व कीलिउं पुरइ” 
कृष्णकी बाललीलाका चित्रण है कि “भैसके बच्चेको हरिने पकड़ लिया, वह उनके हाथकी पकइसे नहीं 
छूट सका, दोहन जिसके हाथमें है ऐसा दुहनेवाला ( ग्वाल ) कृष्णको प्रेरित करता है कि हे माघव ! छोड़ो- 
छोड़ो, खेल हो चुका ।” यहाँ समोरइ क्रिया है, वर्तमानकाल अन्य पुरुष का एक वचन । समीरका 
झधिकरणका एक वचन नहीं । 


ड महापुराण 


१९७५ में मैंने भारतीय ज्ञानपीठकों महापुराणके अनुवादका प्रस्ताव भेजा, जिसे स्वीकार कर 
लिया गया । यह अनुवाद उसोका प्रतिफल है। अनुवाद करनेमें ( खासकर अपभ्रंश काव्यके अनुवादमें ) 
सबसे वड़ी कठिनाई अपभ्रंशके शब्दों और रचना प्रक्रिया को पहचाननेकी है, अपश्रंश् कवियोंकी सांकेतिक 
कथन-पद्धति भी बहुत बड़ी बाघा है, मूल अर्थ तक पहुँचनेमें । मैंने अनुवादको मूलगामी, सरझ और 
मुहावरेदर बनानेका भरसक प्रयास किया है, परन्तु फिर भी यह दावा मैं नहीं करता कि वह एकदम 
निर्दोष है । पाठकोंसे निवेदन है कि उनके ध्यानमें जो श्रुटियाँ आये, वे उनकी सूचना मुझे देने का कष्ट करें, 
उनका कष्ट निष्फल नहीं होगा, वह अनुवाद को शुद्ध बनानेमें सहायक होगा । 

महापुराणके अनुवादकी कुल पाँच जिल्दें हैं। पहली सामने है। दूसरी जिल्‍द छप रही है। इस 
अवसरपर मैं एक प्रकारकी रिक्तताक़ा अनुभव करता हैँ। भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक साहू दम्पती 
( श्री शाल्तिप्रसादजी और श्रोमती रमारानी ) अब हमारे बोच नही हैं। मैं उन्हे भारतीय ज्ञानपीठको 
स्थापनाके दिनसे जानता हैँ, मिला कभी नहीं । श्रीमती रमाजी ज्ञानपीठकी प्रत्येक गतिविधिमें अभिरुचि 
रखती थी । मूतिदेवी ग्रन्यमालाके सम्पादक श्रद्धेय डॉ. हीरालाल जैन और डॉ. ए. एन. उपाध्येका भी 
निधन हो गया । कालके आगे किसीकी नही चलती । आवागमन संसारका शाइवत धर्म है! परन्तु उन्होंने 
अपअ्रंश भाषा और साहित्यके क्षेत्रमें जो कार्य किया है वह जहाँ उनका सच्चा स्मारक है, वही हमारे लिए 
पथ-प्रदर्शक भी । इस अवसरपर उक्त विशिष्ट व्यक्तित्वोका पुण्यस्मरण करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ । 

ग्रन्थमालाके वर्तमान सम्पादक श्रद्धेय पण्डित कैलाशचन्द्रजी और डॉ. ज्योतिप्रसादजीका भी मैं 
अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने प्रस्तुत अनुवादकों स्वीकृति दी। आदरणोय भाई लक्ष्मीचन्द्रजो जैनके प्रति भी 
मैं हृदयसे अनुगृहीत है, उनकी रचनात्मक पहलके बिना, इसका इतने जल्दी छपना सम्भव नहीं था। इसके 
संयोजन और प्रकाशनमें क्रमशः सर्वश्री डॉ. गुलाबचन्द्रजी और सन्‍्तशरण शर्माने जिस निष्ठाका परिचय 
दिया उसके लिए वे भी धन्यवाद और प्रश्॑ंसाके पात्र हैं । 

अस्तमें श्रद्धेय डॉ. पी एल. वैद्यके प्रति अपनो क्ृतज्ञता निवेदित करता है कि उन्होंने महापुराणके 

अपने सम्पादित संस्करणका हिन्दी अनुवाद करनेकी अनुमति दो । भूमिका उन्होंने इसके छिए अपनी 
प्रसन्‍नता भी व्यक्त की है । मुझे भी इस बातकी प्रसन्नता और गव॑ है कि महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणका 
प्रधम अनुवाद देशकी सम्पर्क-भाषा हिन्दीमें हुआ । इससे डॉ. वैद्यकी यह आझ्या भी पूरी होगी कि विद्वान 
पुष्पदन्तके साहित्यके विविध पक्षोंपर शोध-कार्य करें । 


११४ उषानगर, 


शदौर +दैवेन्द्रकुमार जैन 


शएराप्र7700070 
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मंबति ॥ श्रोजिनधर्मप्रवर्तनं करोति ॥ श्री आदिनाथेम्यो नमः ॥ समाप्तोयं आदिपुराणः ॥ छुभं ॥ 
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समाप्ता:॥ समस्तसंदेहहरं मनोहर प्रकृष्टपुण्यं प्रभव॑ जिनेश्वरम्‌ । कृत पुराणे प्रथमे सुटिप्पणं सुखावबोधं 
निलिलाथंदर्पणम्‌ ॥ इति श्रीप्रभावन्द्रविरचितमादिपुराणटिप्पणक पंचासइलोकहीणं सहक्रद्ययपरिमार्ण 


परिसमाप्ता ॥ छुभं भवतु 
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टोडरमल्लु । इदं उत्तरपुराणटोका लिखापितं ॥ सुभ भवतु ॥ मांगल्यं ददाति लेखकप्राठकयो: ॥ 75 2७३४. 
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प्रणव प्रढाय ००१5९०प्रधपएणेए 07 €७8ए शसि'९7१66 ग7 ध6 765६ 8९८0, 
(७) !, (5 ) आदित्योदयपर्वतादुरुतराच्चन्द्राक॑ चुडामणे- 

रा हेमाचलत: कुशेशनिलयादा सेचुबन्धाद्‌ दृढातू । 

आ पातालतलादहीन्द्रभवनादा स्वर्गमार्ग गता 

कीतिय॑स्य न वैश्वि भद्र भरतस्याभाति खण्डस्थ च । 

फंड शा 28 8४23 (90 6. द्िए6 णी फ्रीन्वश६8, 6 एशस्‍ाणा बातों. पिंछाएे 0 
50999, 4. 6., 00 9०० '्रंगडइछे।ा, ॥95$ एफएक्पैल्ते फीढ8 शाधाए प्रग्रप्या३९.. पर हागार: 
8 6पग्रव & 6 एणगाञलाल्ण्यालार 0 ०0 अत इ््याकी 0 6 थात ६, फ्प। 2४ पी 
ए6607 5 ० धर 20१ इ०्य्ावफ्रं दा ६6 एलशाछंफांग्रष्-॒ 535, ( 56९ 6007-06 09 ए4386 ]8 
20 &080 7008 (9९ ए&ए0 8753, ) 

2, (£ ) सोमभाग्यं छुचिता क्षमा भुजब्ल शौर्य वुः सुन्दर 

सत्यं सर्वजनोपकारकरण वृत्तं स्वक सन्मतम्‌ । 
है विद्रन्‌ भरतस्य भूतिजनन विद्याधिनामाशु य- 
स्यैकैक गुणमज़ मूजिताधिया पुंसामचिन्त्यं भुवि )॥ 

पुफ्रां$ ड29 ालापणा8 ३8णगा6 एाी ऐप; वृषग्नञोल् जांदी शरीक्षाआ4 (6 एठदा?8 
एथाए0, ए08588९0. 7 कव38 इद्यार8 38 0पगवे र|लेंपअंएएीए वंए0 छ बणवे हि 3 ढ़ ए2/म- 
बगगाएु ् 6 0प्रएती ध्व्या१). 

3, (7४ ) भूछोला त्यज मुश्न संगतकुचद्वन्द्रादिक वक्षस्ता 

मा त्वं दर्शय चारुमध्यलतिका लन्वणजजि कामाहता । 
मुस्धे श्रीमदर्निन्‍्यखण्डसुकवेबंन्धुर्गुणैरुक्षत: 
स्वप्लेष्प्पेष पराद्भना न भरत' णौचाद्िव॑ल्छति ॥ 

3 इक्यार॥ ४ प्थाए४ पिया शिक्वाब8, पाए ए०ल९७03 विशाएे बाते छएथा00, 45 ४० 
एपर0छ5 पैदा #ए ए०प्रात ॥९ए७८: परत 00 6 छवि ०00 70067 छक्ा807. 7]6 88728 
६8 (0एचत दवा पार 9९हरगाएंपए्ू एण 76 जग ध्थापीए गा (5 2970 छू, ७70 । 0४८7 55. 
8]30 8६ 6 इक्णाल 90860, [( 56९ 000706 ० 748५ 72 870प 9]80 706 प6 एथ्य०708. ) 


4, (३५ ) एको दिव्यकथाविचारचतुरः श्रोता बुधोश्त्यः प्रियः 
एक: काव्यपदार्थसंगतमतिश्चान्य: परार्थाद्यित: । 
एकः सत्कविरन्य एप महतामाघारभूृतो विदा 
द्वावेती सखि पुष्पदन्तभरतों भद्दे भुवों भूषणम्‌ ॥ 
पफंह इहॉडवट8 97995 0०७६ ४6 जाौद्ाबलालाइईबघं58 0 पर ए0०६ ग्यद गांड फथए0ा, 
ए०फ ०ी प्ाल्फ बतेकाईंगहु पार रवएओ,.. विफल शंद्याड4 8 0िएऐ वा 9 ढ5पे ५ डॉ ए6 
छ6हफरपांपह जी पाल ढांहुएपा घ्गयापेकां, एप थे थी ०वाब 8६ पी ऐल्ड्एऐगंगए ए धा० भय 
8्प50. 
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5, (४ ) जग रम्मं हम्मं दीवओ चन्दबिम्बं 
धरित्ती पल्‍लको दो वि हत्या सुबत्य । 
पिया णिद्दा णिच्चं कव्वकीला विणोओ 
अदीणत्तं चित्त ईसरो पृष्फदन्तो ॥ 
पुछ्ां& 5024 98068 दिव( 6 एएटढ 7३4 0708 78 8 पि0 8 70 88 गरापठ 88 6 
छ88 पी एक।इए मी फग्त : सार छक्रेणेए छण9 45 8 वगीग्र8 ग्र्रा्ंण्रग0प्४९, 6 ॥0णा 
एह6 ]&॥79, (॥6 हशा०पा।त॑ प्रा5 9€१-$८ब०१, 048. 0778 948 ठ[0धांग्एर, ४००७ (8 छढाठएड्त 
बाते ए०0ढ7ए कांड एड्डडप्रंधा८,.. 7फ्ररद इप्वए्डव 45. जिपयात॑ दा छ ब्याते कै, ब्रात द्ञी था तट 
१४६. 2 घी।€ ए6हढग7;प््ट ए एध6 पाए. इएवयं, ब्यूप॑ 280 & प6 >०ट्रॉंप्रयांध ए ए 6 
व्रए इब्प्ग्वयं 5 पाल एप्रद्वाबए्पा् एड गा 20073, जगएण५ काव 'ै5737]5 (89. 
6. ( शां ) णाइन्दसुरिन्दणरिन्दवन्दिया जणियजणमणाणन्दा। 
सिरिकुसुमदसणकइमुहणिवासिणी जयइ घाईसी ॥ 
« (५। ) तलतन्तोवार्यरनिन्धर्वरकविरचितैर्गथ्पर्य रनेकैः 
कान्तं कुन्दावदातं दिशि दिशि च यशों यस्य गीत सुरौघः । 
काछे तृष्णाकराले कलिमलमलितेःप्यद्य विद्याभ्रियों गां 
सोध्यं संसारसार: प्रियसखि भरतो भाति भूमण्डलेउस्मिन्‌ ॥ 
(# (४6९४९ पाढ फि्वा हॉगाय24 ए/णा7९४ पार ए0७घं6 एुढ्यांपढ ्ी ?िपडए2फद778 970 
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$986 ४९८०४०१ हु07463 फ्रैग्नकम'8४9, (6 90९08 ए40०7, 0 जैं3 बए./ढथ्ंबयंणा रण [९३एए708 
घर धल दिनो 286... एफिरइर हा 288 ब76 ठिपयते गत 5 बात दे 2 ॥6 फेबटशरोपांग हु ए 
30पका इब्फ्रावा 2७१ इंए चिछठे? छाते ठपीक्ष३ ० धार छा०पए ४ पर एटड्रग्रा0छ ० 2० 
5था0फ्रां, 

8, (शां॥) प्रतिगृहमटति यथेष्ट बन्दिजनै' स्वैरसज़ुमावसति । 

भरतस्य वल्लभासौ कीतिस्तदपीह चित्रतरम्‌ ॥ 

प्रफरह #ब्रग्रड० 27006: पौधा 4/0 छ8 डगब286 जा 76 छुछ7/ ०० फीक्राब8. आधी] 0 
ठाषाश क्‍0ए६ 0ि। थि7०0, ०070९एटते 38 थाई छा, एाशा हार छब्याग्तेंटा8 छक्मा07)9 व 
रएटाए 075९ बाप लए दाद छत पऐशाप5,.. परक्ा$ कार 48 ठिपयते दा 5 बण्त 
॥)) (53. ए पा ०पाला हए0पए0, 7३8 वयंडधंधह 0 4, ह॥6 शत्रा। एण ब६7९९स्‍7६ 7) 
छ बात ह द्रा। (प्ञांड 739९०, [00४०ए०, 57८07ए६075 पाए ॥एएठ0फ९४४४ पद ।08९ ४द॥ 239 
00 चर ठिप्र ढ. गापहाडी ए270 0 प्र ९५5४, 90७0 ४६7९ ट०7ए08०0 9४४ ० फुट 2 8 
34४€/ शब8९ थाते 30060 गा पा€ गाबाएुग ता इ0ाग्रल छत फिर 606३ ्ी म्रंड छ०67) 90 ० 
580] ]280 छाया परंण, 

व ब87€थ्याद्या €शांध्पाह एलएढला ( ब्याते  ब्छगतठता।ए ९ 0ल्‍बॉवगा 0 ए० 
बर००ए€ क्राध्यईं07९१ 38487 धक्या293 ९0 78९ १0 फैटइंटएए. शा पिता गलिधारपे 4 एुएण0ए 
फज पील्याइशुरू8,.. फरं$ एच जी खांतर स83 ठताागाटपे एड हएथ्ाछावोी 387९९धयाला। ० 
फ़ढ रम्यांबगड गाव 2450 एज गणर-पालपएडंणा तीं ७ [राहु ए88538९, पाते 4घ ६४5. ० १96 
ण्श हाएणपए 20प0 ग्रण०5 97 चाल ग प्रा 0ठपंप्ंव्ना #एएशबाएड णा ए46९ 94 07[४8७ 
फाग्राप्थ्वे (ह5९0... पागल, पी९ बिटा फिदं पड ग्रपााला ० 97325. 80870723 8 $7 (8 
0०फ्राक हाएपए ६8 णपठी बाहुढा फरक्क ग्र पी हुएणप्ए गापं०१४४४ 280 पव5 शश्णपछ ० 
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85, 7097686968 ॥॥ णुवैद ह#एटशाधंणा पीद्ाय धाल ताल ता, 066०8 ४०००] 04848 276५- 
एाशथाए कैश छलला ९ बगते के 8 वाह ६०0 ४० 4० घादा हू #€ए/९8४०७४६४ 8 गाडि०्त एश 807, 
पाह पडा इंच ईए एगहु 576०6 69 घा€ शात्तेशु 6 साढ ४6०5६ 4४ फ९ ऐेएछ? 7००० ०६ 
ग्रपापरढएठप8 एॉ४०९8.,..३ं पब्नर९ ध्रठारत थी 8घद6ी। ए8089 47 06 (एच्ंतठक) #फएएथाशथांप 8 
भधाषा० | ७६8 ब946 00 7९80 6 0ााए्याब शाते पर ठग-ललाल्ते सथांब्रव8, छिप 8 एो36०च 
+06 ए्हघरलया। ण पीठ दंगों छ8 2एएए ते #+बा९ण (०६ छला फब्वंल 4६- त76ण तिए 
ग्रह [0 ध९ट[फ्राक एश० ड़, ठद0णाएलट9, 
उफाढ 5९०णाते हए70०7. ती 5४. गंध ॥ए एलंप्ंठव) 2ैएएशाथपप8. 48 7097९8९॥०० 9५ 
थ, छ 239 7, 568४0९3 6३९, 3 गब्ते दवा ठ0०बओ०णा ६0०0 ८00० (76९ 7707० ४४8 , 
07%0 िणएा०9 (१९ 5698 (9903 9570079579 &॥ रिंकक्ाउंक शाप (४० #0फ 0९ फ्रैकापेबाए्वा' 
एछीपंस्माबव रिलणचाटा वाडधं।एए, 2िठ0004.. # काठ ४६. तीएांड एुए0पए ठणाांगा। पाए 
छिबईबडाएई हंब्ा235,. (३ ) बाते (उन ) [#एला ब90ए७,.. 0एढ7 घाव 7900० पं पाए 
850 ढणाथांत (गै€ 0000 एश्लाए ;-+ 
(०) 9. (३3 ) बलिजीमृतदघीचिषु सर्वेषु स्वर्गितामुपगतेषु । 
सप्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावसति ॥ 
( #0ण्घत 2६ घोल फल्ट्टाएणांगए णी पाए पाए 58वें, ) 


]0 ( ४ ) आश्रयवशेन भवति प्रायः स्वस्य वस्तुनोंइतिशय: । 
भरताश्रयेण संप्रति पश्य गुणा मुख्यतां प्राप्ता: ॥ 
( ॥0णाएं 2॥ 06 फच्हांछांत्र् जी पाए एिएफ 88993, ) 
]! (  ) शक्षोर्वादेग्य कुप्यति बारदेवी द्वेष्टि संतत लक्ष््यै । 
भरतमनुगम्य साप्रतमनयोरात्यन्तिक प्रेम ॥ 
( #एपाव ६ 6 फल्श्रोएग्रागए ० ग्रल अप गाव. ) 
82, (397 ) हुंहो भद्र प्रचण्डावनिपतिभवने त्यागसंख्यानकर्ता 
को5्य श्याम: प्रधान: प्रवरकरिकराका रबाहु: प्रसन्न: । 
धन्य: प्रालेयपिण्डोपम्धवलयशोघौतघात्रीतलान्तः 
ख्यातो बन्धुः कवीना भरत इति कर्थ पान्य जानासि नो त्वम्‌ ॥ 
( मिएप्आाते 2 कल ऐलडरीणएएएु ण 456 $0फथाफ इ्च्यवतर, ) 
3 ( ५ ) मातर्वसुघरि कुतृहलिनो ममत- 
दापूच्छतः कथय सत्यमपास्य शाठ्यम्‌ । 
त्यागी गुणी प्रियतम सुभगोतिमानी 
कि वास्ति नास्ति सदृशों भरतारयंतुल्यः ॥ 
( ए0 प्णाते 80 ध6 फैब्ड्/ॉणमांएह ण पा थंहरात 8ब्यापओ, ) 
4, ( ः ) सूर्यात्तिज ( ? ) गभीरिमा जलनिधेः स्थैय्य सुराद्रेविधो: 
सौम्यत्वं कुसुमायुधात्सुभगतां त्यागं बल्ले: संभ्रमान्‌ । 
एकीकृत्य विनिर्भितोउअतिबतुरो घात्रा सखे साप्रतं 
भरतारयों गुणवान्‌ सुलब्धयशसः खण्ड: ( ? ) कवेवल्लभ: ॥ 
( #0प0 8६ घा० एल्‍ड्रॉगमांगए ए पा० शेर उथाएपीए, ) 


86 ४५ परछणशार#४५ 


5. (४४) तीव्रापदिवसेषु बन्धुरहितेनैकेत तेजस्विना 
संतानक्रमतों गतापि हि रमा कृष्टा प्रभोः सेवया । 
यस्याचारपद॑ वदम्ति कवयः सौजन्यसत्यास्पद॑ 
सो5यं श्रीमरतो जयत्यनुपम. काले कलौ साप्रतम्‌ ॥ 

(#0एफते 87 ९ फऐलश्ड्रॉफ्मंगड़ णीप0 फरांफटआय इ्प्रापीई ब0वपें ७89 2६ (6 
ए्एरमाए 8 णी ।।र फिा।॥ णिप्छो ब्व्या09ॉं, ) 

6. ( शांत ) केलासुब्भासिकन्दा धवलदिसिगउग्गिण्णदन्तद्ू रोहा 
सेसाहीबद्धमूला जलहिजलसमुब्भूग्रपिण्डी रवत्ता । 
बम्भण्डे वित्थरन्ती अमयरसमय चन्दबिम्बं फलन्तो 

फुल्लन्ती तारभोहं जयइ नवलया तुज्झ भरहेस कित्तो ॥ 

( #०0पाएं बा (6 96एवग्रयांएए ० (6 0प्राहशाए॥र ध्थ्यापपां ) 

7, ( 5 ) त्थागों यस्प करोति याचकमनस्तृष्णाडकुरोच्छेदन 
कीतियंस्थ मनीषिणां वितनुते रोमाझ्चर्च वपु: । 
सौजन्य सुजनेषु यस्य कुरुते प्रेम्णोअन्तरा निर्वेति 
इलाध्योध्सौ भरतः प्रभुर्बत भवेत्काभिगिरा सूक्तिभि: ॥ 

( ए#0ए7१ &६ ६06 ४९छगपई)एु 006 गलणाएं इक, 7 ई8 बोड0 0िणाते 8६ 
पाए एल्‍एगह ०९ 9970 इ्थय्ञवीयां 0 घोर पा एपावए93 गत हि, काते गे ऐए0079 
ब्गते 79076 ४5. ) 

]8 ( » ) वलिभड्भकम्पिततनु भरतयश., सकलपाण्डुरितकेशम्‌ । 
अत्यन्तवृद्धिगतमपि भुवन वि ( बे ? ) भ्रमति तब्चित्रम ॥ 

( 70०76 ४ (पल फैल्शोफाएएछ ० पाल 5०एजल्‍्ठ्यात इज्चावीई, ६ 4६ &४0 
हफगवे 20 ६॥० एच0एाणियंगए.. रत ऐड 027व इब्यूवीय ० घारल एा्राबफुपाहए० गा हि, छत 
मे) 206: 79६ थ्यात ]ुकंए06 88. ) 

9, ( 5 ) शशघरविम्बत्कान्तिस्तेजस्तपनाद्गभी रतामुदधे: । 
इति गुणसमुच्चयेन प्रायों भरत' कृतों बिघिना ॥ 

( न्‍ि०पाते & 76 ऐए०टुसागयगाएं छा पर ढंएगाल्याएता ध्ग्मततीं, ॥१8 50 0प700 
था. 6 ए9०ट्रांथयशए 00 ६० तिए। एनाययि गाते ठीकिद 879 9फपफ77093 उ0 हि, 80वें दा) 
90079 था [००07९ ४5, ) 

20, ( हाय ) श्यामरुचि नयनसुभग लावण्यप्रायमज्ञ मादाय । 
भरतच्छलेन संप्रति काम: कामाक्कतिमुपेवः ॥ 
( ४५०७० शव फए फएद2एग7गए्‌ ण 'ह्ए गंगरशलल्यात पते, ) 
2. [ >प् ) फरणिनि विमुह्यतीव मेचकरूचि कचनिचयेषु योपिता- 
मलकिषु मूच्छेतीव हसतोव तमालत॑लेपु पुझिजितम्‌ । 
मदमुचि मादह्मतोव लोलालिति बरकरिगण्डमसण्डन्ले 
दिशि दिशि लिम्पतीव पिबतीव निमीलयतीव खड़णे ( ? ) ॥ 

( #ि0णघ०त 8६ पाढ एलएंगगंंग[डु ० (6 ६छढाएघंला 8्थ्यतक, ) 

22. (हझांए ) यस्य जनप्रसिद्धमत्सरभरमनवमपास्य चारुणि 
प्रतिहतपक्षपातदानश्री रुगसि सदा विराजते । 


एर४00ए0टाएएए हर 


वसति सरस्वती च सानन्दमनाविछवदनपडुूजे 
स जयति जयतु जगति भरतेश्वर सुखमयममलमज़लः ।॥! 
( ए०पग१ ४६ (९ 96४7 एंग्र्ठ 00 धा ६ छणा।३-फि5६ 8इथ्प्:१॥ ). 


23, ( ऋए ) मदकरिदलितकुम्भमुक्ताफलकरभरभासुराननां 
मृगपतिनादरेण यस्या घृतमनघमन्घमासनम्‌ । 
निमंलतरपवित्रभूषणगणभूषितवपुरदारुणा 
भारतमल्ल सास्तु देबी तव बहुविधमम्बिका सुदे ॥ 
( नल0्पात 3६ ५6 57ए४ंध7ग5ह एण ६४० एजा9-86९णाते इबणजपे॥ग ) 
24, (»ए ) अइदूगुलिदलऋलायमप्तमदुति नखनिकु्म्बकणिक 
सुरपतिमुकुटकोटिमाणिक्यमघुव्रतचक्रयुम्बितम्‌ । 
विलसदनुप्रतापनिर्मलजलजन्मविलासि कोमल 
घटयतु मज़ूलानि भरतेश्वर तव जिनपादपस्भूजम्‌ ॥ 
( #005080 2६ ४७ ऊैल्हॉणागाहु ० 06 छएल््राए-फाणते इब्फवीए )- 
25 (शा ) हिमंगिरिशिखरतिकरपरिपाण्डुरधवलितगगनमण्डल् 
पुलकमिवातनोति केतकतरुवरतरुकुसुमसंकरे । 
धिकसितफणिफणासु सुरसरितो मणिकचिगतमघ:ः क्षिते- 
रिदमतिचित्रकारि भरतेश्वर जगतस्तावकं यशः ॥ 
( ए0प्रण0 जा ध6 एशट्रॉंगशोएए णी ठ ए९शपफ्रन०प्र 8३फपीए ). 
26 (शाप) उन्नतातिमनुमात्रपातता ( ? ) भाति भद्र भरतस्य भूतले । 
काव्यकीतिघण्टा रवो गुहे यस्य पृष्पदन्तो दिशागजः ॥ 
( #0पमते 8६ पाए #टछॉंफययए ० एल शषाएनीगं घ्व्यपां ) 
27. ( झांझ ) घनघवलताभ्रयाणाप्चलस्थितिकारिणां मुहुर्श्रमताम्‌ । 
गणनैत्र नासित छोके भरतगुणानामरीणा च ॥ 
( गितपावै 0 विल 9 एछुशपपए ० पीर छणराए-अंज्ी) ्थ्यतीएं ) 
23 (#े ) गुरुधर्मोद्भवपावतममिनन्दितकृष्णार्जुनगुणोपेतम्‌ । 
भीमपराक्रमसा।र भारतमिव भरत तव चरितम्‌ ॥ 
( एफप्राव 8६ कार 358पि०0 णी पार ६छणा।ए इ९एढायया बाते (ग्र४-३९४९१ ३ 
इथ्यराप॥5 ) 
209 (55४) मुखनलिनोदर्सब्ननि गुणबुतह शया सदैव बद्धस॒ति । 
चोज्जमिदमत्र भरते शुक्लापि सरस्वती रक्ता ॥ 
( #०घ्शद ६४० #9छद्राजंप्रहु ० धार (ए४०५-० ६१ शत 85वीं ) 
30, ( »हझ्य) बअम्भण्डाहण्डलखोणिमण्डलुच्छलियकित्तिपसरस्स | 
खण्डेण सम॑ समसीसियाइ कइणो न लज्जन्ति ॥। 
( #6प्कव0_ 20 फ९ 7८एछणएआ)8 एणी ॥6 संप्र१ए-३९०००ा्ते इ्वपापीओं ) 
3]. (हरा) विनयाडकुरक्ातवाहतादो नृपचक्रे दिवमीयु्षि क्रमेण । 
भरत तब योग्यसज्जनानामुपकारों भवति प्रसक्त एवं ॥ 


[३] 


88 १४५७ छ7० 7एत75४५ 


( ए०ण्च्रठ 80 6 - #९ह्रॉंगगंगह़ ० पाल फंयोसनीएपत इब्क्रवीए, [६ क्‍8 250 छिपे 
था पी6 ए०ट्वांग्राधिए्ट ०0 पा णिपंगंत 82च्रापंत ० एफडाबएपा४इएड३ गा शि0गात द्वा0 
चुब्नंएण० १(४४., 9५६ (8 गाडबंधए् 0  ) 

32, (>5९) इति भरतस्य जिनेश्वरसमधकशिरोमणेगुंणान्वक्तुम्‌ । 

मातुं च वाधितोयं चुलुक: कस्यास्ति सामर्थ्यम्‌ ॥ 

( ए०एण१ ४६ धार फह्ांतगंधए ० 8 धांशएनीगीत इब्गा0ा ) 

ह+ छ्रा] एधघ०5 ए0 इल्‍छा पफ़ोगा पाल जिछहए 700७ णए ४5. जाएा )। पाए ढ्गलते 
लि प्राए ए४०ए४ बा30 8 ।0०3७5६ 0706 086 (३४५., णाएं ४007 5७09 (5098 2प्500578 ०६ 
कइह्था 45 बाते एछ० 707 ए003, 0ग्राबात। 3883 प्राथाए 88 (ए्थाए-0िपा ग्र072 84295 ७ 
46९ प्रव इथयए एज ग 6 दैकएएफच08 एणा0., 5076 ९8० 768 709९2०१ 
ंए &006 (३४8, एा धी०ए एपागाथए0णए7४0०2, 70 09:४९, 8गी ९ ०शंततकतढ० इएठ्यह्वीए 5पएछए- 
078 7७ ६० ह70प9 ए60 00०७. फट एथायंबए३ के पी6 ए०फा पथ पी०ए हांए० [0४४५ 
(06९ 8007९ ४6७- 

काठ बए०ए० ढ०ग्प॒र[प॒रग्मंणा ते क्रा6 ६० 866 887 हुए0एए8 6 ४७, €अांाल्त 
67 (४6 ए+६8789प०79703 &8)80, एग्ररप्०३ गए पाठ ग्रप्एल ए्ी प० 8ए०४0०30 (४5, 0ै 
घा० एप78एए75708 48 एएए शान), एट,, णिपा... (0 घ्य०5० ता८ 8 ग्राए ५7, 00 इ००णाते 
९०68 ठग फाछ फ्रेशावंबहेंपघ/0 वाडपठ, 20073, 6 एएव हि हुक्लएण० 370 (० 
ल्ण्फ_ फि०्ण प्र७ फ्रबद्रांपिरब 0394. फओ5हएपएकफ्ड था. पिवागायतुन,.. णर रजाक्‍्गांप्रद्गांगि हैं 
शलठ्ण्त (दवा 70008 शात #ऋुजाबंद (४४... 28/8० 40. एुपापाएं ठछशाब्ा डा: 985 था 8 
ए96०, एश्ाप्रं०प)89]ए7 050 0िपए फैब्ों ० छहएला 27 0 फंड) हु ए ॥0 50% 
ब्व्गाएंतं, छ्ी6 कह ठक्रो।5 (036 एल इंथा235 शील्ाल गाते पल जुबंए0० ४६३, तंज्ञप्री०0१0५ 
पित्या 0सथ छिप तुंतिकला उग्नावकं3 छिणा 500 छा छव्चा05, | छुंएट 9०]0छ पाए8७ हा 285 
जप पालंए ॥022000 सं पी6 #0प7" ३४8.,. गरलापरणाल्त 006- 

(०) 33 ( ) वरमकरोदपारतरविवरमहिकिरणेन्दुमण्डलं 
यदपि च जलधघिवलयमधिलंष्य विधेस्तदन्‍तर दिशः । 
विगलितजलूपयोदपटलणुति कथमिदमन्यथा यश- 
प्रसरदमादमल्लकदनाभारत भुवि भरत साप्रतम्‌ ॥ 

( #0ण्ाते जे पाए ए०गा2 उतते दुक्तब्णुंक जै5३, का पी6 फलछांगायाए ए पार 480 उाते 
पाल 470 8क्य्मावं$5..._ पल ]ब्यंए०९ 58, १5 ३! णा!।ए 80 00 498. त065 शत एु४० 
7 879४७ ८/७ ) 

34. ( .म/ ) भास्वानेककलावतोपस्य च भवेद्यन्नाम तन्‍्मडूलं 

सर्वस्यापि गुरुबुंध: कविरयं चक्र अयं व ( ? ) क्रम: । 
राहु: केतुरयं द्विषामिति दघत्साम्यं ग्रहाणा प्रभुः 
संप्रत्योदय ( ? ) मातनोति भरत: सर्वस्थ तेजोधिकः ॥ 

( ४0070 जा फा& ?ए0ण8 890 फैदाढ75 १४5. ७ धार 96एछएंगएु ० ९ 500 
बोणाह जता (४० ०)०एांग्रह. बण्प जग॑ रम्मं हस्मं ८०, ( ४९४ ४०02० 5 &०0४९), प॥6 
चेभाएण< ३. छांर०8 पड इंद्रार8 दो0ा8 द्वा [06 509, ब्याते ४ 006९5 70 हुए० ई 
ब्पए७ी676 ) 
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35. ( ४४ ) सभा सन्‍्तो वेसो भूसण्ण सुद्धसील 
सुसंतु्द चित्त सव्यजीवेसु मेत्ती । 
मुद्दे दिब्वा वाणी चारुचारित्तभारो 
भरहो खण्डस्सेसो केण पृण्णेण जामो ॥ 

( #0णावे 7 पाढ 20004 बाते दाग (55, 20 0० 50:50, ६४७ ]४90७ '४(६, 
शॉए68 30 80 490, 370 ॥६ 006९३ ॥04 ७५९ ३६ &0ए एशं7९४७ ), 

36, (3५ ) दोनानाथघनं सदावहुजनं प्रोत्फुल्कबरलीवसं 
मान्याखेटपुरं पुरंदरपुरीलीलाहूर॑ सुम्दरम्‌ । 
घारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्घं विदग्धप्रियं 
क्वेदानी वसत्ति करिष्यति पुनः श्रीपृष्पदन्त: कवि: ॥| 


( #06पमते संघ पफ० ए0078 छ7्ते द027]5 (४३5, 8६ (86 500, [7 पै।९ उधाए०7७९ 
जा, 2 3शाते, बाते & १0९5 ग्रण 87५6 ३४ गए ७६76 ) 


37, ( ४ ) आत्र प्राहतलूुक्षणानि सकला नीति: स्थितिइछन्दसा- 
मर्थालकृतयों रसाइच विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः । 
कि चान्यचदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विययते 
द्वावंतो भरतेशपुष्पदशनौ सिद्ध ययोरीदृशम्‌ ॥ 
( #0पगव स्व | 0७ 0फ5 ४६४३. 80 प€ 96टॉंग्रए०७ ० ६० 590 58729॥ ) 


38. (एां ) बन्धुः सौजन्यवार्षे. कविकुलधिषणाण्वान्तविष्व॑समानु: 
प्रौढालंकारसारामरूतनुविभवा मारतो यघ्य नित्यम्‌ । 
वक्‍त्राम्भोजानुरागक्रमनिद्वितपदा राजहंसीय माति 
प्रो्यद्गम्भी रभावा स जयति भरते घाभिके पुष्यदन्तः ॥ 

( #6ए7१ उंह दो। प्ाढ 0िएए (58. 20 9 >४४फिप्रपए 0 घं३० 6370 3ग्रपप ) 

39, ( ४४ ) आखण्डोडुमरारवं डमरुक चण्डीशमाश्रित्य यः 
कुर्बनू काममकाण्डताण्डवर्विधि डिण्डी रपिण्ड्छवे: । 
हसाठम्बरडिण्डमण्डललूस:द्भागी रथीनायक 
वाज्छत्लित्वमहं कुतृहुलबतो खण्डस्थ कीतिः कृते. ॥ 

( #0णाव इत्र ०] (हट 007 (६३, ३६ प३९४ 7०हगदाए ० ७ 640 5700 | ) 


40, (एां। ) ओआजन्मं (? ) कवितारसैकधिषणासौमाग्यमाजो गिरा 
दुश्यन्ते कबयो विशाऊछसकलग्रन्यानुगा बोधतः । 
कि तु प्रौदनिरूढगूठमतिना श्रीपुष्पदन्चेन भो: 
साम्यं बिश्रति ( ? ) नैव जातु कविता शीघ्र ततः प्राकुते ॥। 
( #०प्रणत दा वो फर९ गए शैं55. 30 ॥॥6 फलड्राएपए ए ॥6 65फ 8ध्वफ्रपी ) 
4]. ( |5 ) यस्येह कुल्दामलूवस्थरोधि:समानकीति: ककु्भां मुखानि । 
प्रसाधयन्ती ननु बंश्रमीति जयत्वसौ श्योमरतो नितास्तम्‌ ॥ 
42, ( 5 ) पीयूषसूतिकिरणा हरह्ासहार- 
कुन्दप्रसुनपु रतीरिणिशक्रतागा: । 


20 जश्न एए25 ४५७ 


क्षीरोददोषबलसत्तम (? ) हँस (? ) चेव 
कि खण्डकाव्यववला भरतः से यूयम्‌ ( ? ) ॥ 
( छठफ़ा कालड6 डंध्ा28$ भा'४ 0पाा0 प्र &)7 ०९ 0पा7 ऐै(83, 2६ (6 ०6एंगगंगए 
ज॑ ४९ 660 5व्यग्पतय ) 


43, ( » ) इह पठितमुदारं वाचकैर्गीथमारन 
इह लिखितमजस्न लेखकैदघारु काव्यम्‌ । 
गतबति कविमित्रे मित्रता पृष्पदन्ते 
भरत तब गुहे+स्मिन्‌ भाति विद्याविनोद: ॥ 
( ए०फणव दा भी पाए 0प7 ऐैशडड, बा पार फल्ड्राप्याहू ण ९ 679 इब्फ्वाय ) 


44. ( 5 ) चश्नच्चन्द्रभरोचिचश्न रचुराचातुयंच्रक्रोचिता 
चब्चन्ती विचटच्चमत्कृतिकवि. प्रोह्मामकाव्यक्रियाम्‌ । 
अदड्जन्ती त्रिजगन्ति कोमलतया बान्धुयंधुर्या रसेः 
खण्डस्यैव मढ़ाकवे: समरतान्नित्यं कृति: शोभते ॥ 
( #7०ण्डव के 2] पाल 0िपा १४५३, था 0 968४7 ० घा० 680 8०77०) ) 
45. (+»: ) लोके दुज॑नसंकुले हतकुले तृष्णाकुछे नीरसे 
सालकारवचोविचारचतुरे लालित्यली लाधरे । 
भद्रे देवि सरस्त्रति प्रियतमे काले कछौ साप्रत 
के. यास्यस्यभिमानरत्ननिलयं श्रीपुष्पदन्त बिना ॥ 
( #0ण05व मे थी पल 0िपए १४४४, 2 पा 9०हांघ्रगांपछ ७ ४6 800 ध्वगापी: ) 
प्रणाल (गी०णछग्राहु पाए९ढ ह#ंगग्र235 था ठिपातवे 59 7 ॥96 907७ ४8. 
(9) 46. ( 3 ) सोथ्य श्रीभरत, कलडू रहितः कान्‍्तः सुवृत्तः शु्ति 
सज्ज्योतिमंणिराकरो प्लुत इवानर्ध्यों गुणरभासते । 
बंशो येन पवित्रतामिह महामत्राह्ययः प्राप्वान्‌ 
श्रीमद्वल्लभराज-- कटके यश्चाभवज्नायकः ॥ 
( 7०००० 3॥ ० 96६जा॥ 8 ० ४०९ 42858 5बफ्ञवा ) 


47. ( थे ) वाषपीकृपतडाग्जनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं 
भव्यश्रीभरतेन सुन्दरधिया जन सुराणा ( पुराणं ? ) महत्‌ । 
तत्कृत्वा प्लवमुत्तम॑ रविकृति: ( ? ) संसारवाध्धे: सुख 
कोउन्यत्‌ ( ? ) खसहसो ? स्ति कस्य हृदयं त॑ बन्दितुं नहते ॥ 
( ४००७४ ४। 6 ०6६णापं॥8 ७ ९ 45 इ्थ््पा ) 
40, ( 77 ) संजुडियजाणुकोप्परगीवाकडिवन्धणावयवों । 
अणुहवद्द वेरियं तुज्झ जं पावइ लेहओ दुक्खं ॥ 
( ४००४० 2६ हा6 9०६धएगए रण फा6 580 8्ब्क्रवीए ) 
7 जग! ॥९ 56छा हिएया 6 3000०ग्ा 0 पदद86 एाइई48६ं शंबगा228 "79६0 ९ए०८ा 6 
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मर्थालकृतयों रसाश्च विविधास्तत्तवार्थनिर्णीतय' । 
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यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहस्ति न तत्ववचित्‌ । 

#60 पा ७॥०७पाक।43 48 88 ४६०९१ 00 (० ३ 8४ ५९ शि्रिद्व०057०0० 45 ६० 
फं6 फॉक्तपड. पड्जल एुएढए #ष्पपपढत पाए प्6०एडज्मप[ ठ0प्राफा्पंणा ती धाल ४४०7५ 35 
गापठा। 0 कांड हश्यंपड 88 9 पाल हुलआल०50ए ी॑ सीमद्वाब(8, मिड निकट 88 एठढ फ्बएटील्त 
द्विाः 200 शोत॑द 38 धघा०0 ०णी 8897389. 00 95 हुक्षाहटर०्आाए.,.. 4४ बए०एछए७7७8 पीता फिग्न्वात्ा5 
पाब्व छक्रांग पाएढढ एसचा5 जी 6 60079]6घं० ती 6 १४०फ हएप75)9, ४७॥॥72७ 85056९७0०ते 
गियाए संत एं।6 60०, ९ऋ(व्वलत गां3 एक्एणाव 8० (० शिप्ज्ञाब्वंबत4. ब्यातपे उड्लेष्ट्त गैजा. ७ 
जाप6 ६४० गाजर ए0098 दी #एक्केयाधग]9, ][द:क्तावातटब्यापप 200 09 8४प शा5१७ था - 
पफ़ठ हगणरए एणी पल पिहकुफ्न्0६३3, ॥09ल्‍ए००, ४00 ठछग0 ॥0 (8० त्यतठे,. पल ८9]079 ], 
खा एशपालुघ, छ३5 जफ्पतेदाल्ते 8 972 8, 9.,, बचत फ० ए०6 फढठबगयाए. तेढइपंंप्र(ए 0.66 
ए07० ( क्वेदानी वसलि करिष्यतति पुनः श्रोपृष्यदन्त कथिः, 36 ) 
शात्र&7 78 & १४७०४ एक ह67४५ ? 
एफ 9 84घ43. ग्ेंतन वठरोत पैन्ठा (दर इडलादते पं्लए8पपएए2 ढठगाडंशयउंप्रष्ट॒ता 

शिएए०8 बाप (00७०8 45 409, 09 80 ग्रण धालक-तठ0फ7ट 366०७ पा ब्फ्रागरणएताए ठ्ी पार 


एब000. णी. पाल $ए६छप्रफैशा28... पु ध6 (गा, 860 708 ५० ॥6 ि8४फ्ा००785, 
दणर४508 0 907 स्‍उशंध्रं0ा5 : (३ ) मिबशाबगद्तपए083,. पएढक.. तप शबफ्राप्घए45 


एाछ809एटापए0ुर 25 


बचत ठयढ्ा हुएका ग्राढ्य 0९ ग्विंका; ब० "लत धधााड, पोल एब्ऐज फशाक्षपपा०; (४ ) 
कघए47.पए०६७, पेढसाफएणा ० फ€ ह००६०००४ए ० ए॥6 पंए४7३९; ( ) ए872एवीा प- 
ए०९9, एपण65 0 60ए0ठेपरढँ॑ 0.  शाणर:5 छत. [4७0 बण्त (॥९) 078एफ४ंगपए०छ9, 
एी।00०एा ०६) रच्ा४६2०:९३ 07 एग)080ए0ए, 46007तग्रठ्ठ [0 पं लेब5झ्रिदद्घंण7 एण ३ 
पंहर९ १06 छ/68९४४ ६९5६ वि प्राएक ४8 ए४४2ुणए ए ?7720७०४४६४७१9० ९६४. 

प्रफढद [४ ए्फुपच्ट 93 48 9 (९०७३ ७९८पी8४ ६० पड उुद्वंत ए८ए६४एा7९ पते प्रा९०त8 8 
शाला रक्षापशए6 ता पीए गालाशा प्रत्ृल्‍8,.. पठार बाल एपफ्चशछ5 60 गत छो63 ॥ 06 
बेशाप 740७६प7९, एप ॥6ए गह्ा780९ ऐश पि ० 9 गाए |करपेप्रकव] 07 कगेए दद्घ80, 
पक ७७ रपएप्4 08, 00 पार 0तील् गद्याग0, त९8674008 प९ ॥ए९४  ०ी 8ंचॉफप्रनत2७ एाग्रपॉ- 
पाए ग्रोए७ ० 06 [2७ शशि. ]93958928 ५४९३ +0 ईछाग /०॥६5७9७75029 98 8 89707 प्र 
ई07 ('78988(॥08]78098, थ 2 स&०8०४७१६७ 695 8 ४४00४ 60 ५6 ऐ९७शत6 88 77528[- 
ई$965[59ए7ए३००७०708, ६. ७., "6 एडड 6 अंडए-फ९ड फ़ाठ्ग्रांघ्रदा खढा ( इग5ह5- 
छपा'प४३ ), ?िप्रए०8087008 पर५९8 व8 शाप शिद्वीउ[0पक्क8 0 ब्एा॥&6 शांत व890६॥7- 
प्रा पएॉ४9 2 प 0०] 9 4, +ैव0ल्‍वॉजा ता 0 भरदराप्प&8 ण वृष परप९ढ8 ण 959-7७९ 
(०७६५ ला, 6 प्थाण एफड08 48 वेदीखदते व8 6 हलाएपेप छिदकापा& 85 
(009४8 :++ 


सर्गश्च प्रतिसर्गएच वंशों मन्वन्तराणि च । 
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तीर्थेशामपि चक्रेशा हलिनामर्धचक्रिणाम्‌ । 

त्रिषष्टिलक्षणं वक्ष्ये पुराणं तदृद्विषामपि ॥। 

पुरातनं पुराणं स्पात्तन्महच्महदाश्रयातु । 

महडिरुपदिष्टत्वान्महाश्रेयोनुशासनात्‌ ॥ 

कवि पुराणमाश्रित्य प्रसुतत्वात्पुराणता । 

महत्त्व स्वमहिम्नेव तस्पेत्यन्यैनिरुच्यते ॥। 

महापुरुषसंबन्धि महाभ्युदयशासनम्‌ । 

महापुराणमाम्नातमत एतन्महषिमि: ॥ ). 20-23. 
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भूमिका 


कवि पुष्पदन्तकी तीन रचनाओंमें-से, जस/रचरिउका मैने 493। में सम्पादन किया था जिसका 
दूसरा संस्करण, स्वर डॉ, हीरालाल जैन ढारा कृत हिन्दी अनुवादके साथ, हाल हो में प्रकाशित हुआ है । 
दूसरी रचना 'णायकुमारचरिए! बा सम्पादन स्व डॉ हीरालहाल जैनने किया जो हिन्दी अनुवादके साथ 933 
में प्रकाशित हुआ । तोसरी रचना 'महापुराण' गदसे बड़ी है जिसका मैंने तीन जिल्दोमें सम्पादन किया, 
937 मे छेकर 94] तक । इसकी तैयारीमें मुझे 93:' से 94) तक, कुल दस वर्षका समय लगा । यह 
दूसरा संस्करण है, जो डा. देवेन्द्रकुमार जेनके हिन्दी अनुवादके साथ, भारतीय ज्ञानपोठ द्वारा प्रकाशित है । 
मैं विशेष रूपसे प्रसन्न हैं कि उक्त संस्थाने इसका प्रकाशन था और इस प्रकार विद्यानोंरे धक्त ग्रन्थ 
उपलब्ध कराया । अपभ्रण साहित्यके प्रेमी भारतीय ज्ञानपीठके अत्यन्त कृतज्ञ हैं । 

मैंने आगा व्यक्त की थी कि अपभअंशके कुछ युवा अनुरास्धायक्र आगे आयेंगे और इस युगान्तरकारी 
रचनाका अध्ययन करेगे । 964 में मेरे मित्र और शिप्प स्व. डॉ ए. एस, उपाध्येने एक युवतोसे मेरा परिचय 
कराया था कि जिसने मरपुराणक्रे देशी शब्रोपर पी“ ये. डी. डिगी प्राप्त को थो । मुझे खेद है कि उसके नाम 
भौर जीवमनके बारेमे मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। अब ।री एक *बय हूँ, जिसका मैं सुझाव देता हूँ, जो कवि 
द्वारा प्रयुक्त छन्‍्दोके ५इलेपणसे सम्बन्धित है । यह भी एक आवश्यकता हूँ। मुझे आशा करना चाहिए कि 
कृतिपय युवा अनुसन्धायक आागे-आगे आकर इस समस्यापर काम करेगे ) 

पाठक देखेंगे कि कवि पुष्पदन्त ऊंनो के दिगग्भर सम्प्रदाययें सम्बद्ध थे जबकि उमका सम्पादक ने 
दिगम्बर है और न स्वेताम्बर । अतः सम्भव हे कि दार्शनिक सिद्धान्तोकों व्याख्यामें उससे कुछ गलतियाँ हो 
गयी हो, कसोकि मेरा ज॑नधर्म सम्बन्धी ज्ञान किताबी हैं। इसलिए मैं अपने पाठकोंकों सम्पादककी 
गलतियोकी ठीक करनेको अनुमत देता हूँ यदि टिप्पणियोम गलतियाँ हो तो । 


पा --पी. एल, वेद 


[4 मई 4974 


परिचय 
([ ग्राचोन संस्करण ] 


महापुराण या त्रिपष्टिमहापुरुषगुणारुकार पृष्पदन्तके तीन ज्ञात अपन्रंश ग्रन्थोमे-से सबसे प्राचीन 
भौर बड़ा है। दो छोटी रचनाओंमें-से जसहरचरिउका सम्पादन मैंने किया था जो कारंजा जैन सिरीज 
जिल्द ), 93 में प्रकाशित हुई। णायकुमारचरिउका सम्पादन प्रोफेसर डॉ. होराणाल जैनने किया जो 
देवेन्द्रकीति जैव सीरिज जिल्द ! कारंजा से 933 मे प्रकाशित हुआ, मैं अब पाठकोंके सम्मुख महापुराणका 
पहला खण्ड प्रस्तुत कर रहा हैँ जो आदिपुराणके समकक्ष है, और आशा करता हैँ दो और जिल्दोंमें इसे 
पूरा कर सकूँगा । जब मैंने जसहूरचरियकी भूमिकामें यह्‌ धोषणा की थी कि मैंने महापुराणके सम्पादनका 
काम अपने हाथमें लिया है, उस समय मैंने कल्पना तक नहीं की थी कि यह कितना कठिन कार्य है, और 
यह कि सम्पादक और प्रकाशकोको आधिक तथा दूसरी कितनी कठिनाइयाँ होंगी । परन्तु मैं प्रसन्न हूँ कि 
प्रवोक्षाके लम्बे छह वर्षेके बाद भापष्ञाविज्ञानके अध्येताओं और जैनसंस्कृतिके विद्यार्थियोको उस महान 
कार्यका पहला खण्ड भेंट कर सका । अब मैं पाठकोंकों यह विश्वास दिला सकता हैँ कि यदि दूसरी 
कठिनाइयाँ नही आयी तो मैं आग्रामी दो या तीन वर्षोर्में शेष भाग भेंट कर सकूगा जिससे पृष्पदन्तके 
अपभ्रंशके तीन महत्त्वपूर्ण प्रन्थ प्रकाशमे आ सकें । 

इस जिल्दमें कुल 02 सन्धियोंमें-से 37 सन्धियाँ हैं | यह खण्ड प्रसिद्धितः आदिपर्व या आादिपुराणके 
रूपमें ज्ञात है, और यह ऋषभ जीवनका वर्णन करता है, जो पहले तीर्थंकर हैं, और भरतका जो पहले 
चक्रवर्तों है । दूसरी जिल्द अडतीसबी सन्धिसे प्रारम्भ होती है और अस्सीवी सन्धिमें समाप्त होती है । 
तीसरी जिल्दमें शेष सम्धियाँ पूरी होंगी | डॉ छुडविग अल्सफोर्ड ( हमबर्ग जमंनी ) ने हालमें रोमन लिपिमें, 
महापूराणके एक भागका “हरिवंशपुराण' नामसे प्रकाशन किया है, जिसमें 8। से 92वी तक सन्सचियाँ है । 
हस भागका देवनागरी लिपिमें सम्पादन किया जायेगा, जो तोसरे भागमें सम्मिलित किया जायेगा, जिससे 
रामूचा काव्य जनताकों एकरूपमें उपलब्ध हो सक्के | इसके सिवाय हमारे पास इतनी अधिक पाण्डुलिपियाँ हैँ, 
( उसकी तुलताभ जो डॉ. अल्सफोर्डके समय उपलब्ध थी ) इनसे उनके कार्यमें कुछ सुधार होना सम्भव है । 

महापुराणका सम्पूर्ण पाठ लगभग रायल आकारके दो हजार पृष्ठोमें समाप्त होगा, उनमें-से यह जिल्द 
600 पृष्ठोकी है। इससे स्पष्ट है कि समस्त महापुराण एक जिल्दमें सुविधाजनक ढगते नहीं आ सकता था। 
इसलिए मेरा विचार है कि प्रत्येक जिल्दमें भूमिका दो जाये, जिसमें उस जिल्दसे सम्बन्धित समस्याओका 
विचार हो । जहाँ तक सम्पूर्ण रवनासे सम्बन्धित बड़े प्रशइमोंका सम्बन्ध है, मैं उनका विचार तीसरी और 
अन्तिम जिलल्‍दके लिए सुरक्षित रखता हूँ। इसके अतिरिक्त जसहरचरिउ और णायकुमारबरिउकी 
भूमिकाओंमें कवि पुष्पदन्तकी भाषा छन्‍्द आदिके विषयमें झुछ जानकारी दी है, आश्या की जाती है कि 
पाठक उसे बहाँसे प्राप्त कर छेंगे । 

दी क्रिटीकल एपेरेटस पृष्ठ 4 से 0 तक अर्थ स्पष्ट है, इसमें आधारभूत पाण्डुलिपियोका विवरण है । 


महापुराणके प्रशस्ति छन्द 


जब मझे जसहरचरिउके सम्पादनके सिलसिलेमें पाण्डुलिपि सामग्रीके अध्ययनका अवसर मिला तो 
मैंने पाया कि कुछ पाण्डुलिपियोंमें सन्धिके प्रारम्भमे कविके आश्रयदाता नन्नकी प्रशंसामें कुछ छल्द हैं, 


३२ महापुराण 


जम्ककि कुछ पाण्डुलिपियोमें इसका उल्लेख नही है। पाष्डुलिपियोकी तुलनाके प्रसगर्में इस तथ्यका पता लगा 
कि जिन वाण्डुलिपियोमें थे प्रधस्तिपरफ छन्द हैं, उनमें पाठोकी विभिन्नतामें घनि.्ठ समानता है, जिन 
पाण्डुलिपियोंमें उक्त प्रगरितर्या नही है उनमें विभिन्नताओंका दूसरा रूप हैं। और आगे परीक्षा करनेपर 
मैंने पाया कि जिन पाण्डुछिपियोंमें प्रशस्ति छन्द नही है उनमें पाठोका प्राचीनतम रूप हैँं। जसहरचरिउके 
प्रसंगमें बहुत-से अबतक उनके लेख और डेट पहचान ली गयी है । चूँकि उक्त पाण्डुलिपिकारको जो कबिके 
चार सौ साल बाद हुआ, कविके आश्रयदातासे कुछ नहीं छेना-देना था । मु्ये यह विद्वास हो गया कि इन 
प्रशस्तियोकी रचना कविने स्तय की होगी, और उसे यह परिकल्पना बढानेके छिए बाध्य होता पड़ा कि 
कविकों स्वयं आश्रयदातारी जो धहायता मिली, उससे उसने अपने काव्य की दो-तीन प्रतियाँ करायी उनमें-से 
एवमें प्रमादसे हाशियारें कुछ फालतू छन्‍्द लिखने पड़े । कि जिनमें आश्रयदाताक्री "शंसा थी, जब कि दूसरी 
प्रति या प्रतियाँ इन प्रशस्तियोंके बिना ही, उनके हाथसे बाहर चली गयी । संक्षेपतः इस परिकल्पना से कि 
जो पृष्ठ 27 ( जसहर्चरिउक्री भूमिका ) पर अकरित है, सै यह तय कर सका कि पाण्डुलिपियाँ एस और टी, 
प्राचीन रूपका प्रतिनिधित्व करती है। और तप मुझे इस बातका अवसर मिला कि मै शहापुराण की एक 
प्रशस्तिका हवाला देकर इसे बताऊंगा । 


दोनानाथधन सदाबहुजन प्रोत्फुल्लमानं वर्ने 
मान्याखेटपुरं पुरंदरपरी लीलाहर॑ सुदरम्‌ # 
घारानायनरेन्द्रकोपशिसिनादरधविदसध प्रिय 

क्वेदानी वसलि करिप्यति पुनः श्रीपुष्पदंत' कसि ॥/ 


इस प्रशस्विने विद्वानोड़ों महाप्राणकी रचनाकी तिथि तय करनेमें बहुन परेशान किया, जौर इसी प्रहार 
मान्यखेटके लूटे जानेबे विपयमें । ऋिते प्रशस्तिके बीच जिस प्रसिद्ध ऐतिटासिक घटनाका उत्झेख किया 
है ( जो 972 ए डो. में घटी ) वढ़ कारंजाक़ो प्रति में मिलती £, पचारावो सन्धिके अन्त जय कि 
महापुराणकी समाप्तिकी निश्वित तिथि क्रोधन संवत्वर ( 065 / )) ) है। मैने पाया कि उक्त प्रशरित मेरी 
प्रति ( & ) में नही है, वह तथ्य मेरी जसहरचरिउकी प्रति (जो सबसे अच्छी है ) से भो मेल खाता है । 
इसमे | उक्त परिकल्पनाका राण्डन कर सका, यह बात महापु राणकी दूसरी पाण्डुलिपियोके परीक्षणस मिक्क 
है। उस समय पुष्पदल्तकी एक रचा णायकुमारवरिउकी जो प्रेसकापी मेरे मित्र डॉ हो रालाल जंग द्वारा 
तैयार को जा रही थी उसमें ये प्रशस्तियाँ नही थी, इसलिए मैं अपनी परिकत्पनादी उसे पुष्टि नहीं कर 
सका | तथ मैंने उन प्रशस्तिपोकी तुछना करनेके लिए आगगे बढ़ा कि जो महापुराणवी सन्धियोंके प्रारम्भ 
है। मुत्ने अभी तक एक भो पाण्दुलिपि ऐसी नहीं मिल्ली जिसमे प्रश्मस्ति्यां न हो, इसके साथ मेने यह भी 
पाया कि सभी पाण्दुलिपियोंकी प्रशस्तियोमे समानता सही है । फिर भी मैंने यह देखा कि एक वर्गकों पाण्दु- 
लिपियाँ कुछ प्रगस्तियोंको आइचपंजनक ढगमे एक जगह रपने या उन्हें नही रखनेके पक्षमें हैं । मरी आदि- 
पुराणकी जी और के पराण्द्लिपियोम भी थोड़ो संख्यामें प्रशस्तियाँ है, परन्तु दूमरी पराण्दलिपियोर्ने वे बड़ों 
संख्यामे है । इसलिए मैं जी और के पाण्टुलिपियोंकों अधिक प्राचीन मानता हूँ मे ही वे अधिक पुरानी न 
हो। मेरी धारणा है कि ये प्रशस्वियाँ महापुराणके पाठके गठनात्मक अग नहीं & इसलिए उनका समाहार 
आलोचनात्मक टिप्पणियोमे किया गया है। फिर भी मेरा विश्वास हे कि. इलकी रचता कविने स्वय की होगी, 
कोई दूसरा इनकी रचना नहीं कर सकता, क्योकि उसशाा इस सीमा तक भरतकी प्रशंसा करनेमें दिलचस्पी 
नहीं हो सकती थी | मै यह भी विश्वास करता हैं कि कदि रखनाओको पूरा करनेके बहुत बाद इनकी 
रचना को होगी । किसी भी हालतमे, 'दीनानाथ धन! प्रशस्ति छन्दर कवि 972 8 ]). के पहुछे नही लिख 
सकता था, जो महापुराणके पुरा होनेके सात वर्ष बादकी घटना है। इन हन्दोंका प्रश्न पाण्डुछिपियोंकी 


परिचय ३३ 


परम्पराके विचारसे महत्वपूर्ण है और इसलिए भो क्योंकि इससे कविके आश्रयदाता भरतसे सम्बन्ध और 
दूसरे सम्बद्ध प्रकरणोंपर प्रकाश पड़ता है। मैंने इन पाण्दुलिपियोका विभाजन निम्नलिखित वर्गों किया है : 

( ) वे प्रशस्तियाँ जो जी' और 'के' प्रतियोंमे है । 

(2 ) जो आदिपुराणकी दूसरो प्रतियोमे हैं । 

(3) वे जो पृणे, कारजा बौर उत्त-पुराण ( के ) में हैं ! 

(4 ) वे जो केवल जयपुरकी प्रतिमें हैं । 

इसी क्रममें मैंने क्रमाक दिया है जिसमे कि आगेके वियागोमें सुविधासे सन्दर्भ दिया जा सके । 

(8 ) ) (३ ) आदित्य....... 

इस छनन्‍्दमें भरतके यशका वर्णन है, भो कविका मित्र और आश्रयदाता है। कबिका कहता है कि 
भरत और उप्तका यश समचे विश्वमें व्याप्त है। यह प्रशस्ति तोसरी सन्धिके प्रारम्भमें है, 'जी' और 'े' 
प्रतियोमें, परन्तु बाकी दूसरी पाण्दुलिपियोके दूसरी सन्धरियोमे हू । 

2, ( 7 ) सौभाग्य... 

यह छन्द भरतकी कुछ विशेषताओका वर्णन करता है । यह जी” और के! पराण्दलिपियोक्री चौथो 
सन्धिके प्रारम्भमें है । 

3 (३7 ) भ्रू लीछा ... 


इसमें कविता है कि भरत इसलिए भी गुणी दे कि वह कभी दूसरेकी पत्नीके विषयमें नहीं सोचता, 
यह जी” और के! पाण्डुलिपियोको पाँचवी सन्धिके प्रारम्भमें पाया जाता है । 

4, (3० ) एको दिव्य.... 

हसमें कवि और उसके आधयदाता भरतकी विशेषताओंका उल्लेख है, यह 'जी' और के आठवी 
सन्धिमें 2, जब कि द्रमरी पाण्द छिपियोंमे नौवी सन्धिके अन्लमें है । 

5. ( ४ ) जग रम्मं.... 

हम छन्दमें कवि रवयकों ईश्वर बताता है । राजा होते हुए भी उसके चित्तमें उदारता है । 

6. ( थय ) स्पष्ट है 

7 (हां) स्पष्ट है 

8, ( #गग ) स्पष्ट है । 

छन्द शा गह अंकित करता है कि यह आइव्यकी बात है जो कीति हर घर भ्रमण करती है और 
चारणोके माथ स्वेच्छासे रहतो है, वढ़ अब्र भी भरतकी वल्लमा है । यह छनन्‍्द जी' प्रतिके साथ दूसरी सब 
प्रतियोमें है। परन्तु के में नही है । इस प्रकार जो और के पाण्दुलिपियोर्में असमानताका यह अभाव मेरी 
इस रथापनाकों दढ़ करती है कि उक्त प्रशस्तियों महापुराणकों अनिवार्य अग नही है, फिर भी बाद कविने 


इसको रचना की है । 'जी' और के' प्रतियोमे प्रशस्तियोंके स्थानकों लेकर जो एकरूपता और समानता है 
उरासे मेरी इस धारणाको बल मिऊता दै कि वे एक वर्गको हैं। दुसरे वर्गोर्मे प्रशस्तिको सख्या अधिक है । 
(०)१३ (३3) 
0, ]], 2, 3, ]4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 3), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4], 42, 43, 44, 45, 46,47, 48 प्रश्गस्तियोकी 
टिप्पणियाँ स्पष्ट है । 


[५] 


रेड भहादुराण 


भरत, पुष्पदन्तका आश्रयदाता 

हस प्रकार पुष्पदन्तके महापुराणमे कुल 48 प्रशस्तियाँ हैं इनमें 6 क्रमांक 5, 0, 6, 30, 35 ओर 
48 प्राकृतमें है और शेष संस्कृतमे है । उक्त छन्दोंकी प्राकृत शुद्ध और शालीन है । परन्तु यही बात सस्कृतके 
विषयमें नहीं कही जा सकती । कभी-कभी उसमें बीचमें प्राकृत भा जाती है ( जैपते चोज्जें, 20वाँ छन्द ) 
इन छन्‍्दोमें सरस्वतीकी वन्दना ( 22 ), अम्बिका (23 ) आदिका वर्णन है। कवि स्वय अपने ( , 4, 
4, 26, 27, 35, 38, 42, 43, 44 ) और अपने आश्षयदाता भरतके गौरवके विषयम कहता है । 
इसके अतिरिक्त ( 3-8 ४४१ ४॥।, 3-5,3 ) ओर घत्ता पंक्तियों और पुष्पिकाओमें भरतका उल्लेख 
हैं । जैसे ( महाभव्व भरत द्वारा अनुमत इस काव्यमें )। 

जसहरवरिउकी कुछ पाण्टुलिपियोमें भी सस्कृतमें तोन छन्द है जिनमें भरतके पृत्र नन्‍त और 
उत्तराधिकारोका वर्णन है । णायकुमारचरिउके अन्तमे एक लम्बी भ्रशस्ति है जिसमें नन्नके बारेमे विशेष 
जानकारी है। इन सूचनाओंके आधारपर भरतकी जीवन रेखा प्रस्तुत की जा सकतो हैँ कि जिसकी 
उदारताके कारण विश्वको अपभ्रश महाकाव्य मिल सका । 

अब हमारे पास राष्ट्रकूटो भऔौर उनके रामयका शानदार लेखा है (डॉ ए. एस. आहल्टेकर द्वारा 
लिखित ) जिसमे कुछ पृष्ठों ( )]0-23 ) में कृष्ण तुतोय ( 939-064 ४ 7) ) के समयको राजनीतिक 
घटनाओका उल्लेख है। उसके एक अध्याय (१४) में राष्ट्रक्टोको शिक्षा और साहित्यके बारेमें वर्णन है । 
फिर भी उसमे भरतका सन्दर्भ नहीं है, जो कृष्ण [] का मन्त्री था। इसके विपरीत पृ 42 में यहाँ तक 
उल्लेख है कि आलोच्यकालमें शायद ही किगी प्राकृर साहित्यकी रचना हुई हो, जबकि पुष्पदन्तने मन्‍्त्रो भरत 
और उसके पुत्र नन्नके आश्रयमें तीन अपभ्रण काव्याकी रचना को जो दो हजार पृष्ठोके बराबर है । कवि 
और उसके आश्रयदाताओकों न तो भुलाया जा सकता है औौर न उपेक्षा की जा सकती है । इसलिए यहाँ- 
पर प्राकृत साहित्यके विस्मृत आश्रयदाताके जीवनकी संक्षिप्त रूपरेखा देना अप्रासंगिक न होगा, उस सामग्रीके 
आधारपर जो प्रशस्तियोके रूपमे उपलब्ध हे । 

पुष्मदन्तके साहित्यमें कृष्ण |]] के तीन नाम हैं तुडिग, सुह चुगराय ( शुभ तुंगराज ) कृष्णराज 
और वल्लभनृप । वह 930 ४ 2 में गददीपर बैठा और 908 0५ 70 तक उसने शासन किया । उसके बाद 
उसका छोटा भाई खटिंग देव गद्दीपर बैठा, जिसके झासनकालमें 972 में राष्ट्रकूटोकी राजधानी मान्यखेट 
घारा नरेशके द्वारा छूटी गयी । भरत कृष्ण 3)[ के मन्त्री थे। भरतके पुत्र नमश्नकों भी शुभतुंगरायका गन्त्री 
बताया गया है । जब पुष्पदन्तने अपना महापुराण पुरा किया, उस समय भरत जीवित थे, याना 905 /,४), 
तक ओर नेंकि कृष्ण [| की मृत्यु 08 में हुई, इसमे यह अनुमान करना पड़ता है कि भरतका निधन 
965 से 068 के बीच हुआ, इसो लिए उमझा पुत्र नन्न उत्तराधिकारी बना 968 में । नन्नने पृ्मदन्तकों अपना 
संरक्षण दिया और जसहरचरिठ्ध तथा णायकुमारचरिउ लछिखनेकी प्रेरणा दी । 

भरत कोडिल्ल गोत्रके मालम होते है । यह एक सम्पन्न परिवार था जिसके सदस्य मन्ष्री बनते थे 
( महामत्राह्नय ), परन्तु यह दरिद्र हो गया था । इस बातके सकेत और प्रमाण है कि भरतने अपने बशके 
गौरव और समूद्ििकों फिरमे स्थायित किया, अपने स्वामीकी एकनिप्ठ सेवा कर | ( सतानक्रभतों गतापि 
हि रमा कृप्टा प्रभो सेनया ) उनके पितामहका नाम बअन्नय्याथा और उनकी माँका नाम देवी था। 
भरतका ब.।ई भाई या सगा-सम्बन्धी नहीं था। ( बंधुरहितेन ), उसका विवाह कुन्दब्बासे हुआ था, और 
उसके सात पुत्र थे । देविल्ल, भौगिल्ल, नन्‍न, सोटन, गणवस्मा ( वर्म्मा ), दंगइय्रा और संतइय्या । नप्नको 
कुन्दव्वाका पुत्र बताया गया है और यह असामान्य नहीं है कि भरतकी और पत्नियाँ रही हों । भरतके, 
सातो पुत्र इस समय तक ( 065 ) जीवित थे। लेकिन जब 068 में नन्‍न भरतका उत्तराधिकारी बना, 


परिचय रेप 


तो हमे यह कल्पना करनी पडती है कि या तो उसके दो बड़े भाई मर चुके थे या फिर उसमे कोई विशेष 
योग्यता थी कि जिससे उसने अपने दो बडे भाइबोकां वरिष्ठताक़ा अतिक्रमण क्रिया और वह प्रिताकी जगह 
मन्त्री बना । 


पुष्पदन्त के अनुसार भरतका र॒ग साँवजा था, परन्तु आकृति सुन्दर थी और वह प्रमके देवताके 
समात था। वह कृष्ण []] के समय सेनापति थे। उनका स्वास्थ्य अच्छा था | वह दान और राजकीय भवन- 
के मन्‍्त्री थे। उनकी वेशभूषा सुन्दर थो, आदतें सुसंस्कृत थो । वह विद्याव्यसनी थे। उनका चरित्र पविन्न 
था । उनमे अगणित गुण थे और अगणित उदारता थी । 

महाकवि पुष्पदन्त ब्राह्मण परिवारके थे। इनका गोत्र कश्यप था । पिताका नाम केशव और माताका 
मुग्धादेती । ये दोनों शिव्रके भक्त थे। बादमें उन्होंने जैनधर्म ग्रहण कर छिया। उनका रग काछा और शरीर 
दुबला-पतला था । शायद वह अविवाहित थे । वह अत्यन्त गरीब थे, उनके पास घर-जायदाद कुछ भी नही 
था | फिर भी उनको प्रतिभा दिव्य थी। वह पहले किसी शत राजा ( मैरव या बोर राजा ) के दरबारमे 
थे, और सम्मवत: उन्होंने उनपर कविता लिखी थी, परन्तु वहाँ उनका अपमान हुआ और वह मान्यखेट 
चले आये, आधुनिक मलखेंडा, जो उस समय राष्ट्रकूटाकी राजधानी थी, गौर पहुत उन्नत थी । वहाँ वह 
नगरके बाहर वृक्षोके उद्यानमें रहे । इन्द्ररज और नागया दो विद्वानूने उन्हें मनाया और नरतके पास 
चलनेका अनुरोध किया । उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि भरत बहुत शालीन व्यक्ति है। कुछ दिन 
ठहरनेके बाद मरतने महाकविसे काव्यरचना करनेकीो प्रार्थना वी । पहले तो उसने अपनी अनिच्छा व्यक्त की 
परन्तु वादर्मे उसने भरतका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्‍योंकि भतके अनुसार इसीमें उसकी काव्यप्रतिभाका 
उपयोग था। उसने सिद्धार्थ वर्ष ( 999 #. 7 ) में भरतक्े धरम काव्यरचना शुरू की । आदिप्राणको 
रचना करनेक बाद किया मन उचाट हो गया। लेकिन उसे सपनेमें सरस्वतों दिखो और उसने काब्यू- 
रचनाकी प्ररणा दी । तब कविने अपना काव्य पुरा किया । इस कार्यके सम्पादनसे कॉविक। सन्‍्तोष और गर्व 
दोनों थे । जैस। कि उसकी निम्नलिखित पत्रितियांस रषष्ट है : 


भत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीति: स्थितिश्छन्दसा 
अर्थालकृतयों रसाश्न विविधास्तत्वार्थनिर्णीतय, । 
कि चान्यद्रदिह्वास्ति जैनचरिते ॥न्‍्यत्र तद्ियते 
द्वावेतों भरतेशपुष्पदणनों सिद्ध ययोरीदृशम्‌ । 


यह वही भाव है जिसमें व्यासने कहा था+- 
“यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌” 


इसलिए यह महापुराण जैनोके लिए उतना ही पत्र है जितना हिन्दुओके लिए महाभारत । कवि 
महापुराणको पूर्ण करनेका श्रेय. एक ओर अपनी प्रतिभाकों और दूसरी ओर भरतकी उदारताको देता है । 
जिस तरह उसका यशञ्ञ दूर-दूर तक फैला, उसी प्रकार भरतकी उदारता भी दूर-दूर प्रसिद्ध हो गयी । ऐसा 
अनुमान है कि महापुराण समाप्त होनेके तोन वर्षके भीतर भरतका निधन हो गया । भरतके स्थानपर नन्‍न 
उत्तराधिकारी बना और उसने महाकविको आश्रय प्रदान किया, तथा अपश्र शमें और काव्य रचनेको प्रेरणा 
दी । कविने जसहरचरिंउ और णायकुमारचरिउकी रचना की । उसके बाद राष्ट्रकूटेके गौरवका अन्त हो 
गया कि जब 972 में मान्यखेट घारानरेश द्वारा छूट लिया गया, और कवि आश्रवविहीन होकर कहता हैं, 
क्वेदानी' वर्सात करिष्यति पुनः श्री पुष्पदन्त. कवि: । (30) 


३६ महापुराण 
महापुराण क्‍या है ? 


दिगम्बर जैनोका कहना हैं कि उनका पविश्न साहित्य ( पूर्व और अग ) खो गया है। इसलिए थे 
द्येताग्बरोके बज्ास्त्रोके प्राधिकार ( क्थोरिटी ) को नहीं मानते । दिगस्व॒रोके अनुसार शास्त्रके चार भाग हैं । 
(१) प्रथमानुयोग, जिसमें तीथंकरो और अन्य जैन महापुरुषोकी जीवनियाँ होतो है, तथा कथा साहित्य होता 
है । (२) करणानुयोग, इसमें विष्वरका भूगोल होता है। (३) चरणानुयोग--इसमें मुनियों और गृहस्थोंके 
आचरणके नियम रहते हैं। (४) द्रव्यानुयोग- जो दार्शनिक श्रणीका होता हैँ । इस विभाजनके अनुसार यह 
कृति प्रथमानुयोगमें आती है । 


महापुराण, जैन साहित्यमें एक विशेष शब्द है जिसका अर्थ है प्राचीन समयका म्रहान्‌ वर्णन । परन्तु 
वढ़ एक व्यक्तिगत या पवित्र जीवन का वर्णन करते हैं। जब कि महापुराण जेसठ प्रमुख जैन व्यक्तियोंके 
जीवनका वर्णन करता है। इसका दूसरा नाम त्रिषष्टिशठाकापरुष है जब कि हेमचन्द्र इसे त्रिषष्टिशलाका 
चरित कहते है । पुष्पदन्त त्रिषष्टी पुरुष गुण्पलकारके विकल्पमें 'महापुराण' नाम रखते है । यानी गुणोंका 
अलंकरण या त्रेसठ महापुरुषोके गुण । पुराण शब्दकी हिन्दू साहित्यमें यह परिभाषा है। 


सर्गदच प्रतिसर्गर्च वशों मन्वन्तराणिच 
वंशानुचरित चेव पुराणं पण्चलक्षणम्‌ ॥ 


पुराण पाँच प्रकरणोका विचार करते हैं; उत्पत्ति, प्रढय, वश्ञ और मन्व॒तर मनु और बशोका 
इतिहास । यह परिभाषा हमारे महापुराणपर भी लागू होती हैं। क्योंकि इन पाँच प्रकरणोको हम इम्में 
पाते हैं । फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि जैन इस शब्दकी किस प्रकार व्याख्या करते है । जिनसेन, जो 
पुष्पदन्तके पूर्ववर्ती हैं, अपने पुराण में लिखते हैं-- 

मै श्रसठ प्राचीन महापुरुषोके पुराणको कहूँगा । इसमें तीथक्रों, चक्रवतियो, वासुदेवों, बलभद्रों तथा 
प्रतिवासुदेवोका वर्णन है। यह रचना पुराण इसलिए है क्योंकि इसमें प्राचीनोका इतिवृत्त हैँ। यह महान्‌ 
इसलिए है क्योकि इसमें महापुरु्षोका वर्णन है। अथवा इसका वर्णन ग्रेट ( महान्‌ ) मुनियोके द्वारा किया 
गया है । अथवा यह इसलिए महान्‌ है क्योकि यह महान्‌ शिक्षा देता है । दूसरे लेखक कहते हैँ. चूंकि इसका 
प्रारम्भ पुराने कबियोसे हुमा है, इसलिए यह पुराण है, और यह महान्‌”' इसलिए कहलाता है, क्योकि 
इममें आन्तरिक महानता है। महान्‌ सुनियोने इसे महापुराण इसलिए कहा है क्योकि इसका सम्पन्ध 
महापुरुषोसे है, और यह महान्‌ शिक्षा देते हैँ । हमारे टेक्स्टके छन्‍्दर ),9 3 के टिप्पण में इतिहास और पुराण 
का अर्थ स्पष्ट किया गया है । उसके अनुसार, इतिहास एक व्यक्तिकरे वर्णनकों कहते है जब कि महापुराणमे 
त्रेसठ शलाका पुरुषोंका वर्णन होता है । ( अइहास एकपुषपाश्र या कथा, पुराण > त्रिपष्टिपुरुणाकिता कया 
पुराणानि ) | इसलिए, जेनधर्मके श्रेसठ महापुरुषोके जीवनोका वर्णन करनेवाला काव्य महापुराण है, और 
इसलिए जनोमें महापुराण महत्त्वका बही स्थान रखता है, जो महाभारत या रामायण हिन्दुओमें । फिर भो 
इसे एपिक काव्य नहीं कहा जा सकता, इस छाब्दके सही अर्थमें, क्योकि इसमें रामायण या महाभारतकी 
तरह एकता ( एांप७ ) की कमी है। जिन जेसठ महापुरुषोका वर्णन महापुराणमें हे, वे पाँच वर्गोम 
विभक्त है। तान्कालिक सन्दर्भके लिए मैं उनके नाम नोौचे दे रहा हूँ । 

नाम देवनागरी लिपिमें हैं। 24 तंथंकर, !2 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव 
( बलराम ) 


इनमें शान्ति, कुन्धु और अर तीयंकर और चक्रवर्तों दोनो थे । 


परिचय ३७ 
शेसठ महापुरुषोपर कार्य 


त्रेसठ महापुरुषोपर प्रकाशित सबसे प्राचीन महापुराण, अथवा अधिक सही नाम आिपुराण है जो 
जिनमेन द्वारा रचित है। (880-875 ४ ]) ) जिनसैनने अपनी रचनाको “तिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह 
कहा है और इस प्रकार उन्होने सम्पूर्ण महापुराणकी गोजना बनायी होंगी परन्तु किसी प्रकार वह इसे पूरा 
नहीं कर सके, सम्भवतः अपली मृत्युके कारण । उनके द्वारा रचित आदिपुराणके कुछ 42 पर्व है, बाकी बचे 
हुए पाँच पर्व॑ तथा समूचा उत्तरपुराण उनके शिष्य गुणभद्रते 820 छाक संवत्‌ ( 898 ) में पूरा किया, 
बंकपुराम, छोकादित्यके संरक्षणमें । लोकादित्य, अकालवर्प एलियाज़ कृष्ण [ का ( 880-94 ई सं. ) 
सामनन्‍्त था। यह महापुराण संस्कृतमें लिखित हैं, और जो दो बार प्रकाशित हुआ | पहला कोल्हापुरमें कल्लप्पा 
नितबेके मराठी अनुवादके साथ, दूसरी बार इन्दोरसे हिन्दों अनुवादके साथ ( अनुवादक प छालाराम जैन )। 
यह दिगम्बर जैनोके दृष्टिकोण लिखित है । दूसरा ज्ञात महापुराण इस विपयपर यह है । और यह भी 
दिगम्बर जेन वृष्टिकोणसे लिखा गया है । तीसरा महापुराण है “त्रिषष्टि लक्षण पुरुष चरित' जो हेमचन्द्र 
ह्वारा लिखित है। यह श्वेताम्बर महापुराण हैं कौर सस्कृतमें लिखित है । यह हेमचन्द्रकी रचनाओंम भन्तिम 
है । इसलिए यह 4!70-72 के बोच लिखा गया होगा यह जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर द्वारा 909 में 
प्रकाशित हुआ और इसका दूगरा सस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 965 प्ें प्रकाशित जैन गन्धावरी पें 
( 907-8 ) में तीन महापुराणोके नाम हैं ( पु. 22० ) उनमे पहला शीझाचार्यका है ( 888 &. ७. ), 
यह प्राकृतमें लिखित है और इसको पाण्डुलिपियां प्रसिद्ध पाटन भण्डारमें सुरक्षित हैं, ऐसा कहा जाता है । 
इसकी सं 4 है और जंसलमेर भण्डा रमें हैँ । इस महापुराणमे हो थह उल्लेख द्वे कि इस विषय पर दूसरा 
प्राकृत महापुराण अमरसूरि द्वारा लिखित है (00 था० 8णप ए्राए७५ ० बृहत्‌ टिप्पणिका । यह तोसरं 
महापुराणका उल्लेख करती हैं जा रास्क्रृतमें है, जो मेरतुंगकी थीमपर है। इसको पाण्डुलिपियाँ अमरपॉटन 
और अद्वमदाबादर्पें सुरक्षित हूँ । 


पाठक देखेंगे द्षि मुद्रित ग्न्‍्यरें नीचेका हिस्सा दो भागोमें विभकत है! पहले भागका एक लकीरफे 
द्वारा मुल प्रत्यसे अलग कर दिया गया हैं। इसमें पाठान्तर हैँ ओर प्रभाचन्द्र की टिप्पणियां हैँ । दूसरा 
भाग पहले भाग से अलग है, उसमें संस्कृतम मूल ग्रन्थके सरल पर्यायवाच्री शब्द दिये गये है जिन्हें मैंने 
जी के एम. और पी पाण्डुलिपियोके किनारोंपर लिखों गयी टिप्पणियों और प्रमाचन्द्रके टिप्पणोसे चुना 
है । सरल पर्यायवाची शब्दोके इस चयनमें मैंने इस बातका ध्यान रखा है कि मूल सम्पादित ग्रन्थकों पढ़ते 
समय पाठकोको क्‍या कठिताइयाँ जा सकती हैं। मुझे आशा हूँ कि यदि पाठकको संस्क्रृत भाषा और 
साहित्यका अच्छा ज्ञान है, तथा उसे प्राकृत व्याकरण और अपश्रृंशका मामूलो ज्ञान है तो इन पर्यायवाचों 
धब्दोकी सहायतामे वह आासानीसे मर पाठकों समझ्न सकता है। जहाँ प्रभाचन्द्रके टिप्पणोका सारभूत अंश 
रुचिकारक मालूम होनेके बजाय विस्तृत प्रतीत हुए उन्हें, टिप्पणियोंके रूपमें अन्तमें दे दिया गया दी । मैं 
आशा करता हूँ पुछक्के तीचे सरल पर्यायवाची शब्दोंकी देनेकी यह पद्धति पाठकोंके द्वारा सराहो जायेगी 
क्योकि इससे उन्हें कम श्रम होगा, भौर सुशे इस जिल्दका विस्तार कम करनेमें सहायता मिलेगी । यह 
ध्यानमें रखना चाहिए कि मैसे पर्यायवाची शब्दोंके पाठकों नही छुआ है, बल्कि उसको उसी रूपमे सुरक्षित 
रखा है, जिस रूपम वह पाण्डुलिपियोमें उपलब्ध द्वै । यद्यपि कई बार मुझे इस बातका प्रछोभन हुआ है कि 
मैं अधवचर प्राकृत प्रयोगों और अनावश्यक ऐतिहासिक उल्लेखोको सुधारूं, ( उदाहरणके लिए देखिए पृष्ठ ४ 
कट बइ३ विहियसेठका सरल पर्यायवादी )। 


३८ महापुराण 


कुतज्ञता ज्ञापन 


अब उन सबके प्रति आनन्ददायक धन्यवाद देनेका कर्तव्य पूरा करना मेरे लिए शेष रहता है कि 
जिन्होंने किसी न किसी रूपमें इस जिल्दकों पूरा करनेमें मदद की है। सबसे पहले मैं माणिकचन्द्र दिगम्बर 
जैन प्रव्थमालाके न्‍्यासधारियो और मन्त्रियोको धन्यवाद देता हैँ कि जिन्होंने इस जिल्दकी तैयार करने 
और प्रकाशित करनेके लिए भावश्यक घनराशि जुटायी । और मुझे पुरा विश्वास है कि वे इस कार्यको 
पूरा करनेके लिए और धनराशि उपलब्ध करायेगे। पुष्पदन्तकी काव्य श्रतिभाकों, दसवी सदीम अपने 
आश्रयदाता भरतके उदार प्रोत्साहनकी जरूरत थी। ई. स. 972 में मान्यखेटके विध्वंस और लूटके बाद 
कवि मिराश हो गया और एक हजार वर्ष तक उपेक्षित रहा, और यदि ग्रन्यमालाके न्यासधारियोने इस 
सम्पादकक्री सहायता न को होती तो इस महाकविको विस्मृततिके गतसे निकालनेका उसके प्रयत्न निरर्थक 
सिद्ध होते । 

पृष्वदन्तकी आत्माको इस प्रकार विशेष आनन्द होगा कि उन्होंने एक बार फिर अपने पूर्व 
आश्रयदाताका आत्माकी खोज पुस्तकमालाके न्‍्यासधारियोमें कर छी । इस सम्पादककों आशा है कि बहों 
आत्मा कुछ हजार रुपयोको उपलब्ध करायेगी कि जिससे उसने ( सम्पादकने ) जो काम हाथमें लिया हैं 
उसे वह पूरा कर सके, जिससे कविके अविस्मरणीय काव्यफों नष्ट होनेसे बचाया जा सके । 

प्रोफेसर हीराछाछ जैन किंग एडवर्ड कालेज अमरावतीके प्रति मै कृतज्ञताका विशेष ऋण अनुभव 
करता हूँ । उन्होंने इस जिल्दके प्रकाशनके लिए आकाश पाताल एक कर दिया । उन्होने दूसरे अन्य ख्पोममें 
भी मेरी सहायता की, जैसे कि पाण्डुछिपियोकों कारजा और जयपुरसे उधार दिलाने और उन छोटी 
सूचनाओकी मुझ तक पहुँचानेमे कि जो उनको ज्ञात हुई । जैन ग्रन्थोके साहसी प्रकाशक और जैन साहित्यकं 
अनुभवी विद्वान्‌ पण्डित नाथूराम प्रेमीको भी मैं हृदयसे धन्यवाद देता हूँ । 

अपने भ्‌. पू. शिष्य और अब विलिगइन कालेज सांगलीमे अर्धमागधोके प्रोफेसर श्री आर. जी. 
मराठेके प्रति मै यहाँ अपनी प्रशसाके उच्चभावकों व्यक्त करता हैँ कि उनकी उस सेवा और निष्ठाके लिए 
जो उन्होंने इस काममें मुझे दी । मेरे लिए उन्होने प्रतिछिषि करनेका बहुत बडा काम किया और गिलान 
करनेके समय भी मेरी सहायता की । 


नामेरजी वाडिया, कालेज 
रे -पां. एल वेद 
अगस्त 937 


प्रस्तावना 


अपश्रंश्ञ कबि पुष्पदन्त और उनका नाभेयचरिठ 
मान्यखेटका उद्यान 


पुष्पदन्त--अप भ्रशके हो नहीं---अपितु भारतके महान्‌ कबियोमें-गे एक हैं । कल्वना कीजिए दसवी 
सदीके मध्योत्तर काछकी । एक उ्यक्ति लम्बा रास्ता पार कर, राष्ट्रकूट राजाओंकी राजबाती मान्यखेट'के 
उद्यानमें पहुँचता है। वह थका हुआ है और चाहता ह॑ कि विश्राम कर ले। इतनेमें दो आदमी आते हैं 
और कविसे कहते हैं कि आप नगरमें चलकर विश्राम करें । सम्भ्रान्त व्यक्तियोका यह अनुरोध आगमें घीका 
काम करता है। कवि आगबबूछा होकर कहता है--'पहाडकी गुफामें घास खा लेना अच्छा परन्तु दुर्जनोंके 
बीच रहना अच्छा नहीं | यह अच्छा हे कि आदमी माँकी कोखसे जन्म लेते ही मर जाये, परन्तु यह अच्छा 
नहों कि सर्वेरे-सवेरे वह किसी दुष्ट राजा का मुख देखे ।” अनुरोध करनेवाले व्यक्ति जिदो है और वे कविको 
मन्‍्त्री भरतके पास ले जानेमें सफल हो जाते है । यह व्यक्ति ही, अपअंशके महाकवि पुष्पदस्त हैं । 


भरत और पृष्पदन्त 


मन्त्री भरत कविके स्वभाव और पूर्व इतिहाससे परिचित है। वह अत्यन्त नम्नतासे कहता है--- 
“है कविवर, तुम्हारा नाम चन्द्रमामे लिखित हैं ( यशस्वी है ), तुमने बीर शैत्र राजाकी प्रशसामें काव्य 
लिखकर मिथ्यात्वका जो बन्ध किया है, वह तमी मिट सकता है कि जे) तुम प्रायश्वित्त करो । तुम भव्य- 
जनोके लिए देवकल्प हो, अत' आदिताथके चरितभारकों काव्य-निबद्ध करनेके लिए अपने कन्वाका सहारा 
दो । वाणी कितनी ही अलकृत, सुन्दर और गम्मोर हो, वह तभी सार्थक है कि जब उसमे कामदेवका 
सद्वार करनेवाले प्रथम जिन ऋपभके चरितका वर्णत किया जाये 7 


दासी 

कवि भरतका अनुरोध टाल तो नहों पाता, लेकिन वह जानता है कि उस-जैसे अत्यन्त भावुक 
सासारिक छ्ुद्ताओके कटु आलोचक और फक्कड व्यक्तिके लिए इसका निर्वाह करना कितना कठिन है ? 
वह जब महापुराणकी सैतीस सन्धियाँ पूरी कर चकता हैं तो उसका मन अचानक उचाट हो आता है, 
अकारण एक गहरी उदासी उसे कई दिनों तक घेरे रहती है । कविके अनुसार सरस्वतोके हस्तक्षेप करनेपर 
ही उसकी यह उदासी टूटती है । कविके शब्दों में-- 

“किसी कारण मनमें कुछ असुन्दर वटित हो जानेपर यह महाकवि कई दिनों तक उदास रहता है । 
एक रात सपनेमें सरस्वती उसमे कठ्ठती है--'कवि, तुम पुण्य वृक्षके लिए मैवके समान हो, तुम अरहस्तकों 
नमस्कार करो,” वह मुड़कर देखता है, तो वहाँ पूर्णचन्द्रमाके प्रकाशके सिवाय कुछ नहीं था। वह चारों 
ओर देखता हैं, परन्तु उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया । यह देखकर कवि विस्मित है, और अपने वक्षमें 
चुपचाप उधेड-बुनमे है । इतनेमें मन्‍्त्री भरत आता है और कविसे कहता है--कविवर, तुम उदास क्यो 
हो ? क्या तुम्हें प्रेत रूग गया है ? काग्य सृजनमे अपना मन क्‍यों नहीं लगाते ? क्‍या मुझसे कोई अपराध हो 
गया है, या किसीने तुमसे भला-बुरा कह दिया है ? तुम जो-जो कहोगे वह सब मैं कछूगा । ओर जबतक 
तुम कुछ नही कहते तबतक मैं हाथ जोडकर यही बैठा रहुँगा । तुम अस्थिर और असार जीवनमूल्योके लिए 


४० महापुराण 


अपनी आत्माको मोहकी कीचड़में क्‍यों सानते हो ? तुम्हें वाणोरूपी कामघेनु सिद्ध है उससे नवरसख्पों दूध 
क्यों नही दुहते ?” 

कविका उत्त र है--“यह कलियुग पापोंसे मलिन भौर विपरीत है; निर्दय, निर्गुण और अन्यायकारी, 
इसमें जो-जो दिखाई देता दै, वह बअन्यायजनक है । सूखे हुए वनकी तरह, फलहीन और नोरस । दुनियाके 
लोगोका राग ( स्नेह ) सन्ध्याकालके रागके समान है, मेरा मन धनमें प्रवृत्त नहीं होता । भीतर अतिशय 
उद्वेग बढ़ रहा है, एक-एक पदकी रचना करना भारी जान पडता हैं। फिर मैं जो कुछ कहूँगा उसमे 
दोष ढूँढा जायेगा, मैं यह नहीं समझ पाता कि यह दुनिया सज्जनोके प्रति बियी-खिंची क्‍यों रहती दै ? 
उसी तरह कि जिस तरह धनुष पर चढ़ी हुई डोरी ।” कवि के इस उत्तरसे उसकी उदासीका कारण छिपा 
नहीं रहता । पैसा कमाना जिसके सुजनका उद्देश्य न हो, और जो स्थव्रार्थजन्य क्षुद्र कुटिलताओंसे घृणा 
करता हो, उसके लिए सृननका एकमात्र उहेदय आत्माकी शान्ति और मनकी पवित्रता ही हो सकती थी । 
वह कहता है-- 

मज्झु कइत्तणु जिणपयभत्तिहि 
पसरद् णउणिय जीविय-वित्तिहि ॥ 

कवि मन्त्री भरतसे कहता है कि मैं अकारण स्नेहका भूखा हैं, इसी कारण वह उसके घरमें रहा 
है। क्‍या इसका अर्थ यह निकाला जाये कि कविकी उदासीका कारण शायद यह था कि सेतोसवी सन्धि 
तक पहुँचते-पहुँचते उसे भरतसे वह अकारण स्नेह नही मिल रहा था जिसके लिए उसने यह महान्‌ उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर लिया था । 
दुजेन-निनन्‍्दा 

कविको दुर्जनोसे जितनी चिढ़ थी उतनी शायद ही किसी दूसरे कविकों रही हो ! इकक्‍्यासवी सन्धि 
में वह फिर दुर्जनोंकों आड़े हाथों लेता है, परन्तु अबकी बार उस्तकी मुद्रा सिन्‍न है । इसका कारण सम्भवत 
यह है कि अवतक अपने कविकर्ममें उसे काफी यश मिल चुका था । वहू लिखता है-- 

“में काब्यका रचयिता और पण्डित हैँ, अनेक सुजनोका प्यारा । परन्तु दुष्टका रवभाव ही दूमरोंके 
दोषोंको ग्रहण करना है। इसलिए मैं उसका प्रतिकार नहीं करता । पेरा काम काव्य करना है, दुर्जनका 
काम निन्‍द। करना । वह अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ। दोनोका नतीजा पण्डित ही जानेगे । मेरी 
विमलछ कौति अपने कोमल और सरस पद दुष्टोके गलों और कपोलोपर रखती हुई तीनो लोकोम विचरण 
करेंगी । 8]/]2॥ 


आत्मविनय 

गर्तोकियोंके बावजूद कत्िमें गहरी आत्मविनय थी। वह लिखता है-- मैं निईंय औौर पापकर्मा हैं, 
आज भी मे कुठ भी धर्म नहीं जानता । मेरा विवेक मिश्यात्वके सौन्दर्य पे रजित है, मैं जिनवरके बबनोरों 
अपरिचित हैं । अभी तक मैं ऐसे कथान्तरोकी रचना करता रहा है जो श्गार-चेतनासे निरन्तर भरपुर थे, 
पर लो मैं अब महापराणकी रवना करता हैं। लो मैं अपने हाथोसे सूर्पको ढक रहा हूँ । लो मैं समृद्रको 
कलशसे उलीच रहा हूँ ।” 

प्राचीन परम्पराका उल्लेख करते हुए वह कहता है--मस्त्री भरतते मझनते इस काव्यक्री रचना 
करवायी । थद्यपि मै पण्डित नहीं हूँ, व्याकरण, छन्‍्द और देणी नहीं जानता, जो कथा विश्ववन्ध आचार्यों द्वारा 
सम्मानित है उसे मैं किस प्रकार प्रारम्म करूँ ? मैं अकलक कणचर, कपिल, वेदपाठी, सुगत और चार्वाकके 
अभिप्रायोको नहीं जानता । मैंने प्रावंजलके महाभाष्यके जलको नहीं पिया । मैं अत्यन्त पवित्र इतिहास और 


प्रस्तावता डर 


पुराणोंको भी नहीं जानता, भावोंके राजा भारवि, भास, व्यास, कोमलूगिरि कालिदास, चतुर्मल, स्वयंभ, 
घीहर्ष, द्रोण, कवि ईसान औौर बाणको भी मैंने नहीं देखा । घातु, लिंग, समास, गण, फर्म, करण, क्रिया, 
सन्धि, कारक, पद समाप्ति और विभक्तियोकों मैं नही जानता । शब्दधाम, आंग्मकों भो मैं नहीं जानता कि 
जिनके नाम सिद्धान्तधवल और जयधवल है । जड़ताका नाम करनेवाक्के चतुर रुद्रट4 और उनके अलंकार- 
सारको मैंने नही देखा । मैने पिगल प्रस्तार नही पढ़ा। यश जिनका चिह्न है, औौर जो लहरोसे निरन्तर 
अभिषिक्त है, ऐसा सिन्धु ( सेतुबन्ध काव्य ) मेरे वित्तपर नहीं चढ़ा । न मैंने कलाकौशलमें मन लगाया ! 
मैं विचारोकी दुनियामें जन्मजात मूर्ख हूँ । निरक्षर और चर्म रुक्ष । यह सब होते हुए भी मैं मनुष्यके रूपमें 
घूमता हूँ । महापुराण अत्यन्त दुर्गम होता है । घढेसे समुद्रको कौन माप सकता है। अमरों, सुरों और 
गृग्जनोंके लिए सुन्दर जिस महाप्राणको रचना बड़े-बड़े मुनियोंने की है, मैं भी उसका कुछ वर्णन 
करता हूँ ।” 


आत्मपरिचय 


पुष्पदन्तका जीवन सघर्षोसि भरा हुआ था। यह सोचना गलत है कि जो छोग भौत्तिक भावश्यक- 
ताओंसे मंह मोइकर निःस्पृह हो जाते है उनके जीवनमें संघर्ष नहीं होता । पृष्पदन्त निःस्पृह थे, परन्तु 
अत्यन्ताभावुक और स्वाभिमानी होनेसे उन्हें मानसिक तनाव बहुत झेलना पड़ा । महापुराणकी अन्तिम 
प्रशस्तिमें अपना परिचय उन्होंने इस प्रकार दिया है--- 

“अमीरो और गरीबोके प्रति समदृष्टि रखनेवाला मैं मुक्तिरूपी वधुका दूत हूँ । माँ मुग्धादेवी और 
पिता केशवभद्र । गोत्र कश्यप । सरस्वतीके साथ बिलास करनेवाला । पापपटलसे दूर रहनेवाला । सूने घरों 
और मन्दिरोमें निवास करनेवाला | पुराने वल्कल और चीवरोंकों घारण करनेवाला । न घर-बार और न 
स्त्री ! नदियों, बावडियो और तालछाबोंमें नहा लेना, भौर दुर्जनोंसे दूर रहना । घुल-घृमारित शरीर, धरतीका 
बिछोना और हाथोका आच्छादन । स्देव सनन्‍्यास मरणको इच्छ। रखनेवाला । भर्हतुके घ्यानका योगी, और 
भरतके आश्रयमें रहनेवाछा । अपने सृजनसे लोगोको पुलकित करनेवाला। कविकुलतिलक अभिमान मेरु ।” 

वह कितने अपरिप्रहों और स्वाभिमानी थे, यह उन छन्‍्दोसे स्पष्ट है ,जो उनकी पाण्डुलिपियोंमें यत्र- 
तत्र बिखरे हुए है । एक उदाहरण देखिए-- 

“जग रम्मं हम्म दीवणो चन्दविम्बं 

घरित्ती पललको दो वि हत्था सुवत्यं 

पियाणिद्या णिच्चं कब्वकोला विणोओ 

अदीणत्त बित्त ईसरो पृप्फदन्तो 
छन्‍्द कहता है. कि पुष्पदन्त ईश्वर है, सुन्दर संसार उसका घर है, चन्द्रबिम्ब दीपक है, धरतों पलंग है, 
और दो हाथ वस्त्र है, नित्य आनेवाली नींद प्रिया है, काव्यक्रीडा विनोद है, चित्त अदीन है । 

एक राजा क्रर हिसाके द्वारा ऐश्वर्यके साधन जुटाता हैं फिर भी सुख-शान्तिसे नही रह पाता । कवि 
पुष्दन्त आत्माको स्वाघीनता और सतकी कल्पनाम उम्त यदि था लेता है तो उसके ईश्वरत्वकों चुनौतो कौन 
दे सकता है ? 

जिन सज्जनोने मान्यखेट नगरके उद्यानमें ठहरे हुए कविकी भेट भरतसे करायी थी, उनके नाम थे 
इन्द्ररज और अन्नहया । कविको मन्‍्त्री भरतके गुभतुंग भवनमें ठहराया गया । भरतके अनुरोधपर कविको 
महापुराणकी रचनामें सिद्धार्थ संवत्सर्से लेकर क्रोषन सवत्सर तक ( 999 ई. से 905 ) कुल छह वर्ष छगे। 
सस्कृत महापुराण ( जिनसैनका आदिवुशण और गुणभद्गका उत्त रपुराण ) इस दृष्टिसे ईमबी 898 से पूर्वका 
सिद्ध होता है । महापुराण !02 सन्धियो 907 कडवकोंमें पूरा हुआ है । इसका दूसरा नाम तिसट्टि महा- 


[६ 


धर महापुराण 


पुरुषमु णालकार ( त्रिषष्टि महापुरुषगुणालंकार ) है। कविकी तीसरो रचना 'जसहरचरिउ' है जिसकी चार 
सन्धियोंमें कुल )38 कडबक हैं। दूसरी रचना है 'णायकुमारचरिउ' । स्वर्गीय डॉक्टर होरालाल जैनने 
लिखा है ( णायकुमारचरिठकी भूमिका प्‌ 7 ) कि सिद्धार्थ और क्रोधन 50 वर्षीय सवत्‌ चक्रके विशेष 
वर्षोके नाम है । इनमें क्रोधन सवत्सर सिद्धार्थ सवत्सरके पीछे आता है। णायकुमारचरिउमे कृष्णराज और 
नन्नका उल्लेख है । णायकुमारकी रचनाके समय कवि नज्नके घरमें रह रहा था । 
“मुद्धई केसव भट्टपृत्तु 
कासवरिसिगोत्ते विसालचित्तु 
णण्णहो मंदिरि णिक्संतु संतु 
अहिमाण मेरु गुणगण महंतु --१/२ 
अपने शिष्य नाइल्‍ल और शीलभट्टके अनुरोधपर कवि कहता है-- 
“पडिवज्जमि णण्णु जि गुण महंतु” 
स्वीकार करता हूँ कि नन्‍न गुणोंसे महान्‌ है। १॥५ 
'णायकुमारचरिड” की अन्तिम प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि नन्न भरत मन्‍्त्रीका पुत्र था। जसहरचरिद 
हसके बादकी रचना है । 


आश्रयदाता भरत 


इसमें सन्देह नही कि काव्य मनुष्यकी उदात्त ओर स्वतन्त्र अभिव्यक्ति तथा सुजन शक्तिका सर्वोत्तम 
माध्यम है । इसके साथ, इसमें भो सन्देह नहीं कि भारतीय कविकों अपने सृजनके लिए किसी न किसी 
आश्रयकी खोज करनी पडी है । इसलिए भारतमें जो भी काव्य ( आर्प काव्यको छोड़कर ) लिखा गया वह 
राजनी ति या घर्मके आश्रय और प्रेरणासे हो लिखा गया । स्वतन्त्र भारतमे भी यही स्थिति है । देशमें 
मिश्रित अर्थ व्यवस्था की तरह सुज्ञन' भो दो क्षेत्रोमे विभक्त है। एक सरकारी क्षेत्रत्तें और दूसरा व्यक्तिगत 
क्षेत्रमे। आ्थिक दृष्टिमे स्वतन्त्र लेखन द्वारा स्तरीय जीवन जीनेकी परिस्थितियाँ इस समय देशमें नहीं है, 
बे निकट भविष्यमें होगी इसको कोई सम्भावना कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई देती । स्वतन्त्रता पानेके 
बाद भारतीय लेखकने अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रताका हनन स्वयं किया और अब अपनी चरित्र हत्याका दोष वह 
दुसरोंपर मढ़ना चाहता हैँ। ऐसा वह कभी प्रतिबद्धताके नामपर करता है, और कभी मुखौटा का नारा 
लगाकर और कभी प्रयोगवादके नामपर । काब्यमृल्यों और जीवनमुल्योम गहरी खाई--प्रयोगवादी और 
नयी कविताकी सबसे बडी दुर्बलता / जिसे वह प्रतीकों और बिम्बोभे छिपाकर कछात्मक चमत्कार 
उत्पन्न करना चाहता हैं। उसका सबसे बड़ा चरित्र है कछामे आम आदमीकी बात करना और जीवनमें 
खास आदमीका जीवन जीना । लेकिन इसके लिए अकेला सर्जक ही दोषी नही है, जिस देशके पूरे कुएमें 
भाँग पडी हो, उसमें किसी एक वर्गको यह दोप देना कि कभ से कम उसे नशेमें नही होना था, न्‍्यायसगत 
नही है। फिर भी कुछ व्यक्तित्व मिल जायेगे कि जिन्होंने जीवनमूल्य और काव्यमृल्ययों एक साथ जिया । 
कायदेसे मुझे इस भ्रसगको नहीं कुरेदना था, परन्तु यह सृजन और आश्रयके प्रइनसे शाब्वत रूपसे जुड़ा हुआ 
है, अत. यह देख लेता जरूरी था कि उसका हल खोजा जा सका है या नहीं । जहाँ तक पुष्यदन्तका सम्बन्ध 
है, उनकी जीवनकी आवश्यकताएँ थोड़ी थी । आश्रयदाता भरत और उसके बाद, उसीके पुत्र नन्‍नने अपनी 
प्रशास्ति लिखवानेके लिए नहीं, अपितु 'नाभेयचरित” की रचनाके लिए कविसे आतिथ्यकी अम्यर्थना की थी । 
बीच-बोचमें उसका मन उचटा भी, परन्तु भरतने चतुराईसे काम लिया । पृष्पदन्तने गौरवके साथ भरतके 
नामका उल्लेख अपने काव्यमे किया है; प्रत्येक सन्धिके अन्तमें उसे महाभव्य विशेषण दिया है, भरत कौडिन्य 


प्रस्तावना डरे 


गोत्रके थे। इनके पितामहका नाम अन्नय था बोर पिताका ऐयण । माँका नाम था देवी । पत्नी कदव्वासे 
भरतके सात पूत्र हुए--देवल्ल, भोगल्ल, नन्न, सोहन, गुणवर्म, दगर्य और संतय्य । भरत वरयामशरीर 
और दृढ़ व्यक्तित्ववाले थे। उन्होंने अपने कुलका उद्धार किया । बादमें वह राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज ॥]] के 
मन्‍्त्री, सेनानायक और दानविभागके अधिष्ठाता बने । भरतके बाद कवि नन्नके आश्रयमें था, जो थोड़ा 
नामका छोभी था। उसके निकटके लोगोंने कविसे काव्यमें सर्वत्र नन्नके नामका उल्लेख करनेका अनरोध 
किया । कृष्णराज 777 के बाद उसका पुत्र खुट्टिगदेव गदहापर बैठा । उसके समय धारानरेश थो हपदेवने 
आक्रमण करके मान्यखेटको धूलमें मिला दिया । यह 972 ईसबीकी बात है । णायकुमभारचरिउकी रचनाके 
समय क्ृष्णराज 4॥! का ही शासनकाल था। महापुराणकों रचना कन्‍नू पिल्‍लईके एफेमेरिसके अनसार 
( जसहरचरिड हि. सं. की भूमिका पृ 2 ) !! जून 965 में समाप्त हो चुकी थी। लगता है इसके बाद 
सन्‍्त्री भरतका निधन हो गया और उसका पुत्र नन्न महामन्त्रों पदपर प्रतिष्ठित हुआ । 'णायकुमारचरिउ' मे 
कविका उल्लेख है-- 


सिरिकणष्ह्रायकरयल-णिहिय असिजलवाहिणि दृग्गयरि 
घवलहरसिहरि-हय मेहठलि पव्िउल मण्णखेडणयरि । 


काव्यके प्रारम्भमें सरस्वतीके प्रसादको कामना करता हुआ कवि मान्यखेड नगरीकों श्रीकृष्णराजको 
हाथमें स्थित तलवाररूपी नदीसे दु्गंगवर बताता है और कहता है कि उसके धवलूगुहके शिखरोसे मेघकुछ 
आहत हो उठते है । यहाँ कृष्ण मौर उनकी तलवारका पानी है, परन्तु कविसे काव्यरचताका अनुरोध 
करनेबाला भरत नहीं है, उसको जगह उसका पुत्र नन्न है। मरतके नामको अनुपस्थितिका कारण उनका 
निधन ही हो सकता हैं । दक्षिणके राष्ट्रकूट बंध और मालवाके परमार वंशमे जो आक्रमण और प्रत्याक्रमण- 
का सिलसिला चला, उसका अन्त परमार सीयक (श्रोहर्षदिव) ने 972 मे मान्यखेडके घ्वसके रूप भे किया। 
यह ऐतिहासिक सत्य है । स्व. डॉ. होराछाल जैनका कहना है कि पृष्पदन्तनें मान्यखेडकी इस लछूटकों 
अपनो आँखों देखा था, और सम्भवत. उस ध्वसका चित्रण जसहरचरिउकी अन्तिम प्रशस्तिम किया है ! 
प्रभस्तिका वास्तविक अंश हस प्रकार है-- 


“जणवयणीरसि दुगश्यिमछठीमसि 


कइणिदायरि दुस्मह दुहयरि 
पडिय कवालइ णर ककालइ 
बहु रंकालइ अदद दुक्‍कालइ 
पवरागारि सरसाहारि 
सण्हि चेलि वर तंवोलि 


महु उपयारिड पुृण्णि पेरिउ 
गुणभत्तित्त्डक णण्णु महहलउ 
होउ विराउसु.. वरिसउ पाउसु” 


“-जनपद नीरस ओर दुरितोंसे मलिन हैँ । कवियोंकों निन्द्रा करतवाला और असह्य दुखोकों करने- 
वाला जिसमें कपाल और नरककाल पड़े हुए हैं, अनेक दरिद्रोंके घर अत्यन्त अकाल फैला हुआ है ।' 


१ स्व. डॉ जनने दुश्गयर शब्दका मूल दुर्ग म माना है। परन्तु दुग्गयर, दुगेमतरसे बना है। व्युत्पत्ति होगी दुग्ग अआर दुग्गय्‌ 
अरदुग्गयर ! उक्त नगरी खाईसे घिरो होनेके कारण दुर्गम थी, परन्तु तलबारवाहिनीसे दुगमतर हो उठी । 


'डड महापुराण 


मेरी विनम्न घारणामें यह जनपदके लोगोंकी संवेदनशून्यता, पापवृत्ति और अकालसे उत्पन्न होनेवाली 
गरीबी एवं बिनाशका सामान्य कथन है | यह तो ६स देशकी सनातन नियति है, वह महापुराणको समाप्तिके 
समय थी । ग्रोस्वामी तुलसीदास जब अपना रामचरितमानस समाप्त कर रहे थे तब भी वह थी। अतः 
उसका सम्बन्ध--सीयक द्वारा की गयो मान्यखेंटकी लूटसे उत्पन्न विनाशसे जोड़ना तर्कसंगत नही हैं । जिस 
देशमें ( विशेषतः दक्षिण मे ) भयकर गरीबी रही हो, उसमें कोई कविको सम्मान और सम्पन्नतासे रखें, तो 
उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता उसका कर्तव्य हो जाता है । जैसा कि आगे कवि कहता है कि ऐसे विषम, 
अशान्त और मरणघर्मा समयमें नन्नने मुझे बडे भवनपें रखा, सरस भोजन दिया, सुकुमार चिकने रेशमी 
बस्त्र और बढ़िया पान दिया, इस प्रकार उसने पुण्यप्रेरित होकर कविका उपकार किया--गुणोंका भक्त संन्न 
सचमुच महान्‌ है, वह चिरजोबी हो, पावस खूब बरसे---4 । 3 । ( जसहरचरिउ ) । 

पुष्पदन्त ई 559 से मान्यखेड नगरके छुभतुग भवनमें महामन्‍्त्रो भरतके समयसे रह रहे थे, नन्नने 
भी उन्हे रखकर अपने विताकी परम्पराका निर्वाह क्रिया। सीयकके आंक्रमणसे उत्पन्न परिस्थितिके कारण 
नही । पुष्पदन्तने राष्ट्रकूटोंकी राजधानो मान्यखेट को लुटते देखा था, यह उनकी इस प्रशस्तिसे स्पष्ट हैं : 


“दीनानाथधन सदा बहुजन प्रोफुल्ल-वल्लीवन, 
मान्यखेटपुर पुरदरपुरी-लीलाहर सुन्दरम्‌ । 
घारानाथनरेन्द्र-कोप-शिखिना दग्ध विदग्ध प्रियं, 
क्वेदानी वर्सात करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्त: कवि. ॥ 


इसमें जहाँ एक ओर मान्यखेटको दीन-अनाथोंका घन-जनसंकुन्द, पुष्पित छता-्वनवाला और इब्द्रपरीकी 
लीलाका अपहरण करनेवाला बताया गया है, वही दूसरी ओर घारा नरेशको कोपज्वालामे घ्वस्त भी । 
कविके सम्मुख प्रश्न है कि वह भ्रब कहाँ रहेगा ? 

महापुराणकी कुछ पाण्डुलिपियोमें इस इलोकके प्रक्षिप्त होनेके कारण, महाकविके कालनिर्णयके 
विषयमें बहुत बडो समस्या खडी हो गयी थी । परन्तु डॉ. पो, एल वैद्यने उसे प्रश्प मानकर उसका हड 
कर दिया। मेरा अनुमान है कि 'जसहरचरिउ' की रचना समाप्त करनेके कुछ समय बाद हो धारानरेशने 
मान्यखेटपर आक्रमण किया होगा, और तब कविके सम्मुख रहनेका संकट खड़ा हुआ होगा। नहीं तो 
जसहरचरिएउ' में बह अवव्य इसका प्रत्यक्ष उल्लेख करते । इस प्रकार कविके दोनों आश्रयदाता भरत 
और नतन्न ( दोनो बाप-बेटे थे ) राजपुरुष थे परन्तु, उन्होंने कविको पूरा सम्मान और अकारण स्नेह दिया 
जिसमे वह ब्रेसठ शलाका पुरुषोके चरित गूंधनेके बाद णायकुमार्चरिउ और जसहरचरिउकरी रचना कर 
सके तथा एक ही आश्रसमें लगातार १३ वर्ष रहकर वह काव्य रचना करते रहे । 


काव्यका उद्देश्य 


क्रीषन संबत्‌ ( ] जुन 065 ) आसाढ़ सुदी दसवीके दिन महापुराणकों समाप्त करते हुए. आजस 
एक हजार वर्ष पहले विद्वके मगलकी कामना करता हुआ कवि कहता है--“मेघ प्रचुर धाराओसे बरसे, यह 
धरती अनेक घान्योसे खूब पके, देश खुश हो, सुमिक्ष खूब बढे, छोगोका व्यक्तित्व अच्छा हो, उनका दुहरा 
व्यक्तित्व दूर हो, भरतको छान्ति मिले कि जिसने अपने वचलका पूरी तरह निर्वाह किया है।” ( 02/4 ) 
काव्यके अनन्त श्रमके अनन्तर कबिकी यही कामना है : 


'इह दिव्वहु कब्बहु तणउ फलउ लहु जिणणाहु पयच्छडठ 
सिरि भरह॒हु अरुहहु जाह गमणु पुप्फयतु तहिं गच्छठ । 


प्रस्तावना ५ 


-“ईस दिव्य काव्य-सूजनका फल जिन भगवान्‌ मुझे यहो दें कि जहाँ चक्रवर्तों भरत और अरहन्त 
भगवान्‌का गमन हुआ है, वही मेरा गमन हो । 

संसारमें दृ.खके अनेक कारणोंमें सबसे बडा कारण है विषमताकी प्रतीति, जो चित्तकी अशान्तिका 
संबसे बडा कारण है। दु'खमें मानव चित्त अशान्त देखा ही जाता हैं परन्तु युवमें बढ इससे भी अधिक 
अशान्त रहता है। ऐसे लोग भी, जो सामाजिक, राजनीतिक या आध्यात्मिक दृष्टिसे ऊँचे पदोपर हैं, मानसिक 
दृष्टिसि घोर अणान्त हैं । 

तुलसी दासने कहा है 

“अस विचार रघुवंस मनि हरहु विसम भवपीर”” 


भवपी र, दुनियाकी पीडा विषमता है, विषमताजन्य यह पीडा समताके बोधसे ही दूर की जा सकती 
है। इसी प्रकार जैन कवियोंके चरितगानका उद्देश्य भी वही है जो तुलसीदासके रामचरितके गानका । 
रघुवंस भूसन चरित यह नर कहहि सुर्नाह जे गावही । 
कलिमल मनोमरू धोद बिनु श्रम रामधाम सिघावही ॥। 


काव्य सम्बन्धी विचार 


कवि पुप्यदन्त सरस्वतोको वन्दना करते हुए जो कुछ बहने है, एक तरहसे वह उसका काब्यके प्रति 
अपना दृष्टिकोण है । कविने लिखा है-- देवी सरस्वती हर्पजनक सुन्दर और मधुर बोलती है, वह भपने 
कोमल पद-विलासके साथ रखती है, वह अत्यन्त प्रसन्‍न गम्भीर और स्वर्ण शरीरवाली है । चनद्ररेखाके 
समान कान्तिमयी और कुटिल है, अलकारोसे युक्त वह छन्दके अनुसार चलती है । वह अनेक शास्त्रोके 
गौरवकों घारण करती है, वह चौदह पूर्वों ओर बारह अग्रोस परिपूर्ण है। सात भंगिमाओबाली पह 
जिनवरके मुखकमलसे पैदा हुई है । ब्रह्माके मुखमें निवास करनेवाली, शब्दसे उत्पन्न, कल्याणकी विधात्री 
और सौन्दर्य ( शोभा ) की खान है। महायोद्धाकी तरह सुन्दर पदयोजनावाली है, जो महाकविशोको 
यश प्रदान करनेवालो है ।” पृष्पदन्तका कहना हैँ कि काव्यका आश्रय महान्‌ होना चाहिए, इससे उसका 
महत्व बढ जाता है, उसी प्रकार, जिस प्रकार कर्मालनोपर स्थित पातीकी बेँदें मोती-सी चमकती है । जो 
अनुभूति महान्‌ आश्रयकों छेकर चलती है, वह पूर्ण गोरब धारण करती है । महान्‌ आश्रयको श्रबन्ध-काव्यका 
विपय बचानेम एक सुविधा यह भी है कि उसमें नाना रसाड़ी अभिव्यक्तिका अवसर मिल जाता है । 


पुराण, महापुराण और चरित काव्य 


पुप्पदन्तने काव्यके अन्तमे स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया हैं कि उसने भरतके अनुरोधपर नाना रस- 
भावसे युक्त पद्धडियामें महापुराणकी रचना की । इससे स्पष्ट है पद्धडिया' उस युगमें अपभश्रश काव्योकी 
विशेष लोकप्रिय जैलो थी, इसीलिए उन्होंने उसे अपनाया । वह मूलत. कवि थे, और जैनधर्म उन्होंने 
बादमें स्व्रीकार किया था । अतः यह स्वाभाविक हो था कि महापुराणको काव्यका रूप देते हुए वे उसमे 
परिवर्तन करते । आहुंती वाणोसे क्षमा माँगते हुए वह लिखते है-- गणघरोंके द्वारा निदिष्ट इस काब्यकी 
रचना करते समय मुझ बुद्धि-विहीतने जिनेन्द्रके मार्गमें जो कुछ कम-अधिक कहा है, उसके लिए अहंत्‌ 
बचनोसे उत्पन्न होनेवाली आदरणीय सरस्वती ( जिनवाणी ) मुझे क्षमा करे ।” सैद्धान्तिक दृष्टिस महा- 
पुराण काव्यके अधिकाश नायक कामदेवके अवतार है, जो कामचेतना [ रागचेतना ) का संहार करनेवाले 


४८ महापुराण 


अनुभूतिके द्वारा काव्यमें उसका मानसिक प्रत्यय ही 'प्रेमाख्यानक' काव्य है। उसमें प्रेमाख्यान एक साधन है, 
जिसमें प्रसंग या प्रकृतिके प्रत्यक्ष संकेतों द्वारा अज्ञातके प्रति प्रेमका प्रत्यपय कराया जाता है। इस प्रकारकी 
प्रेमसाधना भी जैनदर्शन-जेसे वीतराग-दर्शनपर आधारित अपभ्रंश चरित-काव्योंमें कल्पना तक नही की जा 
सकती । मुझे विश्वास है कि नव-अनुसन्धानकर्ता ऊपररी-ऊपरी तुलनाके बजाय गहराईसे काव्यगत प्रवृत्तियों 
ओर प्रेरणाओंकी छान-बीन करेंगे । जहाँ तक प्ृष्पदन्तक्का प्रश्न है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों लिखा है कि उनका 
यह नाभेयचरित धर्मके अनुशासनके आनन्दसे भरा हुआ है। राग सवेदनाओंका उनके काव्यमें चित्रण है, 
परन्तु उसका उद्देश्य अज्ञातके प्रति राग संवेदना पैदा करना नहीं है ! 


एक कविके रूपमें पुष्पदन्तने राजसत्ताकी खुली और कड़ी आलोचना की है। परन्तु यह भी नियति- 
का क्रूर व्यंग्य समझिए कि उन्हे राजपुरुषके आश्रयमें रहना पड़ा । एक जगह वर्णन है कि राजलक्ष्मीसे 
क्या, जहाँ चामरोकी हवासे गुण उडा दिये जाते है । सज्जनता अभिषेक-जलूसे धुल जाती है । राजलक्ष्मी 
दर्प और अविवेकसे भरी हुई है, मोहसे अन्धी और स्वभावसे दूसरोकी हत्या करनेवाली है, सप्ताग 
राज्यके भारसे भरित है, पिता और पुत्र दोनोंके साथ एक साथ रमण करती है, कालकूटसे जन्मों है। वह 
मूर्खोमें अनुरक्त हैं और विद्वानोसे विरक्त है। अबने समयके राजन्यवर्गको परिभाषित करते हुए बाहुबलि 
कहता हैं -+- 

“जो बलवान चोर है वह राजा है, दुर्बलको और प्राणहीन बनाया जाता हैँ । पशुके द्वारा पशुके 
मासका अपहरण किया जाता है और मनुष्यके द्वारा मनुष्यका धन । रक्षाकी इच्छाके नामपर लोग एक समृह 
बनाते हैं, और किसी एक राजाकी कआज्ञाका पालन करते हुए निवास करते हैँ । मैंने तीनो लोकोको देख 
लिया है कि सिंह कभी भी झुण्ड बनाकर नही रहते । हे दूत, मुझे यही अच्छा छूगता है कि मान भग होने 
पर मर जाना अच्छा; जिन्दा रहना अच्छा नहीं ?' 


“जो वलबतु चोर सो राणड.. णिव्वलु पुणु किज्जड णिप्पाणउ 
हिप्पड मिगहु भिगेण हि आमिसु हिप्पद्द मणुयहु मणुएण वसु 
रकखाकखह जूहु रएप्पिणु एक्कहु केरी आण लएप्पिणु 
ते णिवसति, तिलोद गविद्ुड सीहहु केरउ वंदु ण दिदुउ 


यह कथन यद्यपि बाहुबलिका है जो जेन पौराणिक काल गणनाके अनुसार करोड़ो वर्प पूर्व हुए । 
फिर भी वास्तविकता यह है कि उसमें कविके समयकी सामन्‍्तवादी मनोवृत्तिवा चित्रण है। यह युग 
( १०वीं सदी ) स्वदेशी सामन्तवाद ( आशभिजात्यवाद ) के हासका युग था। राज्य हथियानेके लिए देक्षमें 
व्यापक मारकाट और लूटपाट मची हुई थो। बाहुबलि अपने पिताके द्वारा दिये गये राज्यगे सन्‍्तुष्ट है 
परन्तु उसका गस्तोष उस सम्रय भाक्रोशम बदल जाता है कि जब दूत उससे बठे भाई भरतकी अर्थ!नता 
मान लेनेका प्रस्ताव करता है, वह कहता है-- 


“केसरि केसह वरसइ थणयल सुहडहु सरणु मज्झु धरणीयलु 
जो हत्येण छिवइ रो केहउ कि कियंतु काछाणलु जेहउ 


सिंह की अयाल, वरसतोका स्तन, भुभटकी शरण और मेरी घरती, जो हाथसे छूता है, मैं उसके लिए 
कालानल और यमके समान हूँ। पुष्वदन्तके समय आमभिजात्य वर्गमें तोन ही बातें प्रमुख थी--स्त्रोकी 
कुलीनता, भूखण्ड और शरणागतकी रक्षा । 


प्रस्तावना ४९, 
रागचेतना 


'नाभेयचरिउ' से यदि धर्मके अनुशासनकों निकाल दिया जाये, तो पूरा काव्य रागचेतनासे भरा 
हुआ प्रतीत होगा। यह रागचेतना विशुद्ध मानवी रागचेतना है। रागचेतनाका अभिप्राय यहाँ मानवी प्रणयम्े 
है, जिसके मूलमें रति है । रतिकी व्यजना, व्यक्तिगत दृष्टिसे यद्यपि सम विषम है, परन्तु सामाजिक दृष्टिसे 
एकदम विषम है । पृष्पदन्त भारतीय सामन्तवादके क्षयकालमें जन्मे थे, जिसमें बहुपत्नोप्रथा विकृतरूपमें 
प्रचलित थी । सत्ताके विस्तार के साथ, अनेक स्त्रियोका सप्रह, आज भले ही बुरा माना जाग्रे, परन्तु 
सामन्तवादी युगमें आध्यात्मिक दृष्टिसि इसका ओचित्य यह कहकर सिद्ध किया जाता था कि यह प्ृषण्यक्रा फल 
है । 'नाभेयचरि3उ' में कुछ स्वतस्त्र आख्यान है जिनके नायक रागचेतनाके एक-एक क्षणकों भोगनेके बाद ही 
दीक्षा ग्रहण करते हैं : 

संयोगकी और भी लीलाएँ देख लीजिए :--- 


काहि वि विरहर्सिह पठलिउ पल... घवलुवि कमलु दुवइ णील्प्पलु 


सहइ कामु महु समयागमर्णे णिहय कावि पिय समयागमर्णें 
मउलिय फुल्लिय मल्लिय काणणि मंडणु देह पुरधि ण का्णाण 
णिग्गय-पल्लव-णवसाहारहु मुयद् तित्ति विरहिणि साहारहु 
पह मेल्लेप्पिण लवइ व कोइल सुहयत्ते किर भूसइ को इल 
मुहमरु परिमल मिलिय सिलीम्मुहु जे ते णं कदष्प सिलिम्मुह 

का वि चवइ पिय हउ तुह रत्तो अज्जु गइईय महु दुकक्‍खें रत्ती ॥ 
का वि भणइई पिय करि केसग्गहु वियछठ मालइ-कुसमपरिग्गहु । 
का वि कहड़ लड़ चुबहि वयणउं अवरु म देहि कि पि पडिवयणु 


घत्ता--णउ मेल्लइ कवि बोल्लइ म करहि काईं वि विष्पिउ 
घर वित्तु वि णिय चित्तु वि सयलु वि तुज्लु समप्पिउ ॥ 


किसीका मास विर्हकी ज्वालासे पक जाता है और सफेद कमल नीला हो जाता है, वसन्तका 
समय आ जानेपर भी वह कामको सहन करती है, और प्रिपका सप्रय जा जानेपर आहत हो उठती है । 
वनमें बन्द मल्लिका खिल उठती हैं परन्तु, वह अपने कानमें उसका अलंकार धारण नहीं करती । नव 
आम्र वृक्षोमें पल्लव निकछ आये है, परन्तु, विरहिणी सहदारमें तम होना छोड देती है : पतिकों छोड़कर 
वह कोयलकी तरह बोलती है, आहत होनेपर कौन घरती को अलंकृत करता है। मुख ण्वन्के सौरभसे जो 
अमर इक हो रहे थे, कामदेवके दाणोंके समान थे, कोई कहती है--है प्रिय, मैं तुममें अनुरक्त है, आजकी 
रात, दुःखमें कटी है। कोई कहती है--हे प्रिय, तुम मेरे बालोंको ब्रांध दो । मेरा मालतीके फलोसत बँधा हुआ 
चडापाश गिर रहा है। कोई कहती है, 'छो मेरा मुँह चुम छो और किसी दूमरेको प्रति वचन मत दो' । कोई 
उन्हें नहीं छोडती है, और कहती है कि कुछ भी ब॒रा मत करना । मैंने अपना घर, घन और नित्त सब कुछ 
तुम्हे सोंप दिया । 

कामदेव बाहुब॒लिके प्रति नगर-वनिताओके ये उद्‌गार, हमें भी प्रसिद्ध हिन्दी कवि सूरदासकी 
गोपियोंकी याद दिला देते हैं, कि जब वे कष्पकी वंशी की टेर सुनकर, आर्यपथक्री जरा भी परवाह न करते 
हुए, चल देती है । इसमें सम्देह नही यह स्पष्टतटः आरयंमर्यादाका उल्लंघन था। परन्तु सामाजिक दृष्टिसे जो 
मर्यादाएँ उचित होती है आध्यात्मिक दृष्टिसि वे कभी-कभी त्याज्य हो उठती हैं। यहाँ गोपियाँ, आत्माकी 
प्रतीक हैं, और कृष्ण ब्रह्म के । दोनोंकी छीछाके गानका उद्देश्य मनुष्य रागचेतनाकों भावनाके स्तर पर 
झआन्दोलित कर व्यापक बनाना है। क्ृष्णकी यह विशेषता है कि वे लोलाओमें भाग लेते हुए भी तट्स्थ है । 


[७] 


५० महापुराण 


बाहुबलिको देखकर नगर-वनिताएँ अपनो प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करती हैं, पर वह स्वयं तटस्थ हैं। यह राग- 
चेतनाके आलम्बनका चित्रण है, इसके आधारपर यह नही कह्टा जा सकता कि नगर-वनिताएँ हीन चरित्र की 
थी। हिन्दी कवि जायसी रतनसेन और पद्मावतोके जिस प्रेमाख्यानकों अपने काव्य 'पद्मावर्त का आधार 
बनाते हैं उसका अप भ्रंश कथा-काव्योके उद्देश्य और रचना प्रक्रियासे कोई सम्बन्ध नही । 


जिनभक्ति 

नाभेयचरित' का सबसे प्रमुख स्वर है 'जिनमक्ति' । जब कवि कहता है कि उसका यह चरित-काग्य 
धर्मके अनुशासनप्ते भरा है, तो इस धर्म अनुशासनमें भक्तिका स्थान महत्त्वपूर्ण हैं। यह भक्ति कविका अपना 
आविष्कार नही है, वह परम्परासे प्राप्त है फिर भी उसमें अभिव्यक्तिकी मोलिकताके साथ कविकी निजी 
अनुभूति भी है । मंगलाचरण और स्तुतिके अवतरणोका उल्लेख न करते हुए--यहाँ केवल कविकी अनुभूतिसे 
सम्बद्ध भक्तिके प्रसंगोका विचार किया जायेगा । 

दोषनाग धरणेन्द्र, “आदिनाथके विभिन्न नामोंकी व्याख्या करता हुआ कहता दै २-- 

“भव विणासी भवों.. सिष पयासी सिथों 


चित्ततमहो इणो दोस विजयी जिणो 
पावहारी हरो ते पराणं परो 

देव देवो तुम ताहि दीणं मम 
णिग्गुणो णिद्धनो.. दुम्मई णिग्धिणो 
परहरावासओ गहिय परगासओ 


माणओं मेच्छहो रोहिओ रिच्छओ 

जाय भो हे भवे णारओ रउरवे 

तुम्ह पडिकूलिमा जा कया सा कमा 

एम भुत्ता भए आसि काले गए ॥' 8/8 


है आदि जिन, आप भव ( ससार ) का नाश करनेवाले भव हैँ। शिवकों प्रकाशित करनवाले 
शिव है, चित्तके भन्धकारके लिए सूर्य है, दोषोको जीतनेवाले जिन हैं, पापोका हरण करनेवाले हर है 
तुम श्रेष्ठोमें श्रेष्ठ हो, हे देवदेव, मुझ दोनकफों बचाओ, निर्ुण निर्धन दुर्मति निर्धुण, मैं, पर गृहमे निवास 
करनेवाठा, और दूसरोका अन्न खानेवाला । मैं जन्मान्तरोंमें मनुष्य म्लेचछ रोहित, और रीछ हुआ हे, 
मैं ससार और रौरव नरकमें गया हूँ । है देव, मैने जो तुमसे प्रतिकूल आचरण किया हैँ, उसका फल मैंने 
गा लिया हैं बीते समयमे । 
घरणेन्ध पाताल लोकका स्वामी है, और वह ऋषभके दोनों, सालोंको विजया्द परव॑तकी समृद्ध 
श्रेणियाँ प्रदान करता है । ऐगी स्थितिमें उसका यह कहना कि में दूसरेके धरमें रहता हूँ, दूसरेका दिया 
खाता हूँ, “तो यह कविके जीवतका निजी सन्दर्भ है, जिसे वह धरणेन्द्रके मुखसे कहलाता है । इस समय 
कावि मन्‍्मो मरतके घरमें रह रहा है । 
दार्शनिक दुष्टिसे जैनधर्ममें भक्तिका महृत्त्व दूसरे स्थान पर है, क्योकि सृष्टि अनादि निघन हैं, जीव 
स्वय अपना करत्ता-भोक्ता है, तीथंकर उप्ते कुछ नही कर सकते ! इस तथ्यसे जैन दाश्शनिक परिचित थे, 
फिर भी यदि वे भक्ति करते है तो उसका कारण यह है कि ऐसा करना उनका स्वभाव है! 
जो पं सेवइ तहु होष सोक्खु तुह पडिकूलहु संभव दुक्खु 
तुहू पुणु दोहि मि मज्झत्यभाउ इह एहउ फुडु वत्युद्दि सहाउ 


प्रस्तावना ५९ 


घिदिज्जइ रवि पित्ताहिर्शह 

ते दोण्णि वि एयह कि करंति 
ससि सुरोसहि संधाउ जेमम 

सदर दुसिवि जो ण॑ वि पियइ बारि 
जौ रसइ तासु तिसणासु सज्जु 
जिह गरुलमंतु” गरलंतयारे 


चंद वि वाएण विवाइर्णह 
ससहावे णहु॒यलि संचरंति 
भुतवणों वयारि जिण तुहुं मि तेम । 
तहु तण्ह्द्‌ णिवद्रइ तिव्वमारि 
सरवरहु ण॒ एण ण तेण कण्जु” 
तिह तुहुँ वि सहावें दुरियहारि ॥0/] 

इन्द्र कहता है---हे स्वामी, जो तुम्हारी सेवा करता है, उसे रुख होता है, तुमसे जो प्रतिकूल है 
उसको दुख होता है । परन्तु आप दोनोमे मध्यस्थ है । इस संसारमें यही वस्तुका स्वभाव है । 

पित्तकोी अधिकतावाले सूर्यकी निन्‍द्रा करते है और वायुविकारसे पीडित लोग चन्द्रमा की । लेकिन 
ये दोनो ( सूर्य और चन्द्रमा ) इनका कया करते है ? वे तो स्वभावसे आकाशमें विचरण करते हैँ । चन्द्रमा 
और सूर्यके औषधि-संघातकी तरह, हैं जिन आप भुवनका उपकार करते हैं। लेकिन जो सरोवरकी दोप 
लगाकर उसका पानी नहीं पीता वह प्याससे तड़पकर मर जाता हैं। परन्तु जो पानी पी लेता है, उसकी 
प्यास शीघ्र मिट जाती है। सरोवरका न इससे मतलब और न उसते। जिस प्रकार गरुड़मन्त्र स्वनात्रसे 
विषका अपहरण करता है, उसी प्रकार हे जिन, आप स्वभावसे पापका अपहरण करनेवाले हैं । इस प्रकार 
यद्यपि जिन भगवान्‌, सुख-दुखके प्रति भध्यस्थ हैं । उन्हें दुनियावालोफे सुख-दुखसे कुछ नही लेना-देना, 
फिर भी यदि उनके प्रति अनुकूलता रखतेवाले युख और प्रतिकूलता रखनेवाले दुःख पाते है, तो ऐसा नहीं 
है कि इससे उनकी मध्यस्थता भंग होती है, और ऐसा भी नहीं है कि छोगोको सुख-दुखकी सापेक्ष अनुभूति 
नहीं होती । कवि सूर्य-चन्द्रमा और सरोवरके उदाहरणोके द्वारा दोनोमें ( आराध्यकी तटस्थता और 
आराधघकको धुख-दुख प्राप्तिके बीच ) तारतम्यका सूत्र स्थापित करता है। यह सूत्र है स्वभाव । चर्रमा- 
सूर्य और सरोवरका काम है प्रकाश और पानी देना, इसके अतिरिक्त यदि लोग उनसे कुछ और ग्रहण 
करते है तो पह उनका स्वभावगत दोष है। प्रश्न हे कि जब मनुष्यका स्वभाव ही उसके सुख-दुखके लिए 
उत्तरदायी है तो फिर जिनवरकी भक्ति करनेसे क्या छाम ? स्वभावकी भक्ति करनी चाहिए ? बात ठाक 
हैं? स्रभावकी भक्तिके लिए भी उसकी पहचान जरूरों है। जिनवरका स्वरूप आत्माके इसी सहज 
स्वभावकी पहचान कराता है। यहाँ सुखका तात्पर्य आत्म-सुख है ? जिनभक्तिमे भौतिक सुखकी आगा 
करना व्यर्थ है । जिनेन्द्रका स्वभाव परापोंका अपहरण करना है, परापोके अपहरणका अर्थ है रागचैतनासे 
अलिम्तता । जब व्यक्ति रागचेतनासे दूर होता है. तो उसकी पुण्य-्याणकी भौतिक इच्छाएं स्वतः शान्त है 
जाती है और वह आत्माके सहज स्वरूपको जान सकता हैं ? इस प्रकार भक्ति--सहज आत्म-स्वरूपकी 
पहचानका निमित्त कारण है। पुत्र, भरत चक्रवर्ती, अपन पिता ऋषत जिनशी भक्ति करता हुआ कहता है 
कि जीवनकी सार्थकता जिनेन्द्रभक्तिमें है । 


जय भासिय एयाणेय मेंय जय णभ्ग णिरंजण णिरुवमेय 


सकमत्यईं कम कम लाइं ताईं 
णयणाइ ताईं दिट्ठासि जेहि 

ते घण्ण कण्ण जे पईं सुणन्ति 
ते णाणवन्त जे पईं मुणन्ति 
तं कब्बु देव ज॑ तुज्शु रइउ 
त॑ मणु ज॑ तुह पषपोम लोणु 
त॑ सोसु जेण तुहुँ पणविज्योसि 


तुह तित्यु पसत्थु गयाहइ जाई 
सो कंठु जेण गायउ सर्रेहि 

ते कर जे तुइ सेसणु करति ॥ 
ते मुकद सुयण जे पई थुणन्ति 
सा जीह जाइ तुह णाउं छड॒उ 
त॑ घणु जं तुह पूयाइ खीणु। 
ते जोइ जेहि ठुहु झाइयोसि । 


५२ सहापुराण 


त॑ मुहुं ज॑ तुह संमृइडं थाई. विवरंमुहुं कुच्छिय गुएहु जाइ 
तेल्लोबक ताय तुहु मज्झु ता3. धण्णेहि कहि मिं कह कह विणाउ। 0|7 

एकानेक भेदोंको बतानेवाले आपकी जय हो; है नग्न निरंजत और अनुपमेय आपकी जय हो; बे 
ही चरणकमल है जो आपके प्रशस्त तीर्थ तक जाते है ? वे हो नेत्र सफल हैं जिन्होंने आपको देखा है; वही 
कण्ठ कप्ठ है. जिसने आपका गान किया है । वे ही कान धन्य है जो आपको सुनते हैं; वे ही हाथ हाथ हैं, 
जो आपकी सेवा करते हैं । वे ही ज्ञानी हैं जो आपको गुनते है, वे ही युजन कवि हैं जो आपकी स्तुति 
करते है; हे देव, वही काव्य है जो भापके लिए रचित है, वही जीभ हैं जिसने तुम्हारा नाम लिया, वह 
मन है जो तुम्हारे चरण कमलोमें लीन है। वही घन है जो तुम्हारी पूजामें क्षीण है । वही शिष्य है जिसने 
तुम्हे प्रणाम किया है, वे ही योगी है जिन्‍्होने तुम्हारा ध्यान क्रिया है; वही मुख है जो आपके सम्मुख 
स्थित हैँ। गुरुस विमुख मुख कुत्सित हो जाता है । 

है त्रिलोकपिता, तुम मेरे विता हो; मैं धन्य हूँ कि किसी प्रकार आपका नाम ले पाता हूँ ? 'घण्णे 
हि! की जगह, धण्णों हूं, पाठ उचित है । 

इस प्रकारके उद्गार, यद्यपि पुष्पदन्तके पूर्व मिलते है, परन्तु यहाँ इनका उल्लेख, महापुराणमे 
बर्णित भक्तिके समग्न स्वरूपको देखनेके लिए हैं । 

जिनके नामकी महिमा बताता हुआ भरत चक्रवर्ती कहता हूँ 

“हैं आदिजिन, आप सिद्ध, मन्त्र ओर सिद्धीषधि हो, तुम्हारा नाम लेनेसे सांप नहीं काटता; आपके 
नामसे मतताला हाथी भाग जाता है। आपके नामसे आग नही जलाती, शझत्रुमेना अस्त्ररहित होकर डर 
जाती हे, तुम्हारा नाम लेनेसे शत्रुओंकों सन्तुष्ट करनेवालों श्रुखलाएँ टूट जाती है । तुम्हार नामसे नर 
समुद्र तर जाता है, भौर क्रोध और दर्पकी ज्वाला गान्‍्त हो जाती है, है केवछ किरण रवि, तुम्हारे नामसे 
रोगसे पीडित नोरोग हो जाते हैं ।” 0/8 

ये उद्गार आराष्य की महिमा और लोकोत्तर महिमामूलक विश्वास पैदा करनेके लिए हैं, यह 
विश्वास आत्म-विश्वासका जनक है, यही वह विश्वास है जो व्यक्तिको शक्ति, उत्साह और प्रेरणा देता है । 


छोटे छन्दर्में एक स्तुति देखिए : 
जय सयक भुवणयल । 
मल हरण इसि सरण । 
वर चरण. समघरण । 
भव तरण जरमरण । 
परि हरण जय वरुण । )/37 


प्रकृतिचिन्रण 

प्रकृतिचित्रणके स्वरूप और उसके प्रकारोके विषयमें हिन्दी आलोचकोकी धारणा अ्रमपूर्ण है । काव्य- 
का मुख्य उद्देश्य मनुष्यकी क्नुभूतियोको अभिव्यक्त करना हे। प्रकृति भी मनुष्यकी अनुभूतियोको प्रभावित 
करती है। कभी प्रत्यक्ष रूपमें ओर कभी अप्रत्यक्ष रूपमें । कभी वह, सीधे भावोकों जन्म देती है, और कभो 
उत्पन्न भावोकों सचरित करती है । वैसे तो मनुष्य प्रकृतिकी गोदमें खेल-कृदकर बड़ा होता है, लेकिन जहाँ 
तक काव्यका सम्बन्ध है, मनुष्य ओर प्रकृतिकों जोडनेवाला तत्त्व है समय । समयके विभिन्न प्रभाव और 
प्रतिक्रिया प्रकृतिमें विविध दृष्योकी रचना करते है और मनुष्य-हृदयमें विविध भावोकी । समयका यह 
प्रभाव ही कविके भावसे प्रकृतिके दृश्यको जोड़ता हैँ। उक्त कारणोसे प्रकृतिके दो रूप स्पष्ट हैं--एक आलम्बन 


प्रस्तावना ५३ 


और दूसरा उद्दोपन । कमी-कभी यथातथ्य और अलकृत रूपमें भी प्रकृतिका चित्रण होता हे । अलंकार या 
नारीकरण हूपमें प्रकृतिचित्रण, प्रकरृतिका वर्णन नहीं माना जा सकता । महापुराणमें देशको भौगोलिक 
स्थितिके वर्णनके साथ प्रकृतिका अलंकृत और यथातथ्य वर्णनके रूपमे प्रकृतिका चित्रण मिलता है । 

जैसे मगधदेशके पःरचयमें उसकी प्राकृतिक स्थितिका चित्रण है : 

“जहाँ नवपल्‍लवोसे सघन कुसुमित और फलित ननन्‍्दन वन है, जहाँ घूमतो हुई काली कोयल ऐसी 
मालूम होती है, मानो वनलक्ष्मीके काजलका पिटारा हो । जड़तो हुई श्रमरमाला ऐसी प्रतीत होती है जैसे 
श्रेष्ठ इन्द्रनीलमणिकी मेखला हो, सरोबरमें उतरी हुई हृसपक्ति ऐसी मालूम होती है, भानो सज्जन पुरुषकी 
चलती-फिरती कीति हो, हवासे प्रेरित जल ऐसे मालम होते है जैसे रविके द्वारा सोख जानेके भयसे काँप 
रहे हों । जहाँ कमलोंका लक्ष्मीके साथ स्नेह है और बन्द्रमाके साथ विरोध है, यद्यपि वे दोनो समुद्रसे उत्पन्न 
हुए है, परन्तु जड़ ( जल ) लोग इस तथ्यकों नहीं जानते ।* 


“अंकुराई णवपल्‍लवघणाइ कुसुमिय फलियइ णदणवणाइ। 

जहिं कोयल हिंडइ कसण पिंड... वण रूच्छिहे ण॑ कज्जल करइ । 

जहि उद्डिय भमरावलि विहा६ पवरिदणील मेहलिय णाइ । 

ओयरिय सरोवरि हसपंति चलघवलवाइ सप्पुरुष कित्ति । 

जहि सलिलट माझ्य पेल्लियाइं रवि सोस नएण व इल्लियाईं । 

जहिं कमलहें छच्छिद सहुं सणहु सहुँ ससहरेण बड्ढउ विरोहु । 

किर दो बि नाइं महणुब्भवाइ जाणति ण त जणु संभवाई ।” /2 

मगध देशकी प्रकृतिका यह वर्णन, भलकृत दशैलीमें है। उसमें प्रकतिके सौन्दर्यका वर्णन प्रकृतिके 

उपकरणोके द्वारा ही है। यदि सरोबरमे तरती हुई हसपंक्ति सज्जनकी कीतविकी तरह है, तो बढ़ी, पानी 
इसलिए काँप रहा है कि सूर्य अभी उसे सोख लेगा । जड़ छोगोका स्वभाव यह है कि वे अपने मतलबसे प्यार 


करते हैं, लक्ष्मी और चन्द्रमा दोनों समुद्रसे उत्पन्न है, परन्तु कमलोका लक्ष्मीसे स्नेह है और चन्द्रमासे 
विरोध । 


डुबते हुए सूरज” का कवि उत्प्रेक्षाके द्वारा यह विस्ब उभारता है 


रवि अत्य सिहरि संपत्तु ताम 


रत्तड दीसइ ण॑ रहहि णिछउ ण वरुणामा वहु गुसिण तिलुझ 

ण॑ं सग्ग रूच्छि माणिक्कु ढलिउ रत्तप्पल ण॑ णह-सरहु घुलिउ 

ण॑ मुक्कव जिणगुणमुद्धएण णिय राय पुजु मयरद्धएण 

अद्भद्धड जलणिहि जलि पहटूटु णं दिसि कुंजर कुभयलु दिटठु [४/5 


इतनेमें सूर्य अस्ताचलपर पहुँच गया, वह ऐसा लगता हैँ मानो रतिका घर हो, मानों पश्चिम दिशा- 
रूपी वधूका केशर तिलक हो, मानो स्वर्गकी लक्ष्मोेका माणिक्य ढल गया हो। मानों आकाशके सरोवरसे 
रक्तकमरू गिर गया हो, मानो जिनवरके गुणोमें अनुरक्त होकर कामदेवने अपना रागसमूह छोड़ दिया हो, 
मानो समुद्रके जलमें आधे डूबे हुए दिशारूपी हाथीका कुभस्थल हो । 


ठोक सूर्याल्तके बाद चन्द्रमा उगता है : 


णें पोमाकर यलल्हुसिउ पोमु ण॑ तिहुयण सिरि लायण्णघामु 
सुर उब्भव विषम समावहार तरुणि थलू विलुलिय सेयहारु 


ण॑ अमिय विदु-संदोहु रुंदु जस वेल्लिट्टि केरठ णाईं कदु १४/6 


ड़ महापुराण 


मानो लक्ष्मीके हाथसे कमल छूट पड़ा हो, मानो त्रिभुबनकी लक्ष्मीके सौन्दर्यका घर हो, मानो सुरतिसे 
उत्पन्न विषम श्रमका परिहार हो, मानो युवतीजनोके स्तनपर आन्दोलित इ्वेतहार हो । मानो अमृत बिन्दुओं- 
का सुन्दर समृह हो, मानों यशरूपी लताका अंकुर हो । 
पुष्पदन्तको प्रकृतिका ऐसा संश्लिष्ट चित्रण बहुत पसन्द है जिसमें प्रकृतिकी पृछ्भूमिमें जिनवर ऋषभ 
तपस्पा कर रहे हैं, इसमें इलेषका चमत्कार है :-- 
गिरि सोहइ चुय महु भआरसवेंहि जिणु सोहइ रुद्धहि आसवेहि 
गिरि सोहइ वियलियणिज्पश्नर्रेहि जिणु सोहइ कम्महु णिज्जरेंहि 27/9 
किसी अशुभ प्रसंगके प्रारम्भका आभास कवि सूर्यास्तसे देता है। भरत बाहुबलिमें सन्धिवार्ता 
असफल होनेपर दोनों पक्षोंमें युद्धकी तैयारी होने लगती है, इसी बीच सूर्य घपरो डूब जाता है : 
कविकी कल्पना:-- 
ता परिल्हसिउ दिणमणी णं सिरोमणी गयणक्रामिणीए । 
अत्थं पडिणिवेदओ रुइ विराइओ णाइ जामिणीए ॥ 
तब दिनमणि ( सूर्य ) इस प्रकार खिसक गया जैसे आकावकी लक्ष्मी यामिनीने कान्तिसे युक्त अपना 
शिरोमणि अस्तकों निवेदित कर दिया हो | दिवसके भ्रवेशका निर्षेध कर दिया गया । 


“ना वेसहि भणेवि अइरत्तडउ दिवसहु दिण्णु दीवु सिहितत्त्वउ 

ण॑ं चउ पहर्राह वणु भहिकतिहि जायउ लोहियददु णइदंतिहि 

णाईं पवाल कुभु दिसणारिदद घरिवि मुबकु दिककखिणियारिह्‌ 
पउलिवि तलिवि दलिवि दलवट्टिवि जीवरासि जमभार्याण घट्टिवि । 
उमग्घाडिवि ससहर मुह णिद्धहिं संमुहियहिं तियसासामुद्धहि 

ण॑ सिदुर करइ झसच्छिद दाबिउ लवण जलहि जललच्छिद । 
मयरंदुल्लोलु व जगकमलहु णिउ वाएण वरुणमुद्कमलहु 
गोमिणीह हरिर्‌इरसमरिउ पोमरायवतु व वोसरिउ । 
अत्यमियउ जाइवि अवरासइ रत्तु मित्तु णंगिलियउ वेसह ॥ 


पुणु दीसइ संझारायएण भुवण असेसु वि रत्तउ 
सह गिरि दरिसरि णंदणवर्णाह लक्वारसिणं घित्त उ ॥23॥ 
तुम प्रवेश मत करो ऐसा कहकर मानों दिवसके लिए अत्यन्त रक्त और शिखाभोसे सन्तप्त दीप दे 
दिया गया । मानो भत्यन्त कान्तिवाले आकाशरूपी गजके चारों प्रहर ( प्रद्दार और प्रहर ) के कारण वन 
रक्तमे छाल हो गया, मानों दिग्गजकी पत्नी दिशारूपी नारोके द्वारा प्रवालघ्रट ग्रहण कर छोड दिया गया है, 
मानो विश्वरूपी पात्रमें जीवराशिको ( कि जो दण्डविहीन जनोंके लोहूसे आरक्त है ) काटकर, तलकर, 
कूट-पीसकर दिशापधोम उसी प्रकार छितरा दिया गया जैसे कालके द्वारा अण्डा फेंक दिया गया हो । 
जिसको आँखें मछलीके समान हैं, लवण समुद्रको ऐसी लक्ष्मीकों अपना सिन्‍्दूरका पिटारा दिखाया हो मानों 
विश्वरूपी कमलके परागके उच्छलनकी वायु ले गया हो, मानो गोमिनोके द्वारा फेका गया कृष्णके क्रीडारससे 
भरा हुआ पद्म राग मणिका पात्र हो । सूर्य पश्चिम दिशामें जाकर इब्र गया, मानो अपने अनुरक्त भिन्नको 
वेश्याने निगल लिया हो । फिर अदशोष भुवन सन्ध्यारागसे आरक्त हो गया ॥ 
'सन्ध्याराग' के प्रति कबिका विशेष मोह रहा है। इस शब्दका उल्लेख उसने कई बार किया है । 
सन्ध्याराग कविकी कल्पना कई रगोंमें रंगती है । 


प्रस्तावता १५ 


संझारायजलणु जो भमियठ सो तमजल कल्छो्लहि समियउ 
संशाराय घृसिणु ज॑ सकिउ त॑ तमोह मयणाहँ ढंकिउ 
संझारायविडंवि जो फुल्लिउ सो तमतंवेरवइ पेल्लिउ 

चंदमइंदे तमकरि भग्गउ कि जाणहुं सो तायु जि लग्गठ । 
मयणिहेण दीसइ सुहयारउ तप्पवेतु वहरिहि भल्लारउ 

विस गवक्खहि घणचलि घोलहइ वहुहार व ससि तेउ णिहालइ 

रंघायार वियउ अंधारह दुद्गर संक पयणइ मज्जारद 

रइ-पासेय बिंदु तेणोज्जल देंदु भुयंगहि ण मुत्ताहलु । 

दिट्ठुउ कन्‍्थइ दीहायारउ घरि पइसंतउ किरणक्केरउ 

मोरें पडरु सप्प्‌ वियप्पिवि मुर्दें कद व ण॒ गहिउ झडप्पिबि । 6/24 


पश्चिम दिशामे जो सन्ध्याराग ( सान्ध्य छालिमा ) की आग छगी थो उसे अन्धक्राररूपी जलने 
शान्त कर दिया, जो सन्ध्यारागरूपी केशरकी शंका कं गयी थी उसे तम-समुहरूपी सिंह ने नष्ट कर दिया । 
सन्ध्यारागरूपी जो वृक्ष खिला हुआ था उसे अन्धकाररूपी गजराजने उखाड़ फेंका । चन्द्रमारूपी सिंहने 
अन्धकाररूपी गजकी भगा दिया, क्‍या वही उसके घुटनोमें छग गया ? मृगके बहाने वह सुन्दर दिखाई 
देता है, सफेद रूपमें यह शगुओंको सुन्दर दिखाई देता है, वह गवाक्षोसे प्रवेश करता है, स्तनतलपर व्याप्त 
होता है और इस प्रकार शशिका प्रकाश वरधूह्वारकी तरह जान पडता हैं। अन्बकारमें वहु रन्ध्राफार दिखाई 
देता है, विल्लीके लिए टूघकी आशका उत्पन्न होतो है, चाँदनीसे उज्ज्वल, पसीनेकी बूँद ऐसी मालम होती 
है मानों सॉपका मूक्ताफल हो । कही घरमें प्रवेश करता हुआ किरण-समूह सर्पके समान दिखाई देत्ता है । 
भोला मयूर उसे सफेद साँप समहाकर किसी प्रकार झटठपट उसे पकडता भर नहीं । 
उक्त भवतरणम्म प्रकृति सौन्दर्य भऔर अलकार सौन्दर्य मिला हुआ है ! सन्ध्यारागका आग बनना, 
अच्चकारफा अल बनना, सन्ण्यारागपर केशरकी शक्ता, तो अन्धकारका सिहकी भूमिका ग्रहण करना, 
सन्ध्यारागका वृक्षके रूपमें खिठता और अन्घकारका उसे गज बनकर उखाडना, यहाँ तक तो सन्ध्याराग 
और अन्घकारवा संघर्ष है । उसके बाद जब चन्द्ररूपी सिह अन्धकारके महागजको परास्त कर देता है, फिर 
अन्धकार और चन्द्रके भिले-जुले रूपके चित्र कवि अंकित करता हैं। अन्तमें चन्द्रमाका उद्दीपन रूप आता 
हे । जो आन्ति उत्पन्न करता है, सचेतन मानवोको ही नहीं, पशुवर्गकों भी । 
इसके ठीक बाद दूसरा दृश्य प्रभातका है : 
“ताम उप्गमिय सूरु पुब्बासइ रइ-रंगु व दरिसिड कामासद् 
किसुय कसुम पंजु ण सोहिउ ण॑ जगभवणि पईउ परवोहिउ 
चारु सूर वसहु ण कदड़ लोहिठ ससिरोसेण दिणिदउ 
मज्झु परोक्लइ बातई पाविय कमलिणि वेल्लि भणिवि सताविय 
एम भणतु व गयणि थे लग्गयड._ण रयणियरहु पच्छड लूग्गड ॥7 6/26 
इतनेमें पूर्व दिशामें सूर्य उप आया, कामाबाने उठे रतिरंगके समान देखा । बहू ऐसा शोमित था 
जैसे टेसूके खिले हुए फू्ोंका समुह हो। मानों विश्वरूपी भवनमें दोप प्रज्वलित कर दिया गया हो। 
मानो सुन्दर सूर्यवंशका अंकुर हो । दिनेन्द्र चन्द्रके रोषसे नाराज होकर लाल है कि यह पापी मेरे परोक्षमें 
आया तथा कमलिनीको बेल समझकर इसने सताया ) ऐगा कहता हुआ वह उस चन्द्रमाके पीछे लग गया । 
चन्द्र और सूर्यके बीच टक्‍्करके मुलमें सामन्‍्तवादों रागचेतना है । जब प्राण युगके उदात्त नायकों ( कुछ 
अपवाद छोड़कर ) के वर्ग सुन्दर रत्रीके लिए श्वगड़ते रहे है, तो आखिर मूर्य-चन्द्रमा भी प्रकृतिके उदात्त 
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नायक हैं। कवि भी प्रकृतिके कार्यकलापोंपर उसी भावनासे आरोप करता है जो उसके मनमें होती है, उसका 
मन भी युगमानसकी उपज होता है । 


भरत-बाहुबलि संवाद और द्वन 


भरत-बाहुबलि संवाद नाभेयच्रितका सबसे अधिक हृदयस्पर्शो अंश है। बडा भाई भरत 
दिग्विजयके बाद अयोध्या लौटता है। उसका चक्र नगरीमे प्रवेश नही करता | क्योंकि अभी भरतकी दिग्विजय 
अघूरी है, अधूरी होनेका कारण बाहुबलि सहित उसके शेष निन्‍्यानबे भाइयोका भरतकी अधीनता न मानना 
है । भरत अपना दूत भेजता हैं। दूसरे भाई अधीनता माननेके बजाय जिनदीक्षा ग्रहण कर तप करने 
चले जाते हैं, परन्तु बाहुबलि अधीनता माननेसे इनकार कर देता है। इन्द्रका मूल कारण यही है । सेनाओ मे 
टकराहटको रोककर वृद्ध मन्त्री इन्द्र युद्धकी सलाह देते हैँ । भरत युद्धमें हार जाता है । जीतकर भी बाहुबलि 
घरतीका भोग नही करता, वह जिनदीक्षा ग्रहण कर लेता है। कविने समूचे प्रसंगका सुक्रुमार और मामिक 
वर्णन किया है। भाषा अनुभूतिमयी और प्रसगके अनुकूल है । चक्र अयोध्याकी सीमापर ठहर गया है, भरत 
चकित है कि ऐसा क्‍यों हुआ । 


अक्क मियक्कउ बाहिरि थक्‍कठ णावइ दइवें खीलिवि मुक्क्रउ 
णउ पइसइ पुरि चकक्‍कु णिरुत्तत सुइचरि णं॑ अण्णाय विढ॒त्त उ 
माया णेह णि बंधणि मित्तु व पत्र दाणि पार्विट्ु हु चित्तु व 
“जैसे अतिक्रान्त सूर्य रुक गया, मानो देवने कीलूकर छोड़ दिया, निश्चय ही चक्र नगरीमे प्रवेश नहीं 
करता । उसी प्रकार जिस प्रकार पवित्र धरमें अन्यायकी बढ़ती प्रवेश नही करती, जिस प्रकार परपुरुषसे 
अनुराग करनेमें सतीका चित्त प्रवेश नहीं करता । 


इन चीजोंका प्रवेश जिस प्रकार असम्भव है, उसी प्रकार उस चक्रका प्रवेश असम्भव हो 
गया । 


भरत दूत भेजता है, और वह बाहुबलिको प्रशंसा करता है : 


जय कुसुमाउह रइ रमणीवर अलि माला जीया संधिय सर 
पद पेच्छिवि घोलइ उप्परियणु._ वियलइ णारिहि णीवीबंधण 
चिहुरभार दिढवधु वि पसिढहिलु हवइ रयषु सवह सोणीयल 
रमा णव रंभा इव डोल्लइ रइवाए आहल्ल वि हल्लइ 
देव तिलोत्तम तिलतिल खिज्जद्द विरहे उव्बसि उत्बेज्जइ 
मेणइ मीणि व थोवइ पाणिइ पिय संतप्पष्ट रवियर साणिएद 


मल 


है रति रमणीके बर, है अलिमालाकी प्रत्यचापर सरका सन्धान करनेवाले कामदेव आपको देखकर 
स्त्रियोंके दृपट्र हिल उठते हैं। स्त्रियोकी नीवीकी गाँठ खुल जाती है, अच्छी तरह बंधा हुआ चविकुरभार 
ढोला पष्ठ जाता है, शुक्र निकलने लगता हैं और कटितऊल टपकने लगता हैं, नेत्रयुगल चलता और भुड़ता 
है, शरी रमें पसीना बढने लगता है । रंभा नव-कदली व॒क्षकी तरह काँप उठती है, और रतिकी हवासे वह 
अधिक हिल उठती है । हैं देव ! तिलोत्तमा आपके कारण तिल-तिल खिन्न हो उठती है। विरहमें उर्वशी 
उद्विग्न है। मेनका उसी प्रकार तड़प रहो है जिस प्रकार थोड़े पानीमे मछली तडप उठतो है, भले हो 
बह पानी सूर्य-क्रिरणोसे सम्मानित हो !” इसके बाद जब दूत सम्धिकी बात करता है तो बाहुबलि भड़क 
जाता है . 


प्रस्तावना ७ 
बाहुबलिका दो-टूक उत्तर है-- 


“संघट्टमि लट्॒मि गयधडहु दलमि सुद्ठ रणमरिगि । 

पहु आवउ रावउ महावलु महु बाहुबलिहि अग्गद ॥ 
“मैं युद्ध करूँगा । महागजघटाको लोट-पोट करूँगा और युद्धके मार्गमें सुभटका संद्वार करूँगा ।” 
दूत लौटकर भरतसे कहता है -- 


/विसमुदेउ बाहुबलि णरेसरु णहु ण सघदह संघष्ठ गुणि सर 

कज्जु ण बंधइ बंधइ परियरु संधि ण इच्छद्द इच्छद् संगरु 

पईं ण पेच्छइ पेच्छद भुयवल माण ण पालइ पालद णिय छलु । 
माणु ण छंडइ छंदडइ भयरसु दयवु ण॒ वितइ चितइ पोदुसु 

संति ण मण्णइ मण्णइ कुलकलि पुहुइ ण देह देइ वाणावलि ।” 26/2] 


“हे देव | बाहुबलि विषम राजा है, वह आपसे स्नेह नहीं जोड़ता, डोरीपर तीर जोड़ता है, वह काम 
नहीं साधवा परिकर साधता है, सन्धि नहीं चाहता, युद्ध चाहता है, आपको नहों देखता, अपने ब्ाहुबलकों 
देखता है, वह तुम्हारी आज्ञा नही पालता, अपना छल पालता हैं। वह मान नहीं छोड़ता भयरस छोड देता 
है, तरह देवकी चिन्ता नहीं करता, पौरुषकी चिन्ता करता है, वह शान्तिको नही मानता, फुलकलहृको 
मानता है ।'! 


दूतके इस प्रतिवेदतमें बाहुबलिके चरित्रके साथ पृष्पदन्तकी भाषाका चरित्र भी मुखरित है । 


अपने हाथो अपने भाईकी पराजय देखकर बाहुबलि आत्मग्लानिसे भर उठता है, अपनेकों कोसता 
हुआ वह कहता है :-+ 


“चक्कवट्टि णियगो तहु सामिउ जेण महंत भाई भोहामिउ 
हा कि किज्जइ भुगबल मेरउ ज॑ जायड सुदिदुष्णयगारठ 
महि पृष्णालि व कण ण भुत्ती रज्जहु पडउ वज्जु समसुत्ती 
रज्जहु कारणि पिउ मारिज्जड बंधवहु मि विस संचारिज्जद ” 


जिसने अपने गोत्रके स्वामी अपने बडे भाईको पराजित किया ( ऐसा मैं नीच हूँ ) हा ! क्या किया 
जाये जो मेरा ब्राहुबल सज्जनके प्रति अन्यायकारी हुआ । इस घरतीरूपी वेश्याका भोग किसने नहीं जिया, 
राजपर गाज गिरे, यह कहावत बिलकुल ठोक हैं, राज्यके लिए पिताको मार दिया जाता है, और भाइयोको 
विष दे दिया जाता है, राज्यसत्ताके लिए पिता और भाइयोंकी हत्या केवल सामन्तवादकी ही विशेषता 
नहीं थी । वह प्रजातन्त्रमें भी है और रूप बदलकर चरित्र-हत्याके रूपमें जीवित है । बाहुबलिका दीक्षा-ग्रहण 
करना उनकी व्यक्तिगत समस्याका हल है, राष्ट्रीय समस्थाका नहीं । मरत और बाहुबलिका द्वन्द्र उनका 
घरेलू मामला था । जबतक समाज ओर राष्ट्र है, तबतक राज्यका होना जरूरी है! क्योकि अराजक 
जनपदमे मत्स्य न्‍्यायका बोलबाला होता हैं। फिर भी बाहुबलिका दीक्षा-प्रहण इस तथ्यका प्रतीकात्मक 
संकेत है कि राजनीतिक मृल्योसे मानवीय मूल्योंका महत्त्य अधिक है । राज्यका उहेश्य ऐसी व्यवस्था उत्पन्न 
करना है कि जिससे समाजमें मानवोी मुल्योंकी प्रतिष्ठा हो। यहाँ एक प्रशघन यह उठता है कि अपने पिता 
ऋषभके जीवित रहते हुए भरतका सत्ता-विस्तारके लिए दिग्विजय करना, दूसरोका राज्य हृड़पना कहाँ तक 
उचित था ? भरत, ब्राह्मणवर्णकी स्थापना करनेके बाद जब ऋषमजिनसे यह पूछता है कि उसने यह उवित 
किया या अनुचित, तो ऋषभ उसके इस कार्यको बुरा बताते हैं, वे ब्राह्मणवर्णक्री स्थापनाकों नैतिक मुल्यों- 
के हितमें नही मानते । परन्तु वे भरतसे साम्राज्य विस्तारके लिए कुछ नहीं कहते । लेकिन जब बाहुब॒लि' 
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कहता है कि कुछ बलवानू उचकके जनसुरक्षाके नामपर व्यूट बनाते हैं और एकको नेता बनाकर राष्ट्रका 
घोषण शुरू कर देते हैं--तो प्रश्न उठता है, बाहुबलि अपने भाईसे यह कह रहा है या पुष्पदन्त” अपने 
समयक्री राजनीतिक लूट-खसोटकी आलोचना कर रहे हैं? भरत जब हिमवान्‌ पर्वतकी वृषभ” चोटीपर 
जाता है, तो उसपर वह अनेक राजाओके नाम खुदे हुए देखता है । 
मनुष्यींके द्वारा लिखित अक्षरों और दिवंगत राजाओंके हजारो नामोंसे वह वृषभ पर्वत चारों 
ओरगसे आाच्छादित था । भरत जहाँ देखता है, वहाँ वह पर्वत शिखरकों नाम सहित पाता हैं । भरत सोचता 
है कि मैं अपना नाम कहा छिखें ? 
“अण्णण्ण्णाह रार्याह भुत्तियद् इह एयइ वसुमइ धुत्तियइ 
वोलाविय के के णउ णिवइ भोइधहु मुज्ञद तो वि मइ 
धण्णु परमेसरु एक्कु पर जो हुउ पव्वइयउ मुएवि घर” ॥ 5/6 
एकके बाद एक राजाके द्वारा भोगी गयी इस धुत घरतीके द्वारा कौन-कौन राजा अतिक्रान्त नहीं 
हुए, फिर भी मोहसे अन्धे व्यक्तिकों मति भ्रमित होती है, लेकिन एक परमेश्वर ऋषभ धन्य है कि जिसने 
धरतोका त्याग कर संन्यास ग्रहण किया । पुरोहित भरतसे कहता है : 
“पर फेंडबि जिहू घेप्पइ पुहृ| तिह णामु वि फेडिज्जइ णिवइ ॥ 35 
है राजन ! जिस प्रकार दूसरेकों नष्ट कर धरती ग्रहण की जाती है, उसी प्रकार नाम भी नष्ट कर 
( अपना नाम लिखा जाता है ) भरत और पुरोहितका यह संवाद विश्वके राजनीतिक इतिहासका प्रतीक 
विश्केषण हैं। भारतीय सन्दर्भमें देखा जाये तो ह्विमालय पर्वतके वृषभ पव॑तपर अंकित नामाक्षरोस्ते लेकर 
दो साल पूर्व छाल किसतेमे गाडे गये कालपात्र तक एक ही प्रवृत्ति सक्रिय दिखाई देती है--सत्ता और नाम- 
पी शंख । जैन पौराणिक दृष्टित्ति ऋषभ और भरतके बीच राजाओंके होनेका प्रदइन नहीं उठता । हाँ, 
पृषदग्तके समय तक भारतीय इतिहासमें कई राजबंशोंका उत्थान-पतन हो चुका था। अतः भरतके उक्त 
दगा शोकों बस्तुत, पष्यदन्तक़े समकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिवेशमें देखा जाता चाहिए । 


| 


विषय-श्तची 
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(१) ऋषभ जिनकी वन्दना। (२) सरस्वतीकी वन्दना। (३) कविका मान्यखेटके 
उद्यानमें प्रवेश और आगशन्तुकोंसे संवाद। (४) राज्यलक्ष्मोकी निन्‍्दा।! (५) भरतका 
परिचय । (६) भरत द्वारा कविकी प्रशंसा और काव्य रचनाका प्रस्ताव । (७) कवि द्वारा 
दुर्जत निन्दा । (८) भरतका दुबारा अनुरोध और कविकी स्वीकृति । (९) कबि द्वारा 
अल्पज्ञताका कथन और परम्पराका उल्लेख । (१०) गोमुख यक्षसे प्रार्थना । (११) अज्ञानदी 
स्वीकृतिके साथ कवि द्वारा महापुराण लेखनका निवचय । जम्बूद्ोप भरतक्षेत्र और मगध 
देशका चित्रण। (१२-१६) राजगृहका वर्णन। (१७) राजा श्रेणिकका वर्णन । (१८) 
उद्यानपालकी सूचना वीतराग परम तीथंकर महावीरके समवसरणका विपुलाचलपर 
आगमन ओर राजा श्रेणिकका वन्दना भक्तिके लिए प्रस्थान । 
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(१) नगाड़ेका बजना और नग्रवलिताओंका विविध उपहारोके साथ प्रस्थान । (२) राजा- 
का पहुँचना और देवो द्वारा समवसरणकी रचना । (३) राजा द्वारा जिनेन्द्रकी स्तुति, गौतन 
गणघरसे महाप्राणकी अवतारणाके विषयमें पूछना । (४-८) गोतम गणघर द्वारा पुराणकी 
अबतारणा करते हुए काल द्रव्यका वर्णन । (९-११) प्रतिभ्षुत कुलकरका जन्म ) (१२) 
नाभिराज कुछकरकी उत्पत्ति, भोगभूमिका क्षय और कर्मभूमिका प्रारम्भ । (१३) सेच्रदर्षा, 
नये घाम्योकी उत्पत्ति। (१४) कुलकरका प्रजाकों समझाना और जीवनयापनकी शिक्षा 
देना । (१५-१६) मरुदेबीके सौन्दर्यका वर्णन । (१७) नामिराज और मद्देवीकी जीवनचर्या, 
इन्द्रका कुबेरकों आदेश । (१८) नगरके प्रारूपका वर्णन । (१९) कर्मभूमिकी समृद्धि । 
(२०) समृद्धिका चित्रण । (२१) मग्रके वेभवका वर्णन । 
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(१) इन्द्र द्वारा छह माह बाद होतेबाले भगवानके जन्मको घोषणा। (२) सुरबालाओका 
जिनमाताकी सेवा और गर्भगाधनके लिए आगमन । (३) देवागनाओं द्वारा जिनमाताका 
रूप चित्रण । (४) जिनमाताकी सेवा । (५) माताका स्वप्न देखता । (६) मरुदेव द्वारा 
भेविष्य कंधन । (७) रत्नोकी वर्षा । (८) जिनका जन्म । (९) देवोका आगमन और 
स्तुति । (१०) विभिन्न सवारियों पर बैठकर देवोका अयोध्या आगमन । (११) माताकों 
मायावी बालक देकर इन्द्राणाका बालककों बाहर निकालना; बालककों देखकर हन्द्रवंा 
प्रशंसा । (१२) इन्द्रके द्वारा स्तुति; सुभेरुपर्वतपर ले जाना; पाण्डुशिलाके ऊपर सिंहासनपर 
विराजमान करना । (१३) सुमेह पर्वत द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करता । (१४) नाना वादोके 


६० सहापुराण 


साथ देवोंके द्वारा अभिषेक। (१५) स्नानके बाद अलंकरण । (१६) जिनका वर्णन । 
(१७) गन्घोदककी वन्दना | (१८) सामूहिक उत्सव (१९) स्तुति । (२०) विभिन्न वाद्योंके 
साथ इन्द्रका नृत्य; उसको व्यापक प्रतिक्रिया । (२१) जिनशिशुको लेकर अयोध्या आना; 
उनका वृषभ नामकरण | 
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(१) देवियों द्वारा बालकका अलंकरण; विद्याम्यास और समस्त शास्त्रों और कलाओोेका 
ज्ञान । (२) जिनका यौवनवय प्राप्त करना । (३) जिनकी स्तुति । (४-५) दीशव क्रीड़ा । 
(६) ताभिराज द्वारा विवाहका प्रस्ताव! (७) पुत्रकी असहमति ओर कामक्रीड़ा "और 
विषयसुखकी निन्‍्दा ! (८) चारित्रावरण करके होष होनेके कारण ऋषभदेवकी विवाहकी 
स्वीकृति; कच्छ और महाकच्छकी कन्याओंसे विवाहका प्रस्ताव । (९) विवाहको तैयारी । 
(१०) मण्डपका निर्माण। (११) वाद्यवादन; कंकणका बाँधा जाना। (१२) वरवधू । 
(१३) कामदेवका धनुष तानना; वाद्य-वादन; कन्यादान। (१४) दोनो कन्याओंका 
पाणिग्रहण । (१५) सूर्यास्त होना । (१६) चन्द्रोदयका वर्णन । (१७) नाट्य प्रदर्शन । 
(१८) विभिन्न रसोंका नाट्य । (१९) सूर्योदय । ऋषभ जिन राज्य करने लगे 
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(१) यशोवतोका स्वप्न देखना । !(२) स्वप्नफल पूछना । (३) गर्भघती होना; पृश्रजन्स । 
(४) चूडाकर्म और अलंकरण । (५) बालकका बढ़ना; सौन्दर्यका वर्णन; सामुद्रिक लक्षण । 
(६) रूप चित्रण और ऋषभ द्वारा प्रशिक्षण । (७-८) नोतिशास्त्रका उपदेश । (९-१०) 
क्षात्रध्मको शिक्षा । (११) राजनीतिशास्त्र | (१२) राज्य-परिपालनकी शिक्षा। (१३) 
अन्य पृत्रोका जन्म । (१४) बाहुबलिका जन्म और यौवनकी प्राप्ति। (१५) प्रथम कामदेव 
वाहुबलिके तवयौवत और सौन्दर्यकी नगरवनिताओं पर प्रतिक्रिया । (१६-१७) नगर- 
बनिताओको चेष्टाएँ। (१८) ब्राह्मी और सुन्दरीकों ऋषभ जिनका पढाना । (१४०) कल्प- 
वृक्षोंकी समाप्ति, ऋषभके द्वारा असि मसि आदि कर्मोकी शिक्षा । (२०) उस समयकी समाज 
व्यवस्थाका चित्रण । (२१) गोपुरोंकी रचना । (२२) ऋषभ द्वारा धरतीका परिपालन । 
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(१-२) ऋषभ राजाके दरबार और अनुशासनका वर्णव। (३-४) इन्द्रकी चिन्ता कि ऋषभ 
जिनको किस प्रकार विरक्त किया जाये । (५-९) नीलाजनाको भेजना और समीत शास्त्रका 
वर्णन । नीलाजनाका नृत्य करना और अन्‍्तर्घान होना । 
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(१-१४) बारह उत्प्रेक्षाओंका कथन । (१५-१९) आत्मचिन्तन और लौकान्तिक देवो द्वारा 
सम्बोधन । (२०-२१) दोक्षाका निश्चय, और भरतसे राजपाट सम्हालनेका भ्रस्ताव, 
प्रतिरोध करनेके बावजूद भरतकों राजपट्ट बाँध दिया गया। (२२) सिहासनपर झआरूढ़ 
भरत झौर ऋषभनाथ । (२३) वाद्य गान ओर उत्सवके साथ अभिषेक । (२४) ऋषभ 
भगवान द्वारा दीक्षा-प्रहणके लिए प्रस्थान । (२५-२६) सिद्धार्थवनका वर्णन; दीक्षा प्रहण 
करना । 


विषय-सूचो १ 
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(१) छह माहका कठोर अनशन । (२) दीक्षा छेनेवालोंका दीक्षासे विचलित होना। (३) 
उनकी प्रतिक्रियाओका वर्णन । (४) दिव्यच्यनि द्वारा चेतावनी । (५) जिन दीक्षाका त्याग 
व अन्य मर्तोका ग्रहण; कुछ घर वापस लोट आये। कच्छ और महाकच्छके पृत्नोंका 
आगमन; घ्यानमें लीन ऋषभ जिनसे धघरतीकी माँग! (६) घरणेन्द्रके आसनका 
कम्पायमान होना । (७) घरणेन्द्रका आकर ऋषभ जिनके दर्शान करना; नागराज द्वारा 
स्तुति । (८) नागराज द्वारा ऋषभ जिनका मानव जातिके लिए महृत्त्व प्रतिपादित करना; 
नागराजकी चित्तशुद्धि। (९) नागराजकी नमि-विनमिसे बातचोत । (१०) नागराज 
उन्हें विजयाध॑ पर्वतपर छे गया । (११) विजयार्ध पर्वतका वर्णन । (१२) नमि-विनमिकों 
विद्याओंकी सिद्धि । (१३) नागराजने विज्यार्ध पर्वतवी एक श्रेणी नमिको प्रदान की । 
(१४) दूसरी श्रेणी विनमिकरों प्रदान को । (१५) पुण्यकी महृत्ताका वर्णन । 
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(१) ऋषभ द्वारा कायोत्सगंकी समाप्ति। (२) बिहार । (३) श्रेयासका स्वप्न देखना । 
(४) अपने भाई राजा सोमप्रमसे स्वप्नका फल पूछना। (५) ऋषभ जिनके आनेकी 
द्वारपाल द्वारा सूचना; दोनो माइयोका ऋषम जिनके पास जाना। (६) श्रेयांसकों 
पृर्वजन्मका स्मरण और ब्राह्ारदानकी घटनाका याद आना | ( ७ ) विभिन्न प्रकारके 
दानोका उल्लेख, (८) उत्तम पात्रके दानकी प्रशसा | (९) राजा द्वारा ऋषभ जिनकों 
पड़गाहना । (१०) इक्षुससका आहार दान, (११) पाँच प्रकारके रल्नोंकी वृष्टि। 
(१२ ) भरत द्वारा प्रशंसा; आदि जिनका विहार; ज्ञामोंको प्राप्ति (१३) पुरिमतालपुरमें 
ऋषभ जिनका प्रवेश । (१४) पुरिमतालपुर उद्यानका वर्णन | (१५) ऋषभ जिनका आत्म- 
चिन्तन । (१६) केवलज्ञानकों प्राप्ति । (१७-१८) इन्द्रका आगमन; ऐरावतका वर्णन । 
(१९) विविध सवारियोंके द्वारा देवोका आगमन (२०) देवागनाजोका आगमन। 
(२१-२२) समवसरणका वर्णन । (२३) ससवसरणमें आनेवाले विभिन्न देवोंका चित्रण । 
(२४) घृम्ररेखाओंसे शोमित ज्राकाशका वर्णन । (२५) घ्वजोका वर्णन । (२६) परकोटाओ 
और स्तूपोका चित्रण; नाट्यशालाका वर्णन । (२७) सिहासन ओर वन्दना करते हुए 
देवोवा वर्णन । (२८) आकाशसे हो रही कुसुमवृष्टिका चित्रण। (२९) देवों द्वारा 
जिनवरकी स्तुति । 
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(१) इन्द्र द्वारा जिनवरको स्तुति। (२) सिहासनपर स्थित ऋषभ जिनवरका वर्णन; 
दिव्यध्वनि और गमनका वर्णन । (३) केवजलज्नान प्राप्त होनेके बाद ऋषभ जिनके विद्यारके 
प्रभावका वर्णन; मानस्तम्मफा वर्णन । (४) विविध देवागनाओका जमघट । (५-८) ऋषभ 
जिनकी स्तुति । (९) ऋषभ जितवर द्वारा तत्वकथन; जोबोका विभाजन । (१०) जीवोके 
भेद-प्रभेद; पृथ्वीकायादिका वर्णन। (११) वनस्पतिकाय और जलकाय जीवोका वर्णन । 
(१२) दोइन्द्रिय-तीनइन्द्रिय भादि जीवोका कथन । (१३) द्वीप समुद्रोका वर्णन। 
(१४) जलचर प्राणियोंका वर्णन । 


धरे महापुराण 
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(१) संज्ञोपर्याप्त जोव । (२) विभिन्न योनियोंके जीव; उनकी आयु (३) भरत आदि क्षेत्रोंका 
वर्णन । (४) हरिक्षेत्रादि वर्णण । (५) हिमवत्‌ पद्म सरोवरका वर्णन । (६) पद्म-महापप्ष 
आदि सरोवरोका वर्णन । (७) जम्बूद्वीपके बाहरके अन्तर्द्गीप और उनके जोवोक़ा वर्णन । 
(८) भवनवासी आदि देवोका वर्णन । (९) पन्द्रह कर्भभूमियोका वर्णन, मरणयोनिका 
वर्णन । (१०) कौन जीव कहाँसे कहाँ जाता है, इसका वर्णन । (११) जीवोंके एक गतिसे 
दूसरी गतिमें जानेका वर्णन । (१२) नरकवासका वर्णन । (१३) नरकोके विभिन्न बिलोंका 
कथन । (१४-२०) नरककी यातनाओआका वर्णन । (२१-२२) पाँच प्रकारके देवोंका वर्णन । 
(२३) स्वर्गविमानोंका वर्णन । (२४) विविध प्रकारके देवोका वर्णन । (२५) देवोकी ऊँचाई 
आदिका चित्रण । (२६) विभिन्‍ल स्वगॉमें कामकी स्थितिका वर्णत । (२७) सर्वार्थसिद्धिके 
देवोका वर्णन। (२८) नरक देवभूमियोंमें आहारादिका वर्णन। (२९) योगवेद और 
छेदबाओंके आाधारपर वर्णन । (३०) उर्मप्रकृतिक आधारपर ऊँच-नीच प्रकृतिका वर्णन । 
(३१) कषायोकी विभिन्‍न स्थितियोका चित्रण। (३२) पाँच प्रकारके शरीरोका वर्णन । 
(३३) मोक्षका स्वरूप, आत्माक्नी सही स्थितिका चित्रण । (३४) सच्चे सुखके स्वरूपका 
वर्णन; वृषभसैन द्वारा शुभ भावका ग्रहण । 
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(१) भरतकी विजय यात्रा, शरद्‌ ऋतुका वर्णन । (२) प्रस्थान । (३) राजसीन्यके कूचका 
वर्णन । (४) सैन्य सामग्रीका वर्णत, चौदह रत्मोंका उल्लेख । (५-७) भरतका प्रस्थान, 
पेनाके साथ जानेवाली स््रियोकी प्रतिक्रिया; गंगानदीका वर्णन । (८) नदीको देखकर 
भरतका प्रशइत, सारधिका उत्तर, सेनाका ठहरना। (९) पड़ावका वर्णन । (१०) रात्रि 
बिताना, प्रात. पूर्व दिशाकी ओर प्रस्थान । (११) गोकुल बस्तीमे प्रवेश, वहाँकी वसिताओं 
पर प्रतिक्रिया । (१२) शबरबस्तीम । (१३) भरतका दर्भासनपर बैठना । (६४) समुद्रका 
समर्पण । (१५) समुद्रका चित्रण। (१६) भरतका बाण । (१७) मागधघ देवका क्रुद्ध 
होना । (१८) मागधदेवका आक्रोश । (१९) भरतके बाणके अक्षर पढ़कर क्रोध शान्त 
होना । (२०) मागधदेवका समर्पण । 


सन्धि १३ ५० २९०८-३१ १ 


(१) भरतका वरदाम तीर्थके लिए प्रस्थान । (२) उपसमुद्र और बेजयन्त समुद्रके कितारे 
राजाका ठहरना, सैन्यका इलेषमें वर्णन, राजा द्वारा उपवास, कुलचिल्नी और प्रतीकोकी 
पूजा । (३) सूर्यदिय, घनुषका वर्णन । (४) घनुषका शिलष्ट वर्णन । (५) वरतनुका समर्पण 
(६) भरत द्वारा बन्धनमुक्ति और परद्चिम दिशाकी ओर प्रस्थान, सिन्धुतटपर पहुँचना । 
(७) सिन्धुनदोका वर्णन ( इलेष में )) भरतका डेरा डालना | (८) सन्ध्या और रातका 
वर्णन, सूर्योदय । (९) भरत द्वारा उपवास और प्रहरणोंकी पूजाके बाद लवण समुद्रकें भीतर 
जाना; बाणका सन्धान करना, प्रभासका आत्मसमर्पण । (१०) विजयादं पर्वतकी ओर 
प्रस्थान; म्लेचछोपर विजय, विभिन्‍न जनपदोंको जीतकर विजयादी् पर्वतके शिखरपर थआारूढ़ 
होना; विजयाड्धकी पराजय । (११) सेनाका पड़ाव; विन्ध्याफे गजका नाश । 


विधय नसुची हू 
सन्धि १४ ३१२-३२७ 


(१) शशिशेखर देवका आगमन ओर निवेदन; भरत द्वारा ग्रहाद्वार खोलनेका भादेश, 
दण्डरत्नका श्रक्षेप । (२) गरहाद्वारका उद्घाटन होना; गृहाका वर्णन । (३-४) गुहादेवका पतन; 
भरतका चक्र भेजना और उसके पीछे सेनाका चलना । (५) गुहामार्गमें सूर्य-चन्द्रका अंकन, 
विभिन्‍न जातिके नागोंमें हलचल । (६) समुन्मग्ना और निमग्ना नदियोंके तटपर पहुँचना 
और सेतु बाँधता; सैन्यका पानी पार करना । (७) स्लेच्छकुलके राजाओंका पतन। 
(८) स्लेच्छ राजा द्वारा विषधरकुल नागोके राजाको बुछाना । (०) म्लैच्छ राजाका प्रत्या- 
क्रमणका आदेश, नागो द्वारा विद्याके द्वारा अनवरत वर्षा । (१०) चर्मरत्नमे रक्षा। 
(११) सेनाके घिरनेपर भरत द्वारा स्वयं प्रतिकार । (१२) मेंघोंका पतन । 


सन्धि १५ का ३२८-३५१ 


(१) सिनन्‍्धु विजयके बाद राजाका ऋषभनाथके दर्शनके लिए जाना; हिमवन्तके लिए 
प्रस्थान । (२) हिमवन्तके कूटतलमें सेनाका पड़ाव । (३) भरत पक्षक्रे द्वारा प्रक्षिप्त बाणको 
देखकर राजा हिमवन्त कुमारकी प्रतिक्रिया । (४) बाणमें लिखित अक्षर देखकर उसका 
समर्पण !। (५) भेंट लेकर उसे विदा किया जाना । (६) भरतका वृषभ महीघरके निकट 
जाना; उसका वर्णन, उस पर्वतके तठपर अनेक राजाओंके नाम छुदे हुए थे, राज्यकी 
निन्दां । (७) भरतकी यह स्वीकृति कि राजा बननेकी आवाक्षा व्यर्थ है, फिर भी अपने 
न/मक्रा अंकन | (८) हिमबन्तसे प्रस्थात और मन्दाविनीके तटपर ठहरना । (९) गगाका 
वर्णन । (१०) गंगा देवी द्वारा भरतका सम्मान । (११) गंगाका सपहार देकर वापस 
जाना । (१२) सेना और नदीका हिलष्ट वर्णन । (१३) विजयाध॑ पवंतकी पश्चिमी गठामें 
प्रवेश । (१४) किवाड़का विघटन। (१५) सन्त्रियों द्वार वहाँके शासक नमि-विनमसिका 
परिचय । (१६) दोनो भाइयोक्रे द्वारा अधीनता स्वीकार। (१७) नमि-विनम्ति द्वारा 
निवेदन, भरत द्वारा उनकी पुन. स्थापना । (१८) मैन्यका प्रस्थान, गुहादारमें प्रवेश; 
सर्म-चन्द्रका अकन । (१९) पर्वत गफासे निकलकर कैलास गुफापर पहुँचना । (२०-२१) 
कैलास पर्वतका वर्णन। (२२) कैलासपर आरोहण । (२३) ऋषमभ जिनके दर्शन ! 
(२४) ऋषभ जिनकी स्तुति । 
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(१) साकेतके लिए कूच, सैन्य के चजनेको प्रतिक्रिया, अयोज्याके सीमाद्वारपर पहुँचना, 
स्वागतकी तैयारी ! (२) चक्रका नगर सामामें प्रवेश नहीं करता । (३-४) इस तथ्यक्रा अलकृत 
शोलीमें वर्णन; भरतके पूछनेपर राजाका इसका कारण बताना। (५) बाहुबलिके बारेमें 
मम्त्रियोवत कथन । (६) बाहुबलिकी अजेपताका वर्णन; मरतकी प्रतिक्रिया । (७) दूतका 
कुमारगणके पास जाता, कुमारयणकों प्रतिक्रिया । (८) भौतिक पराघधीनताकी आलोचना । 
(९) भौतिक मुल्योके लिए नैतिक मूल्यों क्री उपेक्षा करनेकी निन्‍दा । (१०) कुमारोका ऋषम- 
के पास जाना, स्तुति और संन्यास ग्रहण, बाहुबलिको अस्वीकृति । (११) दुतका मरतकों 
यह समाचार देना; भरतका आक्राश । (१२) भरतका दूतकों सख्त आदेश । (१३) दू तका 
बाहुबलिके आवासपर जाना; पोदनपुरका यर्णन। (१४) दूतकी बाहुबलिसे भेंट । (१५) 
दूतके द्वारा बाहुबलिकी प्रशसा; बाहुब॒लिका भाईके कुशल-क्षेम पूछना | (१६) दुतका उत्तर 


है महापुराण 


और युक्तिसे भरतकी अधीनता माननेका प्रस्ताव। (१ ७) दूतके द्वारा भरतकी दिग्विजयका 
बर्णन ! (१८) दिग्विजयका वर्णन, बाहुबलिका आक्रोश | (१ ९) बाहुबलिका भाक्रोशपूर्ण 
उत्तर । (२०) दृतका उत्तर ओर भरतका अपराजेयताका संकेत । (२१) बाहुबलि 
द्वारा राजाकी निन्‍्दा। (२२) द्वतका भरतसे प्रतिवेदन । (२३) सूर्यास्तका वर्णन । 
(२४) सन्ध्याक्रा चित्रण । (२५) रात्रिके विछासका चित्रण । (२६) विलासका चित्रण । 
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(१) युद्धका श्रीगणेश, बाहुबलिका आक्रोश । (२) वनिताओंकी प्रतिक्रिया । (३) रणतूर्यका 

बजना; योद्राओका तैयार होना । (४) भरतके आक्रमणकों सूचना; बाहुबलिका आक्रोश । 

(५) बाहुबलिकी सेनाको तैयारी। (६) योद्धाओकी गर्वोक्तियाँ। (७) सग्राम भेरीका 

बजना । (८) मन्त्रियोंका हस्तक्षेप । (९) मन्सत्रियोंका इन्द्र युद्धका प्रस्ताव । (१०) दृष्टि, 

जल और मल्ल युद्धेके लिए सहमति । (११) दृष्टि युद्ध, भरतकी पराजय । (१२) जलयुद्ध; 
सरोवरका वर्णन । (१३) भरतकी पराजय । (१४) भरतका आक्रोश । (१५) बाहुयुद् 

भरतकी हार । (१६) बाहुबलिकी प्रद्ंसा । 
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(१) बाहुबलिका पश्चात्ताप । (२) राजसत्ता, संघर्षकी निन्‍्दा; आत्मनिन्दा; संसारकी 
नह्बरता । कालसपंका वर्णन। (३) भरतका उत्तर, भरत द्वारा बाहुबलिकी प्रशसा । 
(४) भरतका पद्चात्ताप । (५) बाहुब॒लिका पश्चात्ताप | (६) बाहुबलिका ऋषभ जिनके 
दर्शन करने जाना; ऋषभ जिनकी संस्तुति, जिन दीक्षा और पाँच महाक्रतोंको धारण 
करना । (७) परिषह सहन करता । (८) घोर तपश्चरण | (९) भरतका ऋषभ जिनकी 
वन्दनाभक्तिके लिए जाना, स्वुतिके बाद बाहुबलिसे पूछना; भरतवा बाहुबलिसे 
क्षमायाचना करना । (१०) बाहुबलिका आत्मचिन्तन और तपस्या, दश उत्तम घधर्मोका 
पालन । (११) चारिश्यक्रा पालन; केवलज्ञानकी प्राप्ति। (१२) देवोंका आगमन । 
(१३) भरतका अयोध्या नगरोमें प्रवेश । (१४) भरतकी उपलब्धिया और वैभव!) 
(१५) भरतकी ऋद्धिका चित्रण । (१६) विलास वर्णन । 


बकश्याक्लार 


सन्धि ९ 


आवश्यक मंगलाचरण, प्रारम्भिक परिचय और प्रतिज्ञाके अनन्तर कवि बताता है कि 
अन्तिम तीथैकर महावीरका समवसरण राजगहके विपुलाचल पर्वंतपर आता है। मगधराज 
श्रेणिक महावी रकी वन्दताभाक्ति करनेके लिए जाता है । 


सन्धि २ 
समवसरणमे वन्दनाभक्तिके बाद राजा श्रेणिक गौतम गणधरसे पूछता है. कि महापुराणकी 
अवतारणा किस प्रकार हुई। गोतम गणघर सुष्टिका सक्षिप्त वर्णन करते हुए बताते है कि 
भोगभूमिका क्षय होनेपर कर्मभूमि प्रारम्भ होती है। क्रपशः चोदह कुलकरोका जन्म हुआ। 
अन्तिम कुलकर नाभिराज और मरुदेवीसे प्रथम तीथंकर ऋपभ जिनके जन्मके समय इन्द्रके 
आदेशसे कुबेरने अयोध्या नगरीकी रचना को । 


सन्धि ३ 
अतिशय और चमत्कारोंके बीच ऋषभ जिनका जन्म होता है। इन्द्रके नेतृत्ववे देव सुम्ेस 
पर्ववपर शिक्ु जिनका अभिषेक करते है। अनेक उत्मवोके बाद शिशु माताको सोौपकर 
देवता चले जाते है । 


सन्धि ४ 
धीरे-धीरे ऋषभ जिन शैशव क्रीडाएँ सप्माप्त करते हैं। पिताके अतुरोधपर ऋषमभसे कच्छ 
और महाकच्छकी कन्याओ यशोवतों और सुनन्‍्दाका विवाह हुआ । 


सन्धि ५ 
यशोवतीसे भरतका जन्म । बड़े होतेपर ऋषभ उसे ज्ञान-विज्ञान और कलाओंमे दीक्षित 
करते है। यशोवतीसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए और एक क्या ब्राह्मी । सुनन्दासे कामदेव, 
बाहुबलि और सुन्दरी । ऋषभ घरतीका सुशासन करते हैं। चूँकि उन्होंने कर्मभूमिके 
प्रारम्भमें इक्षुरसका पान करना सिखाया था अतः उनका कुल हृधवाकुकुल कहझाया। 


सन्धि ६ 
इन्द्र सोचता है कि ऋषभ भोग-विलासमें लीन है, यदि उन्होने दीक्षा ग्रहण कर घमंका 
उपदेश नही किया तो जैनधमंका उच्छेद हो जायेगा । वह नोलाजनाको ऋषभके दरबारपें 
नृत्य करतेको भेजता है। नतंकी नाचते-नाचते मृत्युको प्राप्त होती है। ऋषम जिनको 
वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । 
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सन्धि ७ 
वह बारह भावनाओंका चिन्तन करते हैं । भरतको शासन-भार देकर और परिवारसे विदा 
छेकर अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ग्रहण करते हैं । 


सन्धि ८ 

ऋषभ जिन छह माहका कठोर तप्दचरण करते है। उनके साथ जिन राजाओं ने दीक्षा ग्रहण 
की थी वे उससे डिग गये । ऋषभ जिनके साले तथा महाकच्छ एवं कच्छ पुत्र नभि-विनमि 
जो कार्यवश बाहर गये हुए थे, जाये और तलवार लेकर प्रतिमायोगमें स्थित ऋषभ जिनके 
सम्मुख खडे हो गये । उनका कहना था कि उन्हें कुछ नही मिला जब कि दीक्षा लेते समय 
ऋषभ जिनने सारी घरती अपने पुत्रोंको बाँट दी। पाताल लोकपें घरणेन्द्रका आसन 
कापता है, और वह वहाँ आकर ऋषभ जिनकी वन्दनाभक्ति करता है । बादमें धरणेन्द्र उन्हे 
विजयार्ध पवंतपर ले जाकर उत्तर और दक्षिण श्रेणियाँ प्रदान करता हैँ। वे दोनो 
विद्याधर श्रेणियाँ थी । नमि-विनमि इसे ऋषभ जिनकी भक्तिसे उत्पन्न पुण्यका परिणाम 
मानते है । 


सन्धि ९ 

छह माहके बाद ऋषभ जिन आहार ग्रहण करने जाते हैं। हस्तितायुरका राजा श्रेयास 
स्वप्न देखता है, वह अपने बडे भाई कुरु राजा सोमप्रमसे स्वप्तका फल पूछता है । सोमपन 
बताते है कि तुम्हारे घर कोई महान्‌ आदमी आयेगा। द्वारपाल ऋषभ जिनके आनेकी सूचना 
देता है, दोनो भाई दर्शनके लिए जाते हैं। उसे पूर्वजन्मके स्मरणसे आहार देनेकी विधि 
ज्ञात हो जाती हैं। वह इक्षुरसका आहार देता है । देव रत्नोकी वृष्टि करते हैं। ऋषभ 
जिन पुरिमताल उद्यानमे पहुँचकर तप करते हैं। उन्हें केवलशञान प्राप्त होता हैं। इन्द्र 
समवसरणकी रचना करता है । 


सन्धि १० 
ऋष पर जिन घर्मका कथन करते हैं । भरत समवसरणमें उपस्थित होता है । 


सन्धि ११ 
ऋषभ द्वारा तियँच जीवोका कथन । 


सन्धि १२ 


भरतका दिग्विजयके लिए प्रस्थान । उत्ते चौदह रत्नोंकी प्राप्ति होती हैं । वह गंगा नदीके 
तटपर पहुँचता है । गंगासे उपहार प्राप्त कर भरत पहाडोंके अन्तरालमें बसी घोष बस्ती में 
जाता है । वहसे आगे बढ़ता है । 


सन्धि १३ 


मगघराजको जीतकर वह दक्षिण द्वारके वरदामा तोर्थके लिए प्रस्थान करता है। वरतनुको 
जीतता हैँ । सिन्धुनदीकी ओर कूच करता है । 


कथासार 
सन्धि १४ 

विजयार्ध पवंतकी विजय । म्लेष्छ मण्डलका पतन । आवर्त और किलातकी हार । 
सन्धि १५ 


हिमवन्त पर्वतके लिए कूच । भरत महीधरपर अपना नाम अंकित करता है। उसमे उसने 
यह लिखा--मैं कामका क्षय करनेवाले प्रथम तोथेकर ऋषभ जिनका पृत्र हूँ, नाभसे 
भरत, जो घरतीका श्रेष्ठ भरताधिपति माना जाता है। मैंने हिमवन्‍्तसे लेकर समुद्र पर्यन्त 
घरतोको स्वयं जीता है ।” नमि और विनमि राजाओंसे भेंट । कैलास पव॑तपर जाकर वह 
ऋषभ जिनसे भेंट करता है । 


सन्धि १६ 


दिग्विजयके उपरान्त भरत चक्रवर्ती अयोध्या वापस आता है। परन्तु उसका चक्र नगर 
सीमाके भीतर प्रवेश नही करता । कारण यह था कि बाहुब॒लि सहित भरतके सौ भाई 
उसके अधीन नहीं थे । मरत अपना दूत मेजता है । उसके सगे भाई, सासारिक सुखोंके 
लिए अधोनता स्वीकार करनेके बजाय ऋषभ जिनप्ले दीक्षा ग्रहण कर लेते है । बाहुबलि 
न तो भरतकी अधीनता स्वीकार करता है और न दीक्षा ग्रहण करता है । 


सन्धि १७ 


दोनोमे युद्ध छिड़ता है । मन्‍त्री सेनाओके युद्धकों रोककर द्न्द्र युद्धकी सलाह देते है । भरत 
तीनो युद्धोमे हार जाता है । 


सन्धि १८ 

बाहुर्बाल अपने बड़े भाईकी पराजयसे दुःखी हो उठते हैँ । अनुतापके साथ वे भरतकों 
समझ्षाते है और उनसे क्षमा माँगते हैं। वह ऋषम जिनके पास जाकर दोक्षा ग्रहग करते 
हैं । भरत राजपाट नेभालते है । कुछ समय बाद भरत ऋषभ जिनवरकी वन्दता करने 
जाते हैं। वह उनसे बाहुबलिको केवलज्ञान न होनेका कारण पूछते है । ऋषभ जिन बतातें 
हैं कि मालकपायके कारण बाहुबलि मुक्तिसे वंचित है। भरत जाकर अपने भाईसे क्षमा 
यानना करते हैं। बाहुबलिको केवलज्ञान प्राप्त होता हैं। भरत अयोध्या वापस आकर 
मपना राज-काज देखते हैं ! 
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हिन्दी अनुवाद के कुछ संशोधन 


कृपया सुधार कर पढ़ें 


सम्मत्त वियक्खडु--सम्यकत्व से विचक्षण ( सम्पन्त ) । 

आहारक दारीर किन्ही विज्ेप मुनियोके होता है। 

ये पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा मूक्ष्म और स्थावर होते है'''साधारण प्रकार के वनस्पति 
जीवोका इ्वासोच्छवास और आहार साधारण होता है और प्रत्येक जोवोंका अलग- 
बलग होता है । 

जम्बूद्ीप, घातकीखण्ड, पुष्करवरद्वीप, वारुणीद्वोप, क्षीरवरद्वीप, घृतवरद्दीप, मधुदवर- 
द्वीप, नन्‍्दोश्वरद्वीप, अरुणवरहीप, अरुणाभास, कुण्डलद्वीप, शखवरद्वीप, रुचकबरद्वीप, 
भुजगवरद्वीप, कुशगवरद्वीप, क्रोचवरद्वीप'" साधिक एक हजार योजनका ट्स्तारवाला 
पष्म (कमल) है । दो इन्द्रिय (शख) बारह पोजन लम्बा देखा गया है। तीन इन्द्रिय 
(चिऊेंटी) तीन कोसका हैं। चार इन्द्रिय ( भौरा ) एक योजन प्रमाणवाला है। 
गगा आदि नदियोके प्रवेश मुखमें नौ योजनके होते है, तथा कालोद समुद्रमें नदी 
प्रवेश मुखमें १८ योजन और मध्य समुद्रमे छत्तीस योजन लम्बे होते है ।**'"*' 
जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कही गई अवग्राहना एक वालिस्त की होती है ।'*'अंगुलके 
असंख्यातवें भाग होती है । 

मनुष्य ओर तियंचोके छहों संस्थान होते हैं । 

मन्‍्थर गमन करनेवाली चन्द्रमुखी स्त्री रत्नोके णंखावर्तक योनि होती हैं । 

दक्षिण भरतका विस्तार पाँच सौ छब्बीस योजन है, उत्तरमें इतना ही विस्तार 
ऐरावत क्षेत्रका है । 

घत्ता--क्षेत्रसे चोगुना क्षेत्र और पवव॑तसे चौगुना पर्वत है ! 

उसके ऊपर पद्म सरोवरसे तीन रूपसे दुगुणा महापद्म नामका सरोवर है अर्थात्‌ उसकी 
लम्बाई-वौडाई-गहराई पद्मसे दुगुनी है । 

रुचकगिरि और इृष्वाकारगिरि हैं । 

घत्ता--बहाँ कोई एकऊर घारी है । 

मरकर भवनवासी और व्यन्तर होते है । 

कल्पवासी देवोमें उत्पन्त होते हैं । 

भार घारण करनेवाले अभव्य उपरिम ग्रेवेयकर्में देव होते हैं । 

मच्छ और मनुष्य सातवे नरक तक जाते हैं । 

मनुष्य और तिय॑च'''शलाका पुरुष नहीं हो सकते । 

वहाँ मिथ्यादृष्टियोका विभंगज्ञान होता है और जो जिनमतमे दक्ष सम्यर्दृष्टि होंते है 
उन्हें सम्यक्‌ अवधिज्ञान स्वभावसे होता है । 
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पाँचवी भूमिमें एक सौ पच्चीस धनुष ऊँचा शरीर होता है। इस प्रकार शरीर बढ़ता 
जाता है और आपत्ति भी भीषण होती जाती हैं । 

सर्वत्र उत्तम आयुसते शब्दसे उत्कृष्ट आयु जानना चाहिये। 

घता'""*** दो कल्पोमें गृहोंकी ऊँचाई छह सो योजन है । 

उससे ऊपरके दो कल्पोगरे घरोकी ऊँचाई पाँच सौ योजन, उससे ऊपरके दो कहपोंमें 
साढ़े चार सौ योजन, उससे ऊपरके दो कल्पोंमें चार सौ योजन, उससे ऊपरके दो 
कल्पोमें साढे तीन सौ योजन, उससे ऊपरके दो कल्पो्में तीन सौ योजन और उससे 
ऊररके चार कल्पोंमें अढाई सौ योजन देवगृहोंकी ऊँचाई है । उससे ऊपर तीन भधो- 
ग्रेवेयकौंमें दो सौ योजन, उससे ऊपर तीन मध्यग्रैवेयकोंमें डेढ सी योजन, उससे ऊपर 
तीन उपरिम प्रेवेयकोमें सौ योजन, ऊपर-ऊपर शअनुदिशोंमे पचास योजन और 
अनुत्तरोंमें पीस योजन ऊँचाई है । 

फिर सौधर्मादि प्रत्येक स्वर्गमें क्रमसे सौधर्ममें पाँच पल्य, ऐशानमें सात पल्य, 
सानत्कुमारमें नी पल्य, माहेन्द्र स्वर्गमें ग्यारह पल्य, ब्रह्म स्वरगंम तेरह पल्य, ब्रद्मोत्त रमें 
पन्द्रह पल्य, लान्तवमें सतरह पल्य, कापिष्टमें उन्‍्नीस पल्य, शुक्रमें इक्कीस पल्य, 
महाशुक्रमें तेईस पल्‍य, शतारमें पचीस पल्य, सहस्नारमें सत्ताईस पल्य, आनतमे चौंतीस 
पब्य, प्राणतर्में इकतालीस पल्य, आरणमें अडतालीस पलल्‍य और अच्युतमें पचपन पल्‍्य 
आयु होती है । 

घत्ता**' उससे ऊपर एक-एक सागर अधिक । 

ज्योतिष देवोका अवधिज्ञान संख्यात योजन होता हैं। यह जघन्य क्षेत्र है । 

अटटाईस, इस प्रकार एक-एक घटाते हुए सोलहवें स्वर्ग्में देव बाईस हजार वर्षोंमें 
आहार (मानसिक) ग्रहण करते है । 

घत्ता--तारकियोंके चार गुणस्थान होते है और देवोंके भी चार होते हैं । 
घत्ता--अनस्तानुबन्धी क्रोध" 

संज्वलन क्रोध""' 

धर्म, अधम, आकाश और कालके साथ रूपसे रहित हैं''घर्मं और अधर्म समस्त 
त्रिलोकम व्याप्त हैं ।**परमाणु अशेष अविभाज्य है । 

घत्ता--पुद्गलके छह प्रकार है--पूक्ष्ममूधम, सूक्ष्म, सूध्मस्थूछझ, स्थुलसूक्ष्म, स्थुरू, 
स्थूलस्थुल । 


महापुराण 


डक 


१५ 
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पुप्फयंतविरइयउ महापुरार॒ 


संधि १ 


१ 


सिद्धिवहुमणरंजणु परमणिरंजणु सुवणकमलसरणेसरु ॥ 
पणविबि विग्घविणासणु णिरुवबमसासणु रिसट्रणाहु परमेसरु ॥धु ०॥ 


सुपरिक्खिय रक्खियभ्‌यतणुं 
प्यडियसासयपयणय रवहं 
स॒हसीलगुणोह्णिवासहरं 
जुइणिज्जियमंदरमेहलयं 
सोहंतासोयरमियबरिवरं 
सुरणाहकिरीडपहिट्टपर्य 
णबतरणिसमप्पहमावल्ठयं 
हरिमुककुसुम चित्तलियणहूं 
सीहासणछत्तत्तयसहियं 
दुंदुहिसरपुरियभुवणहरं 
पुरुएबजिण जियकामरणं 
विरय॑ बरये णियमोहरयं 
पणमामि रवि केवलकिरणं 


१ 

पंचसयधणुण्णयदिव्व॒नणुं | 
परसमयभाणियदण्णयरवह | 
देविदशुयं दिव्वासहरं। 
पब्मुक्कहारमणिमेहलयं । 
उव्वासियबहुणारयविवर ं । 
अइपडरपसायपहिट्ठपय॑ ! 
णिरुदुस्सहदुम्मेयभावलयं । 
अरुहंतमणंतजसं अणह | 
उद्धरियपर सकिवं सहिय॑ । 
ब्रंधूअफुल्लसंणिहणहर॑ । 
दृरुज्झियजम्मजरामरणं । 
उद्धूयभीमणियमोहरयं । 
मत्तासमयं भणियं किर ण॑ । 


घत्ता--अवरू वि पणविवि सम्मईं विणिहयदुम्मई कोवपावविद्धंसणु ॥। 
जासु तित्थि मई लद्धउ णाणसमिद्धड णिम्मलु सम्मदंसणु ॥ १॥ 


णिम्महियमाणमायामयाहं 
साहुण वि चरणंभोरुह्दाई 
कयहरिसु सरसु सुमहुरु चवंति 
गंभीर पसण्ण सुबण्णदेह 
सालंकारी छंदेण जंति 


२ 
जिणसिद्धसूरिसुयदेसयाह । 
णहंदरिसियसुरणयमुह।ई । 
कोमलपयाई छीलाइ दिति । 
कंतिल्ल कुडिल ण॑ चंदरेह | 
बहुसंत्थअत्थगारब वहंति। 


१, १ 3 देविद वव । 8 “दम्मह । ३ श३ठ?९ अरहंता । ४ चिछ? सिहासण' ॥५ शिए३ पुरणव | 
६ 7 70005 पणयामिर्राव 38 # श्यापे €हछ्ञोशंए5 7६ 35 पणयामीति पाठे पणयों मोह: स एवं 
यामी नाम राजिस्तस्था रवि स्फेटकम्‌ । ७ )/ णिम्मल । 


२ १ १४ 'जिणदेवयाह, ०४८ सुयदेवयाई 


फ पल प्रथ्यद्ांओ । २ ४४8५७ णहे दरिसियी 5 । 


बहुअत्थगारव संवहूंति, ०६ 20८५ सत्य गे ए्रथाह0; # बहुअत्यगंथगारव बहुंति । 


पृष्पदन्त-विरचित महापुरारा 


( हिन्दी अनुवाद ) 

सिद्धिरूपी वधूके मनका रंजन करनेवाले, अत्यन्त निरंजन ( पापोंसे रहित ), विश्वरूपी 
कमल-सरोव रके सूर्य, विध्नोंका नाश करनेवाले, तथा अनुपम मतवाले ऋषभनाथको मै प्रणाम 
करता हूँ। 

१ 

जो अच्छी तरह परीक्षित हैं, जिन्होंने पृथ्वीो-जलादि पाँच महाभूतोके विस्तारकी रक्षा की 
है, जिनका शरीर दिव्य और पाँच सौ धनुष ऊँचा है, जिन्हाने शाश्वत पदरूपी ( मोक्ष ) नगरका 
पथ प्रकट किया है, जिन्होंने परमतोंके एकान्त प्रमाणोका नाश किया है, जो शुभशीरू और गुण- 
समूहके निवास-गुह हैं, जो देवोके द्वारा संस्तुत और दिशारूपी वस्त्र धारण करनेवाले (दिगम्बर) 
है, जिन्होंने अपनी कान्तिसे मन्दराचलूको मेखलाको जीत लिया है, जिन्होंने हार और रत्न- 
मालाओंका परित्याग किया है, जो कोड़ारत श्रेष्ठ पक्षियोंसे युक्त अश्ोकवृक्षसे शोभित हैं, जिन्होंने 
अनेक नरकरूपी बिलोंकों उखाड़ दिया है, जिनके चरण देवेन्द्रोंक मुकुटोसे धर्षित हैं, जिन्होने 
प्रचुर प्रसादोंसे प्रजाओंको आनन्दित किया है, जिनका प्रभामण्डल नवश्ूर्यको प्रभाके समान है और 
जो ( प्रमाणहीन होनेके कारण ) अत्यन्त असह्य, मिथ्यागमके भावोंका अन्त करनेवाले हैं, जिनके 
कारण इन्द्रके द्वारा बरसाये गये पुष्पोसे आकाश पुष्पित और चित्रित है, जो अनन्त यशवाले पापसे 
रहित अहूँतु है, सिहासन और तीन छत्रोंसे युक्त है, जो मिथ्यावादियोका नाश करनेवाले क्पालु 
तथा हितकारी हैं, जो दुन्दुभियोके स्वरसे विश्वरूपी घरकों आपूरित करनेवाले हैं, जिनके नख 
दुपहरिया पुष्पोंके समान आरक्त है, जो कामदेजसे युद्ध जीत चुके हैं, जिन्होंने जन्म, जरा और 
मृत्युकों दुरसे छोड़ दिया है, जो मलसे रहित और वरदाता हैं, जो नियमों (ब्रवों) के समूहमे लोन 
हैं, जिन्होंने अपनी मोहरूपी भोषण रजको नष्ट कर दिया है, और जो मत्तासमय ( मात्रा परिग्रह- 
को शान्त करनेवाले--मात्रा समय छन्द ) कहे जाते हैं, ऐसे केवलज्ञानरूपी किरणोसे युक्त सूर्य, 
जिन भगवानुको मै प्रणाम करता हूँ । 

घत्ता--और भो मैं ( कवि पुष्पदन्त ), जिन्होंने दुगंतिका नाश कर दिया है ऐसे, तथा 
क्रोधरूपी पापका नाश करनेवाले सन्‍्मतिनाथको प्रणाम करता हूँ कि जिनके तीर्थंकालमे ज्ञानसे 
समुद्ध पवित्र सम्यग्दर्शनको मैंने प्राप्त किया ॥१॥ 


र्‌ 


मान, माया और मदरूपी पापोंका नाश करनेवाले, अहंन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और 
साधुओंके आकाशमे देवताओके मुखोंको प्रणत दिखानेवाले चरणकमलोमे मै कवि (पुष्पदन्त) प्रणाम 
करता हूँ । जो (सरस्वती) हर्ष उत्पन्न करनेवाला सरस और मधुर बोलती हैं, जो अपने कोमरूपदो 
( चरणो, पादो ) से लोलापूवंक चलती हैं, जो गम्भोर, प्रसन्‍त और सोनेके समान शरीरवाली हैं, 
मानो कान्तिमयी कुटिल चन्द्रलेखा हो; चन्द्रढेखा कान्तिसे युक्त और कुटिल होती है सरस्वती भी 
स्व देहवाली होनेसे कान्तिमयी एवं कुटिल ( वक्रोक्ति संयुक्‍त ) है। जा अलंकारोसे युक्त और 


१० 


१० 


१५ 


है महापुराण [१, २. ६ 


चो्हपुव्विल्ल दुवालसंगि जिणेबयणविणिग्गय सत्तभंगि । 
चडजमुदमुद॒ब।|सिणि सहजोणि णीसेसह्देड सा सोहछोणि । 
दुक्‍्स्बक्खयकारिणि सोक्खखाणि पणवेवि सरासइ दिव्ववाणि। 
धम्माणुसासणाणंदभरिड पुणु कहमि णिरहु णाहेयचरिउ । 


घत्ता--जैण सुएण सुद्दोहईं तिहुयर्णखोहईं होंति चारकल्लाणइं ॥ 
उप्पण्जंति पसत्थईं मुणियपयत्थइं मणुयहो पंच वि णाणईं ॥२॥ 


डे 
त॑ कहमि पुराणु पसिद्धणामु सिद्धत्थवरिसि भवणाहिरामु | 
उब्बद्धजूडु भूभंगभीसु तोडेप्पिणु चोडहो तणउ सीसु । 
भुव्णेक्करामु रायाहिराड जहिं अच्छइ तुडिगु मद्दाणुभाउ । 
त॑ दीणंदिण्णघधणकणयपयरु महि परिभमंतु मेपाडिणयरू | 
अवद्देरियखलयणु गुणमहंतु दियदेहिं पराइड पुप्फयंतु । 
दुग्गमदीहरपंथेण रीणु णवयंदु जेम देहेण खीणु । 
तरुकुसुमरेणुरंजियसमीरि मीयंदरगोंछगोंदलियकी रि । 
णंदणवणि किर बीसमइ जास तहिं विण्णि पुरिस संपत्त ताम । 
पणवेषिपणु तेहिं पवुत्तु एम्ब भो खंड गलियपावावलेव । 
परिभमिरभमररवगुमगुमंति कि किर णिवसहि णिज्जणवणंति । 
करिसरवहिरियदिच्चक्कबालि पइसरहि ण कि पुरवरि विसालि। 
त॑ सुणिबि भणइ अहिमाणमेरु बरि खज्जइ गिरिकंदरि कसेरु । 
णड दुज्जणभछहावं कियाइं दीसंतु कछुसभावंकियाई । 


घत्ता--बर णरवरु धवलच्छिद्े होड म कुच्छिदे मरड सोणिमुद् णिग्गमे ॥ 
खलकुच्छियपहुब॒यणईं भिडडियणयणइं म णिहालउ सूरुग्गमे ॥३॥ 


है. ५ 
चमराणिलउड्डावियगुणाइ अहिसेयधोयसुयणत्तणाइ । 
अविवेयइ दप्पुत्तालियाइ मोह घइ मारणसीलियाइ । 
सत्तंगरज्जभरभारियाइ पिउपुत्तरमणरसयारियाइ । 
विससहजम्मइ जडरत्तियाइ कि रच्छिइ विडसविर त्तियाइ 
संपइ जणु णीरसु णिव्विसेसु गुणबंतउ जहि सुरगुरु वि वेसु । 


तहिं अम्ह्ह लइ काणणु जि सरणु अहिमाण सहुं बरि होड मरणु। 


४ ' चौहह, ? चउदह , ।' चोहस ।५ 7' मुणि । ६ ' विणग्गय । ७, ? सहृत्यजोणि । 

८ 7 तिहुयणु खीहइ । 

३ १ ७४० ओबद्ध 2०१ 8055 9 ४ उत्कृष्टकेगपाशम; 9 नबद्धजूड । २. बदीण । ३ श९ 
मेवाडि , 3 मंवाड । ४. ६ मायदगोदगोदलिय । ५ 7४8? खज्जउ । ६. 'थै हउँहावंकियाई; के? 
भउहावकियाई । 

४. १. (3९ देसु 


१.४.६ ] हिन्दी अनुवाद ५ 


उन्दके द्वारा चलतो है, जो बहुत-से शास्त्रोंके अथंगोरवको धारण करती है, जो चौदह पूर्वों और 
बारह अंगोंसे युक्त है, जो जिनमुखसे निकली हुई सप्तमंगीसे सहित है, जो ब्रह्माके मुखमे निवास 
करनेवालो एवं शब्द योनिजा है, जो निश्चेयस्‌ की युक्ति और सोन्दर्य की भूमि है, जो दुःखोका क्षय 
करनेवाली और सुखक्री खदान है, ऐसी दिव्यवाणों सरस्वती देवोको प्रणाम कर मै धर्मानुशासनके 
आनन्दसे भरे हुए, तथा पापसे रहित नाभेय चरित (आदिनाथके चरित) का वर्णन करता हूँ। 
घत्ता--जिस ( आदिपुराण ) चरित्रको सुननेसे मनुष्यकी सुखोंके समूह और त्रिभुवनको 


क्षुब्ध करनेवाले सुन्दर पाँच कल्याण प्राप्त होते है, तथा पदार्थोकों जाननेवाले प्रश्वस्त पाँचों ज्ञान 
उत्पन्न होते हैं ॥२॥ 


झ 


मै विश्वमे सुन्दर श्रसिद्ध नाम महापुराणका सिद्धार्थ वर्षमे वर्णन करता हूँ। जहां 
( मेलपाटी नगरमें ) चोरूराजाके केशपाशवाले अ्रभंगसे भयंकर सिरको नष्ट करनेवाला, विश्वमे 
एकमात्र सुन्दर राजाधिराज महानुभाव तुडिग ( कृष्ण तृतीय ) राजा विद्यमान है । दीनोंको 
प्रचुर स्वर्णममूह देनेवाले ऐसे उस मेलपाटि नगरमे घरतीपर भ्रमण करता हुआ, ख्ठजनोकी 
अवहेलना करनेवाला, गृणोंसे महान्‌ कवि पुष्पदन्त कुछ ही दिनोमे पहुँचा | दुगंभ और लम्बे पथके 
कारण क्षोण, नवचन्द्रके समान शरीरसे दुबला-पतला वह, जिसके आम्रवृक्षके गुच्छोपर तोते इकट्टे 
हो रहे है और जिसका पवन वृक्ष-करुयुमोंके परागसे रंजित है ऐसे नन्‍्दनबनमे जेसे हो विश्वाम 
करता है वेसे ही वहाँ दो आदमी आये | प्रणाम कर उन्होंने इस प्रकार कहा--'हे पापके अंशकों 
नष्ट करनेवाले कवि खण्ड ( पुष्पदन्त कवि ), परिभ्रमण करते हुए भ्रमरोके शब्दोंसे गूंजते हुए इस 
एकान्त उपवनमे तुम क्या रहते हो ? हाथियोके स्वरोंसे दिशामण्डलको बहुरा बना देनेवाले इस 
विशाल नगरव रमे क्यों नही प्रवेश करते ?” यह सुनकर अभिमानमेर पुष्पदन्‍्त कवि कहता है-- 
“पहाड़की गुफामें घास खा लेना अच्छा, परन्तु कलुषभावसे अंकित, दुर्जनोंकी टेढ़ी भौहे देखना 
अच्छा नही ।” 


घत्ता--अच्छा है श्रेष्ठ मनुष्य, बवल आँखोंवाली उत्तम स्रोकी कोखसे जन्म न ले, या गर्भसे 
निकलते ही मर जाये, लेकिन यह अच्छा नही कि वह टेढ़ो आँखोंवाले, दुष्ट ओर भद्दे प्रभु-मुखोकां 
सवेरे-सवेरे देखे ॥३॥ 


४ 


जो चामरोको हवासे गु्णोंको उड़ा देती है, अभिषेकके जलसे सुजनताको धो देती है, जो 
अविवेकशील है, दर्पसे उद्धत है, मोहमे अन्धी ओर दूसरोंको मारनेके स्वभाववाली है, जो सप्तांग 
राज्यके भारसे भारी है जो पुत्र ओर पिताके साथ रमणरूपोी रसमे समानरूपसे आसकत है, 
जिसका जन्म कालकूट ( विष ) के साथ हुआ है, जो जड़ोमे अनुरक्त है और विद्वानोंस विरक्‍्त 
है, ऐसी लक्ष्मीसे क्या ? सम्पत्तिमे मनुष्य सब प्रकारसे नीरस होता है, जहाँ गुणवान्‌ तक द्वेष्य 
होता है, वहाँ हमारे लिए तो, वन हो शरण है। ( कमसे कम ) स्वाभिमानके साथ मृत्युका 


६ महापुराण [१. ४. ७ 


अम्मयइइंदराएहिं तेहिं आयण्णिवि त॑ पहसियमुद्देद्दि । 
गुरुविणयपणयपणवियसिरेहि पडिवयणु दिण्णु णायरणरेहिं । 


घत्ता--जणमंणतिमिरोसारण मयतरुबारण णियकुल्गयणदिवायर ।। 
भो मो केसबतणुरुह णबसररुहमुह कव्वरयणरयणायर ॥४॥ 


५ 
बंभंडमंडवारूढ कित्ति अणवरयरइयजिणगाह भत्ति । 
सुहृतुंगदेवकम कमलभसलु णीसेसकलाविण्णाणकुसलु । 
पाययकइकव्व रसावडद्ूधघु संपीयसरासइसुरहिदुद्धु । 
कमलच्छु अमच्छरु सच्चसंघु रणभरधुरघरणुग्घुट०खंघु । 
सविलासविल्यसिणिहिययथेणु सुपसिद्धमहाकइकामधेणु । 
काणीणदीणपरिपूरियासु जसपसरपसाहियदसदिसासु । 
पररमणिपरंम॒हु सुद्धसीरु उण्णयमइ सुयणुद्धरणलीलु । 
गुरुयणपयपणवियच्त्तमंगु सिरिदेवियंबगब्भुब्भवंगु । 
अण्णइयतणयतणुरुहु पसत्धु हत्थि व दाणाल्लियदीहहत्थु । 
महमत्तवंसधयवडु गहीरु लक्खणलक्खंकियवरसरीरु | 
दुष्बसणसीहसंघायस रहु ण वियाणहि कि णामेण भरहु । 


घत्ता--आओड जाड तहो मंदिर णयणाणंदिरु सुकइकइत्तणु जाणइ ॥ 
सो गुणगणतत्तिल्लेउ तिहुयणि भल्लउ णिरुछठ पईं संमाणइ ॥५॥ 


६ 
जो बिहिणा णिम्मिउ कव्व पड तं॑ णिसुणिवि सो संचलिड खंडु । 
आबंतु दिद्द भरहेण केम वाईसरिसरिकल्लोलु जेम । 
पुणु तासु तेण बिग्डउ पहाणु घरू आयहो अब्भागयबिहाणु । 
संभासणु पियवयणेहिं रम्प्ु णिम्मुक्कडंमु णं परमधम्मु । 
तुहुँ आयउ ण॑ गुणमणिणिहाणु तुहुँ आयड ण॑ पंकयहो भाणु । 
पुणु एबं भणेष्पिणु मणहराइईं पहुँरीणझीणतणुसुहयराइ । 
वरण्हाणविलेवणभुसणाईं दिए्णई देवंगई णिवसणाई | 
अच्चंतरसालइ भॉयणाइ गलियाइ जाम कइ्वयदिणाई | 
देवीसुएण कइ भणिड ताम भो पुष्फयंत ससिलिहियणाम । 


२ ४फए आयण्णिय, ७ आयण्णवि । ३ '|शै5 तिउरोसारण । 

५ १ ज५फ्रए बलुदधु, 9०॥ (5 रसायउद्घु था0े प्रभाहुंघ॥) 8055 रसावबद्ध , । »50 रसाव- 
उद्घु 277 €%ए9॥5 7 28 परिज्ञातरस । २ ४४87 हे धरणुगिघिटुखधु ॥। ३ ४९ ह:॥॥ । 
४ 7 सिरिअम्बदेवि 8 सिरिदेविअम्ब । ५ ७ आउज्जाह । ६ ? भत्तिल्‍लड ध0पहु। छाधा- 
४ां००] 8/0०४8 चिन्तक । 

६, १ 3 0गणा5 पींह 2 ॥। २. के ठापखां(8 6 ० ए3 [6 । हे थ पुणु एण; 9 पुण एम । 
४. १४97 पहखीणरीणतर्ण । ५. 8 दिण्णाइं देवगइणिवसणाइ । 


१.६. ९ ] हिन्दी अनुवाद ७ 


होना अच्छा । यह सुतकर अम्मइया और इन्द्रराज दोनों नागरनरोंने हँसते हुए तथा भारी विनय 
और प्रणयसे अपने सिरोंको झुकाते हुए यह प्रत्युत्त दिया--। 

घत्ता--जनमनोंके अन्धका रको दुर करनेवाले, मदरूपी वुक्षके लिए गजके समान, अपने 
कुलछपी आकाशके सूर्य, नवकमलके समान मुखवाले, काव्यरूपी रत्नोंके लिए रत्नाकर, है केशव- 
पुत्र ( पुष्पदन्त ) ॥४॥ 


५ 


जिसकी कोति ब्रह्माण्डरूपी मण्डपमें व्याप्त है, जो अनवरत रूपसे जिनभगवान्‌की भक्षित 
रचता रहता है, जो शुभ तुंगदेव ( कृष्ण ) के चरणरूपो कमलोंका भ्रमर है, समस्त कलाओं और 
विज्ञानमे कुशल है, जो प्राकृत कृतियोंके काव्यरससे अवबुद्ध है, जिसने सरस्वतीरूपी गायका 
दुग्ध पान किया है, जो कमलोके समान नेत्रवाला है, मत्सरसे रहित, सत्य प्रतिज्ञ, युद्धके भारकी 
धुराको धारण करनेमें अपने कन्धे ऊँचे रखनेवाला है, जो विछासवतो स्त्रियोंके हृदयोका चोर है, 
ओर अत्यन्त प्रसिद्ध महाकवियोंके छिए कामघेनुके समान है, जो अकिचन और दीनजनोंकों 
आशा पूरी करनेवाला है, जिसने अपने यशके प्रसारसे दसों दिशाओंको प्रसाधित किया है, जो 
परश्षियोंसे विमुख है, जो शुद्ध स्वभाव और उन्नत मतिवाला है, जिसका स्वभाव सुजनोंका उद्धार 
करना है, जिसका सिर गुरुजनोंके चरणोमे प्रणत रहता है, जिसका शरीर श्रीमती अम्बादेवीको 
कोखसे उत्पन्न हुआ है, जो अम्मइयाके पुत्रका पुत्र है, प्रशस्त जो हाथीके समान, दान ( दान और 
मदजल ) से उल्लसित दीघं हस्त ( सूँड और हाथ ) वाला है, जो महामन्त्री वंशका गम्भीर 
ध्वजपट है, जिसका शरीर श्रेष्ठ लक्षणोस अकित है, जो दुरव्यंसवरूपी सिहांके संहारके लिए श्वापदके 
समान है, ऐसे भरत नामके व्यक्तिको वया आप नही जानते ? 

घत्ता--आओ उसके घर चलें, नेत्नोको आनन्द देनेवाला वह सुकवियोंके कवित्वको अच्छी 
तरह जानता है। गुणसमूहसे सन्तुष्ट होनेवाला वह, त्रिभुवनमे भला है और निश्चय ही बह 
तुम्हारा सम्मान करेगा ॥५॥ 


६ 


जिसे विधाताने काव्यशरोर बनाया है, ऐसा खण्डकवि पुष्पदन्त यह सुतकर चला। 
आते हुए भरतने उसे इस प्रकार देखा जैसे सरस्वतीरूपी नदीको लहर हो। फिर उसने घर आये 
हुए उस ( पुष्पदन्त ) का प्रमुख अतिथि-सत्कार विधान किया तथा प्रिय शब्दोंमे सुन्दर 
सम्भाषण किया--“तुम मानो दम्भसे रहित परमघम्म हो, तुम आये आर्थात्‌ गुणरूपी मणियोंका 
समूह आ गया, तुम आ गये अर्थात्‌ कमलोंके लिए सूर्य आ गया ।” इस प्रकार पथसे थके और 
दुर्बंल शरीरके लिए शुभकर सुन्दर वचन कहकर, उसने ( भरतने ) उन्हें उत्तम स्नान, विलेपन, 
भूषण, देवांग वस्त्र तथा अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन दिया । जब कुछ दिन बीत गये, तो देवीयुत 
( भरत ) ने कहा--'चन्द्रमाके समान प्रसिद्ध नाम हे पुष्पदन्त, अपनी लक्ष्मी विशेषसे देवेन्द्रको 


१० 


१५ 


५ 


१० 


१० 


६ 9 वीरभइरव । 


महापुराण 


णियसिरिविसेसणिड्जियसुरिंदु 
पईं मण्णिड बण्णिड वीरराड 
पच्छित्त तासु जइ करहि अज्जु 
तुहुं देंड को वि भव्वयणबंधु 
अब्भत्थिओ सि दे देहि तेम 


[ १. ६. १० 


गिरिधोरु वीरु भशरवणर्रिंदु | 
रप्पपणड जो मिच्छत्तराउ । 
ता घडइ तुज्यु परलोयकज्जु | 
पुरुएंबच रियभारस्स खंघु | 
णिव्विग्त्र छहु णिव्वहइ जेम | 


घत्ता--अइललियए गंभीरए सालंकारए वायए ता कि किज्जइ ॥ 
जइ कुसुमसरवियारड अरुहु भडारड सब्भावे ण थुणिज्जइ ॥६॥ 


सियदंतपंतिधव छीकयासु 

भो देवीणंदण जयसिरीह 
गोबज्जिर्रार्ह ण॑ घणदिणेहिं 
मइलियचित्तहिं णं जरघरेषिं 
जडवाइएहिं णं गयरसेहि 
आधचक्खियपरपुट्री पलेहिं 

जो बालबुड्ढसंतोसहेड 

जो सुम्मइ कइबइ विहियसेउ 


ही 


ता जंपइ वरवायाबिलासु । 

कि किज्जइ कव्वु सुपरिससीह । 
सुरवरचावेहि व णिग्गुणेहिं । 
किदण्णेसिहिं ण॑ विसहरेहिं । 
दोसायरेहिं णं रक्खसेहिं । 
बरकइ णिद्ज्जइ हयखलेहिं । 
रामाहिराम्‌ लक्खणसमेड । 

तासु बि दुज्जणु कि परि मे होड | 


घत्ता-ण5 महु बुद्धिपरिग्गहु णठ सुयसंगहु णछ कासु वि केरड बलु ॥ 
भणु किह करमि कइृत्तणु ण लद्ठमि कित्तणु जगु जि पिसुणसयमंकुल ॥»॥ 


त॑ णिसुणिषि भरहे वुत्त ताव 
सिमिसिमिसिमंतकिमिभरियरंधु 
ववबगयविवड मसिकसणकाड 
णिक्कारुणु दारुणु बद्धरोसु 
हयतिमिरणियरु वरकरणिहाणु 
जइ ता कि सो मंडियसराह 

को गणइ पिसुणु अविसहियतेड 
जिणचरणकमउभत्तिल्लएण 


८ 

भो कइकुछतिलय विमुक्कगाव । 
मिल्लेवि कलेवरु कुणिमगंधु | 
सुंदरपएसि कि रमइ काउ। 
दुब्जणु ससहाव लेइ दोसु | 

ण सुहाइ पलूयहो उईंड भाणु । 
णउ रुच्चइ वियसियसिरिहराह । 
भुक्कउ छण्णयंदहु सारमेड । 

ता ज॑पिड कव्वपिसललएण । 


घत्ता-णउ हउं होमि वियक्खणु ण मुणमि छक्खणु छंदु देसि ण वियाणमि। 
जा विरइय जयवंदह्ि आसि मुणिदर्हिं सा कह केस समाणमि ॥८॥ 


८ खा प्रणव ॥९ [४ जय । 
१, ॥ जरहरेहि । २, १6 ण। 


समानयामि वर्णयामि । 


७ 'थए३एर भाउ, एप 07 मच्छत्तराउ आएं प्टोौ085 उसग । 


, १ /|'7 सुहाय । २. 9? उयउ । ३ 2 छणइदहु । ४ ४ पयासभि 9एा 7897७) 2085 कर्थ 
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जिसने जीता है, ऐसा गिरिकी तरह धीर और बोर भैरवराजा हैं। तुमने उस वीर राजाको 
माना है और उसका वर्णन किया है ( उसपर किसी काव्यकी रचना की है ) इससे जो मिथ्यात्व 
उत्पन्न हुआ है। यदि तुम आज उसका प्रायश्चित्त करते हो तो तुम्हारा परलोक-कार्य सध 
सकता है। तुम भव्यजनोंके लिए बन्धुस्वरूप कोई देव हो। तुमसे अभ्यर्थना की जाती है ( मैं 
तुमसे प्रार्थना करता हूँ) कि तुम पुरुदेव ( आदिनाथ ) के चरितरूपी भारको इस प्रकार 
खँधा दो जिसते वह बिना किसी विध्नके समाप्त हो जाये । 

घत्ता--उस वाणीसे क्या ? अत्यन्त सुन्दर गम्भीर और अलंकारोंसे युक्त होनेपर भी 
जिससे, कामदेवका नाश करनेवाले आदरणीय भअहंतृकी सदभावके साथ स्तुति नही की जातो ॥६॥ 


३ 


तब, अपनी सफेद दन्त पंक्तिसे दिशाओंको धवलित करनेवाला और वरवाणीसे विलास 
करनेवाला पुष्पदन्त कवि कहता है--/विजग्ररूपी लक्ष्मोकी इच्छा रखनेवाले पुरुष॒सिह देवीनन्दन 
( भरत ) काव्यकी रचना क्यों की जाये ? जहाँ हत दुष्टोंके द्वारा श्रेष्ठ कविको निन्‍दा की जाती 
है, जो मानो (दुष ) मेधदिनोंकी तरह गो (वाणो/सूर्यकिरणों ) से रहित है, ( गो वजित ) 
जो मानो इन्द्रधनुषोंको तरह निगुंण ( दयादि गुणो/डो रीसे रहित ) हैं, जो मानो जाटोंके घरोंकी 
तरह मेले चित्तोंवाले हैं। जो मानो विषधरोंकी तरह छिद्रोंका अन्वेषण करनेवाले हैं, जो मानो 
जड़वादियोंकी तरह गतरस है, जो मानो राक्षसोंकी तरह दोषोंके आकर हैं, तथा दूसरोंकी पीठका 
मांस भक्षण करनेवाले ( पीठ पीछे चुगली करनेवाले ) है, जो ( प्रवरसेन द्वारा विरचित सेतुबन्ध 
कांव्य ) बालकों और वुद्धोंके सन्‍्तोषका कारण है, जो रामसे अभिराम और लक्ष्मणसे युक्त है, और 
कइवइ (कपिपति > हनुमात्‌ू--कविपति - राजा प्रवरसेन) के द्वारा विहितसेतु ( जिसमे सेतु--पुल 
रचा गया हो ) सुना जाता है ऐसे उस सेतुबन्ध काव्यका क्या दुजैन शत्रु नही होता ? ( अर्थात्‌ 
होता ही है )। 

घत्ता--न तो मेरे पास बुद्धिका परिग्रह है, न शास्त्रोंका संग्रह है, और न ही किसीका बल 
है, बताओ मै किस प्रकार कविता करूँ ? कौति नहीं पा सकता, और यह विश्व सैकड़ो दुजनोसे 
संकुल है” ॥७॥ 


८ 


यह सुनकर, तब महामन्त्री भरतने कहा--'हे गवरहित कविकुलतिलक, बिलबिलाते 
हुए कृमियोसे भरे हुए छिद्रोंवाले सड़ी गन्धसे युक्त शरीरको छोड़कर, विवेकशून्य स्पाहीको तरह 
काले शरीरवाला कोआ, क्या सुन्दर प्रदेशमे रमण करता है ? अत्यन्त करुणाहीन, भयंकर और 
क्रोध बाँधनेवाला दुजंन स्वभावसे ही दोप ग्रहण करता है। अन्धका रसमूहको नष्ट करनेवाला और 
श्रेष्ठ किरणोका निधान, तथा उगता हुआ सूर्य यदि उल्लूको अच्छा नहीं लगता तो क्या सरोवरोंको 
मण्डित करनेवाले तथा विकासकी शोभा धारण करनेवाले कमलोंको भी वह अच्छा नही लगता ? 
तेजको सहन नही करनेवाले दुष्ट की गिनती कौन करता है? कुत्ता चन्द्रमापर भौका करे ।” तब 
जिनवरके चरणकमलोंके भक्त काव्यपण्डित ( पुष्पदन्त ) ने कहा-- 

घत्ता--'मै पण्डित नही हूँ, मैं लक्षणशास्त्र ( व्याकरण शास्त्र ) नही समझता । छन्‍्द ओर 
देशीको नहीं जानता और जो कथा ( रामकथा ) विश्ववन्द मुनीन्द्रोंके द्वारा विरचित है उसका मैं 
किस प्रकार वर्णन करूँ ? ॥८॥ 

२ 


१० 


१५ 


१२० 


अकलंककविलकणयरमयाईं 
दत्तिलविसाहिलुद्धारियाईं 

णड पीयईं पायंजंलूजलाइई 
भावाहिड भारवि भासु वासु 
चडमुह्ु सयंभु सिरिहरिसु दोणु 
णस घाड ण लिंगु ण गण समासु 
णड संधि ण कारठ पयसमत्ति 
णउ बुज्झिड आयमु सहधामु 
पडु रुददु जडणिण्णासयारू 
पिंगल्पत्थारु समुद्दि पडिठ 
जसइंधु सिंधु कल्लोससित्तु 

हुं बप्प णिरक्खर कुक्खिमुक्खु 
अइदुग्गमु होइ महापुराणु 
अमरासुरगुरुयणमणह रेहिं 

त॑ हडं मिं कहमि भत्तीभरेण 
एहु विणड पयासिउ सज्जणाहं 


महाउराण 
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रु 


दियसुगयपुरंदरणयसयाईं । 

णठ णायईं भरहवियारियाहईं | 
अइृहासपुराणईं णिम्मलाइं । 

कोहलु कोमछगिरु कालियासु | 
णालोइड कइ ईसाणु बाणु । 

णड कम्मु करणु किरियाणिवेसु । 
णडउ जाणिय मई एक्क बि बविदृत्ति। 
सिद्धंतु धवर् जयघबलु णामु । 
परियक्छिडष णालंकारसारु । 

ण कया वि महारइ चित्ति चडिउ । 
ण कलाकोसल्ि हियवउ णिछ्तित्त । 
णरवेस हिंडमि चम्मरुक्खु । 
कुडएण मबइ को जलणिटदाणु । 

ज॑ आसि  कियड मुणिगणहरेहिं | 
कि णह्दि ण भमिज्ज ह महुयरेण । 
मुहि  मसिकुंचठ कछ  दुज्जणाहं । 


घत्ता--घरे घरे भमठ असारउ दुण्णयगारड विवरोक्खए कि अक्खइ | 
लइ मई सो माक्कल्लिउ खलु दुब्बोल्लिउ छेड दोसु जइ पेक्खइ ॥९॥ 


चारणावासकेलाससे ठासि ओ 
सामवण्णो सडण्णो पसण्णो सहो 
गोम्मुह्ो संमुहो होउ जक्खो महं 
विग्घविद्यातरणी चारुचक्केसरी 
वेरिणिहारिणी सुंभगी थंभणी 
साहुदाणेण संजाइया जक्खिणी 
उज्यतत्थलीकाणणाबासिणी 
मंदरे मंदरे कंदरे कीलिरी 
पिकमायंदगोच्छेण डिंभं णिय॑ 
खुदबाई विवेयाव हा बाइणी 


१० 


किंणरीबेणुबीणाझु णितों सिओ । 
आइदेवाण देवाहिभत्तो बुहो । 
चिंतयंतस्स एयं अमेय॑ कह । 
सत्यथसारंभकल्लोलमालासरी | 
आसि जम्मंतरे होतिया बंभणी | 
णाणसम्मत्तबंती गुणापेक्खिणी 
सव्बभासासमृह समुब्भासिणी | 
तुंगणग्गोहपारोहं हिंदोलिरी । 
संथवंती हसंती चबंती पिय॑ । 
अंबिया गोरि गंघारि सिद्धाइणी | 


९. १. 8 दत्तिल्ल । २ 'शेप्ठ? पा्यंजलि । ३ ४ भाराहिं; 8 भारहभासु | ४ शेप? कालिदासु | 


५ शरएे गालोयउ । ६. 0? गुण । ७ थे कम्म । 


१० ?फरए घवलजयधवलणामु । 


११ ४ णालकारु सारु । 


९. ४ भायम । 
१३ '& कहिउ। 


८ 'शै87 किरियाविसेसु । 
१२ ऊ# क्याइ । 


१४. 28 कुच्चच । १५ 7र्थ किउ। १६ ७ भमइ । १७ /ह लहु। १८ थे मोकह्लिउ । 


१०. १ ७३7० गोमहो । 
५ (३० गोछेण । 


२ ५ 'णिद्धारणी, ? 'णिद्दरणी ! 


३. 9 कीलिणी । ४. 9 “हदोलिणी। 
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अकलंक ( नेनाचाये ), कपिल ( सांख्यदरशनके प्रवर्तक:), कणयर (;कणाद--वैद्येषिक दर्शन- 
के प्रवर्तक ) के मतों, द्विज ( वेदपाठी-कमंकाण्डी ), सुगत ( बौद्ध ) और इन्द्र ( चार्वाक ) के सैकड़ो 
नयों, दत्तिल और विसाहिलके द्वारा रचित संगीतशाश्र ओर भरत मुनिके द्वारा विचारित नाव्य- 
शाख्रको मैंने ज्ञात नही किया । पतजलिके भाष्यरूपी जलको मैंने नहीं पिया। निर्मल इतिहास ओर 
पुराण, भावाधिप भारवि, भास, व्यास, कोहल, कोमलवाणीवाले कालिदास, चतुमुंख, स्वयम्भू, 
श्रीहष, द्रोण, कवि ईशान ओर बाणका भी मैने अवलोकन नहीं किया। न पैंने धातु, लिंग, गण, 
समास, न कम॑, करण, क्रियानिवेश, न सन्धि, कारक ओर पद समाप्तिका, ओर न हो मैने एक भी 
विभक्तिका ज्ञान प्राप्त किया। शब्दोंके धाम, मिद्धान्त ग्रन्थ धवल और जयधवल आगमोंको भी मैंने 
नही समझा । जड़ताका नाश करनेवाले कुशछ रुद्रटए ओर उनके अलंकारसारको भी मेने नही 
देखा | न मै पिगल प्रस्तारके समुद्रमें पड़ा। और न ही कभी यशसे चिह्नित लहरोंसे सिक्त सिन्धु 
मेरे चित्तपर चढ़ा । और न मैंने कलाकौशलमे अपने मनको लगाया। मैं बेचारा जन्मजात मूर्ख 
हूँ । चम॑से आच्छादित वृक्ष ( टूंठ )-सा मनुष्यके छूपमे घूम रहा हूँ। महापुराण अत्यन्त दुर्गग होता 
है, घड़ेसे समुद्रको कोन माप सकता है? देवों, असु रों ओर गुरुजनोंके लिए सुन्दर मुनियों एवं 
गणधरोने जिस महापुराणकी रचना की है, में भी भक्तिभावसे भरकर उसकी रचना करता हूँ। 
क्या आकाशझर्मे भ्रमरके द्वारा न धूमा जाये ( क्‍या वह भ्रमण न करे ) ? यह विनय मैंने सज्जन 
लोगोंके प्रति की है, दुर्जनोंके मुखपर तो मैने स्थाहीको कूंचो ही फेरी है । 

घत्ता--घर घरमे घूमता हुआ असार दुनंय करनेवाला दुष्ट परोक्षमें क्या कहता है ? खोटे 


बोलनेवाले दुष्टको लो मैं मुक्त करता हूँ। यदि उसे दोष दिखाई देता है तो बहू उसे 
ग्रहण करे ॥९॥॥ 


१० 


जो मुनीश्वरोंके निवासरथान केलास पव॑तके शिखरपर निवास करता है, किन्नरियोंकी 
वेणु-वोणाओकी ध्वनियोंसे सन्तुष्ट होता है, जो श्यामवर्ण पुण्यात्मा प्रसन्‍त शुभ है, आदिदेव 
ऋषभका देवाधिभक्त और बुध है, ऐसा वह गोमुख यक्ष इस अप्रमेय कथाका चिन्तन करते हुए 
मेरे सम्मुख हो । जो विष्तोका नाश करनेवाली, जास्त्रोंके साररूपी जलोकी कल्लोलमालाओं- 
पर चलनेवाली, शत्रुओंका विदारण करनेवाली, जन्मान्तरमे हिसा करनेवाली और स्तम्भन 
विद्यावाली ब्राह्मणी थी, जो साधुदानके कारण, सम्यक्दर्शन और ज्ञानसे युक्त, गुणोंकी अपेक्षा 
करनेवाली यक्षिणी हुई। जो गिरिनार पबंतपर निवास करनेवाली सर्वभाषासमूहको प्रकाशित 
करनेवाली, ऊँचे वटवृक्षोपर निवास करनेवाली हँसती हुई और प्रिय बोलनेवाली है। जो क्षुद्र- 
वादियोके विवेकका अपधात करनेबाली, वादिनो, अम्बिका, गौरी, गान्धारो, सिद्धायनों तथा 


श्१ महापुराण [ १. १०. ११ 


पोमवत्ताइबत्ता पवित्ता सई णायचूडामर्णा देवि पोमावई । 

कव्ववित्थारदुत्तारमग्गे सही ठाउ मज्ञं मुद्दे देवया भारदही ! 

होड बुद्धी महासत्थसामग्गिणी एरिसो छंदहो भण्णए सग्गिणी । 

घत्ता--भई णिम्मियहों उयारहो सदृगादीरहो जो णरु भसइ णिबंधहो ॥ 
जणदुव्बयणहिं दड॒ढहो तहो दुवियड्‌ढहों दुलसु होर्ई मयंधद्दो ॥१०॥ 


११ 
अहवा हडउ णिग्घिणु पावयम्मु ण वियाणमि अज्ञ वि कि पि धम्मु | 
मिच्छीहिरामरंजियविवेड ण वियाणमि जिणवरवयणभेड | 
उश्गेयरसभावणिरतराइं अलियाई जि कहमि कहंतराईं। 
छट्ठ हृत्थ झंपमि णहु सभाणु लइ कछठसि समप्पमि जलूणिहाणु । 
लंड तुच्छबुद्धि णिण्णट्रणाणु लइ अक्खमि एड महापुराणु | 
लट्ट णिंदउ दुत्मणु मच्छरेण छइ कहँम कव्बु कि तित्थरेण । 
फरिमयरमीणजल्यरवमालि चललवबणजलहिबलयंतराछि | 
दोचंद्सूरपयडियपई वि जंबृतरुलंछणि जंबुदीबि । 
खारंभोणिहिसामीवसंगि सुरसिहरिहि सठि३ दाहिणंगि। 
सरिगिरिदरितरुपुरवरविचित्त एत्थत्थि पसिद्धउ भग्हखेत्त । 
तहु मज्मि परिद्विउ मगहदेसु ज॑ बण्णहुं सकइ णेंय सेसु । 
मुद्दि घुलंइ जासु जीद्ासहासु जम्तु णाणि णत्थि दोसावयासु । 


घत्ता-सीमारासासामहिं पविउलगामहिं गज्ंतहिं घवलोहहि ॥॥ 
सोहई हलहरजत्थ्िं दाणसमत्थहिं णिन्च॑ चिय णिल्लाहहि ॥१९॥ 


श्र 
अंकुरियई णवपल्लवघणाई कुसुमियफलियईं णंदणवणाई । 
जहिं कोइलु हिंडइ कसणपिडु बणलच्छिहे णं कह्ललकरंडु । 
जहिं उड़िय भमरावलि विहाइ पवरिंदणीलमेहलिय णाइ । 
ओयरिय सरोचरि हंसपंति चल घबल णाईं सप्पुरिसकित्ति । 
जहिं सल्छिई मारुयपेल्लियाई रविसोसभएण व हज्लियाईं। 
जहिं कमलहं लच्छिइ सहुं सणेहु.. सहुं ससहरेण बड्भुड बिराहु । 
किर दो वि ताईं महणुब्भवाईं ज्ञाणंति ण तं जडसं भवाईं | 
जहिं उच्छुवणई रसगरिसिंणाइं णावइ कव्बइईं सुकइहिं तणाई। 


६ छ 60फां65 ऐड 00... ७ फि? उवयारहो शाप 08$ 39 #9 उपकारस्य उदारस्थ वा। 
८ + होंद। 

११ १ )४ पावकम्मु । २ शि8 मिच्छाहिमाण - ? मिच्छाहिमाण 00६ ह085 मिथ्यानिराम । ३ 'थ 
उग्गव क्याते £९7085 उत्तर । ४. 3? अइतुच्छ । ७५ (४४7 करमि | ६, ३ पुरवरु । 
७ हे मगहएसु। ८ डे धुल्य। ९ थे >रमहिं; ? *रामारम्महिं । 

११. १. ४ अवयरइ; फै07' उवयरइ। २ ४8९ कमलहुं सहुँ। ३ ? गब्भिराइ। 


१, १९. ८ ] हिन्दी अनुवाद १३ 


क़मलपन्नोंके समान मुखवाली, पवित्र सती, ज्ञानकी चूड़ामणि, पद्मावतीदेवी पविन्न सती हैं, ऐसी 
वह, मेरे काव्य विस्तारके इस दुस्तर मार्गमे सहायक हो, देवो भारती मेरे मुखमें स्थित हो। मेरी 
बुद्धि महाशास्त्रोंकी सामग्रीसे सहित हो । इस प्रकारका छन्द सर्गिणों छन्द कहा जाता है। 
घत्ता-मेरे द्वारा रचित उदार शब्दसे गम्भीर निबन्ध ( महाकाव्य ) की जो मनुष्य निन्‍्दा 
करता है, जनताके दुवेचनोंसे दग्ब उस मदान्ध दुविदर्धको ( दुनियामें ) अपयश मिले ॥१०॥ 


११ 


अथवा में अदय ओर पापकर्मा हूँ, मैं आज भी कुछ भो धर्म नही जानता। मिथ्यात्वके 
सोन्दय॑से रंजित विवेकवाला मैं जिनवरके वचनोंके रहरयको नहीं जानता। मैं अनवरत रसभाव 
उत्पन्त करनेवाले झूठे कथान्तरोंको कहता रहा हूँ । लो मैं सूर्से सहित आकाशको अपने हाथसे 
ढेंकना चाहता हूँ। लो मैं समुद्रको घडेमें बन्द करना चाहता हुँ। में तुच्छ बुद्धि ओर नष्टज्ञान हैँ, 
(फिर भी) लो यह महापुराण कहता हूँ। लो दुर्जन ईर््यसि निन्‍दा करे । लो में काव्य करता हूँ। 
विस्तारसे क्या ? जलगजों, मगरों, मत्स्यो और जर्चरोंके कोलाहुलसे व्याप्त चंचल रूवण समुद्रके 
वलयमें स्थित, दो-दो सूर्यों ओर चन्द्रोमे आलोकित होनेवाले तथा जम्बुवृक्षोसे शोभित जम्बूद्वीप 
है। उसमे सुमेरुपवंतके, लवणसमुद्रको समीपता करनेवाले, दक्षिणभागमे, प्रसिद्ध भरत क्षेत्र है, जो 
नदियो, पहाडो, घाटियों, वृक्षो और नगरोसे विचित्र है। उसके मध्यमें मगध देश प्रतिष्ठित है, 
शोषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, यद्यपि उसके मुँहमें हजार जीमें चलतो हैं, और उसके 
ज्ञानमे दोषके लिए जरा भी गुंजाइश नही है । 


घत्त --वह मगध देश, सीमाओ ओर उद्यानोंसे हरे-भरे बडे-बडे गाँवों, गरजते हुए वृषभ- 
समूहो, ओर दान देनेमे समर्थ लोभसे रहित कृषकसमूहोंसे नित्य शोभित रहता है ॥११॥ 


१२ 


जिसमे अंकुरित, नये पत्तोंसे सघन फूलों और फलोंवाले नन्‍्दनवन है। जिसमें काले 
शरीरवाला कोकिल घूमता है मानो जो वनलक्ष्मीके काजलका पिठारा हो, जहाँ उड़ती हुई भौरो- 
की कतार ऐसो शोभित होतो है । जैसे इन्द्रनोल मणियोंकी विशाल मेखछा हो । सरोवरोमे उतरी 
हुई हंसोंकी कतार ऐसी मालूम होती है जेसे सज्जन पुरुषकी चलती-फरतो चंचल कीति हो । 
जहाँ हवासे प्रेरित जल ऐसे मालूम होते है जेसे सूयके शोषणके डरसे कांप रहे हो । जहाँ कमल 
लक्ष्मीसे स्नेह करते हैं लेकिन चन्द्रमाके साथ उनका बड़ा विरोध है। यद्यपि दोनो समुद्रमन्‍्थनसे 
उत्पन्न हुए है लेकिन जड़ (जडता और जल) से पैदा होनेके कारण वे इस बातको नहीं जानते । 
जहाँ ईखोंके खेत रसपते परिपूर्ण है, मानो जैसे सुकवियोंके काव्य हो । जहाँ लड़ते हुए भेंसों और 
बैलोंके उत्सव होते रहते हैं, जहाँ मथानी घुमाती हुई गोपियोंका ध्वनियाँ होती रहता है, जहाँ 


१० 


१० 


५४ महापुराण [१. १२. ९ 
जुज्यंतमह्विस वसहुच्छवाई संथामंथियमंथणिरवाइं | 
चेंबलुड्धपुछवच्छा उलाईं कीलियगोबालइ' गोडलाइ' । 


जह्िं चडरंगुल कोमलत्तणाह' 


घणकृणकणिसालइ' करिसणाइ । 


घत्ता--तहिं छुद्धवल्ियमंदिर णयणाणंदिरु णयरू रायगिहु रिद्धउ ॥ 
कुलमहिहरथणहारिए वसुमइणारिए भूसणु णं आइड्वड ॥१२॥ 


संकेयागयविरहीयणाईं 
बहुलोयदिण्णणाणाफछाईं 

जहिं महुगंडूसहिं सिंचियाईं 
सीमंतिणिपयपोमाहयाई 
पियमण्णियसुहबाणासणाईं 
पडिखलियसूरभावियरणाईं 
उक्कलियालईं णबजोव्बणाइं 
जहिं सीयछाईं झसमाणियाइ 
जहिं जणलुंचणु कंटयकरादु 
बाहिरि णिहियठ वियसंतु कोसु 
जहिं भमरू तहि जि संठिउ सुद्दाइ 


९३ 


सासोयपवडिह्यकचणाइं । 
णावइ कुलाईं धम्मुजजलाई । 
विभरियाहरणहिं अंचियाईं । 
वियसंतबिडवबुड॒ढीगयाई । 
जहिं संदरिसियबाणासणाईं | 
उज्ञाणइ ण॑ भावियरणाइं | 
णिरु सच्छई णं सज्जणमणाईं । 
परकजजसमाणई पाणियाई । 
जलि णलिण ल्हिकावियड णालु । 
भणु को वण ढंकइ गुणहिं दोसु । 
संगहु सिरिणयणंजणहु णाईं । 


घत्ता--कुछुमरेणु जहिं मिलियउ पर्वणुल्ललियठ कणयवण्णु महु भावइ | 
दिणयरचुडामणियइ णहकामिणियइ कचुड परिहिठ णावइ ॥१३॥ 


जहिं कीलागिरिसिद्ट रंतरेसु 
सिक्‍गवंति पक्खि दरदावियाईं 
जहिं पिक्कसालिछत्त घणेण 
पंगुत्ते दीहें पीयलेण 

जहिं संचरति बहुगोहणाईं 
गोबालबाल जहि रसु पियंति 
मायंदकुसुममंजरि सुएण 
जहिं समयल सोहइ वाहियालि 
हरि भामिञ्ञति कंसासणेहि 
णिज्जंति णाय कण्णारएहिं 
रुज्यंति गयासा ईरिए्डि 


४. )४ धवलुद्धपुच्छ । 


१३, १ ? वियसति 90४ 8]058 विकसित । २ ?/ उक्‍्कलिवालइ । 


श्ह 


कोमलदलवेल्लिहरंतरेसु । 
विडमणियमम्मणुल्लावियाई । 
छज्जइ महि ण॑ उप्परियणण | 
णिवडंतरिछपल्लंबचढण ! 
जब कंगु मुग्ग ण हु पुणु तंणाई । 
थलूसररुहसेज्ञायलि सुयंति । 
हयचचुएण कयमण्णुएण | 
वाहणपयहय वित्थरइ घूलि। 
अण्णाणिय णाईं कुसासणे्हि । 
णाय व्व णायकण्णारएहिं । 
सीस व्व गयासाईरिएहिं । 


३. 7४ जणुलुंबण । ४ गैरथैफऐ 


उद्धुल्ललियउ 237 28]05$ ॥॥ 9 उच्छलित । 
१४. १. 'े? गाईहणाइ । २. रचैफ्रेए तियाइं। ३, ४फ४ए भहु, ह०88 0 ७ मिष्टरमम्‌ ००६ ३7 ९ 
इक्षु रसम्‌ । ४. !४8?६ कुसासणेहि ०प८ हो ०४४ 47 फ तर्जनकेन । 


१. १४. ११ ] हिन्दो अनुधाद १५९ 


चपल पूँछ उठाये हुए बच्छोंका कुल है, ओर खेलते हुए ग्वालबालोंसे युक्त गोकुल हैं। जहाँ चार- 
चार अंगुलके कोमल तृण हैं ओर सघन दानोंवाले धान्योंसे भरपूर खेत हैं । 

घत्ता--उस मगष देशमें चूनेके धवल भवनोंवाला नेन्नोंक लिए आनन्ददायक राजगृह नाम- 
का समृद्ध नगर है, जो ऐसा लगता है मानो कुलाचलरूपी स्तनोंको धारण करनेवाली वसुमती- 
रूपी तारीने आभूषण धारण कर रखा हो ॥१२॥ 


१३ 


जिसके उद्यान-वन, कुलोंके समान, संकेतागत विरहीजन [ संकेतसे जिनमें विरहीजन आते 
हैं | पक्षमें जिनमे संकेतसे विरहीजन नही आते ), साशोकप्रवद्धितकंचन [ जिनमे अशोक वुक्षोंके 
साथ चम्पक वृक्ष बढ़ रहे हैं / पक्षमें, हर्षफे साथ स्वर्ण बढ़ रहा है ], बहुलोक दत्त नाना फल 
( बहुत लोकोंमे नाना प्रकारके फल देनेवाले ) और घर्मोज्ज्वल ( धर्म|अर्जुन वृक्षते उज्ज्वल, धर्मंसे 
उज्ज्वल ) हैं। जहाँ उद्यान, मधु ( पराग ओर मद्य ) के कुल्लोंसे सिचित भावी रणके समान हैं। 
जो विभरित ( विस्मृत ओर विस्मित कर देनेवाले ) आभरणोंसे अंचित हैं, जो सीमन्तिनियोंके 
चरणकमलोंसे आहत हैं, जो बढ़ते हुए वृक्षो]से वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं, जिनमे (उद्यानोंमें। कोयलोंके 
द्वारा मान्य सुमग आण' शब्द किया जा रहा है, ( रण में ) प्रियाओके द्वारा मान्य सुभग आज्ञा 
शब्द ( गजमुक्ता लाओ, युद्ध जीतकर आता इत्यादि ) किया जा रहा है, जहां ( उद्यानोंमे ) बाप 
और अर्जुन वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जहां ( रण मे ) धनुष और बाण दिखाई दे रहे हैं। जहां 
( उद्यानो और युद्धमें ) सूर्य एवं गूरबीरोंकी प्रभाका विचरण अवरुद्ध हो रहा है, जहांका जल 
नवयौवनकी तरह उत्कलित ( कल्लोलमालासे शोमित और कलि रहित ) है, जो मज्जनोंके मनों- 
की तरह अत्यन्त स्वच्छ है, मत्स्योंके द्वारा मान्य जो जल दूसरोंके कार्यके समान शीतल है । जहाँ 
( सरोवरोंमे ) कमलने अपना कांटोंसे भयंकर, लोगोंको नोचनेवाला नाल पानीमें छिपा लिया है, 
तथा विकासको प्राप्त होता हुआ कोश बाहर रख छोड़ा है, बताओ कौन गुणोंत्ते अपने दोषको नहीं 
ढकता । जहाँ-जहाँ अ्रमर है, वहाँ-वहांपर वह लक्ष्मीके नेत्रोंके अंजनके संग्रहके समान शोभित 
होता है । 
.. घत्ता-पवक्‍नसे उड़ता हुआ, सुनहरा, मिश्चित कुसुम-पराग मुझ कवि ( पुष्पदन्त ) को 
ऐसा लगता है, मानो सूर्यरूपी चूड़ामणिवाली आकाशरूपी लक्ष्मीने कंचुको--वस्त्र पहन 
रखा हो ॥१३॥ 


१४ 


जहाँ क्रीड़ापवंतोंके शिखरोंके भीतर कोमल दलवाले लतागृहोंमे पक्षीगण थोड़ा-थोड़ा 
दिखना, और विटोंके द्वारा मान्य कामकी भव्यक्त ध्वनि करना सीख रहे हैं। जहाँ पके हुए धान्यके 
खेतोंसे भूमि ऐसी शोभित है मानो उसने उपरितन वच्त्रके प्रावरण ( दुपट्टे ) को ओढ़ रखा हो । 
जो (प्रावरण) लम्बा, पीला और गिरते हुए शुकोंके पंखोंके समान चंचल है। जहाँ अनेक गोधन 
जौ, कंगु और मूंग खाते हैं, फिर घास नही खाते । जहाँ गोपालबाल रसका पान करते है ओर 
गुलाबके फूलोंकी सेजपर सोते है। जहाँ क्रोध करनेवाले शुकने अपनो चोंचसे आम्रकुसुमको 
मंजरीको आहत कर दिया है। जहाँपर समतल राजमार्ग शोभित है। उसपर वाहनोके पेरोसे 
आहत घृल फेल रहो है। जहाँ सईसोंके द्वारा धोंड़े घुमाये जा रहे हे, जैसे खोटे शासनोंसे 
अज्ञानीजनोंकी घुमाया जाता है। महावतोंके द्वारा हाथी वशमें किये जा रहे है, जेसे सपेरोंके द्वारा 


१५ 


५ 


१० 


१० 


आसयर दिति सिक्खावयाईं 
कप्पूरविमीसु पवासिएहि 


महापुराण 


[ १, १४. १२ 


ण॑ मुणिवर गुणसिक्खावयाईं | 
जहिं पिजइ सलिलु पवासिएहिं | 


घत्ता-स सिपहपायारहिं गोउरदारहिं जिणवरभवणसहासहिं ॥ 
मढ्देउलहिं विहारहिं घरवित्थार्राह वेसावासविलासहिं ॥१४॥ 


ज॑ साहइ जहिं अविह डियाईं 
सिरि णिहियकणयकलसई घराइं 
अवियाणियकरद्प्पणविसे सि 
दीसइ सबिबु महुमत्तियाहि 

जहिं अलिउलु अल्यावलि मिलंतु 
अंगगवाषीसयदलहु जाए 
संजणियबहलमयरंदरंगु 

त॑ चेय खुडइ मत्तड विहंगु 


१५ 
गंयणं व फेउसयमंडियाइ । 
णावइ अहिसित्तजिणेसराईं । 
माणिकखइभित्तीपएसि । 
मण्णिवि सवत्ति हम्मइ तियाहिं। 
णिद्धाडिउ सासाणिलि घुलंतु । 
जलकीलिरबान्टावयणि ठाइ । 
जहिं सररुहु संबोहइ पयंगु । 
सिरिहरहो असुंदरु दुद्डसंगु । 


घत्ता--जहिं दीसइ तहिं भल्लज णयरु णवल्लड ससिरंविअंतविहसि ॥ 
उबरिविलंबियतरणिह्टे सग्ग धरणिददे णाबइ पाहुडु पेसिउ ॥१५॥ 


जहिं मणहरु सोहइ हट्टमर्ग 
जहिं णेहहो भरिड विहाइ माणु 
कामिणिकमवियलियकुंकुमेण 
कणिरंणियसुकिकिणिणीसणेहिं 
खुप्पइ गयसयहयफेगपंकि 

जि राजलु रेहइ रयणजडिड 
जहिं धूवधूमकयमणवियार 
जहिं विजयवड॒हदुदुहिसरेहिं 
णवदिणयरकरतंबिरइ गोसि 


१६ 


बहुसंथर ण॑ जडचद्ठवग्गु | 
पूरिड पत्थेण कणेढिं दोणु । 
णिल्हसइ जंतु जहिं जणु कमेण | 
गुप्पइ णिवरडंतहिं भूसणेहि । 
तंबालुग्गालइ जणियसं कि । 

णं अमरविमाणु णहाउ पडिठ | 
जलहरभंतिएं णश्ंति मोर । 
सुब्बंद ण कि पि णारीणरेहि । 
विश्थिण्णइ जहि पंगणपएसि | 


घत्ता- झेदुड जयमिरिसारहिं गायकुमारहिं चछचोंबाणहि ताडिउ ॥ 
जणियजणाणुरायहिं परकइवायहि णायइ लोड भमाडिउ ॥१६॥ 


तहिं सेणिउ णामें अत्यि राउ 
कज्लेसु दचछु संजायवेड 


५, ४४7 जलपरिहापायारहि । 


१७ 


गारुडगुरु व्व विण्णायणा& ! 
रिडवंसडहृणि ण॑ जायवेड | 


१५, १. ७३९ गयणयल्ति । २. '४ सिरणिहिय । ३ ५४ “रविअंति विहसिउ । 
१६. १. ? पत्थेहि । २. !/४७०७ कणिरणियकिकिणी । हे. ?' सुम्मइ । 


१.१७, २. ] हिन्दी अनुवाद १७ 


साँप वक्षमें किये जाते हैं । सवारोंके द्वारा हाथी और घोड़े रोके जा रहे हैं, जेसे निराश आचार्यों 
द्वारा शिष्योंको रोक लिया जाता है। खच्चरोंको शिक्षा शब्द कहे जा रहे है, मानो मुनिवर 
गुणब्रतों ओर शिक्षा ब्रतोंको दे रहे है। जहां प्याउओंपर ठहरे हुए प्रवासियोंके द्वारा कपूरसे मिला 
हुआ पानी पिया जाता है । 
धत्ता--जिनके परकोटे चन्द्रमाकी प्रभाके समान हैं ऐसे, गोपुर द्वारवाले हजारों जिन- 
मन्दिरों, मठों, देवकुलों, विहारों, गृह विस्तारों, वेश्याओंके आवासों और विलासोंमें-से ॥१४॥ 
१५ 
जो उसो प्रकार शोभित हैं कि जिस प्रकार निरन्तर सेकड़ों ग्रहोंते आकाश । जिनके अग्र- 
भागपर स्वर्णकलश रखे हुए है, ऐसे घर इस प्रकार मालूम होते हैं, मानो उन्होंने जिनभगवान्‌का 
अभिषेक किया हो | जिनमें हाथफे दर्पण विशेष ज्ञात नहीं होते, माणिक्योंसे रचित ऐसी दोवारोमें, 
मदिरासे मत्त स्त्रियोंकों अपना बिम्ब दिखाई देता है, सौत समझकर वह उनके द्वारा पोटा जाता 
है, जहाँ भ्रमर समृह अलकावलोमे घुल-मिल गया है, लेकिन चक्राकार घूमते हुए उसे श्वासके 
प्वनने' निकाल दिया हैं। वह आँगनको बावड़ीके कमलोंपर जाता है, और पानोमें क्रोड़ा करतो 
हुई बालाके शरीरपर बेठता है वहाँ, जिसे प्रचुर पराग प्रेम उत्पन्न हो गया है ऐसे कमलको सूर्य 
सम्बोधित करता है, ( उसे खिलाता है ) उसीको मतवाला हंस खुटक लेता है। श्रीधर ( कमर 
और घनवान्‌ ) का दुष्ट साथ असुन्दर होता है। 
घत्ता-वह नगर जहाँ देखो वही भला तथा चन्द्रकान्त-सुयंकान्त मणियोंसे भूषित नया 
दिखाई देता है। जिसके ऊपर सूर्य विलम्बित है ऐसी धरतोके लिए मानो स्वगंने उसे उपहारके 
रूपमें भेजा हो ॥१५॥ 
१६ 
जहाँ मनोहर हाट-मार्ग शोभित हैं, जो मानो बहुसंस्तृुत ( रत्नमणि आदि वस्तुओं अवेक 
शस्त्रोंवाला ) मूर्ख शिष्यवर्ग हो। जहाँ मान, ( तेल मापनेका पात्र ), स्नेह ( तेल ) से भरा 
हुआ थाभित है। जहां प्रस्थ ( अन्न मापनेका पात्र ) के द्वारा द्रोण इस प्रकार भर दिया 
गया है जिस प्रकार बाणोसे द्रोणाचा्यं आच्छादित कर दिये गये थे । स्त्रियोंके पैरोंसे विगलित 
कुमकुमसे युक्त मार्गसे जाता हुआ मनुष्य फिसल जाता है। रुनझुन करती हुई किकिणियोंके स्वरो- 
वाले गिरते हुए गहनोंसे वह गिर पड़ता है। गजोके मद और धोड़ोंके फेनोंकी कीचड़में ओर 
शंका उत्पन्न करनेवाले ताम्बूलोंकी पीकमें खप जाता है। जहाँ रत्नोंसे विजड़ित राजकुल ऐसा 
लगता है मानों आकाशसे अमरविमान आ टपका हो। जिन्हें घूपके धुएँसे मनमे शक्रा उत्पन्न हो 
गयो है ऐसे मपूर जहाँ मेघोकी भ्रान्तिसे नृत्य करते है, जहाँ विजय नगराड़ोंकी दुन्दुभियोंके स्वरोंके 
कारण नर-नारियोंकों कुछ भी सुनाई नहीं देता । जहाँ प्रांगण प्रदेशमें नवदिनकर की किरणोसे 
आरक्त प्रभातके फैलनेपर -- 
घतना--विजयश्रीमे श्रेष्ठ राजकुमारोंके द्वारा चंचल चौगानोंसे प्रताड़ित गेंद ऐसी मालूम 
होती है, मानो लोगोंमें अनुराग उत्पन्न करनेवाले, परमतके वादी कवियों द्वारा लोगोंको भ्रमित 
कर दिया गया हो ॥१६॥ 
१७ 
उसमें श्रेणिक नामका राजा है जो गारुड़ गुरु ( गरुड़ विद्याका जानकार ) के समान, 
विज्ञातणाय ( नागोंका जानकार | न्‍्यायका जानकार ) है जो कार्योंमें कुशल फुरतोबाज ओर 


| 
| 


२१० 


१५ 


१० 


श्ट महापुराण [१. १७. रे 


सीयामणु व्व रामाहिरामु सूरो इब परवुल्लंघधामु | 
णियसमयणिसे वियदृद्ट का मु पावणि व परयंडुद्दमथमु । 
पब्िदंडो इव णिदल्यिलोहु मयमारड व्व णासियमणोहु । 
वयधारि व गुरूयणि मुकमाणु सुरबरकरि व्व अविहंडदाणु । 
जोईसरु व्व हयरोसहरिसु ण॑ं खत्तधम्मु थित्र होबि पुरिसु । 
जाणइ बिग्गंह संधाण ठाणु ण॑ बेयायकरणु महापहाणु | 
सत्तंगु वि पालइ रण्जु केम पयईणिबद्ध णियदेह्ुु जेम । 

पवणों इव फेडियमंदमेहु गोवाछु व कयमहिसीसणेहु । 
मंडलियमउडपरिहिटूचरणु जिणणाहु व णिहिलणिरायसरणु । 


घत्ता- गँवरेक्हिं दिणि रण सो अआसीण३उ सिंहासणि दीहरकरु |। 
चेल्डिणिदेविईं मंडिउ ण अवरुंडिउ वल्लरीद सुरतरुवरु ॥१७॥ 


१८ 
अतुलियिबलखलकुलपलयकालु जामच्छइ मेइणिसामिसादु । 
तामायड वहिं उज्जाणवालु सिरसिहरचडाब्रियबाहुडाजु । 
अणबरयविहियस/मंतसेवब सो पभणइ भो भो णिसुणि देव । 
कुसुमसरपसरपसमणस मत्थु णीसेसमंगलासउ पसत्थु । 
अहिमयरखरयरणरणमियपा5 तेल्लोकणाहु जिणु वीयराउ | 
आहंडलणिम्मियसमवसरणु चड्देवणिकायाणंदकरणु । 
चडतीसातिसयविसेसबंतु अरहंतु महंतु अर्णंतु संतु । 
परमप्पड परमु महाणुभार तित्थयरु बी देबाहिदेड | 
उप्पाइ्यकेवरलु विमलणाणु अटुविहपाडिहेर[हिहाणु ! 
जगदुरियतिमिरणिहणेकभाणु विउलेंइरि पराइड वड्रमाणु ' 
तं णिसुणित्रि दुज्जणह्िययसल्लु परपुरदाबाणलु सृुदृडमल्ल । 
परिव्रष्धियजिणधम्भाणुराउ आसणु मुणवि रायाहिराउ । 
लह्ु पणविउ सत्तपयाई गंपि एहजउ थुइचयणु करंतु कि पि । 


१७ १, ३ विग्गहु मघाण ठाणु । २. ॥४8ए बइयाकरणु । हे शत? अबरेक्काह । ४ ? सह आसी- 
णउ । ५ )४ चेल्लणदेवी , 9 चेल्लिणि ? बेल्लणदेविहि । 

१८ १ 9 बलु॥ २ | खबरणिव । ३ ४४ केवछविमल । है )शै विउलइर। ५, % कह्तु । 
३)? ३४४९ 80 (९ दतशयशाढ्टयलशा। एत ६739 ऊद्वाातका सील णिएछवफ्क्क डॉ |? 
छातांइए 0096 906७. 0 5 920000 .++ 

आदित्योदयपर्वतादगुरुतराच्चन्द्राकतूडामणे-- 

रा हेमाचलछत कुशेशनिल्यादा सेतुवन्धाद दुढ़ातु । 

आ पातालतलाइदहीन्द्रभवनादा स्वर्यमार्ग गता 

वीतियंस्य न वेदि भद्द मरतसरयाभाति लण्डस्य थे 
छक एए९ 4: ४६ पी९ फल्ड्ठरांपप्रांजहु ्छी लाल पांव #ब्रगतीयव 8जते॑ वै38एट उश्तरात्‌ 0 
गुरुतरातू, चुलामणे, 0 चूडामणे' ध्र्त कीति' कस्य ने वेत्सि /0 कीतियंस्य ने वेशि । 


मानो शत्रुओंके वंशकों जलानेमें अग्ति | सोताके मनके समान, जो रामाभिराम ( जिसे राम और 
रामा सुन्दर है ), है जो सूर्यके समान दूमरोंके द्वारा अलंघ्य है। जो अपने समयके अनुसार कार्योक्रो 
सम्पादित करनेवाला है, जो हनुमान॒क़े समान अपना स्थैय॑ प्रकट करनेवाला है, वज्भदण्डकी तरह, 
जिसने लोह ( लोहा / लोभ ) को नष्ट कर दिया है, जो व्याधाकों तरह मयसमूह ( मद / मृग 
समूह ) को नष्ट करनेवाला है, ब्रतधारोकी तरह जो गुरुजनोंके प्रति बिनीत है, ऐरावत गजकी 
भांति जो अखण्डित'दानवाला है, योगीश्वरके समान, क्रोध और ह॒र्षकों नष्ठ करनेवाला है, मानों 
क्षात्रधम ही पुरुष रूपमे स्थित हो गया हो । वह विग्रह और सन्धिके स्थानको जानता है, मानों 
वह महामुख्य वेयाकरण हो । वह सप्ताग राज्यका पराठन इस प्रकार करता है, जैसे प्रकृतियों से 
निबद्ध उसकी देह हो । पवनके समान जिसने मन्दमेह ( मन्द मेघ । मेधा--बुद्धि ) की नष्ट कर 
दिया है। गोपालके समान जो महिषी ( पटुरानी ओर भेंस ) से स्नेह करनेवाला है। जिनके 
चरण माण्डलीक राजाओके मुकरुटोसे घषित हे ऐसा वह जिनेन्द्रनाथरे समान निखिल मनुष्य 
राजाओंकी शरण है। 


घत्ता--एक दिन लम्बो बांहोंवाला वहु राजा अपने पिहासनपर बेठा हुआ था। चेलना 
देवोसे शोभित वह ऐसा जान पड़ता था मानो नवरुताओने कल्पवृक्षतों आलिग्रित कर लिया 
हो ॥१७॥ 


५१८ 


अवुलित बलवाला, शत्रुकुलके लिए प्रलयकालके समान, धरतोका श्रेष्ठ स्वामी वह राजा 
जब बेठा हुआ था कि इतनेमे, जिसने सिरखूपी शिखरपर अपनी बाहुरूपी डाल चढा रखो हैं, 
ऐसा उद्यानपारू वहाँ आया । अनवरत सामनन्‍्तोकी सेवा करनेवाला वह कहता है --'हे देव, 
सुनिए, कामदेवके बाणोके प्रसा*को गान्‍्त करनेमे समर्थ, समस्त मंगलोके आश्रय, प्रशस्त, सूर्य, 
विद्याधर और मनष्योंके दर रा वन्‍्दनौय-चरण, जिलोक स्वामी जित, वीतराग, इन्द्रके द्वारा जिनका 
समवसरण बनाया गया है, जा चारों निकायोके देवोको आनन्द देनेवाले चौतीस अतिशय 
विशेषोसे यूक्त है, ऐसे अहंतू महान्‌ अनन्त सन्त परमात्मा परम महानुभाव वीर तीर्थंकर देवाधिदेव 
जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्त है, ऐस विमलज्ञानवाल, आठ प्रातिहायोंके चिह्नोत्रारे, विश्वकें पापरूपो 
अन्धका रको दूर करनेके लिए एकमात्र सूर्य, स्वामो वर्धभान विपुलाचछपर आये हैं। यह सुनकर, 
शत्रुओंके हृदयोंके लिए शल्यके समान, शत्रुत॒ग रके छिए दावानल, सुभटोमे मलल्‍ल, तथा जिसका 
जिनधमंके लिए अनुराग बढ़ रहा है ऐसे उस राजाधिराजने आसन छोडकर, शीक्र सात पेर 
चलकर, निम्नलिखित स्तुति वचन कहते हुए प्रणाम किया । 


१. सप्तथातुओंसे । ९. छम्ब हाथोवाला । 


२० भहापुराण [ १. १८. १४ 
घत्ता--जय पयपणमियसुरगुरु जय तिहुयणगुरु सामिय सयलपयाहिय ॥ 
१५ जय णिदयणियामय भरदहणियामय फुप्फयंततेयाहिय ॥१८॥ 


इय भहापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणारुंकारे महाकद॒पुष्फयंतविरहृए मद्ाभष्यभरहाणु- 
मण्णिए भद्दाकब्वे सम्मइसमागसों णाम पठमों परिच्छेशो समसो ॥ १ ॥ 


॥ संधि ॥ ३ ॥ 


१. १८, १५, ] हिन्दी अनुवाद २१ 


घत्ता--बृहस्पति जिनके चरणोमें प्रणत हैं ऐसे हे त्रिभुवन गुरु और समस्त प्रजाका हित 
करनेवाले, आपकी जय हो । अपने समस्त रोगोंका नाश करनेवाले तथा भरतक्षेत्रके नियामक सूर्य 
ओऔर चन्द्रसे भी अधिक तेजवाले जिन, आपकी जय हो ॥१८॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोंक गुणालंकारवाऊे महापुराणमें महारूवि पुष्पदन्त 
द्वारा विरखित तथा मद्दामव्य भरत द्वारा अनुसत महाकाव्यका सन्‍्मति 
समागम नामका पहला परिच्छेद सभाप्त हुआ ॥१॥ 


२१० 


संधि २ 


पणिवाड करेबि पसण्णमणु भत्तिरायरहूसुच्छलिछ ॥ 
सो णरवइ सहुं णियपरियणिण पासु जिणिदहु संचलिड ॥ ध्रुव ॥ 


पहयाणं॑दभेरि बलु चल्नलिउ 
भाविणि का वि देव॑गुणभाविणी 
का वि सचंदण सहइ महासईइ 
कुबलउ का वि लेंइ जसधारिणि 
रुप्पयथालु का वि घुसिणालड 
पवरकसणगंधोहकरंबउ 
कणयवत्तु काइ वि करि घरियडउ 
णावइ णहयलु उद्विप्फुरियड 
का वि ससंख समुदसही वि 
का वि सदप्पण वेसावित्ति व 
का वि जिणिदभत्तिपब्भार 
काहि वि बिट्वड पयडु थणस्थलु 
मयणंकुस वणरेहै।रुणियड 

काहि वि घुलइ हाम मणिमंडिउ 
झल्ल रिपड॒ह मुइंगस हा स हि 


१ 

पुरणारीयणु हंरिसुप्पेल्निउ । 

चलिय से कमलहत्थ णं गोमिणि | 
ण॑ मल्यइरिणियंवबणासइ ।! 

ण॑ बररायवित्ति रिउदारिणि। 
ससिबिदयु व संझारायालूख । 
उवरज्मंतु व णंबरविबिंबड । 
इंदणीलम ३ मोक्तियभरियड । 
गुरुचरणारबिदु संभरियड 

का वि सकलठस णिह्ाणमही विव | 
का वि सरस कइकव्वपउत्ति ब । 
णन्नइ भरहभाववित्थार । 

णाइईं णिरंगकुंमिक्ुंभत्थलु । 
समवंतेण पिएण ण॒ गणियड । 
णावहइ कामें पास मंडिद । 
वज्नतहि जयजयणिग्घोसहिं । 


घत्ता-आरूढउ  महिवइ मत्तगइ मयजरुघुछियचलालिगण ॥ 
णं महिहरि केसरि खरणहरू पवणुल्ललियतमालवणे ॥१॥ 


चोइउ कुंजरू कमसं चार 
चामरचवल छत्तंघार 

पत्तु णरेसर तियसरवण्णड 
णिम्सिडं सईं साहम्मपहाण 
माणखंभमणितो रणदाम हि 
जलखाइयधूलीपायारहिं 


न्‍् 


गंडालीणममरझंकार । 
गच्छमाणु सेहुं णियपरिवार । 
डिद्वठ समबमरणु वित्थिण्णड । 
ठियड एक्कज्रायणपरिमाण । 
कष्पियकप्पपायवा राम हि | 
तियससरासणवण्णवियारहि । 


१. १. ४ प्रणवाड। २. 'शै8 र्ययु । ३. शिछठ? रहसुप्वेल्लिउ। ४ ?ैथैे देवगुरभाविणी । 


५, 3? सहत्यकमल । 
घुलिय । १० (87 आहरूढ महीवइ । 


६ 7? णं॑ रवि । ७, शत 'बणियठ । ८ की? पिएणव। ९ 'शेफ्ेए 


२. १. ४ छत्ते धारं, ? छत्ताधारे । २. ” णिय सह परिवारे। 


सन्धि २ 


प्रणाम कर प्रसन्‍न मन, भक्तिराग ओर हर्षसे उछलता हुआ वह राजा अपने परिजनके 
साथ जिनेन्द्र भगवान्‌के पास चला । 


१ 


आनन्दकी भेरो बजाकर सेना चली। नगरका नारी-समूह हषंसे प्रेरित हो उठा। देवके 
गुणोंकी भावना करनेवालो कोई भामिनी हाथमे कमल लेकर इस प्रकार चली, मानो लक्ष्मी हो । 
चन्दन सहित कोई महासती ऐसी शोभित होती है मानों मलयपव॑तके ढालकी वनस्पति हो । कोई 
यशस्विनी कुबलय ( नोलकमल ) को लेती है, वह ऐसी मालूम होती है, मानो शत्रुका विदारण 
करनेवाली श्रेष्ठ राजाकी वृत्ति हो। कोई केशरसे यूक्त चाँदीका थाल लेती है जो सन्ध्यारागसे 
युक्त चन्द्रबिम्बके समान लगता है। श्रेष्ठ काली गन्ध ( कालागरु ) के समूहसे सहित वह ( थाल ) 
ऐसा प्रतीत होता है मानो राहुसे ग्रस्त नवसूर्य बिम्ब हो। किसीने स्वर्णपात्र अपने हाथमें ले 
लिया, इन्द्रनील मणियोवाला और मोतियोसे भरा हुआ जो नक्षत्रोंसे विस्फुरित आकाशके समान 
जान पडता है। किसीने गुरुक चरण-कमलोंका स्मरण किया । अंखसे यूक्त कोई समुद्रकी सखीके 
समान जान पड़ती है। कलशसे सहित कोई खजानेकी भूमिक्रे समान है। कोई वेश्यावृत्तिके 
समान दपंण सहित है। कोई कविकी काव्य-उक्तिके समान सरस है। कोई जिनेन्द्रकी भक्तिके 
प्रभारके कारण भरतमुनिके संगातके विस्तारके साथ नृत्य करती है। किसीका खुला हुआ स्तन- 
स्थल कामदेवरूपी महागजके कुम्भ-स्थलकी तरह दिखाई दे रहा है। मदनांकुश ( नखों ) के 
घावोकी रेखासे लाल होनेपर भी उस ( स्तन-स्थलू ) पर उपशमभावसे युक्त प्रियने कुछ भी ध्यान 
नही दिया । किसीका मणिमण्डित हार ऐसा प्रतीत होता था, मानो कामदेवने अपना पाश 
मण्डित कर लिया हो । बजते हुए हजारो झल्लरी, पटह और मृदंग आदि वाद्यो तथा जय-जय 
शब्दोके साथ-- 

घत्ता--मदजलके कारण मडराते हुए चचल भ्रमरोंसे युक्त मत्तमजपर राजा ऐसा सवार 
हो गया, मानो पवनसे आन्दोलित तमालवनवाल पहाड़पर तोन्न नखवाला सिंह आरूढ़ हो 
गया हो ॥*॥ 


१ 


महावतते पेरोंके संचालनसे हाथीको प्रेरित किया। गण्डस्थलूमे लीन भ्रमरोंकी झंकार 
तथा चमरोंसे चपल, तथा छलत्रोंकी छायावाले अपने परिवारके साथ जाता हुआ राजा वहाँ पहुँचा 
और उसे देवोसे रमणोय विस्तृत समवसरण दिखाई दिया । जिसे सौधर्म्य स्वगंके इन्द्रने स्वयं 
निर्मित किया था और जो एक योजन प्रमाण क्षेत्रमे स्थित था। जो मानस्तम्भो और मणियोंके 
वन्दनवारों, कल्पित कल्पव॒क्षोके उद्यानो, जलपरिखाओं और धघूलिप्राकारो, चेत्यगृहों, नाना 


१० 


१७० 


१५ 


२० 


बैल्लीवणपरिभसियमरालूहि 
सुरणरबिसहरथोत्तवमार्॒हि 
गंभोरहिं सुवणयलाऊरंहिं 
सरिगमप धणी सरसंधायहिं 
उन्वसिरंभाणश्वणभा वहिं 

ज॑ रेहइ तहिं राड पइट्ठ उ 


महापुराण [३. २. ७ 


चेईह्रणाणाणडसालहिं । 
खयरुचाइयकुँसुमोमालहि । 
बज्ज॑तहिं बहुमंगलतूरदि । 
तुंबुरुणारयगेयणिणायहिं । 
कणरणंतआलाबणिराबर्हिं | 
परमेसरु सवडंभुहु दिद्ठउ | 


घत्ता--सीहासणसिदरासीणु जिणु णिम्मडु ज्णजणणत्तिहरु ॥ 
पारद्धउ धुणहूं गराहिविण भुवर्णभोरुद्द दिवसयरु ॥१२॥। 


जय सयक्त- 
मलहरण 
वरचरण- 
भवतरण 
परिहरण 
चइसवण- 
दणुदूमण- 
दिवसयर- 
ससिजलण- 
मडडयल- 
घुयेविमछ- 
जय णिहिल- 
णयम्रुसल- 
सुयसबल- 
सिवसुगय- 
वहदलण 
सवरहिय 
मुणिमह्िय 
सुरहिरस- 
कुसुमस र- 
जय दुरह- 
बुहतिल्य 
रइविलय 
जियतरणि 


डे 


मुवणयल-। 
इसिसरण । 
समधघरण | 
जरमरण-| 
जय वरुण-। 
जमपवण-। 
सिरिरमण-। 
फणिखयर-। 
सिरणमण-। 
मणिसलिल-! 
कमकमल | 
विहिकुसलछ । 
हयपबल-] 
दियकविल-] 
कईकुणय-। 
मर्यमलण | 
दुद्देरहिय । 
महमहिय | 
विससरिस । 
अणवसर ) 
हरिसरदद | 
सुहणिलुय । 
जुइब॒लय । 
जय करूणि। 


३, )ध वल्लिय। ४ )छ? सुकुसुममार्चाह । ५ १४87 सिहासण । ६. 8 जिणु जणणत्ति । 
१ 9 जलमरण। २. 90 घवविमर । ३े 'ैफ्ठा? कयकुणय एफप५ एर्‌ कंइकुणय धाव कविकुनय । 
४ 37 मयमहण । ५, सी छगया8 दुह्दरहिय । 


२, ३. २४ ] हिन्दी अनुवाद २४० 


नाट्यशालाओं, सुरों, नटों ओर विषधरोंके स्तोत्रों, कोल्महलों, बिद्याधरोंके द्वारा उठायी गयी 
पुष्पमालाओं, भुवनतलू आपूरित करनेवाले बजते हुए मंगरूबाध्यों, सा रेग म प ध नी स आदि 
स्वरोंके संधातों, तुम्बुढ और नारदके गीलबिनोदों, उबंशी और रस्भाके नृत्यभावों तथा बजतो 
हुई वीणाओंके स्व॒रोंस शोभित था । ऐसे समवसरणमें राजाने प्रवेश किया और सामने 
परमेध्वरको देखा । 

घत्ता--सिंहासनके शिखरपर आसीन, पवित्र, लोगोंकी जन्मपीड़ाका हरण करनेवाले, 
विश्वरूपी कमलके लिए सूर्यके समान वीर जिनेन्द्रको राजाने स्तुति प्रारम्भ की ॥२॥ 


३ 


समस्त भवनतलका मल दूर करनेवाले, आपकी जय हो। ऋषियोंके शरणस्वरूप श्रेष्ठ चरण 
तथा समता धारण करनेवाले, भवसे तारनेवाले, बुढ़ापा और मृत्युका हरण करनेवाले, यम, पवन 
और दनुका दमन करनेवाले, लक्ष्मोसे रमण करनेवाले, मुकुटतलके मणियोंके जलसे जिनके पवित्र 
चरणकमल घोये गये हैं ऐसे हे समस्त विधानमें कुशल, आपकी जय हो ( मुनिधर्म और गृहस्थ 
धर्मकी रचनामें )। न्‍्यायरूपी मूसलसे प्रबलोंको आहत करनेवाले, शास्त्रोंसे सबक, द्विज, कपिल, 
शिव ओर सुगतके कुनयोंके पथको नष्ट करनेवाले, मदका नाश करनेवाले, स्वपर भावसे शून्य तथा 
दुःखसे रहित, मुनियोसे पृज्य महामहनीय, दुग्धस्स ओर विषके रसमें समानभाव रखनेवाले, 
कामदेवको पहुँचसे परे, है देव आपकी जय हो। पापरूपी सिहके लिए अष्टापदके समान, पण्टितोंमें 
प्रवर, सुखके निवास, रतिका विलय करनेवाले, ्युतिके मण्डल, सुर्यको जीतनेवाले हे करण, आपको 
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कप 
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जडद मिर- 
घणतिमिर- 
जय सुमुद्द 
जय सुमण 
चुयसुमण- 
जर्य चलियचमरितह 
जये गहिरमहुरपश्लुणि 
जय विसयपिसिगरुरू 
जय रसियजस व ढह्‌ 


महापुराण 
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मणभमिर-। 
हरमिहिर । 

जय समह। 

जय गयण-। 
पहँगमण । 
जय लल्ियपुरकुरुद । 
जय चरमपरममुणि | 
जयधवल जसघवल | 
गयगरुद्द जय अरुह | 


घत्ता--सीदासणछत्तालंकरिय उत्तारेप्पिणु चडगइहे | 
**जय मयमयणिवहमयाहिबइ मह णेजसु पंचमगहइद्दे ।३॥ 


इय वंदिवि जिणु पालियरह्ठड 
संभवंतभवभारभयंगउ 

पुच्छइ महिवइ संजमधारा 
पावणासु चउबग्गाइण्णउं 

त॑ णिसुणिवि आघोसइ गणहरु 
सुणि सेणिय मयमोहविहीणहि 
णाइ णंतु भाविणिष्टि णिरुत्तड 
पढमु समासमि कालछु अणाइड 
जगपरिणामह सो सहयारिड 
मुणइ को वि सम्मत्तवियक्खणु 


है 
एयारहमइ कोट्ठि णिविट्ुड । 
भूबइ भत्तिभारणवियंगड । 
अक्खहि गोत्तमसामि भडारा। 
जेम महापुराणु अवहण्णउं । 
वासारत्ति पत्ति णं जलहरु | 
अरहंतावछोदि वोलीणहट्ठि । 
एहड वीरजिणिंदें वुत्तड । 

सो अणंतु जिणणाण जोइड । 
अरसु अगंधु अरूड अभारिड | 
णिच्छयकालु पवत्तणलक्खणु । 


घत्ता--भो मुणिपयपंकयभमर णिव तच्चु ण कासु वि हर्ड रहमि ॥ 
ववहारकालु परमेट्ठिमुद्दिं जिह णिसुणिउ तिह तुह कद्दमि ॥४॥ 


अणुअंतरयरु समड भणिज्जइ 
ऊसासु वि आवलिटििं दु संखर्ि 
सक्चहिं थोबएहिं लेवु भणियउं 
होंति मद्दामुणिवित्ताव डियहि 


५ 

आवलि तेहिं असंखहिं किजइ | 
सक्तुसासर्हिं थोवड लेक्खंहि । 

इह पियकारिणितणएं मुणियर्ड । 
सड॒ढ जि अट्रतीस छूव घडियहि । 


६, १8? ग्रयणवरू । ७. ४ णगहगमण । ८. के ०णरांफ ऐड पए8,.. ९, के ठणांध ऐता5 पंत, 


१०, (४ जय जय मयणिवह । 
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जय हो। जड़ोंका दमन करनेवाले, मनको भ्रमित करनेवाले, सघन अन्धकारके लिए सूय॑, हे सुमुख 
और सम दृष्टि रखनेवाले आपकी जय हो। है सुमन ! आपकी जय, जिनके लिए आकाशसे सुमनोंकी 
वर्षा की जाती है ऐसे हे आकाशगामी, आपको जय हो । जिनपर चमर ढोरे जाते हैं, ऐसे आपकी 
जय। है सुन्दर कल्पवृक्ष, आपकी जय | है गम्भीर मधुर ध्वनि, आपकी जय । हे अन्तिम तीर्थंकर 
आपकी जय । है विषयरूपी सर्पके लिए गुड़, विद्वके लिए मंगलस्वरूप यशसे धवल आपकी 
जय हो । जिनके यशके नगाड़े बज रहे हैं ऐसे हे अनिन्‍्द अहँन्त आपकी जय हो । 

घत्ता--सिहासन और छत्रोंसे अलंकृत तथा मदरूपी मृग्गोंके लिए सिहके समान आपको 
जय हो । चार गतियोसे उद्धार कर, आप मुझे पाँचवीं गति (मोक्ष) में ले जायें ॥३॥ 


ढं 


राष्ट्रका पालन करनेवाला राजा श्रेणिक, इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दना कर, 
ग्यारह॒वें कोठेमें जाकर बेठ गया । उत्पन्न होते हुए विश्वभारके भयसे डरकर वह भक्तिके भारसे 
विनत शरीर हो गया । राजाने पूछा--'संयमको धारण करनेवाले आदरणीय गोतम, बताइए कि 
पापका नाशक तथा चार पुरुषार्थोंसे परिपृर्ण महापुराण किस प्रकार अवतरित हुआ।” यह 
सुनकर गोतम गणधरने इस प्रकार घोषणा की कि जेसे पावस ऋतु आनेपर मेष गरज उठे हों। 
उन्होंने कहा-- हे श्रेणिक, सुनो । मद और मोहसे रहित अरहन्तोंकी समाप्त हो रही परम्पराका 
न आदि है, और न होनेवाली परम्पराका अन्त है। वीर भगवान्‌ने निश्वयरूपसे यह कहा है। 
सबसे पहले संक्षेपमें बताता हुँ कि कार अनादि और अनन्त है जिसे जिनभगवानने अपने 
केवलज्ञानसे देखा है। इस विश्वके परिणमनमें वही सहायक है, वह अरस, अगन्ध, अरूप एवं 
भारहोन है। संसारके प्रवर्तनके कारणस्वरूप इस निश्चयकालको, सम्यक्त्वसे विलक्षण कोई 
विरला मनुष्य ही जान सकता है । 

घत्ता--मुनियोंके चरणकमलोंके भ्रमर हे राजन ! में किसी भी तत्त्वको छिपा नहीं 
रखूँगा। परमेष्ठी मगवान्‌के मुखसे जिस रूपमे व्यवहार कालको मेंने सुना है वहू, में वेसा हो 
तुम्हें बताता हूँ ॥४॥। 


५ 


एक अणु जितने समयमें आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जाता है, उसे समय कहते 
हैं, असंख्य समयोंकी एक आबली कही जाती है। संख्यात आवलियोंसे एक उच्छवास बनता है। 
सात उच्छ्वासोंका एक स्तोक समझना चाहिए। सात स्तोकोंका एक लव कहा जाता है--ऐसा 
प्रियकारिणी त्रिद्वलाके पुत्र महावीरने समझा है। महामुनियोंके चित्तमें आनेबालो नाड़ीमें साढ़े 


२१७ 
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घडियहिं दोहि मुहत्तहु अथसल तीसहिं तेहिं जाइ णिसिवासरु । 
तेत्तिवहिं जि दिवेसहिं विरशज्ज॥इ मासु मदहाारिसिणाहहिं गिज्जइ। 
बिहिं मासहि उड़ुंभाणु णिवद्धल उदुहिं तीहिं पुणु अयणु पसिद्धउ। 
विहिं अयणिहिं संवच्छरु वुखइ पंचर्हि बच्छरेहिं जुगु बुचई । 
बिहिं जुगेहिं दूसवरिसईं जायईं दहगुणियईं सयसंखइ आयईं | 
सड दहेदिं ताडिज्जनइ जाम आंबइ अशसहासु वि तावहि। 
घत्ता--सो सहसु वि ददृहड दससहँसु होइ समासिठ मईं णिडणु ॥ 

ते दह वि दह्॒हिं जइ बृणइ गुणि तो उप्पज्वइ लक्खु पुणु ॥५॥ 

६ 

संखाणाणिहिं णिम्मिउं चंगउ चडरासीलक्खहिं पुष्बंगठ । 
जाणिज्नइ फुडु अक्खियमेत्तो लक्खसएण जि कोडि पउत्ती | 
पुब्बंग पुव्बंगु णिहस्मइ जइ तो इह अवरु वि अवगम्भइ | 
वरिसहं सत्तरि कोडिड लक्खहं॑.._ छप्पण्णेव ताउ सहसंखहं । 
प्रमागमि ज॑ देव बद्धूठ पुष्बपमाणु एड त॑ छद्धड । 
पत्वु णउदु कुमुदु बि पठटमसक्खड णछिणु कमछु तुडियड वि ससंखउ | 
अददु अममु हाहा हूहू विह जाणदि जिणवरेण जाणिड जिंह | 
भछ्लय छय वि महालश्यंगउ पुणु वि महालयणामपसंगड। 
झसीसपकंपिउ हृत्थ॑पद्टेलिड अचलप्पु वि बीरें उम्मीलिड | 
णाणाणामप्माणहि भेज्जड एचिड काछु होइ संखेज्जउ | 
चत्ता--परमाणु भ्रद्ट जइ मेल्यहिं तो तसरेणु समुब्भवइ ॥ 

अट्टृदिं वसरेणुद्दि पिंडयहिं एक्कु जि रहरेणुड हवइ ॥६॥ 

७ 

अट्टहिं रहरेणुयहिं समग्गहि चिहुरग्गठ अट्टृहिं चिह॒रग्गहिं । 
लिक्ख भणिय पुणु अट्टृहिं लिक्खंहि. सियसिद्धत्थु कहिड णिहयक्खहिं । 
अट्ट्दं सरिसवेद्दिं परिमाणिउ जबपमाणु देवागमि आणिड। 
परमप्पयदिद्वड को दुसइ अट्टजवंगुल सूरि समासइ । 
छंगुलु पाउ विदृत्यि दुबाई दोह्ठिं ताहिं किर रयणि वि हूई । 
चडठरयणिलु दंडु भणि भावहि दंडहिं अट्टसहासिहिं पावहि | 
जोयणु त॑ पि सएहिं गुणिज्ञइ पंचेंहिं पुणु लोयहु दंसिब्जइ । 
एम महाजोयणु वक्‍्खाणिड ज॑ जगमाणकरणु अहिणाणिडं | 
तस्स पमाणे खम्मइ खोणी परिवट्टुलिय संपरियरतिडणी । 


४. थैफ्े? दिवसहि । ५ ?४४7? रिउसाणु । ६. !थैठ? सुक्चइ । ७. '07? दससहस । 


६. !. ६ सहसक्खहू । २. "४ पुष्बे पमाणु । ३. # हत्यपहिल्लउ; ? पहिल्लिउ | ४ !४8९ रहरेणू । 
9. है. 'शफिए ल्हिक्ख। २ शफ्रेए ल्हिक्खाहि। है. थे जाणिउ। ४. 0४87 पंचहि छोयहु पृणु 
परिसिज्जई। ५. १४87 खोणी। ६, 7"? संपरिरय 800 8003 सप्रिर्येति पाठेअ््ययमेवार्थ:। 
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अड़तालीस लव होते हैं। दो घड़ियोंसे मुहुतंका अवसर बनता है ओर तोस मुह्॒तोंका दिन- , 
रात होता है। दिनोसि मास बनता है ऐसा, महाऋषि-नाथके द्वारा कहा गया है। दो माहोंसे 
ऋतुमान बनता है, तौन ऋतुमानोंसे फिर अयन प्रसिद्ध होता है। दो अयनोंसे एक वर्ष बनता है 
और पाँच वर्षोका युग कहा जाता है। भर दो युगोंसे दस वर्ष बनते हैं। उनमें दसका गुणा करने- 
पर सौ साल होते हैं। जब १०० में दसका गुणा किया जाता है लो एक हजार वषं होते हैं । 

घत्ता--दससे आहत होनेपर वह हजार दस हजार होता है, थोड़ेमें मैंने ऐसा गुना है। 
उन दस हजारका भी जब दससे गुणा किया जाये तो एक लाख उत्पन्न होते हैं |५॥ 


६ 


संख्याज्ञानियों ( गणितज्ञों ) ने यह अच्छी तरह जाना है कि चौरासी राख वर्षोका एक 
पूर्वांग होता है। कथन मात्रसे यह जान लिया जाता है कि सौ छाखका एक करोड़ कहा जाता 
है। जब पूर्वागसे पुर्वागका गुणा किया जाये तो ओर भी संख्या जानी जाती है, सत्तर करोड़ एक 
लाख छप्पन हजार वर्षोंका एक सह संख्य होता है। परमागम में देव ( जिनेन्द्र ) ने जेसा निबद्ध 
किया है, उस पूर्वके प्रमाणको यहाँ जात लिया। पूर्व नियुत कुमुद, पद्म, नलिन, संख सहित 
तुल्य, अट्ट, अमंग, ऊहांग और ऊहाको उसी प्रकार जानो कि जिस प्रकार जिन भगवानुने 
कहा है। और भी मृदुलता, लता, महालतांग ओर फिर महालछूता नामका प्रसंग आता है। 
शिर:प्रकम्पित, हस्तप्रहेलिका और अचल काल हैं, उसे महावोर प्रभुने प्रकाशित किया है। इस 
प्रकार नाना नाम और प्रमाणोंसे विभाजित इतना संख्यात काल होता है। 

घत्ता--यदि आठ परमाणुओंको मिला दिया जाये, तो एक त्रसरेणु उत्पन्न होता है और 
आठ त्रसरेणुओंके मिलनेपर एक रथरेणुकी उत्पत्ति होती है ॥६॥ 


हि 


आठ रथरेणुओंके मिलनेपर एक बालाग्र बनता है, आठ बालाग्रोंकी एक लीख कही जातो 
है। आठ लीखोंसे एक सफेद सरसों बनता है, ऐसा महामुनियोंने कहा है। आठ सरसोंको इकट्ठा 
करनेपर एक जौका आकार बनता है ऐसा जिनागममें कहा गया है। परमपदमें स्थित लोगोंके द्वारा 
जो देखा जाता है उसमें कौन दोष लगा सकता है ? मुनि लोग संक्षेपमें आठ जौका एक अंगुल 
बताते हैं। छह अंगुलोंका एक पाद होता है, दो पादकी एक वितस्ति, दो वितस्तियोंका एक 
रत्नी, चार रत्नियोंका एक दण्ड मनमें भाता है। हजार दण्डोंका एक योजन होता है, उस योजन- 
को आठ हजारसे गुणित किया जाये और फिर उसे भी पाँच सोसे गुणा किया जाये, ओर फिर 
लोकको दिखाया जाये । इस प्रकार महायोजन कहा जाता है ओर जिसे जगको मापनेका आधार 
समझा जाता है। उसके प्रमाणसे धरती शोदी जाये, अपनी परिधिसे तीन गुनी अधिक गील-गोल । 
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३० प्रहापुराण [३२, ७, ९१० 
कत्तरियद्दि अंविद्ययहिं सुद्ुमुहं सा पूरिजइ सिसुअविरोम हुं । 
होड पहुश्चइ ढेक्खें म गणहि संबच्छरसइ एक्कु जि अवणहि । 
जहयहुं रोमरासि सा खिल्जइ तइयहुं पलिओोवषमु धृवु पुत्जइ । 


तेहिं असंखिहिं उद्धारुल्लउ दीवसमुदपमाण परुल्लउ । 
त॑ पि असंखगुणिर्ड अद्भारट भवंठिदिआउपमाणाधारड । 
होए समुद्दोषमु चुअणाडिहि पल्लोवमदहकोडाको डिहिं । 


घत्ता--तेत्तियहिं जि सायरसमहिं फुडु काछचककु मं रक्खियउ || 
छइ एउ वि अवरु वि पुणु भणमि केवछणाण अक्खियड ॥७॥ 


८ 
सुसमसुसमु अण्णेकु बि सुसमड॒  सुसमेदुसमु पुणु दुस्समंसुसमउ । 
दुस्समु अइदुस्समु पविद॑त्ता इय छक्काल वीरपण्णता । 
ए ओहामियदावियइड्ढिहिं परिभमंति जगि हाणिपवुड्ढिदि । 
भुयवरूबिदहवसरी रिसरीरहिं धम्मणाणगंभोरिमधीरहिं । 
वड्ढंतेहिं होइ उच्छप्पिणि ओहटूंतर्णहूं अवसप्पिणि। 
सायराहं विंभियगिव्वाणहि चडउतिदुकोंडाको डिपमाणहिं | 
तीहिं मिं कार्ूहिं तिण्णि विहत्तईं दहविद्वविडविपसाहियखेत्तई । 
दरिसियमाणवदेद्ारोयईं इच्छासं णिहमा णियभोयई । 
छेश्वउदुधणुसहाससरीरइं वोरक्खामलमेत्ताहारइई । 
तिण्णिदुएकपल्लथि य जी वईं रयणाहरणविहूसियंगीयइ। 
उत्तिममज्शिमाई णिक्षिद्वईं भोयभूमिचिधाई पहुटुईं । 


घत्ता--णड सत्तु असेसु वि मित्तु तहिं सीहु गइंद सहुं बसइ॥ 
लायण्णवण्णविव्भभभरिउ जणवयजोव्वणु णउ ल्हूसइ ॥८॥ 


९, 
बहुबोलोणइ तइ्यइ काल थियपल्लोवमद्ठ भायालइ । 
अट्टारद धणुसयतणु थिरजसु पलिओवमदहमंसु चिराउसु । 
पडिसुइ णामें जायउ कुछयरु पुणु तेरदहसयचावपईहरु । 
अमममियाउ राउ संथरगइ़ अवरु वि हूबह णामें सम्मई । 
पुणु णं माणुसवेसु अणंगड अटुसयाईं सरासणतुंगड । 
अडडपमाणियाउ खेमंकरु संभूयउ सुभूयलेमंकरु । 
सत्तसयाईं पंचसत्तरि धणु उच्छिड अण्णु वि उप्पणणड मणु। 
खेमंधरु णामें णं द्ग्गिउ तुडियदई जीवेप्पिणु सो मठ । 
सयसत्तउ पंचास हि जुत्तड गत्तपमाणड जासु पठत्तड । 
कमलजीबि सीमंकरु भण्णइ तहु चरित्तु जइ सुरगुरु बण्णइ | 
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और जो केंचीसे न काटे जा सकें ऐसे सूक्ष्म मेषके बच्चोंके रोमोंसे उसे भरा जाये। जब वह भर 
जाये तो उसे गिनो मत । सो सालमें एक बाल निकालो, जब वह रोमराजि समाप्त हो जाये तब 
निश्चयसे एक व्यवहार पल्‍्य पूरा होता है। उन असंख्य पल्योंसे एक उद्धारपल्य बनता है, और 
असंख्यात उद्धारपत्योंसे एक द्वोप समुद्र प्रमाण कालू बनता है। उसमें भी असंख्यातका गुणा करने- 
पर एक अद्भा पल्य बनता है जो जन्म, स्थिति, आयु ओर प्रमाणका धारक होता है। दस करोड़ 
पल्योंके बराबर घटिकाओंके समाप्त होनेपर एक सागर प्रमाण समय होता है । 

घत्ता--हतने ही सागरोंके बराबर कालचक्रको मैंने लक्षित किया है, छो मैं वेसा ही 
बताता हूँ कि जेसा केवलज्ञानीने कहा है ॥७॥ 


८ 


सुषमा-सुषमा एक और सुषमा, सुषमा-दुखमा फिर दुखमा-सुषमा, दुखमा, अति दुखमा 
भगवान्‌ महावीरके द्वारा विज्ञप्त, ये छह कार विभाजित हैं। यह कालचक्र क्रमशः ऋद्धिको 
घटाता बढ़ाता हानि और वृद्धिको करता हुआ लोकमें घूम रहा है। जब बाहुबल, वेभव, मनुष्य, 
शरीर, धमं, ज्ञान, गाम्भीय ओर धैर्य बढ़ते हैं, तो उत्सपिणी काल होता है, और जब ये चीजें घटती 
हैं तब अवसर्पिणी काल होता है। देवताओंकों चकित करनेवाले इन कालोंका समय, क्रमश: तीन, 
चार ओर दो कोड़ाकोडी सागर प्रमाण होता है, तीनों काल तीन प्रकारसे विभक्त हैं। इनमें दस 
प्रकारके कल्पव॒क्षो|ंसे प्रसाधित क्षेत्र हैं। मनुष्यके शरीर नौरोग दिखाई देते हैं। इच्छाके अनुसार 
भोगोंको प्राप्त करते हैं। मनुष्योंके शरीर क्रशः छह, चार ओर दो हजार धनुष प्रमाण होते हैं, 
उनका आहार क्रमश: बेर, बहेड़ा और आँवलेकी मात्राके बराबर होता है। उनकी आयु क्रमशः 
तीन, दो और एक पल्यकी होती है। शरीर रत्नों और अलंकारोंसे विभूषित होते हैं । इस प्रकार 
भोगभूमिके चिह्न प्रकट हुए--उत्तम, मध्यम और जघन्य । 

घत्ता--जहाँ कोई शत्रु नहीं होता। सभी मित्र हैं। सिंह हाथीके साथ रहता है, तथा 
लोगोंका लावण्य रंग और विलाससे परिपूर्ण वय और यौवन नष्ट नहीं होते ॥८॥ 


९ 


तीसरा काल बीतनेपर, जब पल्योपमके आठवें भाग बराबर समय रह गया, तब प्रति- 
श्रुति नामका दीर्घायुवाला कुलकर उत्पन्न हुआ, स्थिर यशवाला जो अथरह सौ धनुष प्रमाण 
शरोरका था उसकी आयु पल्योपमके दसवे भागके बराबर थी। फिर तेरह सो धनुष प्रमाण 
शरीरवाला अमितायु और मन्थर गतिवाला सन्‍्मति नामका कुलकर उत्पन्न हुआ। फिर कामदेव- 
के समान तथा आठ सो धनुष प्रमाण शरोरवाला अडड बराबर आयूुसे युक्त प्राणियोंका कल्याण 
करनेवाला क्षेमंकर कुलकर उत्पन्न हुआ। फिर सात सो पचहृत्तर धनुष प्रमाण शरीरवाला एक 
ओर मनु हुआ, उसका नाम क्षेमन्धर था ओर वह दिग्गज था, जो एक तु्य वर्ष प्रमाण जीवित 
रहकर मर गया। फिर जिसका शरीर सात सौ पचास धनुष प्रमाण कहा जाता है ऐसे सीम॑कर- 
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णढिणाणसु किर फो णड भण्णइ 
सत्तसयईं पंचुत्तरबीसई 
सिरिकरपल्लजलालियकंधरु 
पणुषीसुज्झिर्टहिं दिद्विगारड 
तेत्तिएहिं पुणु गुणमणिसंडिड 
एक वि पोमु जासु संजीविड 
छह्सयपणहत्तरिइ पसाहिय 
कम्मुयाह कामिणिकयर्विभड 
पठमंगाड महीयलि अच्छिड 
पुणु वि जसस्सि पुण्णचंदाणणु 


महाउत्तण 


[१, ५. ११ 


बाणासणहं सरीरसमुण्णह | 
जासु जिणिदेभडारड भासइ | 
सो संजायड पुणु सीमंघरु। 
कोद्ंडह सपहिं गरुयारउ । 
विमलबाहु हु पंडापंडिस | 
मुड सुहकम्में सुरहरु पाविउ। 
जासु देदउच्छेहु पसाहिय । 
णामें सुपसिद्धउ चक्खुब्भड । 
पच्छा खयकालेण णियच्छिड । 
उप्पणणड पत्थिवपंचाणणु । 


घत्ता--डडुमाणईं सयईं कणासणहं पण्णासाहियाईं गंणमि ॥ 
तहु देहुद्वत्तणु एत्तडड जीविउ कुमुदु एक भणमि ॥९॥ 


एयहु अक्खियाईं जेततियइं जि 
पुणु जायहु बलतुलियिगईंद हु 
कुमुयंगाथणिबद्धपमाणहु 
पंचसयई पुणु सयसंजुत्तई 
णडदाउसु महिवइ संजायड 
तहु पच्छट्ट गरुछंत काल 
अज्ववलोयहु आसि पहाणड 
साययबीढठह सथई महिडढिर 
गउ सो णड्यंगउ जीवेप्पिणु 
सड्ढई पंचसयई रणचंडह 
पव्वाउसु पय पालहुं जाणइ 
कंडमोक्खकरणाइं सडण्णड 
पुन्बकी डिजी वियसंपुण्णठ 
तिहुअणभवणखंभु णं दिण्णड 
गुरुडद्धरियबंसु वरमेहलु 
भूसणरयणकिरणहयतममल्ु 
मडडसिहरु हारावलिणिज्यरू 
ण॑ अवयरियड जंगमु मंदरु 


४. ४ जिणिदु भडारउ ! 


५. 87 एक्कु पोम॒ जा सो संजीवउ । 
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पंचबीसरहियईं तेक्तियई जि। 
धणुसयाईं अद्विचंदणरिंदडु । 
णिड सो काछे अमरविमस्ाणहु। 
चावहं जासु जिणेण णिल्त्तई । 
इह चंदाह णाम विक्खायच । 
उच्छिज्जंत सुरतरुजाल । 

हुड मरुएड णाम बहुजाणउं । 
पंच पंचहत्त रईं पवड॒ढिउ | 
थिष्ठ सुरहरि सुरबोंदि लएप्पिणु । 
वेहपमाणु जासु धणुद॑डहू । 
पुणु हुड सणु णामेण पसेणइ । 
पचसयाइ सवबायइ डउण्णड | 
सुद्धबुद्धि सब्भावाउण्णड | 
संतत्तजजलकंचणवण्णेंड । 
दावियकप्पतरुवरामयहलु । 
सयणुतेयउज्जोइयणहयदु । 
सरवरसेवाजोग्गधराधरु । 

ण॑ गहणिवरडिछ देल पुरंदरु । 


६. (४87९ कामुयाहं । 


७ 3९ बाणासणहं । ८. 2? गणिउ । ९ ४४7 देहुच्चत्तणु । १० 'रफेए भणिउं । 
१०, १ ४४8० चावहिं । २ ४7? चदाहणामु | रे !शैछि९ उच्छज्जतें । ४, /थडिए उतेते बह एंड 
|४०८ दीहबाहु उरयलवित्थिण्पठ । ५. 5 वंसु ण॑ं मेहलु । ६, थे जोग; मै? जोग्ग । ७. ७४९ 


ज॑गममदरु । 


२. १०. १८ ] हिन्दो अनुबाद ३३ 


को आयु कमलांक प्रमाण थो। उसके चरित॒का वर्णन बुहस्पति ही कर सकता है। नलिनके 
बराबर आयुवाले उसे कौन नही जानता। जिनेन्द्र भगवानुने जिसके शरीरकी ऊँचाई सात सो 
पचीस धनुष प्रमाण बतायी है, तथा जिसके कन्धे लक्ष्मीके कर-पललवोंसे लालित हैं ऐसा सीमंधर 
कुलकर उत्पन्न हुआ। सीमन्धरकी आयुसे पचीस वर्ष कम अर्थात्‌ सात सौ धनुष प्रमाण ऊँचाई- 
वाला भाग्यशाली पण्डितोंमें चतुर, उतने हो गुणोंसे मण्डित विमलवाहन कुलकर उत्पन्न हुआ, 
जिसका जीवन एक पद्म प्रमाण था। उसने मरकर स्वगं प्राप्त किया। जिसके शरीरकी ऊँचाई 
छह सो पचदृत्तर धनुष प्रमाण थी। कामिनियोंको विस्मयमें डालनेवाला सुप्रसिद्ध नाम चक्षदूभव 
उत्पन्त हुआ । वह एक पद्म समय धरतीपर जीवित रहा । बादमें क्षयकालने उसे समाप्त कर 
दिया । फिर पूर्णन्दुके समान मुखवाला और राजाओंमें सिंह यशस्वी नामका कुलकर हुआ । 
घत्ता--मैं, पचास अधिक ऋतुओंकी संख्याके बराबर अर्थात्‌ छह सौ पचास धनुष प्रमाण, 
उसके शरीरकी ऊँचाई गिनता हूँ ओर उनका जीवन-काल एक कुमुद प्रमाण बताता हूँ ॥९॥ 


१० 


यशस्वीकी जितनी ऊँचाई बतायी गयी है, उसमें पचीस वर्ष कम, अर्थात्‌ छह सौ पच्रीस 
धनुष प्रमाण शरोरवाला अभिचन्द राजा हुआ जो शक्तिमें हाथियोंको तौकता था। उसकी आयु 
एक कुमुदागके बराबर निबद्ध थो। वह भी समय आनेपर अमरविमानमें चला गया। फिर 
सो सहित पाँच सो अर्थात्‌ छह सौ धनुष प्रमाण जिसका शरीर, जिनेन्द्रने बताया है, पल्यके 
१० हजार करोड़ वर्षके बराबर आयुवाला ऐसा विख्यात चन्द्राभ नामका राजा हुआ। उसके 
बाद समय बीतनेपर कल्पवृक्षोंकी परम्परा नष्ट होनेपर, आर्यलोकका प्रधान मरुदेव नामका 
बहुज्ञानी राजा हुआ, जो पचहतत्तर सहित पाँच सौ अर्थात्‌ पाँच सो पचरहत्तर धनुष प्रमाण द्वरीर- 
वाला था, वह नौ अंग्र प्रमाण जीवित रहकर देवशरीर प्राप्त कर स्वर्गंलोक चला गया, फिर 
जिसकी आयु एक पुर्व प्रमाण, जो प्रजाका पालन करना जानता था, ऐसा प्रसेनजित्‌ नामका 
मनु हुआ। उसका दरीर सवा पाँच सो धनुष प्रमाण ऊँचा था। पूर्वकोटि आयुसे परिपूर्ण जो 
शुद्ध बुद्धि ओर सद्भावसे आपूरित था। तपे हुए सोनेके रंगके समान जो मानो त्रिभुवनरूपो 
भवनका आधार स्तम्भ था। अपने भारो वंशका उद्धार करनेवाला, श्रेष्ठ मेखछासे युक्त, कल्प- 
वृक्षके अमृतफलोंकों दिखानेवाला, आभूषण रत्नोंको किरणोंसे तममलको नष्ट करनेवाला, अपने 
शरीरके तेजसे आकाशतलको आलोकित करनेवाला, मुकुटरूपी शिखरसे ओर हारावलिके निम्म॑र- 
से युक्त जो ऐसा छगता था मानो सुरवरोंके सेवायोग्य धराको धारण करनेवाला मन्दराचल ही 
अवतरित हुआ हो, या मानो आकाशसे इन्द्रदेव गिर पड़ा हो । 

५ 


३४ महापुराण 
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१० घत्ता--हुउ पच्छइ आयहं तेरहृहं बाहुद्धारियमुर्वणभर ॥ 
जियलोयहो णाहि व णाहिपहु णरसंथुठ कुलयेर पबरु ॥१०॥ 


णहयलि जंत जणेण ण याणिय 
अणएणु वि रुइरुवखक्खइ दिदुइईं 
बीएण वि छोयहु भयरिद्वइ 
हूया जे संग दारुण जश्यहुं 
हे सिंगि णैक्खि दाढ़ि वि परिहरिया 
चोत्थेएण पुणु णउ उप्पेक्खिल 
ताडिय ते दृढदंडपह्दारिहिं 
वियलियफल तरूु विरइयमेरइ 
पविरलदुमकालइ कुज्ञंता 
छट्ठएण मणुणा अंणुयंधे 


११ 


पह्दटिछएण रविससि बक्खाणिय । 
बिंदुयबिंदुएहिं उव रिट्रुईं । 
अहरत्तई णक्‍्खत्तई सिद्दुईं । 
तइयएण ते साद्दिय तइ्यहुं । 
सोम्में सुडक्खण णियडइ घरिया | 
लोछ मृर्गहिं खज्जंतठ रक्खिउ | 
पंचमेण बहुबुद्धिपयारिहिं। 
अज्जव सुणिरोहिय णियकेरइ | 
फललोटें कोई जुज्झंता । 

बारिय णर कयसीमारचिथें । 


घत्ता--कुल्यरपवरेण वि संत्तमेण णियमइविहृत )भाषिड ॥ 
पल्लाणिबि हयगयवरवसहभारारोहणु | दाबिउ ॥११॥ 


अट्टमेण चंगठ उवएसिउ 
णबमएण सुयमुहससि दरिसिड 
खणु जीबेप्पिणु मुड सोमालहूं 
एयारहमइ कुछयरि जायइ 
जीउ ण बल्नइ कश्वयदिवसहं 
णंद्‌इ पय पयाइ संजुत्ती 
विहद्िियइं सरिसमुदजछजाणईं 
तक्कालूइ जञायइं णिम्मग्गइं 


१२ 


डिंभयदंसणभउ णिण्णासिड । 

त॑ जोइंवि जणु हियवइ हरिसिड । 
दहमें केलि, पयासिय बालहु । 
णंदणि माण बबंदहु हयइ । 
बारहमइ हुए बहुयईं वरिसई । 
तेरहमेण वियप्पिय वित्ती । 
गयणढरूग्गगिरिवरसो वाणईं । 
कुसरि कुसायर कुकुद्दर दुग्गईं । 


घत्ता--जाएं मणुणा चोहंहमइण णरसिसुणालइ खंडियईं ॥) 
कसणब्भईं थियईं णहंगणइ चलसोदामणिसंडियईं ॥१२॥ 


१० 





८, 2४७९ ”मुवणहरु । ९, १/87 कुलूयरपवरु। 

११. १. ४ ण जाणिय । २. '४छ? मिग । ३. '/ सिंगि य णक्खि; छे सिगणविख । ४, ४87 सोम । 
५. 8 णियडयधरिया | ६. ? चऊथएण । ७. /४४8९ मिर्गाहि । ८. ४87 अणुबंधे । ९. ? सत्तमद । 
१० 7शफ्रेए भावियउ । ११. ४४? दावियउ । 

१२. १. ? जोएप्पिणु हियवइ। २. ? दहमइईं । ३. १/87 भाणवर्विदहु ॥ ४, )शछ? जायएं । ५. /श8ए 


चउदहमद्ण । 
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घत्ता-इन तेरह कुलकरोंके बाद, अपने बाहुओंसे भुवनभारको उठानेवाले नरोंसे संस्तुत 
महात्‌ कुलकर नाभि राजा हुए, जो मानो जीवलोकके लिए धुरीके समान थे ॥१०॥ 


१९ 

आकाहतलमें जाते हुए जो आदमोके द्वारा नहीं जाने जाते थे, पहले कुलकरने उन्हें सूर्य 
ओर चन्द्रमा कहा । और भी जो ज्योतिरंग कल्पवुक्षोंके नष्ट हो जानेपर बिन्दुओं-बिन्दुओंपर स्थित 
दिखाई देने लगे। दूसरे कुलकरने ( सन्‍्मतिने ) भी छोकके लिए उत्पातस्वरूप दिन-रात ओर 
नक्षत्रोंका कथन किया । और अब जो भयंकर पशु उत्पन्त हुए, तो तीसरेने उनके पदुस्वरूपका 
वर्णन किया। सींगों, नखों और दाढ़ोंवाले पशुओंको छोड़ दिया और जो सोम्य ओर सुलक्षण 
थे, उन्हे अपने पास रख लिया। चोथे कुछकरने भी उपेक्षा नहीं फी तथा पशुओोंके द्वारा खाये 
जाते हुए लोककी रक्षा की । पाँचवेंने दृढ़ दण्डोंके प्रहारों और अनेक बुद्धिप्रकारोंसे उन्हें प्रताड़ित 
किया । छठे कुलकर सीमन्धरने विगलित फलवाले वृक्षोंको मर्यादायुक्त अपनी आज्ञासे सीधे 
सुनिबद्ध किया। वृक्षोंके उस अभावकालमें नष्ट होते हुए, तथा फलोंके लोभ ओर क्रोधसे झग- 
डते हुए लोगोंको आग्रहके साथ मना किया। 


घत्ता--सातवे श्रेष्ठ कुलकरने भी अपनी बुद्धिके वेभवसे विचार किया तथा जीन कसकर 
अद्व, गज एवं श्र ष्ठ बेलोंपर भार छादना सिखाया ॥११॥ 


१२ 


आठवेने सुन्दर उपदेश दिया ओर बच्चेके देखनेके डरको दूर कर दिया ( उसके पुर्व॑ पिता 
पुत्रका मुख ओर आँखें देखे बिना मर जाते थे )। नोवें कुलकर यशस्वीने पुत्रके मुखरूपी चन्द्रमा- 
को देखना बताया । उसे देखकर लोग अपने मनमें प्रसन्‍न हुए। लेकिन बालक एक क्षण जीवित 
रहकर मर गया । दसवें कुलकर अमिचन्द ( अमृतचन्द्र ) ने सुकुमार बालकोंकी क्रीड़ा दिख- 
लायी। ग्यारहवें कुलकर चन्द्राभके होनेपर मानवसमूहके पुत्र उत्पन्न होने लगे। लेकिन कुछ 
दिनोंके बाद उनका जीव नहीं बचता, बारहवें कुलकर मरुदेवके होनेपर वे जीवित रहने लगे 
और प्रजा पुतादिसे संयुक्त होकर आनन्दसे रहने लगी। तैरहवें कुलकर प्रसेनजितुने उनको 
आजीविकाकी चिन्ता की। उसने समुद्र-नदियोंके लिए जलयान बनाये । आकाशको छूनेवाले 
पहाड़ोंपर सोपान बनाये गये । उन्‍्हींके समय उत्पाती नदियों और समुद्रोंमें निश्चित मार्ग बनाये 
गये तथा पहाड़ोंमें दुर्ग रचे गये । 


घत्ता--चौदहवें कुलकर नाभिराजके उत्पन्न होनेपर मानव-शिशुओंके नाल काटे जाने 
लगे, और सुन्दर बिजलियोंसे अलंकृत काले बादल आकाशरूपी आँगनमे स्थित हो गये ॥१२॥ 


रै६ 


अहापुराय | २. १३. १ 


१ 
विसकार्लिदिकालणवजलहरपिहियणहंतरारूओ | 
धुयंगयरगंडमंडलुड़ा वियचलमत्ताल्मिलओ || 
अविरलमुसलहूस रिसथिरधाराव रिसभरंतभूयलो । 
हयरवियरपयावपसरुग्गयतरुतणणील्सइलो ॥ 
पडुतडिवैंडणपडियवियडायलरुंजियसीहदारुणों । 
णश्चियमत्तमोरगलकलर वपूरियसयलछकाणणो ॥ 
गिरिसरिदरिसरंतसरसरभयवाणरमुक्षणीसणो । 
मध्यिल्घुल्ियमिलियदु दुहसयवयसाल्ूरपोसणो ॥ 
घणबिक्खल्लखोल्लखणिखेदयह रिण सिलिंबकयबहो । 
वियसियणवकलंबकुसुमुम्गयरयर्पिज रियदिसिवहो ॥ 
सुरवश्यावतोरणालंकियधणकरिभरियणहहरो । 
विवरमुहोयरंतजल्पवद्दारो सिससविस विसहरो ॥ 
पियपरियपियरवंतब॑प्पीहयस ग्गियतोयर्बिंदुओ । 
सरतीरुज्ललंवहंसाब लिझु णिह्दलबोलसंजुओ ॥ 
चंपयचूयचारचवबर्चंद्णचिंचिणिपीणियाउसो । 
बुद्दो झत्ति जस्स कालम्मि जए सुहयारि पाउसो ॥ 
मुग्गकुलत्थकंगुजवकलवतिलेसीवीहिमासया । 
फलभरणवियकणिसकणढंपडणिव डियसुयसहासया'* ॥ 
बबगयभोयभूमिभवमूरुद सिरिणरवइरमासही | 
जाया ' विविहृधण्णदुमवेल्लीगुम्मपसाहणा मही ॥ 


घत्ता-तं पेक्खिबि जणवउ संचलिड मउ मेल्लेप्पिणु झत्ति तहिं ॥ 


लच्छीथणपेल्लियवच्छयलु अच्छइ णाहिणरिंदु जहिं ॥१३॥ 


श्ड 
कि तडयहइ पडइ फोडइ घर बिप्फुरंतु णिरु भेसावइ णर । 
वंकर्य हरियारुणु कि दीसइ देव देव कि गज्जइ वरिसइ | 
गयकप्पदुदुम तेत्थु णिसण्णा एवहिं अवर के बि उप्पण्णा | 
अणणईं कणभरियईं णिप्फण्णई णिश्वमेव खगमगंसं चिणणई । 
अम्हइं जड उबायअवियाणा दोहरसुक्खायास रीणा । 
भोजाभोज्जु तेत्थु कि होसइ तं॑ णिस्ुणेप्पिणु महिवइ घोसइ । 
जो रसंतु वरिस॒३ सो णंबधणु जं बंकड्ड दीसइ त॑ सुरधणु । 


जा गिरि दलइ चलइ सा विज्जुल चंचरीयचुंबियकोमरूदछ । 


१३. १. ४४87 विसि 00 8085 49 ए सर्प: । २ ? चुब । ३, ए 'तडिपडण । ४. ४ डिडुह; ? 
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श्र 


जिसमें विष यमुना ओर कालके समान ( काले ) नवमेघोंने आकाशके मध्यभागको ढेँक 
लिया था, जो गजोंके हिलते हुए गण्डस्थलोंसे उड़ाये गये भ्रमरसमूहके समान था, जिसने अविरल 
मूसलाधार धाराबाहिक वर्षप्ति भूतलकों मर दिया था, जो सूर्यकी किरणोंके प्रतापको नष्ट 
करनेवाला, निकलते हुए वृक्षों ओर तृणोंके समान नीले पन्नोंसे नीछ्ा मौर हरा-भरा था, तथा 
वज्ज और बिजलियोंके पतनसे ध्वस्त पव॑तपर मरजते हुए सिंहोंसे भयंकर था, जिसमें नाचते 
हुए मतवाले मयूरोंके सुन्दर शब्दसे समस्त कानन गूँज उठा था, जिसमें पहाड़की नदियों और 
घाटियोंमें बहते हुए जलोंके स्वरोंस भयभीत वानर शब्द कर रहे थे, जो धरतोमें फेले हुए ओर 
मिले हुए डुंडुह ( निविष साँप ), सर्पों ओर मेढकोंको पोषण देनेवाला था, जो कीचड़की कोटरों 
ओर गड्ढ़ोंमे रखे हुए मृगशावकोका वध करनेवाला था, जिसमें खिले हुए नवकदम्बके कुसुमोंसे 
निकली हुई घूलसे दिद्यापथ पोले थे, इन्द्रधनुषके तोरणोंसे अलंकृत मेघरूपी गजोसे, जिसमे 
आकाशरूपी घर भरा हुआ था। बिलोंके मुखपर पड़ते हुए जलप्रवाहोंसे, जिसमें विषेले विषधर 
क्रद्ध हो रहे थे। जिसमे पिउ-पिउ-पिउ बोलते हुए पपीहोके द्वारा जलकी बूदें माँगी जा रही थीं । 
सरोवरोंके किनारोंपर उल्लसित होती हुईं हंसावलीकी ध्वनियोंके कोलाहलसे जो युक्त था। जो 
चम्पक, आम्र, चार, चव, चन्दत और चिंचिणों व॒क्षोंके प्राणोंका सिचन करनेवाला था, ऐसा 
पावस जिस कुलकरके समय जगतुमें शीघ्र बरस गया। धरती मूंग, कुलत्थ, कंगु, जी, कलम 
( सुगन्धित धान्य ), तिल, अलसी, ब्रीहि और उड़दसे युक्त हो उठो । जिसपर फलके भारसे झुकी 
हुई बालोंके कणोंके छालची हजारों शुक गिर रहे हैं, जिससे भोगभूमिके कल्पबृक्ष विदा हो चुके है, 
ओर जो ( भूमि ) राजाकों लक्ष्मीको सखी है, ऐसी बहू भूमि विविध धान्यों, वृक्षों और 
लतागुल्मोंसे प्रसाधित हो उठी । 


घत्ता--उस भूमिको देखकर, जनपद अहंकार छोड़कर श्ञौघ्र हो वहाँ चछा, जहां लक्ष्मी- 
के स्तनोसे सटा है वक्षःस्थल जिसका, ऐसा नाभिनरेन्द्र विराजमान था ॥१३॥ 


१४ 


जनोंने कहा-- यह तड़-तड़ करके क्या गिरता है, जो धरतीको फोड़ रहा है ? अत्यन्त 
चमकता हुआ यह लोगोंको डराता है। वक्र यह हरा और छाल क्या दिखाई देता है ? हे देव, 
हें देव, यह क्या गरजता ओर बरसता है? गत कल्पवुक्ष जहाँपर स्थित थे, इस समय वहांपर 
दूसरे वृक्ष उग आये हैं। ओर दानोंसे भरे हुए पोधे निष्पन्न हुए हैं जो नित्य हो पक्षियों और 
पशुओंके द्वारा चुगे जाते है। उपायको नहीं जाननेवाले हम लोग जड़ है ओर लम्बी भूखके 
क्लेशसे दुःखी हैं। उनमें खाने योग्य ओर न खाने योग्य क्या होगा।” यह सुनकर राजा 
घोषणा करता है, “जो गरजता हुआ बरसता है। वह नवधन है, जो टेढ़ा दिखाई देता है वह 
इन्द्रधनुष है । जो चलती है और पहाड़को नष्ट कर देती है, वह बिजलो है। कल्पवृक्षोंके नष्ट 


१० 


१० 


8८ 


सुरतरुवरबिणासि सुच्छाया 
कडुयगरछु णीरसु वंचिज्वइ 
खत्तियवंसत्थलूथिरकंद 
णिवडमाणु अब्मुद्धरियड अणु 


महा3राण 
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फम्मभूमिभूरुह संजाया । 
ज॑ महुरड सुसाउ त॑ चित्मइ। 
एम भणेष्पिणु णाहिणरिंद्‌ । 
हत्थिकरुंमि किउ मट्टियभायणु | 


घत्ता--कणकंडणसिहिसंघुकणईं पयणविहाणईं भावियई ॥ 
कप्पाससुत्तपरियड्ढणईं पडेपरियम्मई दावियई ॥१७॥ 


तासु घरिणि मरुएवि भडारो 
अमरह पंतिइ पयपणवंतिइ 
कमयलराएं काइं गबिट्टुड 
ण्हिहिं रतउ चित्त परदंसिड 
अंगुट्ठुण्णईइ ज॑ गूढई 
णीरोमड विसिरड बट टुलियछ 
जंघर कमहाणिइ ओहरियउ 
गूहढई णरवइमंताभास ईं 
णिविडसंधिबंधई ण॑ कप्वईं 
ऊंरुयखंभ णराहिवद्मणहु 
जेण ससुरणरु तिहुयणु जित्तड 
दिण्ण थत्ति वहु सोणीबिंबहु 


श्५ 


जाहि रूवसिरि अइगरुयारी | 
लंघियाईं अम्हईं णययंतिइ । 
एम णाइं णेउरहि पघुद्ठठ । 
अंगुलियहिं सरलस पयासिड | 
गुप्फई त॑ं किर पिसुणईं मूढई। 
मसिणठ सोहियाड उज्जलियड | 
ट्रेंड ण॑ खलमित्तद किरियड। 
वायरणाइं व रइयसेमासईं | 
देविहि जण्हुयाईं अइमव्वइईं | 
तोरणखंभाईं व रइभवणहु । 
कामतथश्चु ज॑ देवहि वुत्तड । 
कि वण्णमि गरुयत्तु णियंबहु । 


घत्ता--गंभीर णाहि तहि मज्झु किसु उयरु सतुच्छेड दिटठु मईं ॥ 
संसग्गवस गुणु कासु हुड जो णब्रि जायड जम्मि सइं ॥१५॥ 


तिबलीसोवाणेहिं चडेप्पिणु 
सिद्णगिरिंदारोहणदोरइ 
पियबसियरणु वसइ सुयमूत्ठइ 
णेहबंघु मणिबंधि परिद्विउ 

जाहि वणउं ते जणियवियारडं 
कृंठलीडू णउ कबू पावइ 
णियेडणिविट्ठउ जियससिकंतिहि 


१६ 


रोमावलिकुहिणी लूघेप्पिणु । 
लग्गउ बम्महु मोत्तियहारइ। 
सुइसोहर्गु जाहि हृत्थयलइ । 
लायण्ण समुंददु ण संठिड। 
महुरद इयरहु केरड खाइउ | 
परसासाऊरिछ कह जीवइ । 
धोयहि धबरूद्दि दंतहु पंतिहि | 


हे ? पिज्जड । ४. ४7 परियट्ठणईं । ५, ? 'पड़ियम्मई । 
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७ श४? ससुरयणु । ८, '|ं सवित्यरु। 
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५,  णिविड । 
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होनेपर अच्छी छायावाले ये कम्मंभूमिके वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। जो कदुवा-विषेला और नौरस फल 
है उससे बचना चाहिए, ओर जो मधुर तथा सुस्वादू है उसे खाना चाहिए ।” क्षत्रियरूपो वंश- 
स्थलके प्रथम अंकुर नाभिराजाने, यह कहकर नष्ट होती हुई प्रजाका उद्धार किया। हाथोके 
कुम्भस्थलके समान उन्होंने मिट्रीका घड़ा बनाया । 


0824 उन्होंने ) दानोंका फटकना, आगको घौंकना आदि और भोजन बनानेके 
विधातोंको उत्पन्त किया। तथा कपाससे सूत खींचना और कपड़ा बुननेका कम बताया ॥१४॥ 


शर५ 


आदरणीया मरुदेवी उनकी गृहिणी थीं जिनको रूपश्री गौरवको बढ़ानेवाली थी । जिसके 
नूपुरोंने जेसे यह की कि आकाशसे आयी हुई देवपंक्तिने चरणतलों (तलुओं) के राग (लालिमा) में 
क्या पाया कि जो उसने हमारी उपेक्षा की । एड़ीके निचले हिस्सोंने अपना अनुरक्त चित्त बता 
दिया। अंगुलियोंने अपनी सरलता प्रकाशित कर दो। अंगूठोंकी उन्‍नतिके कारण गूढ़ गाँटें हैं, 
जो दुष्ट और कठोर हैं, रोमविहीन, शिरारहित, गोल, चिकनी, सुन्दर और उजलो जाँघें क्रमिक- 
हीनतासे नीचे-नीचे अपक्को प्राप्त होती हुईं, दृष्ट मित्रोंकी क्रियाको प्रकट करतो हैं। जो 
राजाओकी मन्त्रणाकी भाषाकी तरह गृढ़ है, जो व्याकरणकी त्तरह समास ( समास ओर मांस ) 
से रचित हैं, मानो वे सघन सन्धिबन्धोंसे युक्त काव्य हैं। देवीके घुटने अत्यन्त भव्य हैं, जिसके 
जाँघोरूपी खम्मे राजाओंके दमनके लिए थे अथवा रतिके भवनके लिए तोरण खम्भोंके समान 
थे। जिसने देवों और मनुष्यों सहित त्रिभुवनको जीत लिया है, जिसे देवों द्वारा कामतत्त्व कहा 
जाता है, मानो उसने इस देवीके कटि-बिम्बको 'स्थिरता प्रदान की है, उसके नितम्बोंकी गुरुता- 
का वर्णन में क्या करूँ ? 


धत्ता--उसको गम्भोर नाभि, दुबले मध्यभाग और तुच्छ ( छोदे ) उदरको मैंने देखा है 
संसर्गके कारण किसीमें कोई गुण नहीं आता, यदि वह गुण जन्मसे उसमें स्वयं पेदा नहीं 
होता ॥ १५ ॥ 


१६ 


त्रिबलियोंकी सीढ़ियोंसे चढ़कर, रोमावलोरूपी मार्ग पार कर, कामदेव स्तनरूपो गिरीन्द्र- 
पर चढ़नेके लिए डोरस्वरूप मुक्ताहारसे जा लगा। प्रियका वशीकरण मन्त्र, जिसके भुजमूलमें 
निवास करता है, और पवित्र सौभाग्य हथेलीमे। स्नेहबन्ध, जिसके मणिबन्ध ( प्रकोष्ठ ) में 
स्थित है, लावण्यमें समुद्र जिसके सम्मुख नहीं ठहरता, वह जिसके लिए है, उसीके लिए मधुर 
है, दूसरेके लिए विकार ( रोग ) जनक ओर खारा है। उसकी कण्ठरेखाकों शंख नहीं पा सकता, 
दूसरोंके श्वासोंसे आपुरित होकर वह क्यों जीवित रहता है ? चन्द्रमाकी कान्तिको जीतनेवाली 


१० 


१५ 


१० 
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अहरबिंबु रेहइ रायाछूड मुत्तावक्षियदि णाईं पवालड। 
अम्हह ठाइ कयाइ ण संमुह सज्न ठ णासावंसु वि दुम्मुह । 
भडंहउं बंकत्तणु वि ण सहियठ णयणईहिं गंपि व कण्णहुं कहियड । 
णिसिद्णि ससि रवि गयणविलंबिय बविण्णि वि गंडयलइ पढिबिंबिय | 
कुंडलसिरि बहंति धवलच्छिष्टि जिणजभणियहि सलकक्‍्खणकुंच्छिदि । 
कुडिलालय भालयढि णिरंतर मुहकमलहु घुछंति ण॑ महुयर । 
अवरु वि ताहं भार विवरेरड मुहससहरभणएण ण॑ तमरउ । 
तरुणिद्े  पद्टि पहट्ठ ई दीसइ कुसुमरिक्खमी सियउ विद्ासइ । 
घत्ता-- पणवंतिड अमरविल्ासिणिड छाहिणिहेण णिहीणियउ ॥ 
चारुत्तणकंखइ सुंदरिद्धि पयणहृदप्पणलीणियड ॥९१६॥ 


१७ 

तवियसमद्दीरुह् पिहियद्सासइ भारहबरिसहु मज्युदेसइ | 

ण॑ जियछोड समुग्गयसंतिइ सरयागमु णं छणससिकंतिह | 

ण॑ सल्लणु गुणिलोयपसंसइ ण॑ आलिंगिउ धम्मु अद्विंसइ | 
पीवरपीणपयोह रकयकर ताइ सम सो पच्छिमकुलयर । 
अच्छइ णाहिणरेसरु जहृतह सुयरइ सुरबइ णियमणि तश्यहं | 
खुरणरबंदणिज्ञु जेगि सारड गुरुसंसारमेंदण्णबतारउ । 
कामकंदकप्परणकुठारठ होसइ एयहुं भवणि भडारउ | 


इय संचितिबि पुणु परिकछ्िण्णउं इंद धणयहु पेसणु दिण्णउं । 
घणय धणय लहु करि णिरु भल्लनझर पुरबरू चठदुबारु सोहिल्लड। 
ता त॑ं पेसणु जकख लद्यडं खणि साकेयणयरु पविर्‌इयड । 
घत्ता--जहिं पर्णाइरियबसेण णंदणवणइ सुपत्ताईं ॥ 

णश्च॑ति फुल्लमुद्दर्मुरूण मयरंदेण व मचाई ॥१७॥ 


१८ 
जहिं सरवरि सिरिपयसंफास वियसइ कमलु णाईं संतोस । 
परभत्ते विमुक्तमदोस अहवा णंदिड को बं ण कोसे । 
त॑ तेहड बि पीलु कि भंजइ महुयरउलु ण॑ रोसें रुजइ । 
सो तहु दाणु देह कि भीयड अवरु वि गरुयउ द्वोइ विणीयउ । 


६ ? कयावि। ७ ?रएऐे? घुललखण । ८. ? कुक्खिह | ९ 'थैठे अविरवि | १० # पुष्टि । 
११ ? वइच्छठ । १२ 8? पणमंतिड । 

१७. १ ५ पओरुह । २ 'शएए सुमरइ; हे सुअरइ »एते॑ 8085 स्मरति । ३ ४४९ जग । ४ $ 
समृण्णव । ५ ४9 कुढारउ; & कुठारठ 7७५ ८८7७०१४ ह ६५0 कुढारठ | ६ ४४० चउदवार- 
सोहिल्लठ । ७ 8४ प्रवणायरिय । ८ रर्8? मुक्कएण | 

१८. १ रस परिभुत्ते १२ ? को वि। हे, श कह । 


२, १८. ४ ] हिन्दो अनुवाद ४१ 


घोयी हुई धवल, दन्त पंक्तिके निकट रहनेवाला, लालिमाका घर अधर-बिम्ब ऐसा शोभित होता 
है जेसे मोतियोंकी मालामें प्रवाल ( मूंगा ) हो। वह हमारे सामने कभी भी नहीं ठहरता, सीधा 
नासिका वंद भी दुर्मुख ( दुष्ट ) दो मुखवाला है। भोहोंका टेढ़ापन भी सहन नहीं किया गया 
( नेत्रोंके द्वारा ), और उन्होंने जाकर कानोंसे कह दिया। दिन-रात आकाशमें अवलूम्बित रहने- 
वाले सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों उसके गण्डतलमें प्रतिबिम्बित हैं, और वे धवल आँखोंवाली तथा 
लक्षणोसे युक्त कोखवाली प्रथम जिनेन्द्रको माताके कुण्डलोंकी शोभाकों धारण करते हैं, उसके 
भालतलपर घुँघराले बाल निरन्तर ऐसे जान पड़ते 7, मानो मुखरूपी कमलपर भ्रमर मंडरा रहे 
हैं। और भी उनका विपरीत भार ऐसा ज्ञात होता है, मानो मुखरूपो चन्द्रमाके डरसे तमका 
प्रवाह उस तरुणीकी पोठमें प्रविष्ट होता हुआ दिखाई देता है, और जो कुसुमरूपी नक्षत्रोंसे 
मिला हुआ शोभित होता है। 

घत्ता--प्रणाम करती हुई प्रतिबिम्बके बहाने अपनेको हीन समझती हुई देवख्रियाँ, उस 
सुन्दरीके सोन्दर्यंकी आकांक्षासे पेरोंके नखरूपी दर्पणमें लीन हो गयीं ॥१६॥ 


१७ 


भारतवर्षके कल्पव॒क्षोंस आच्छादित दसों दिशाओंवाले मध्यदेशमें, जिसके हाथ पुष्ट और 
स्थल स्तनोपर हैं, ऐसे अन्तिम कुलकर नाभिराजा, उस मरुदेवीके साथ इस प्रकार रहते थे, 
मानो उत्पन्त शान्तिके साथ जीवलोक, मानो पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिके साथ शरदागम; मानों 
गणी जनोंकी प्रशंसाके साथ सज्जन, मानो अहिसाके साथ धर्म आलिगित हो । जब वह अन्तिम 
कुलकर उसके ,साथ रह रहे थे तब इन्द्र अपने मनमें विचार करता है कि जगमें श्रेष्ठ देवों 
ओर मनुष्योंके द्वारा वन्दनीय, महान्‌ संसाररूपी समुद्रसे तारनेवाले, कामरूपी जड़को काटनेके 
लिए कुठार, आदरणीय आदि जिन इन दोनोंसे उत्पन्त होंगे। यह सोचकर उसने निम्धय 
कर लिया और कुबेरके लिए आदेश दिया-- हे कुबेर, तुम शीघ्र चार द्वारोंवाला सुन्दर अत्यन्त 
भला नगरवर बनाओ ।” तब उस आदेशको यक्षने स्वीकार कर लिया, और शीघ्र ही उसने 
साकेत नगरकी रचना कर डाली । 

घत्ता--जहाँ पवनरूपी आचार्यके कारण सुन्दर पत्तोंवाले (सुपात्रोंवाले) तन्दन वन, पुष्पों- 
के मुखोंरे मुक्त परागसे मतवाले होकर नृत्य कर रहें है ॥१७॥ 


१८ 


सरोवरमें जहाँ लक्ष्मीके चरण-स्पशंसे कमल सन्‍्तोषके साथ विकसित होता है, दूसरों- 
के द्वारा भुक्त और अन्धकारके दोषसे मुक्त अपने कोश ( धन, जो तम अर्थात्‌ क्रोधसे मुक्त है, 
अथवा कोश परागका घर ) से कौन आनन्दित नहीं होता। उस वेसे कमलूको बालगज क्यों 
नष्ट करता है ? मानो इसी कारण मधुकरकुल क्रोधसे आवाज करता है। वह गज क्या डर- 
कर उसे ( भ्रमरकुलको ) दान ( मदजल ) देता है, दूसरा भी महान्‌ व्यक्ति विनीत होता है ! 
६ 


१७० 


१० 


भहापुराण [२, १८. ५ 
बडपारोहइ हिंदोलंतििं जोइड जक्खिहिं दरपहसंतिहि | 

जहिं कई अइपहसणरसघारउ सुइ णियदिद्वि घिवइ सबियारउ । 

रत्तड सारसियहि जहिं सारसु को वि परिट्ठिउ अध्विणवु सारसु । 

सहूइ तमालंघारयसारिड जहिं कलु कोइलु छबइ णिरारिड | 
पबरंबयकलियहि ढोइयकरु महिलहि को ण होइ चाडुययरू । 

जहिं भाविणि ण करइ परपइरइह बीड घरित्तिष्ि को उँण पहरइ । 
अट्टारहवरस|स विह॒त्तईं जहिं सयमेव सुपक्कईं छेत्तई । 


घत्ता--जहिं धण्णइं कणभरपणा ”मियईं परिभमंति सच्छंद पसु । 
वणसेरिहर्सिंगपद्दारचुठ महिसिहि पिजड उच्छुरसु ॥१८॥ 


श्र, 

छुडु छुडु भोयभूमि जहि बित्ती रिट्विंसमिद्ध विसुद्ध घरित्ती । 
चिंतिड चिंतिउ देति ण थक्कइ पुन्वब्भासु ण मेल्लहुं सककइ । 
जहिं थलि थछकमलोवरि सुप्पए. पह पई पँउमहु पंके लिप्पइ । 
दक्‍्खारसु णरेहिं चक्खिज्जइ फलु अउब्बु काईं मि भव्खिज्जइ । 
कुबलयघरणिउ णं णिवईहड जहि परिहँ।उ बहति पईहउ । 

णं भविस्सजिणजम्मोयरियउ ण्हबणारंभहु णाणासरियड | 
बहुमाणिक्रमऊहर्पहावहिं ण॑ गयणंगणु सुरवइचोवहिं । 
असियसियारुणवण्णवियारहिं ज॑ सोहइ सत्तहिं पायारहिं । 


घत्ता--जं दियहि दिवायरकंत रविकिरणहिं सिहिमावहु गयउ || 
ते णीबइ णिसि ससियरपुसियससिमणिजलूघाराहुयउ ॥१९॥ 


२० 
मरगयकयघरि पक्‍्ख विहसिउ जहिं चंचुइ लक्खिज्जइ पूसउ । 
इंदणीलघरि णहविप्फुरण विमछ मोत्तियदामाहरण । 
जाणिज्नइ सामा पहसंती णाहें णवकुंदुललदंती । 
कणयरइयमंदिरि वियरंती अवरविसंझाराउ बहती । 
करकंकणु करफरिस जाणइ णेउरु सद्देण ज्ञि अहिणाणइ । 


१९, 


२०. 


४ 07 कइवइ पहसण । ५ शैकोण। ६ /शए४8ए? अहिणव । ७ ७३8९ कल ) ८, ? णउ । 
५९ 837 खेद । १० ४४०९ परणवियर्र । है 

१, 87 समिद्धिविसुद्ध । २ ? मेलहुं। ३ श ३ पउमसे परकहु घिप्पष्ट 7? पठमहु पंकेहि घिप्पइ । 
४ 'शीई दवखारसु णरेहि जाहहि पिज्जडद | ५ ऐश 8005 क्षीश ६॥ 5 76 : मुहमहरत्ति मिरिय 
भविखज्जद, ७४0 2058 मुखस्य मधुरत्वे सति; 7 7९७05 4 88 छ28०९ मुहमहलंति मिरिय 
भविखज्जदू, क्ातवे शा य 76405 किणरमिहर्णिहि लयहरि गिज्जद, फल अउच्बु काई मि 
भक्खिज्जड़ | ६ 'शिफ्री 00 &प्णि ४8 ॥7० किणरमिहुणिहि छूयहरि गिज्जइ, जिणु गाइज्जइ जिणु 
पूइज्जइ । ७ !श जि परिहा वहंति पपईहउ । ८, ॥(87 पहावें । ९ (8? चाल । 

१ % पंख । २ शए8ए अबरु वि। ३, ४08? करफंसे । 


२, २०. ५ ] हिन्दी अनुवाद ४३ 


वटवृक्षके तनोंपर झूलती हुई और थोड़ा-थोड़ा मुसकातो हुई यक्षणियोंके द्वारा जहाँ अत्यन्त 
हास्य रसको धारण करनेवाला वानर देखा जाता है, और जो विकारपूर्वक अपनी दृष्टि शुक- 
पर डालता है, का सारसीमें अनुरक्त कोई सारस, सरस आवाज करता हुआ स्थित है । 
जहाँ तमाल व्‌ अन्धकारकी लक्ष्मीका शत्रु चन्द्रमा शोभित है, जहाँ कोकिल अत्यन्त सुन्दर 
आवाज करता है, ओर जो प्रवर आज्र कलिकामें अपनी चोंच ( कर ) ले जाता है, महिलाके 
प्रति कौन मनुष्य चाटुकार नही होता । जहाँ ख्रो दूसरेके पतिसे रमण नही करती, जहाँ धरतोमें 
का हा नहीं डालता। जहाँ अठारह प्रकारके धान्योंस विभाजित खेत अपने-आप पक 
जाते हैं । 

घत्ता--जहाँ धात्य कर्णंके भारसे झुके हुए हैं, पशु स्वच्छन्द विचरण करते हैं, और 
ज॑गलो भेसाओंके सींगोंके प्रहारसे च्युत ईख-रस भेंसोंके द्वारा पिया जाता है ॥१८॥ 


१९, 


जहाँ हाल होमें भोगभूमि समाप्त हुई है ओर धरती ऋद्धियोंसे समृद्ध और विशुद्ध है। 
चिन्तित ( वस्तुओं ) को देते हुए भी जो नहीं थकती, मानो जो अपने पूर्व अभ्यासको छोड़नेमें 
असमर्थ है। जहाँ जमीनपर, गुलाबोंके ऊपर सोया जाता है और पग-पगपर करमलकी पराग- 
पंकसे लिप्त होना पडता है। जहां मनुष्योंके द्वारा द्राक्षा रसका पान किया जाता है और कोई 
अपूर्व फलका भक्षण किया जाता है। जहाँ पृथिवीमण्डलकी भूमियाँ मानों राजाओंकी आकोां- 
क्षाओंके समान है, जहाँ लम्बी-लम्बी परिखाएँ बहती हैं, जो मानों भावी जिनेन्द्रके जन्मके 
अवसरपर स्वानको प्रारम्भ करनेके लिए अवतरित हुईं नाना नदियाँ हों । प्रचुर माणिक्योंकी 
किरणोंके प्रभावोंसे वह नगर ऐसा प्रतीत होता है मानो नाना इन्द्रधनूषों और लाल रंगोंवाले 
सात परकोटोंसे शोमभित है । 

धत्ता--जो नगर दिनमे सूर्यकान्त मणिकी किरणोंसे अग्निभावको प्राप्त होता है ( जल 
उठता है ) वही रातमें चन्द्रकाब्त मणियोक्ी घाराओंसे आहत होकर शान्त हो जाता है ॥१०॥ 


२० 


जहाँ पन्नोंके बने परोंमें, पंखोंसे विभूषित, शुक अपनी चोंचसे पहचाना जाता है, इन्द्रनोल 
मणिके घरोंमें, नवकुन्द पुष्पके समान उज्ज्वल दाँतोंवाली हँसती हुई श्यामा, आकाशको आलोकित 
करते हुए स्वच्छ मुक्तामालछाके आभरणसे (प्रियके द्वारा ) पहचानी जाती है। स्वर्णनिभित 
मन्दिरमें विचरण करती हुई, सन्ध्यारागको धारण करनेवाली वह हाथके स्पशंसे कंगनकों जानती 


२१० 


१० 


श्५्‌ 


डड महापुराण [२, २०. ६ 


दृहिकुट्टिमयलि दइुएं आणिउ कलरावेण हंसु परियाणिउ । 
तहिं जि पडीवर्ड जहिं सियणिवसणु ठविड ण पेच्छइ अइभोलड जणु। 
फलिहसिछालयमज्शि णिविद्ठुठ पिहियकबाडु वि वहुबरु विह्व । 


पोमरायमंडबि आसीणी जेत्थु का वि हरिणकिछ पहाणी । 
घुसिणपिंडु ण णियंति विसूरइ जहि सोदाइ ण सम्गु वि पूरइ। 
चंदणचिक्खिल्ल पहु चिटडुइ जद्दि कप्पूरधूलि णहि उद्ुइ | 


घत्ता--ण कलागगमु अक्खरु णेय गुरु णड दासक्तणु संविहिड ॥ 
वबइसवण एक्षेक्न जि मिहुणु जहिं आणिवि माणिवि णिह्िड ॥२०॥ 


२१ 

मंदिरि मंदिरि सहसा भरियईं तोरणाइं रयणहिं विप्फुरियईं। 
गिज्जंत मंगलसंघाएं देवदिण्णपडुपडह णिणाएं । 
घरसंचारियकलस वि दिद्ठा सरयब्भेसु व॑ चंद पहट्ठा । 
णिश्ुप्पाइयसुरयणह रिसहि संमज्जियद्ष्पणयलसरिसहि । 
विहुतारावलिदिणयरपंगणु दीसइ भूमिद्दि सबलु णहंगणु । 
गुरुअध्चयासणमभयवसणडियउ ण॑ सोहइ पायाछइ पडियउ । 

हु सो दिट्ठुड इटठु महारड इय ण॑ मण्णिवि णयणपरियारउ । 
भवणसिदहरचडिएं खे लंबिड जहिं णबजल्हरू मोर चुंबिउ | 


णड चोरउलु बिरोह्टि ण राजदु सूलभिण्णु णठड दीसइ देडलु । 
बंभणु वणिवरु ण हलु ण ह्ालिड._ णड पासंडिड को वि कर्वोलिड । 
धम्मु ण धणुह्ुुं ण जिणेबशइभासिड॒ पसुवह' वाहिं ण वेएं घोसिउ । 
बेस ण कत्थइ वइसियजुत्ती अज्जव सब्व णारि कुलउत्ती । 
जहिं ण महृव्वय पंचाणुव्बय कुच्छियकारिणि णउ कारुय पय | 
घत्ता--सामण्णईं सयलइं माणुसईं जहिं एक्क वि सुविसेसिउ ॥ 
सियपुप्फयंतु सो णाहिणिउ जो भरद्वेण विहूसिड ॥२१॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहाएरिसग़ुणालंकारे भहाकद्ृपुष्फयंतविरष्टए महामब्वसरहाणु- 
समण्णिए महाकब्चे डज्झाणयरीवण्णणं णाम दुद्दजों परिच्छेओ समत्तो ॥ २ ॥ 


॥ संघि ॥ २ ॥ 





5 फलिह्सिलायछमज्मि; 3? सिलायलि मज्ञि । ५. 59 पउ 0प 8088 ३70 / पन्‍्था: । 
२१. १, ४४87 'संचारिम । २ शफ्ता८ य। ३. विरोहु । ४ ? कपालिउ । ५. एऐए जिणवर । ६. ऐर्थ 
पधुव॒ह वहणु ण; 3 पसुवहु वहणु ण, ? पसु अहवाहणु । ७ ४8९ णारि सब्ब । ८.  णाहिणिवु । 
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है, और शब्द करनेसे नूपुरको पहचानतो है। प्रियके द्वारा धवलशिलापर लाये गये हंसको वह 
कलरवसे जान पाती है, धवल वस्त्र जहाँ गिर जाता है वह वहाँ ही पड़ा रहता है, आदमी वहाँ 
इतना भोला है कि रखे हुए वस्त्रको नहीं पहचान पाता। स्फटिक मणिके घरमें स्थित वरवधुको 
किवाड़ लगे रहनेपर भी देख लिया जाता है। पद्मराग मणियोंके मण्डपमें बेठी हुई एक रमणी 
केशरपिण्ड नहीं देख पड़नेके कारण दुःखी हो उठती है। सौन्दर्यमें स्व भी, जिसकी पू्ति नहीं कर 
सकता । जहाँ रास्ते चन्दनकी कोचड़से आद्र है, और कपूरकी घुल आकाशमें नहीं उड़ती । 

घत्ता--जहांपर न कलागम है ओर न अक्षर, न गुरु है और न दासता बनायी गयी है। 
कुबेरके द्वारा एक-एक जोड़ा ( युगल ) छाकर ओर मानकर रख दिया गया है ॥२०॥ 


२१ 

घर-घरमे शीघ्र ही रत्नोंसे विग्फुरित तोरणोंको, गराये गये मंगलगीत समूहों और देवोंके 
द्वारा आहत पटहनिनादोके साथ बांध दिया गया। घरमें संचरित होनेवाले कलश भी दिखाई दिए 
जो शरदके मेघोंके समान ऐसे लगते थे कि चन्द्रमा प्रविष्ट हुए हों । जिसमें नित्य देवताओंके लिए 
हष॑ उत्पन्न किया जाता है, और जो पोछे गये दर्पणतलकी तरह है ऐसी भूमिमें प्रतिबिम्बित 
आकाशरूपी आंगन ( जो चन्द्रमा, तारावलि और दिनकरका आंगन है ) ऐसा शोभित होता है, 
मानो अत्यन्त रम्बे समय तक स्थित रहनेके डरसे प्रबंचित होकर जेप्ते पाताललोकमें पड़ा हुआ 
है। जहाँ प्रासादोंके शिखरोंपर चढ़े हुए मोरने यह मानकर कि यह हमारा नेत्रप्यारा इष्ट दिखाई 
दिया है, नवजलघर ( नवभेघ ) को चूम लिया। वहाँ न चोरकुल था, न विरोधी राजकुल था। 
ओर न त्रिशूलभिन्न देवकुल दिखाई देता था। जहाँ न ब्नाह्मण था और न वणिकवर। न हल था 
और न किसान। न सम्प्रदाय था और न कापालिक। जहां क्षत्रिय ध्मं वहीं था और न 
जिनेश्वरके द्वारा भाषित धर्म, न व्याधाके द्वारा किया गया और वेदोंके हारा घोषित पशुवध 
था। न वेश्या थी और न वेश्याकी युक्ति थी। समस्त नारियाँ ओर कुलपुत्रियाँ सीधी थी। जहाँ 
न महात्रत थे और न अणुन्नत | और न बुरा करनेवाली शिल्पजीवी प्रजा थी। 

घत्ता--समस्त मनुष्य सामान्य थे, वहाँ एक भी आदमी विशेष नहीं था। श्वेतपुष्पके 
समान दाँतोंवाला वह नाभिराजा था, जो भरत क्षेत्र, भरतभब्य मन्त्रो) से विभूषित था ॥२१॥ 


इस प्रकार मद्दाक॒वि पुष्पदन्त द्वारा विरचित और महामब्य मरत द्वारा शनुमत ( श्रिषष्टि 
महापुरुष ग़ुणालंकारवाले महापुराणके अन्तगेंत ) महाकाव्यमें अयोध्यानगरो-वर्णन 
नासका दूसरा परिच्छेद समाप्त हुजा ॥२॥। 


संधि ३ 


हिं जाम मणोज्व मुंनइ रज्ज णिच्चलु णाह्दिणरिंदु ॥ 
मंडियसबिमाणु कारूपमाणु चिंतइ ताम सुरिंदु ॥ घ्ुव॒क ॥ 


१ 
एंह्हि महिणाहेँ माणियहे उयरइ मरुएविषह्ि राणियहे | 
छम्मासहिं होसइ परमरजिणु णासइ ण कम्मु भुत्ती३ विणु । 
द्‌ सम्मत्तसमत्तणु संभरमि गब्भासयसोहणु लहु करमि । 
लइ एड जि कज्जु महुं तण् दक्‍्खालछमि पेसणु घणघणरं । 


इयें चिंतिवि पुणु हियवइ धरिय छणससि मुद्दि पीणपयोहरिय ! 
सिरि हिरि दिहि देवी ललियिकर. वर कंति कित्ति लच्छी य वर | 


छ वि एयउ चारु चबंतियड पणएण णएण णेबंतियड । 
१० इंदीवरदीहरणेत्तियड सुरणाइणिद्देलणु पत्तियड | 
वेनल्लदललयाणिहगत्तियउ देविंद झत्ति पउत्तियउ । 


घत्ता--जाइवि णरलोड मुंजियभोड णाहिणरेस हु गेहु ॥ 
जिणगब्भणिवासु दुक्षियणासु सोहहु देविद्दि देहु ॥१॥ 


र्‌ 
ता संचलियछ सुररमणियउ मेहलरंखोलिररमणियव । 
कयसग्गाल्यणिग्गमणिय 5 मयमंथरसिघुरगमणियड । 
तेनज्लोकमारमणदमणियड विरंयाहूं मि रसमणदसणियडउ | 
कुंडलचेचइयकबो लियड ण॑ मयण बीणकओलियड | 
५ जंतिड जोयंति ण के सियड अल्िसंणिहभंगुरकेसियड । 
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सन्धि ३ 


जब उस अयोध्यामें नाभिराजा निश्चल ओर सुन्दर राज्यका भोग कर रहे थे, तब अपने 
विमानसे मण्डित इन्द्र कालके प्रमाणका ( तोसरे कालके अन्तका ) चिन्तन करता है। 


१ 


“इस राजाकी मानिनी राती मरुदेवीके उदरसे छह माहमें परमजिन जन्म लेंगे। भोगके 
बिना कमंका नाश नही होता । में सम्यकत्वकी समग्रता दिखाता हूँ, शीघ्र हो गर्भाशयका थोधन 
कराता हूँ । लो मेरा यही काम है कि मैं अतिशय सेवाका प्रदर्शन करूँ।” यह विचारकर उसने 
शीघ्र अपने मनमे पीन पयोधरोंवाली छह चन्द्रमुखियोंका ध्यान किया । सुन्दर हाथोंवाली, श्रेष्ठ 
श्रों, ही, धृति, उत्तम कान्ति, कीति और लक्ष्मो देवियाँ सुन्दर बोलती हुई प्रणय और नयसे 
नमन करती हुईँ, नीलकमलके समान दीथ नेत्रोंवाली वे इन्द्रके घर पहुँचीं। बेलफलकी 
लताके समान शरीरवाली उनसे देवेन्द्रने शीघ्र कहा-- 

घत्ता-मनुष्यलोकमें जाकर नाभिराजाके, भोगोंका भोग करनेवाले घरमें मरुदेवीकी 
उस देहका शोधन करो जिसमें पापोके नाश करनेवाले जिनगर्भका निवास होगा ॥१॥ 


२ 


तब करधनियोंसे रमणीय देवस्त्रियाँ चल पडो। स्वर्गालयसे निर्गंमगन करनेवाली, मदसे 
मन्‍्थर महागजके समान चलनेवाली, त्रेलोक्यके लक्ष्मीपतियोंक मनका दमन करनेवाली, तथा 
विरक्तोंमें कामदेवकी हलचल उत्पन्न करतो हुईं, कुण्डलोंसे श्ञोभित कपोछोंवालो वे ऐसी छगती 
थीं मानो कामदेवने अपनी तीरपंक्ति सेभाल ली हो । अपने शरोरके तेजसे आकाशको आलोकित 


१० 


१० 


ढंट 


तणुतेउज्नोश्यअंबरउ 
णयसत्तभंगिविहिरसणियछ 
णिरु सूहवदाणवारिरयउ 


महापुराण 


(३, २. ६ 


घोलंवविचित्तवरंबरय | 
मिच्छोमयद्देठणिरसणियउ ! 
ण॑ भमरिडउ दाणवारिरयउ | 


घत्ता--एयड अण्णाउ सुरकण्णाड घरिवि णिकामिणिवेसु ॥ 
आयाउ परेण भत्तिभरेण सिरिमरुएविहि पासु ॥२॥ 


परमेसरि सुरबरलोयचुया 
दीसइ सुरणारिहिं अज्जसुया 
सव्बंगावयवसुलक्खणिया 
बंदारयवंदियपायजुया 
अव्बो जय जय जगगुरुजणणि 
जय कम्मकाणणाणलअरणि 

+ 3 
पईं दिद्वइ णिट्देर पावमलु 
पई छद्ध॑ महिलाजम्मफलु 


ई 


कोमलमुणाल्वेज्लहलभुया । 

ण॑ बिहिविण्णाणसमत्तिहुया। 
फणिसुरणरमणमुसुमूरणिया । 
अइललियहिं थोत्तसएहिं धुया । 
जय थणयलविलुलियहारमणि | 
जय धम्मविडवस भवधरणि | 
संपञजइ संचिंतिउ सयलु | 

तुह कुच्छिह्दे होसइ जिणधवलु । 


घत्ता--णिरु सरसु ण्डंतु पयहिं पडंतु विरइयपंजलिहत्थधु ॥ 
संपाइय एवं इंच्छ३ सेब अमरविलासिणिसत्यु ॥१॥ 


क वि अल्यतिलय देविहि करइ 
क्‌ वि अप्पइ वररयणाहरणु 

क वि णश्चइ गायइ महुरसरु 

क वि परिरक्ख्ट णिसियासिकरी 
अक्खाणड का वि कि पि कहइ 
क वि वारबार बिणएं णवइ 

क वि मालछउ चेलिउ उजत्लरलूड 
छम्मासु जाम संजणियदिद्ि 
णिवप्रंगेणंति णिहिणिदियधणु 


४ 


क वि आदंसणु अग्गइ धरइ | 

क वि लिप्पइ कुंकुमेण चरणु । 

क वि पारंभइ विणोउ अवरु । 

क वि वारि परिद्विय दंडघरी | 

दिण्णडं कणइल्लु का वि वहूइ । 

क वि सुरसरिसरसलिलहि ण्हवइ | 

ढोयइ संवलहणु सुपरिमछुड | 

पयडंतु समीहिय साक्खणिष्ि । 
बुदुड रयणि]हिं वइंसवणु घणु | 


घत्ता--हंसि व॑ सरपोमि रम्मि सुहम्मि उरविलुलियहारावलि | 
सोवंति समग्गि सयणयलग्गि सइ पेच्छ॑इ सिविणावलि ॥४॥ 


५ 3 मिच्छायम ; ? मिच्छामय ०प ४8083 भिध्यागम । ६ शैंह्ट? आइयउ । 


है. १. थिएए थुय। २. !/ विहिबण्णाण । 


संपाइउ । ६. 'श/37? इच्छियसेव । 


३, ? णट्टुइ । 


४, 8० विरइअंजलि । ५ ४8? 


४. १ ? कणयल्लु | २. ? चेलठ । ३, 9 ढोइपय। ४ 'शै0? समलहण । ५ ४४7 “पंगणंति। 
६ 'थि३ वदसवणघणु । ७. ! हंसियवरपोभि, 9!' हंसि व वरपोसि । ८ ७४३ पेच्छिवि । ९ १68? 


सुदृणावलि । 


३. ४. ११ ] हिन्दी अनुवाद डर, 


करती हुईं, विचित्र वस्त्रोसे आन्दोलित होती हुईं, नय और सप्तभंगोकी विधिसे बोलती हुईं, 
भिथ्यात्व और मदके कारणोंका निरसन करतो हुईं, इन्द्रादि देवोंमें अनुरक्त रहनेवाली वे मानो 
तार ( इन्द्रादि देवों )में लोन रहनेवाली भ्रमरियाँ थीं जो दानवारि ( मदजल )मे रत 
रहती हैं । 

घत्ता--ये और दूसरी कन्याएँ मनुष्यनियोंका रूप धारण कर अत्यन्त भक्तिभावके साथ 
श्री मरुदेवीके पास आयी ॥२॥ 


हरे 


सुरवर लोकसे च्यूत कोमल मृुणालकी तरह कोमल भुजावाली परमेश्वरी आयंसुताको 
देवकुमारियोने इस प्रकार देखा मानो ( उसकी रचनामें ) विधाताका विज्ञान समाप्त हो गया हो । 
सर्वांग और अवयवोंसे सुलक्षण, नाग, सुर और नरोंके मनको उत्तेजित करनेवाली, चारणोंके द्वारा 
वन्दनीय चरण युगलोवाली उसकी अत्यन्त सुन्दर स्तोत्रोंसे देवियोंने स्तुति कौ--'हे विश्वगुरुको 
जन्म देनेवाली माँ तुम्हारी जय हो, स्तनतलपर हिलते हार मणिवाली तुम्हारी जय हो, क्मरूपी 
काननके लिए आग लगानेवाली लकड़ीके समान आपकी जय हो, धर्मरूपी वृक्षके जन्मको धारण 
करनेवाली, आपकी जय हो, तुम्हें दे लेनेपर पापमल नष्ट हो जाता है और सोचा हुआ फल 
प्राप्त हो जाता है। तुमने महिला-जन्मका फल प्राप्त कर लिया। तुम्हारी कोखसे जिनश्रेष्ठका 
जन्म होगा ।” 

घना--अत्यन्त सरस नृत्य करता हुआ, हाथोंकी अंजली बनाकर पेरोंमे पड़ता हुआ, 
अगर-विलासिनी-समूह वहाँ पहुँचता है और सेवा करना चाहता है ॥३॥ 


रडं 


कोई देवोके ललाटपर तिलक करती है, कोई दपंण आगे रखती है, कोई श्रेष्ठ रत्नाभरण 
अपधित करती है, कोई केशरसे चरणका लेप करती है, कोई मधुर स्वरमें गाती-नाचती है। कोई 
दूमर। विनोद प्रारम्भ करती है, पेनी छरीवाली कोई परिरक्षा करतो है। कोई दण्ड लेकर द्वारपर 
स्थित है । कोई-कोई आख्यान कहती है, कोई दिये गये क्रीड़ाशुकको धारण करती है। कोई 
बार-बार विनयसे नमन करती है। कोई गंगाके जलसे स्नान कराती है । कोई माला, उजलछा वस्त्र 
और सुगन्धित लेप देती है। भाग्यविधाता, सुखनिधि और अभीष्सित जिनेन्द्रदेवको प्रकट होनेके 
जब छह माह रह गये तो राजाके ऑगनमे निधियोमे धन रखनेवाले कुबेररूपो मेधने रत्नोको 
बरसा को । 

घत्ता--सरोवरके कमरूपर हंसिनीके समान, सुन्दर और सुखद, तथा ठीक है अग्रभाग 
जिसका, ऐसे शयनतलपर वह ॒मेद्देवी सोती है। जिसके उरतलूपर हारावली झूल रही है ऐसी 
वह स्वयं स्वप्नावडी देखती है ॥४॥ 

$ 


१० 


१५ 


३५ 


३० 


रत्तयं 

रम्मयं 
उब्भर्ड 
मायरं 
सायर 
आसणं 
सुंदर 

सोहणं 
उंचये 
द्त्तियं 


भहाउुराण 


[ ३, ६. १ 


५ 


सणाहणेहरत्तिया 
णिमीलियच्छिवत्तिया । 
णिसाविरामजामए | 
सुद्दावहं णियच्छए । 
चउप्पयारदंतय । 
झरंतदाणणिज्झर । 
सरासणाह॒वंसयं । 
मिलंतमत्तभिंगय | 
गिरिंदभित्तिदारणं । 
बलेण ढेकरंतयं | 
अलड्धजुन्झगोवइं । 
फुरंतणक्खपंजरं । 
घुलंतकंधकेसर । 
जलूतपिंगलछोबंण । 
मुँह्ा विमुक्कणीसणं । 
विलंबमाणजीहय॑ । 
दिसागए्हिं 'सिंचिय॑ । 
विद्युद्धपंकयन्छिय॑ । 
पहुल्लदामदंद य॑ । 
समुग्गयं सुदारुह । 
सुदूसहं तमीहरं। 
खमाणसे कहंस य॑ । 
सरंतरे तरंतयं | 
चर झसाण जुम्मयं ! 
पियंभकुंभसंघरड । 
पहुंछ्पंकयायरं | 
रंसंतवारिभीयर॑ । 
१6 ५१ 
मयारिरूवभूसणं । 
पुरंदरस्स मंदिर | 
महाहिणो णिद्देलणं । 
अणेयरण्णसंचयं | 
हुयासणं पछित्तयं । 


७६. १ 707 7७००० 2 # अल 970 ४0० : अलट्ठु इति पाठे अलट्टो अशू रो युद्धे गोपतियंस्य । २ शर्थे 


कोअण्ण । ३. 5 लोअण्ण । 


४. ४87 मुहोविमुक्की । 


५ थे सिचयं। ६ धय' दुंदयं । 


७ ऊफए वियंभ 00 ट2ै058 |0 ॥ वियंभोष्मृतजलम्‌ । ८, पफुल्ल । ९, (४० सरंत । १०, !थ 
सयारि | ११, (४87 "भ्ोसण । १२, )(४87 उच्चयं । १३, 8 'रयण । 


३. ५, रे२ ] हिन्दो अनुवाद ५१ 


५ 


अपने स्वामीके स्नेहमें पगी हुई, आँखोंको पलकें बन्द कर सोतो हुई पत्नी, कामद रात्रिके 
अन्तिम प्रहरमें शुभ करनेवाले ( स्वप्नों ) को अपनी इच्छासे देखती है--सुन्दर चार प्रकारके 
दाँतोंवाला, पूर्ण, मदजल घाराको झरता हुआ प्रशंसनीय घानुष्क वंशीय, ऊँचा, जिसपर मतवाले 
अ्रमर मड़रा रहे है, ऐसा पहाड़ोंकी दीवालोंको विदीर्ण करनेवाला गज। भाता हुआ जोर-जोरसे 
दहाड़ता हुआ, जिसे लड़नेके लिए प्रतिद्वन्द्री बेल नही मिला है, ऐसा बेल; दुर्धर नखसमूहसे 
विस्फुरित, भास्वर, कन्धेको अयाऊको घुमाता हुआ, ऋद्ध चमकती हुई पीली आँखोंवाला, भीषण 
मुखसे दाब्द करता हुआ, जोभको निकालता हुआ सिह; पूजित दिग्गजोंके द्वारा अभिषिक्त ओर 
पूजित, खिले हुए कमलोंके समान आंखोंवाली लक्ष्मी, विज्ञाल दो पुष्पमालाएँ, सामने उगता हुआ 
शुभ किरणोंवाला ( चन्द्रमा ), प्रभाका घर, अत्थन्त दुःसह रात्रिका हरण करनेवाला हंंसक 
( सूर्य ), ( जो आकाशरूपो सरोवरका एकमात्र हंस था ), सरोवरमे तेरता हुआ अनुरक्त और 
सुन्दर, मछलियोका चंचल जोड़ा, प्रकट जलसे भरे हुए कलझ्योंका जोड़ा। खिले हुए कमलोंका 
आकर ओर शोभा बढ़ानेवाला सरोवर; गरजते हुए जलसे भयंकर समुद्र; सिह है आभूषण जिसका 
ऐसा आसन अर्थात्‌ सिहासन; सुन्दर इन्द्रका विमान; सुहावना महानागका घर) ऊँचो रत्नराशि। 
चमकती हुई ओर जलती हुई आग । 


२० 


१० 


24: “अल 


है 


महाउराण 


[३. ५. रे३ 


घत्ता--इय जोइवि मुद्ध पुणु पडिबुद्ध सिबिणइ ज॑ जिद दिटदठु ॥ 
उद्दयइ पच्चुहें अरुणमऊद्दे रायहु तं॑ तिह सिट॒ठु ॥०॥ 


ता णरवह णारीसारियहे 
दिद्वण गइंद गुरूहुं गुर 
गोणाहें गोमंडलु धरइ 
सिरिदसणि छहई त्तिोयसिरि 
पाचइ पविहरर इयश्नण्ं 
व॑ं होसइ सुड जणभणदरणु 
त॑ मोहंधारविणासयमर 
झसजुयछे दोही सोक्खणिहि 
कमलायरसायरेहि बिहिं मि 
सिंहासणेण पंचमिय गई 
विट्वेहिं वियसणायहं घरेहि 
रयणोदँ जिणस पत्तिफलु 


5 
अक्खइ मरुएविभडारियहे । 


होसइ णंदणु पयपणयसुरु । 
सीहेण सबिक्रमु वित्थरइ | 
दामेण वि जाणहि पुरिसहरि। 
ज॑ दिद्ुड पईं मयलंछणड | 

ज॑ पुणु वि पछोइउ खरकिरणु | 
भरव्वयणणलिणवणद्विसयर | 
कुभेद्टि वि सुरअध्दिसेयविहि | 
गुणवंतु गहिरु भुवणहूं तिहिं मि । 
पावेसइ दंसणसुद्धमइ । 

सेवेवंड देविहिं विसहरेहिं । 
णिडडद्दइ हुयासे कम्ममलु । 


घत्ता-सित्रिणयफलु अज्जु णिरु णिरवज्जु कहमि ण रक्खमि गुज्यु ॥ 
जगरूग्गणखंभु धम्मारंभु होसइ णंदणु तुज्यु ॥९॥ 


छ 


ता तम्मि पत्तम्मि तइ्यम्मि कालूम्मि णक्खत्तसोहंतगयणंतरालहूम्सि । 


कप्पद्दुमच्छेयपयणियवियारम्मि 
अवसप्पिणीसप्पिणीसंपवेसम्मि 
मायामहामोहबंधणइं छुंचेवि 
सोलह वि तवभावणाओ पहावेवि 
इंदियईं णिदियई णिग्धिणईं भंजेवि 
जम्मंतराबद्धसुक्षियपहावेण 
आसाढ्मासम्मि करिण्हम्मि वीयम्मि 
सब्वत्थसिद्धीविमाणाउ ओयरइ 
सरयब्भमज्ञम्मि रूइरुंदेइंदु व्य 
आया छुरा गब्भवासं णमंसेवि 
तव्वासराए व देवाहिवाणाइ 
जक्खेण माणिकवुट्टी कया ताम 


ससिर्ब्रिबरविबिंबधत्थंधयारम्मि । 
णरभोयपब्भारसुददरभरियगासम्मि । 
साराईं पउराइं पुण्णाईं संचवि । 
जगणमियतित्थयरणामं समझ्ेवि | 
तेत्तीतजलणिहिसमाणाउ भुंजेवि | 
हिमहारणीहारसियवसहरूबेण | 
संपत्तए उत्तरासादरिक्खस्सि । 
परमेसरों जगणिगब्भम्मि संचर३ | 
सयवत्रत्तिणीपत्तरए तोयबिदु व्य 
सग्गं गया रायदेवि पसंसेवि । 
रक्खिदणाइंदपालिज्जमाणाइ | 
मासेहिं तिहि हीणु संवरछरों जाम । 


घत्ता-डयरत्यु अवाहु वड्रइ णाहु तणुकिरणईं पसरंति ॥ 


श्४ 9 ति 





ममरदेविष्टि देहे णं णबमेह्टे गवरवियर णिग्गंति ॥७॥ 


६ ९१ ऐश पुलोइड, ? पलोयठ । २ )/३ सेवेब्बउ । 
७, १. 8 सुक्कय । २. '/ हंदयंदु व्व; 7' इंदु व्व। ३. 7४3? रायदेवी । ४. १४४९ जक्खिद 


०पा | रविखद राक्षसेन्द्रा, । 


२. ७. १५ ] हिन्दो अनुवाद ५३ 


धत्ता--बह मुग्धा सपनोको देखकर जाग उठी, और स्वप्नोंमें उसने | 
ये जस प्रकार जो देखा 
था, लाल-छाल किरणोंवाला सवेरा होनेपर, उसने उसी प्रकार राजासे कहा ॥५॥ 


६ 


तब राजा नारियोंमे श्रेष्ठ आदरणीय मरुदेवीसे कहते हैँ, “गजेन्द्र देखनेसे तुम्हारा पुत्र, 
देवोंसे प्रणणपद और गुरुओंका गुरु होगा। गोनाथ ( बेल ) देखनेसे पृथ्वों धारण करेगा। सिंह 
देखनेसे वह पराक्रमका विस्तार करेगा, लक्ष्मी देखनेसे त्रिभुवनकी लक्ष्मी धारण करेगा, पृष्पमाला 
देखनेसे उसे पुरुष श्रेष्ठ समझो, ओर जो तुमने चन्द्रमा देखा है, उससे वह इन्द्रके द्वारा की गयी 
अर्चा प्राप्त करेगा, जो तुमने सूर्य देखा है, उससे तुम्हारा पुत्र जनमनोंके लिए सुन्दर, मोहान्धकार- 
का विनाश करनेवाछा और भव्यजनरूपी कमलवनके लिए दिवाकर होगा, मीनयुग्म देखनेसे 
सुखनिधि होगा, और घड़ोको देखनेसे देवता उसका अभिषेक करेगे। दोनो समुद्र और सरोवर 
देखनेसे वह त्रिभवनमें गुणवान्‌ और गम्भीर होगा । सिंहासन देखनेसे दर्शनसे विशुद्धमति वह 
पाँचवी गति ( मोक्ष ) प्राप्त करेगा । देवों और नागोके धरोंको देखनेसे देव और नाग उसकी 
सेवा करेगे। रत्नोंका समूह देखनेसे वह जिन-सम्पत्तिका फल प्राप्त करेगा, और ( तपकी ) आगे 
कमंमलको जलायेगा। 

घत्ता--आज मै निर्दोष कमंफल कहता हूँ, वृछ की गुद्य नही रखता। तुम्हारा पुत्र जग- 
का आधारस्तश्भ और धर्मका आरम्भ करनेवाला होगा ॥६॥ 


छ 


तब वही, उस कालके आनेपर कि जब आकाशका अन्तराल नक्षत्रोंसे शोमित था, कल्प- 
बृक्षोंके नष्ट हो जानेसे जनतामें असन्तोष बढ़ रहा था, सूर्य और चन्द्रके बिम्ब अन्घकार न करने 
लगे थे, अवसपिणीकालरूपी नागिन प्रवेश कर चुकी थी, मनुष्यके भोगों और अचुर सुखोको 
काल अपने ग्रासमें भर चुका था, तब माया-महामोहके बन्धन तोड़ने, श्रेष्ठ प्रचुर पुण्योका संचय 
करने, सोलह तपफ्भावनाओंकी प्रमावना, विश्वकै ढारा नमित तीर्थंकर नामके समार्जन, तिर्धुण 
और निन्‍्दनीय इन्द्रियोंको नष्ट करमे, तेतीस सागर आयु भागनेके लिए जन्मान्तरमे बाँघे गये 
पुण्यके प्रभावसे, हिम-हार और नीहारके समान सफेद बेलके रूपमे आसाढ़ माहके कृष्णपक्षकी 
द्वितीयाकों उन्तराषाढ नक्षत्रमें, सर्वार्थसिद्धि विमानसे अवतरित होकर परमेश्वर जिनने माताके 
गर्भमे उसी प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार सुन्दर चन्द्रबिम्ब शरद मेघोंके बीच तथा जलबिन्दु 
कमलिनी पत्रके बीच प्रवेश करता है। देवता आये ओर गर्भवासकों नमस्कार तथा राजदेवीकी 
प्रशंसा करके चले गये । उस दिन राक्षसेन्द्रो और नागेन्दों द्वारा मान्य इन्द्रराजकी आज्ञारे कुबेरने 
रत्नोंकी वर्षा की । तबतक कि जब वर्षमें ३ माह कम थे, ( अर्थात्‌ ९ माह ) | 

घत्ता--उदरके भीतर स्वामी बिना किसी बाधाके बढ़ने लगे। उनके शरोरको किरणें 
मरुदेवीकी देहपर इस प्रकार प्रसरित होने लगी, मानों सूयैकी किरणें नवमेघपर प्रसरित 
हो रही हों ॥७॥ 


पड 


मासम्मि चइत्ते पक्खे कसणे 

उत्तरआसाढा रिक्खबरे 

जिणु तियसालावणीहिं झुणिउ 
प्‌ उत्तत्तदित्ततवणीयछवि 

ण॑ं विप्फुरंतु अरणीइ सिद्दि 

ण॑ जीवसहाउ सिद्धसहए 

ण॑ अमयलवेहिं जि णिम्म बिउ 

जग़॒ु णरयपडंतउ णंवि सहिउ 


भहापुराण [ ३. ८ १ 


८ 


अधिमयरबारि फुडणवमिदिणे। 
जोयम्मि बम्हि बहुसोक्खयरे। 
मंरुदेविइ णंदणु संजणिड | 
सुरवइदिसाइ ण॑ बालरवि । 

ण॑ दक्खालिउ धरणीइ णिहि । 
णं अत्धु महाकइकयकहएए | 

ण॑ गुणगणु पुंजेप्पिणु ठबिड। 

णं धम्में पुरिसरूवु गहिउ। 


१० घत्ता--जणतमणिण्णासु लोयपयासु कित्तिवेल्लिवरकदु | 
मयमलपब्भटठु कुवल्यइट्ठु उडह्ठ जिणाहिवर्च॑दु ॥८॥ 


णाणतिएण णिएण णिरुत्ते 
उप्पण्णे णाहे हय दप्पो 
कप्पेसुं ससहाव णाया 
उद्गिय णिण्णासियद्ण्णाया 
वंतरदेवावासबएसुं 
संखरवो भावणभवणेसु 
णाउं णाणेणं णिप्पाबं 

डो चित्त धम्माणंदों 
हर्त्थिदों ऐर|ाबयणामों 
गलियकवोल्मओलजलद्दो 
कच्छरिच्छमालाछुरियंगो 
पत्तो मत्तो मंदरमेत्तो 
कंतिपसाहियणहमित्ताइई 
पत्त पत्त सुरतरुणीओ 
इय दटदूणं तमिहमलंघ 
सव्वत्थ वि धयऊत्तरवण्णं 
सव्वत्थ वि गयणाणाज़ा्णं 
सब्वृत्थ वि पसरियजल्लोवं 
सब्वत्थ वि सरगेयरसालं 
तरुपल्लवियं पिव णहबलूयं 


१० 


१५ 


२० 


५ 


उकखणवंजणचश्ियगत्त । 
जाओ इंदस्मासणकंपो । 
घंटाटंकारा संजाया । 
जोइसबासे सीहणिणाया । 
गज्ज॑ते पडह्दा विव॑रेसु। 
संपण्णो खोह्दो भुवर्णेसुं । 
भूमीभाए हूय॑ देव । 

चल्टओ संको सक्को चंदो । 
वेउव्वियसरीरपरिणामो । 
रणझ्नणंतगेजाव लिस हो । 
कण्णचमरविणिवा रियरमिंगं। । 
छीलायंतो बहुविह॒दंतो। 
दंति दंति सरसयवत्ताई । 
णच्नंतीआं थोरथणीओ । 
चडिओ सोहम्मीसों सिम्ध॑ । 
सव्वत्थ वि चामरसंछण्णं । 
सब्वत्थ वि धावंत्तविभाणं | 
सब्व॒त्थ वि जयदुदुद्विरावं । 
सब्ब॒त्थ वि उच्चाइयसार्ल । 
सोहईइ सुरवरवायाउलयं । 


८ १९. 9 चहइत्तहो, ? चदति । २ ४७? फुइ। ३. 'शैएे? बसभि । ४ ४ मरुदेवि, 3 सरदेवे, ९ मरु- 
देवी । ५. ? दिक्‍्य[|लउ 200 ह058 दशित, । ६ लिए णरद्‌ पदतउ । ७ थे णठ । 
९, १, 'थिफ्रेए णिउत्ते । २. ? पएसु। ३. /४ठि? विपरेसु पा 805४5 ॥7 7 विपरेस विवरेपु गगनेपु 


प' परेसु उत्तमेषु ) ४. ३ सक्‍को सुक्कों। 


सुरवरतरुणीओं । 


५. ? अइराबय । ६ (8 पत्तो। ७ 'श8? 


३.०, २० ] हिन्दी अनुवाद ष्ष्‌ 


८ 


चेत्र माहके क्ृष्णपक्षमें रविवारकों स्पष्ट नवमोके दिन, उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें बहुसुखद ब्रह्म- 
योगमें देवोंके आलापोंमें ध्वनित ( प्रशंसित ) पुत्रको महदेवीने जन्म दिया। तपाये हुए सोनेके 
समान वर्णवाले वह ऐसे लगते थे मानो पुर्वंदिशामें बालरवि हो, मानो भरणियों ( छकड़ो विशेष, 
जिसके घरषंणसे अग्नि पेदा होतो है ) से ज्वाला निकल रही हो, मानो घरतीने अपनी निधि 
दिखायी हो, मानो सिद्ध श्रेणीने जीवका स्वभाव दिखाया हो, मानों महाकवि द्वारा रचित कथाने 
अपना बर्थ दिखाया हो, मानो वह अमृत कणोंसे निर्मित हो, मानो गुणगणकों इकट्ठा करके रख 
दिया गया हो, जब नरकमें गिरता हुआ विश्व नहीं सघ सका, तो इसलिए मानो धर्मने पुरुषरूप 
ग्रहण कर लिया हो । 


घता--जनोंके तमका नाशक, लोकको प्रकाशित करनेवाला, कीतिरूपी बेलका अंकुर, 
मृगलांछनसे रहित कुमुदोंके लिए इष्ट जिनराजरूपी चन्द्र उदित हुआ है ॥८॥ 


९, 

निश्चय ही अपने तीन ज्ञानों, तथा लक्षणों ( शंख, कुलिश आदि ) तथा व्यंजनों ( तिलक, 
मसा आदि ) से यूक्त शरीरके साथ, जिननाथके जन्म लेनेपर इन्द्रका आहतदर्प आसन काँप उठा । 
बल्पवासियोंने अपने स्वभावसे जान लिया। धण्टोकी टंक्रार-ध्वनि होने छगी। ज्योतिषदेवोंके 
भवनोंमे दिग्गजोको नष्ट कर देनेवाले निनाद हुए, व्यन्तरदेवोंके आवासो और शिविरोमे पटहू गरज 
उठे । भयनवासो देवोंके विमानोगे शंखध्वनि होने लगी, विश्वमे क्षोभ फेल गया। ज्ञानसे इन्द्रने 
जान लिया कि भूलोंकमे निष्पाप देवका जन्म हुआ है। उसके चजित्तमे धर्मानन्द बढ़ गया। इन्द्र 
चला, सूर्य चला और चन्द्र चला। तब ऐरावत नामका मतबाला हाथी, जो वेक्रियिक शरोरके 
परिमाणवाला था, जो झरते हुए गण्डस्थलके मदजलसे गीला था, जो रुतझुन बजती हुई घण्टियोंसे 
ध्वनित था, जो वरत्रारूपी नक्षत्रमालासे स्फुरित शरीरवाला था, णो कानोंके चामरोंसे भ्रमरा- 
वलिको उड़ा रहा था, जो मन्दराचछके समान था, आ पहुँचा । लीलाओंसे पूर्ण बहुविध दाँतों- 
वाला । उसके प्रत्येक द/तपर, अपनी कान्तिसे आकाशके सूर्योकों आलोकित करनेवाले सरोवरके 
कमल थे। पत्र-पत्रपर स्थूल स्तनोंवाली देवनारियाँ नृत्य कर रही थी। इस प्रकार अलंघनीय उस 
ऐरावतको देखकर सोधमं स्वरगंका इन्द्र उसपर शोधच्र चढ़ गया । सर्वत्र ध्वज छन्नोसे सुन्दर था, 
सर्वत्र चमरोसे आच्छादित था। सर्वत्र नाना यान जा रहे थे, सर्वत्र विमान दीड रहे थे, सर्वत्र 
मण्डप फैले हुए थे, सवंत्र जयदुन्दुभिका शब्द हो रहा था, सर्वत्र स्वर और गोतोकी मिठास थो। 
सत्र उठी हुई मालाएँ थो। तरुओसे पललछवित और कल्पवृक्षोंसे व्याप्त आकाश सर्वत्र सोह 
रहा था। 


१० 


१५ 


पद 


महाउराण 


[ ३. ५, २१ 


घतता--गवक्‍वक्‍णुरोसंचु दावह उंचु जिणमवि दरिसु वद्वंति । 
तरुं चलदुलपाणि णड॒इ व ख़ोणि भाव बहुरसवंति ॥९॥ 


महिसेहिं मेसेहिं 
हँसेहिं मोरेहिं 
सरहेहिं फरहेहिं 
दीवीतरच्छेहिं 
सारंगसीहेहि 
सिंहि जम महाभीस 
मार्रुय कुबेर क 
मज्यम्मि खागाहि 
छणयंदवयणाहिं 
णघुलियहाराहि 
धयरटगामिणिई 
गयणोबडंती हि 
वज्ज॑तवज्जेहिं 
बाहरविल्लेहिं 
बहुविह विलासे हिं 
संचक्षिया एम्ब 


१० 


आसेहिं भासेहिं । 
कररेहि कीरेहिं । 
टुंरणहिं बसहेहिं । 
3रिंउेहिं मच्छेहिं । 
तरुगिरिहि मेहेहिं । 
णेरिय समुद्देस । 
इईंसाण णीसंक | 
मुद्धाहि सामाहि । 
णबणलिणणयणादिं । 
पसरियवियाराहि ! 
सोहंतकामि णिहिं । 
सरस॑ णडतीहि । 
कीलंतस्ुज्जेहि | 
दुक्‍्कंतमल्लेहिं । 
मंगलणिघोसेहिं । 
णाणाविहा देव | 


घत्ता--पावेबि अछज्झ परमदुगेज्म परियंचेवि तिवार ! 
णि दिणयर चंदु भणइ सुरिंदु जय णाहेय कुमार ॥१०॥ 


गयणग्गल्ग्ग हिम णिहसिहरु 
जंपिवि पियवयणई णिवपवरे 
अमयासणगणसंमाणियए 
सहसवखस दिद्वठ परमपर 
छठ्लइ अण्णाणनमोहहरू 

ण॑ बद्भाउ सिवसुहकणयरसु 

ण॑ सर्यलकलायर उग्गमिड 
देविड दिज्जंतु णियच्छियड 


११ 


पइसेप्पिणु णाहिणेरिंद्घर । 
मायहि मायासिसु देवि करे। 
कडिढन देविद इंदाणियर । 
कर्मेठसरे ण॑ णबदिवसयर । 
ण॑ अंकुरत्ति धित घम्मतरू। 
ण॑ पुरिसरूषि संठियड जसु | 
ण॑ एक्कहिं लक्खणपुजु किड | 
सोहम्सिदेण पडिच्छिवठ । 


८ ड? उच्च । ९ ३? लत वरदलपाणि । 
१०, * ए7 कुररेहि। २ !/४ दुरहेहि। हे 2४७ रिच्छेहि । ४ 5 मारुव । ५ )ै्ठ? वयणेहि । 


६ 937 णयभरेहि । ७ //३॥7 गामणिहि । 


१87० परदग्गेज्ञ । ९, श? दिणयर | 


११ १ ४ गरिंद खर। २ )0 पोमसरें। हे 00 सयलु कलायर। ४ 'थेह णिज्जतु । 


३. ११. ८ ] हिन्दी अनुबाद ५५ 


घत्ता--ध रतो, जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्मपर हर धारण करती हुई, अपना नव तुणांकुरोंका 
ऊँचा रोमांच दिखाती है, ओर अनेक रसभावोंसे युक्त, वृक्षोंके चलदलबाले हाथोंबाली वह भावसे 
नृत्य करतो है ॥९॥ 


१० 


महिषों, मेषों, अश्वों, उलूकों, हंसों, मोरों, कुररों, कीरों, झरभों, करभों, गजों, बेलों, 
चमकती हुई अँखोंवाले रोछों, मत्स्यों, सारंगों, सिहों, वृक्षों, पहाड़ों शोर मेघोंपर सबार होकर 
अग्नि, महाभयंकर बम, नेऋत्य, वरुण ( समुद्रेश ), मारुत, कुबेर और शंकाहीन ईशान आदि देव 
आये। मध्यमें क्षीण, मुग्धा पूर्ण चन्द-मुखी, नव-कमलोंके समान आँखोंबाली, स्तनोंपर हिलते 
हारोंवाली, प्रसरणशील विकारोसे युक्त, हंसकी तरह चलनेवाली, आकाशसे उतरती हुईं सरस 
नृत्य करती हुईं सुन्दर रमणियों तथा बजते हुए वाद्यो, कीड़ा करते हुए वामनों, बाहुओंसे शब्द 
करते आते हुए मल्लों, बहुविधविछासों और मंगल शब्दोंके साथ, इस प्रकार नाना प्रकारके देव 
चले । 


घत्ता -अत्यन्त दुर्ग्राह्म अयोध्या पहुँचकर तीन बार उसकी प्रदक्षिणा कर नाग, दिनकर, 
चन्द्र ओर सुरेन्द्रते कहा, “हे नाभेय कुमार ! आपकी जय हो ।” ॥१०॥ 


११ 


जिसके हिम-सदृश शिखर आकाशके अग्रभागको छूते हैं ऐसे नाभिराजाके घरमें प्रवेश कर 
नृपश्रेष्ठसे प्रिय बातें कर माताके हाथमें मायावी बालक देकर, देवोंके द्वारा सम्माननीय इन्द्राणी 
उसे बाहर ले गयी । इन्द्रने उन परमश्रेष्ठदो देखा मानो नव्ुयंने कमलसरोबरको देखा हो। 
अज्ञानख्यी अन्धकारके समूहको नष्ट करनेवाले वे ऐमे छूयते हैं, मानो धर्मंका वृक्ष अंकुरित हो 
उठा हो; भानो शिवसुखरूपी स्वर्णरस बाँध दिया गया हो, मानो यश पुरुषके रूपमें रख दिया 
गया हो, मानो सम्पूर्ण कलाध्र ( पुर्णचन्द्र ) उग आया हो, मानो लक्षणोंका समूह एक जगह 
< 


१० 


१५ 
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बरवंदारयवंदर्दि णेविठ पणवेष्पिणु अंकग्गइ ठविड | 
को ण गणइ पुण्णेपरिप्फुरिड ईसाण घवलछसु धघरिड। 
घमरई घिवंति अमराहिवइ साणक्कुमार माहिदवइ । 


घत्ता--जगु जित्तउ जेहिं णिम्मिउ तेहिं अणुयद्दिं देवहु देह | 
त॑ सुइरु णियंतु दससयणेत्तु बिम्हिडे पुलइयदेहु ॥११॥ 


श्र 
पुणु पमणइ महुं हयकम्ममलु बहुलोयणत्तु जायड सहलु । 
एड तिहुयणपरमेसरहो ज॑ दिट्ुईं रूवु जिणेसरदो । 
इय घोसिवि पुणु पुणु जोइयड ' इंदें अइरावड चोइयड | 
परमेट्ठि छएप्पिणु भमियगह्टे सच्छरु सामरु संचलिड णह्दे | 
भेयसयई सणउयई जोयणह महि मुइबि ठाणु तारायणहं । 
तेत्थाड सुदूंसहकरपसर जोंयणहं पसाहियसरयसम | 


उप्परि दृहह्हिं जि रवि परिभमइ पुणु असियहिं ससि सईं संकमई | 
चठहु जि रिक्खोहु णिरिक्खियड. पुणु तेत्तिएद्िं बुहु लक्खियड । 
तिह्टिं सुछ तिहिं जि सुरगुरु भगमि तिहिं अंगारउ तिष्ठटिं सणि गणमि । 


सड एम दहुत्तर लंघियड सुद्वायासु वि आसंधियड । 
सहँसाईं गंपि अट्टाणवइ अवरु वि जोयणसउ तियसवइ । 
एत्तेण जि सोहड दीहरिय जोयण पण्णास पवित्थरिय ) 
अटद्वेव समुण्णय हिमविभल अद्विंदुसरिच्छी पंडुसिल । 

जहिं तहिं पत्तेण पवित्ततणु जय जय पभणंत परमजिणु। 
देवाहिवेण तेल्लोकहिउ तहि उप्परि सीहासणि णिट्ठिउ। 


घत्ता--पहु सहृ३ णिसण्णु कंचणवण्णु असहियतेयपसंगु ॥ 
ण॑ कुरुहकरेहिं वेल्लिहरेहिं मंद्रु ढंकइ अंगु ॥१२॥ 


१३ 
जिणणाहहु भाव मेरुगिरि ण॑ हरिसे दावइ णिययसिरि । 
ण॑ पर्णमइ फलभरणमियतर ण॑ घेल्लर चमरीमय चमरु । 
ण॑ कोइलकलछरबेण चबइ ण॑ फलिहसिलासणाईं ठबह | 
पक्खालंतु व पहुकमकमलु आणइ जवेण णिज्ञरणजलु । 
लिंपह व सविणय पणयवसेण करिणिह्सणचुयचंदणरसेण । 
जोयइ ब रूवु सु सियासियहिं अहिणवणलिणच्छिहिं वियसियहि । 
णश्च३ व पणश्वियणीलगलु गायह व रुणुझुणियरणिय भसद्ु । 
ण॑ कुसुमामोएं णीससइ ण॑ रचसणरयणपंतिहिं हूसइ । 


५. (४४? णमिउ। ६. !र्थ8 पुण्णपविष्फुरिउ | ७ 07 विभिय । 

१२ १ 7 / णयसयई छाए €झणेक्ंगड 4: 8५ णयसयई इति पाठेप्ययमेवार्थ । २. ? सुदूसहु। रे. » 
णिरेखियय । ४. ! सहसईं गंपिणु, 9? सहसा गपिणु | ५ !थै सवित्यरय, 9 सवित्वरिय । 

१३, १. ४ पणवइ | २. 'श घल्‍लय । ३. !श सुझुणिय । ४ ४87 रुणिय । 
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रख दिया गया हो, दिये जाते हुए बालकको देवीने देखा, देवेन्द्रने उसे स्वीकार कर लिया। श्रेष्ठ 
चारणसमूह द्वारा वन्दनीय उन्हें प्रणाम कर गोदके अग्रभागमें रख दिया गया । पुण्यसे स्फुरायमान 


व्यक्तिको कौन नही मानता ? ईशान इन्द्रने उनके ऊपर धवलूछत्र रख दिया । अमरेन्द्र सनतकुमार 
ओर माहेन्द्रपति उनके ऊपर चमर ढो रते हैं । 


घत्ता--/जिन अणुओंसे विश्व जोता गया है, उन्हीसे देवका शरीर निर्मित हुआ है/”--इस 
बातका देर तक विचार करनेवाला इन्द्र विस्मित ओर पुलूकित हो उठा ! 


श्र 


वह पुनः कहता है कि “मेरा कमंमल नष्ट हो गया है और मेरे अनेक नेत्रोका होना सफल 
हो गया है कि जो मैंने त्रिभुवनके परमेश्वर जिनेश्व रका यह रूप देख लिया है।” यह घोषित कर 
उसने बार-बार भगवान्‌को देखा और फिर अपने ऐरावतको प्रेरित किया। परमेष्ठी जिनेन्द्रको 
लेकर, अप्सराओं ओर देवोके साथ वह भ्रमण करते हुए ग्रहोंवाले आकाहशमें चला। सात सौ नब्बे 
योजन धरतो छोड़नेपर तारागणोंका स्थान है। उससे, दस योजन ऊपर असह्य किरणोके प्रसार- 
वाला शरदकालीन सरोवरोंको खिलानेवाला सूर्य परिभ्रमण करता है। उसके अस्सी योजन ऊपर 
चन्द्रमा निरन्तर परिक्रमण करता है। उससे चार योजन ऊपर अधश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्र 
देखे जाते हैं। फिर वहाँसे उतनो ही दूरीपर बुध दिवाई देता है। वही मैं शुक्र और बृहस्पतिका 
कथन करता हूँ | वहो मैं मंगल और शनिक्रो गिनता हूँ । इस प्रकार एक सो दस योजन चलनेपर 
उन्होने शुद्ध आकाश पार किया । फिर वह एक हजार अद्बानबे योजन जाता है। फिर इन्द्र 
एक सो योजन जाता है। इतती ही ( सो योजन ) लम्बी और पचास यो जन विस्तृत, आठ योजन 
ऊँची, हिमको तरह स्वच्छ अद्धंचन्द्रके आकारको पाण्डशिला जहाँ शोभित है, वहाँ पहुँचनेपर, 
जय-जय-जय करते हुए देवेन्द्रने पवित्र शरोर, तीनों लोकोंका कल्याण करनेवाले परम जिनको 
उस शिलाके ऊपर सिहासनपर स्थापित कर दिया । 


घत्ता--असह्य तेजवाले स्वणंके रंगके स्वामी उसपर विराजमान ऐसे शोभित हो रहे हैं, 
मानो मन्दराचल, लताओको धारण करनेवाले वुक्षछपी हाथोंसे शरीरको ढकता है ॥१२॥ 


१३ 


जिननाथके भावपूर्वक मानों वह हपसे अपनी लक्ष्मी दिखाता है, मानो फलभारसे नमित 
वृक्षोंसे प्रणाम करता है। मानो उनपर चमरीमृग चमर ढोरते हैं। मानो कोयल सुन्दर छाब्दमें 
बोलतो है, मानो रफटिक मणियोंक्री शिलाएँ स्थापित करता है। वेगसे झरनोंके जलको लाता है 
ओर प्रभुके चरण-कमलोंका प्रक्षाऊषन करता है। हाथियोंके संघंणसे गिरे हुए चन्दनरससे जो 
प्रणयसे विनयपूर्वक जेसे लोपता है। जो अपनी सित-असित अभिनव कमलरूपी आँखोंसे जेसे 
उनका रूप देखता है, नाचते हुए मयूरोंसे युक्त वह जेसे नाचता है, जिसमें गुनगुनाते हुए श्रमर 
है, जेसे गाता है। मानों वह कुसुमोंके आमोदसे निश्वास लेता है, मानो वहू रत्नख्यो दाँतोंको 
पंक्तियोंसे हँसता है। 


२५ 
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धत्ता--संठिष्ठ मणिरंगि मंदरसिंगि चपयवासविमीसे ॥ 
जिणु सासयसोक्खु णाबइ मोकक्‍्खु थिड तेलोकहु सीसे ॥१३॥ 


५४ 


ता हयाईं भेरिशल्लरीमुइंगसंखतालकाहलाई बज्जयाईं । 
खिब्भिसेहिं पाणिपायकुंचियाईं णश्चियाईं वार्मेणाई खुज्जयाईं ॥ 
भूयजक्खकिंणरेदिं खेयरेह्िं रक्खसेहिं णायणाइणीसएहिं । 
आयएहिं पूरियं णिरंतरं णहूंतरं भवंतभावभाविएरहि ॥ 
बालहंसगामिणीहिं इंद्वंदकामिणीहिं गाइयाईं मंगलाईं। 
दब्भदोबें पूयबीयमद्टियाकणेहिं ताइं णिम्मियाइं णिम्मलाईं। 
उद्धवद्वणिद्धवारुचीरमंडवे फुरंतमोत्तिएहिं मंडिऊण । 
लोयताबकारणाइं कुब्छियाईं वंछियाईं छेड्डिऊण ॥ 

सद्दिऊण णायरेण सायरेण सासणामरे बरे पओसिऊण ।) 
गंधधूवफुल्लदीबतोयतंदुलूण्णजण्णेभायए णिवेसिऊण ॥ 
सकाचिथिकालणेरिअण्णबाणिले कुबेरसूँलिणे समचिऊण । 
मंतपुव्वियं विहिं सुहावहं समागमे समासियं समासिऊण ॥ 
जय देव णंद वद्ध सिद्ध बुद्ध सुद्धसोड सामिसाल भाणिकण । 
दोईए्डिं दोधएहिं खंधएहिं चित्तवित्तसंथुईहिं माणिऊण ॥ 
मंदरं छिबंतियाइ बद्धदेवपंतियाइ खीरसायरंतियाइ । 

बोमयं कमंतियाइ धंतियाइ थंतियाइ जंतियाइ एंतियाइ ॥ 

१० ५ ० हम + * हे 
हारदोर कचिदामवंभसुत्तकंक णालिकुंडलादि भूसिएर्दि । 
आइबीयकप्पपुंगमेहिं अआसणासिएदधि सम्मयाहिलासिएहिं ॥| 
अद्दुज़ोयणोयरेहिं एक्कंठ वित्थरेहिं अब्भयं णिसुंभर्णाह । 
हुंदद्दोपयच्छिएरहिं पाणिणा पडिछ्छिए उग्गयंबुथ भणहिं ॥| 
चंद्णेण चशज्चिएहिं पुष्फदामवेढिएहिं ण॑ घणेह्टिं संभएहिं। 
एकमे कढो इ्िं पोमपत्तछाइए्िं सायकुंभकुंभएहिं ॥ 
सिंचिओ पुणंचिओ णमंसिओ पसंसिओ पसाहिओ महाइदेवो । 
कामकोहमोहलोहमाणडंभच प्फलत्तवज्जिओ हयावलेबो | 


घत्ता--जो णाणविसुद्धु जिणु सइंबुद्घु सो ण्हाविड रछुइ णहाइ । 
झसव[सहु तोड भत्तड छोउ सूरहु दीवउ देइ ॥१४॥ 








१ 008 ऋऋषणएंगणा 7१ ७6 ए०डफफंगए पिगलागंदों णाम दडओ; फ्री? 78ए८ विगलार्णदों णाम 
छंदो | १ ४ मुयंग । २, !४8 काहुलाइवज्जयाइ । ३े !र्थ बावणाईं | ४ ? 'दोव्व 9०६ ह088 
दूर्वा। ५. # छंडिकणष । ६ 7 'ज्ज्ञ । ७ फरे? “सबूलिणो । ८ छूप' दृहएहि । ९. औ8 मन्दिरं; 
एु्‌ मन्दिर $प एणाए80७8 4६ ० मन्दरं। १०, ? डोर । ११. ९ कंकणाहि । १२. ४४8९ 
"वभएहिं, ०५६ 808 $0 9 उद्गतोच्छलितजलबिन्दुभिः । १३. ? पोमवत्त । (४. ? अप्पलस । 


9. १४. २६ ] हिन्दी अनुवाद ६१ 


धत्ता--चम्पककी वाससे मिश्रित सुन्दर मन्दराचछ शिखरपर स्थित जिन ऐसे 
मालूम 
मानो शाश्वत सुखवाला मोक्ष त्रिलोकके ऊपर स्थित हो ॥१३॥ पक 


श्ष्ठ 


इतनेमे तूर्यवादक देवोंके द्वारा भेरो, झल्लरी, मुदंग, शंख, ताल और कोलाहल आदि वाद्य बजा 
दिये गये। अपने हाथ-पेर आकुंचित करते हुए वामन और कुबड़े नाचने लगे। आये हुए भूत, यक्ष, 
किन्नरों, विद्याधरों, राक्षसों, सैकड़ों नाग-नागिनियोके द्वारा अनुरागरों भरकर निरन्तर आकाश 
गुँजा दिया गया। बालहंसके समान चलनेवाली इन्द्र और चन्द्रकी महिलाओंके द्वारा मंगल गीत 
गाये गये । द्भ, दूब, अपूप, बीज ओर मिट्टीके कणोंसे निमेल् रंगल रचे गये। ऊपर बेंधे हुए चिकने 
ओर सुन्दर कपड़ेके मण्डपमे, चमकले हुए मोतियोसे अलंकृत कर लोक-सनन्‍्तापकी कारणरूप कुत्तित 
इच्छाओको छोड़कर, चतुर इन्द्रने आदरपूर्वंक शासन-देवोंको आह्वान कर औौर सन्तुष्ट कर, गन्ध, 
धूप, फूल, दोप, जल, तन्दुल और अन्न आदि यज्ञांशोंको रखकर, इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋत्य, 
अर्गंब, पवन, कुबेर और ईशान दिग्पालोंकी अचना कर, मन्त्रपृर्वक जिनआगममें प्रतिपादित सुखद 
विधिकरा आश्रय लेकर, है देव जिप्रो, प्रसन्‍त होओ, बढो, हे सिद्ध बुद्ध शुद्धाचरणवाले स्वामिश्रेष्ठ, 
यह कहकर दोहो, बोधको, स्कंधकों, चित्रवृत्तोवालो स्तुतियोसे मानकर, मन्दराचलको छूनेवाली, 
तथा क्षी रसमुद्र तक फैली हुई, आकाणका अतिक्रमण करती हुई, दोड़ती हुई, ठहरतो हुई, जाती 
हुई, आती हुई, बंधी हुई देवपंक्तिके द्वारा हार, दोर, स्वणं, करधनो, यज्ञोपवीत, केगनपैक्ति और 
कुण्डल आभूषणोंसे अलंकृत, आसनोपर स्थित सम्यक्‌ अभिलाषा रखनेवाले, आठ योजन हरूम्बे 
और एक योजन विस्तृत मेघपटलको नष्ट करनेवाले, लो यह कहते हुए, प्रथम ओर द्वितीय स्वगके 
देवेन्द्रोंके द्वारा हाथसे दिये गये, जिनसे जलकी बूँदे गिर रहो हैं, ऐसे चन्दनसे चर्चित, पुष्पमालाओ- 
से वेष्टित, जो मानो जलसे भरे भेघोंके समान है ऐसे एक दूसरेके द्वारा ले जाये गये, कमल पन्रोंसे 
ढके हुए स्वर्ण कलझ्ोंसे, काम, क्रोष, मोह, लोभ, मान, दम्म और चपलतासे रहित, पापसे दूर 
महान्‌ आदिदेव ( ऋषभ ) को अभिषिक्त किया गया, पुनः पूजा गया, नमन किया गया, सराहा 
गया ओर प्रसाधित किया गया। 


घत्ता- जो जिनेन्द्र ज्ञानविशुद्ध स्वयं बुद्ध हैं, उन स्वातको --समुद्रको जलसनान कराता 
है। भक्त लोक सूर्यकों दीपक दिखाता है ॥१४॥ 


१० 


६२ 


१५, १ 
१६. १ 
१७, १ 


महापुराण (३. १५. १ 


श्ष 
णिम्मलहु जि ण्हाणु बिराइयउ मंगलहु जि मंगछु गाइयउ | 
परमेट्टिद्दि जाणियसंबरहो कि अंबरु दिण्णु णिरंबरहो। 
कि भूसणु भूसणि संणिह्िउ कि ज्गमंडणि मंडणु छिट्टिड । 
पविसूइइ ववगयभवरिणद्दो बिधेष्पिणु सवणजुयलू जिणहो | 
विच्छूढईं मणिमयकुंडलई णं॑ ससहरदिणयरमंडलई । 
चयलब्भपिसायहु णद्ठाई णाह्देयहु सरणु पइट्ठाईं । 
कि कोसिएण जगसेहरहो सिरि सेहरु बद्धउ मणहरहों | 
गलरेहाजित्ते बलियएण हेद्ठामुहेण परिघुलियएण । 
हियछ्ल्लउ हार सेवियड जडजाएं कि पिण भाविय5 । 


घत्ता--जो सालंकारु किमलंकारू सुरवर तासु करंति। 
महु हियवइ भंति णउ लज्ज॑ति रूवु काईं ढंकंति ॥१५॥ 


५६ 
कि बुद्धि ण हूई सुरयणहो मणिबंधु महग्घउ कंकणहो | 
कडिसुत्तई कडियछि वलइयड किंकिणिसरु चबइ व पुलइयउ । 
कि सीहणियंबहु एह सिरि लइ अच्छइ त॑ सेबंतु गिरि । 
कमजुइ संणिहियउ झणझणइ मंजीरजुयलु इय ण॑ भणइ । 
ज॑ भव्व जीवसंतइसरणु संसारमहाजलणिहितरणु । 
कोमछसरलंगुलिदलकमलु णद्॒किरणपसरदयतिमिरमलु । 
मई छद्धउ जिणबवरपयजुयलु महु जायंठ भूसणत्त सहलु । 
ज॑ करणकालि सिहितावियड ते तवहलु ण॑ विहिदावियड । 


घत्ता--सुरसायरतोउ णाह॒विओड ण सहइ विरइयण्हाणु | 
मंदरगिरिगुज्शि महिरुहमब्झि णं घल्लइ अप्पाणु ॥१६॥ 


१७ 
दूराउ वहंतु णियच्छियड सीसेण सुरेहिं पडिच्छियउ । 
बंदिजइ जिणतणु पंग्लिढिड कक्करकंदरणिवंडणि सुढित । 
णिज्नइ देवेदिं करेण करु गुरुसंगं को णउ होइ गुरु । 
पंकयकेसररयधूसरिउ कस्सीरयराएं पिंजरिड । 
वणकृजरकुंभव्थछखलिड करडयलगलियमयपरि मल्तिड | 
संचलियसि लिम्मुंह चित्तलिड णाणामणिकिरणहि संवलिड । 
परिधोलइ सिदरिदहु तणड ण॑ पंचवण्णु उप्परियणड । 


? जगमंडण मंडणि । २. ? विधेविण । ३, ५४४87? जाणियठ । ४ 7? हक्‍कति । 
? सिंह ।२ ४ भूसणत्त जायठ । ३. 9 महिहर । 
? सीसेहि । २. )४छ? परिदुलिउ । ३ ६ णिवडणसुढिउ । ४ ? करेंहि। ५ ?”' कासीरय । 


, थे? सिलीमुह । 


ह. १७. ७ ] हिन्दी अनुवाद ध्३ 
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निर्मेलकी भी स्नान कराया गया । मंगलका भी मंगल गाया गया। संवरको जाननेवाले 
दिगम्बर परमेष्ठोको अम्बर वस्त्र क्यों दिया गया ? जो भूषणस्वरूप हैं उन्हें भूषण क्यों पहनाया 
गया, जो जगमण्डन हैं उनपर मण्डन क्‍यों किया गया ? संसारके ऋणसे मुक्त जिनके दोतों 
कानोंको वज्यसूचीसे बेधकर मणिमय कुण्डल पहना दिये गये, मानो चन्द्र और दिनकरके मण्डल 
हों, जो मानो चंचल राहुसे भागकर नाभेयकी शरणमे आये हों । विश्वश्रेष्ठ सुन्दर ऋषभके सिरपर 
इन्द्रने मुकुट क्‍यों बाँध दिया ? गलेकी रेखामे जीता गया, झुका हुआ अधोमुख आन्दोलित हारके 
द्वारा हृदयकी सेवा को गयी, जो जड़जात ( जड़से उत्पन्त, और जलसे उत्पन्न मोती ) को कुछ 
भी अच्छा नहीं छगा। 

घत्ता--जो स्वयं सालंकार हैं, देवता उसे अलंकार क्‍यों पहनाते हैं, मेरे हृदयमें भ्रान्ति है 
कि उन्हें शर्म नहीं है, वे रूपको क्‍यों ढकते हैं ॥।१५॥ 


श्दद 


क्या देवोंको बुद्धि नहीं उपजी कि उन्होंने कंकणोका महाघं मणिबन्ध ओर कटियृत्र कटि- 
तलमे बाँध दिया । क्ििंकिणीका स्वर रोमाचित होकर कहता है क्या सिहके नितम्बमें यह शोभा 
है ? लो यही कारण है कि वह पहाड़की सेवा करता हुआ वह्दी रहता है। दोनों चरणोंमे झत-झन 
करते हुए नूपुरोंका जोड़ा यह कहता है कि जो भव्यजीवोकी परम्पराके लिए द्वरणस्वरूप हैं, जो 
संसाररूपी महासमुद्रसे तारनेवाले हैं, जो कोमल स्वरों ओर अंगुलियोंके दल कमजवाले हैं, और 
( ज्ञान रूपी ) सूर्यके प्रसारसे तिमिरमछको नष्ट कर देते है, मैंने ऐसे जिनवरके चरणयुगलका 
पा लिया है, मेरा भूषण होना सफल हो गया । बनाये जाते समय मुझे जो आग्मे तपाया गया, 
मानों विधाताके द्वारा दिखाया गया, यही मेरे तपका फल है। 

घत्ता- स्नान करानेवाला क्षीरसमुद्रका जल अपने स्वामीका वियोग सहन नहीं करता 
इसीलिए मन्दराचलसे गुद्य वृक्षोके मध्यमे अपनेको डाल देता है ॥१६॥ 


श्छ 
देवोंने दूरसे बहते हुए उसे देखा और अपने सिरसे उसे अंगीकार कर लिया। जिनके 
शरीरसे लुढ़का हुआ और कठोर गुफाओमे गिरनेस दु:ःखित उसे देवोंने हाथो हाथ ले छिया। गुरु- 
के साथ कौन गुरु नही होता । कमलपरागव्ग धूलसे धृतरित केशरकी लालिमासे पीछा, वनगजोंके 
गण्डस्थलोंसे पतित, गजकपोलोंसे झरते हुए मदजलरूसे सुगन्धित, चलते हुए भश्रमरोंसे चित्रित 
नाना मणि-करणोंसे मिश्रित स्तानजल ऐसा ल्गता है मानो सुमेरु पवंका पचरंगा दुपट्टा उड़ रहा 


१० 


१० 


१० 


पड 
णहििं णहयरेहिं महियलि णरेहिं 
घाबतु धंतु वियछंतु चढ़ 
धत्ता--इच्छियगुरुसेव चउविह देव 


महापुराज 


पायालि पडंतड विसह रेहिं । 
बंद्व सब्बण्डुद्दि ण्हाणजकु | 
हरिस कहिं मिं णमति ॥ 


इट्टुंत पडत पुरठ णडंत वारबार पंणवंति ॥१७॥ 


फेण वि बाइत्तउं वाइयड 
केण वि वहुसुक्किड संचियड 
सवलहणउ्ं केण वि ढोइयउ 
केण वि थोत्तई पारद्धाईं 
पडिहारु को वि हुउ दंडधरु 
पु पढइ का वि अणुराइयउ 
कासु वि आल्ावणि णिद्धतणु 
सरलंगुलिताडिय रणपझ्कणइ 
तहिं अवसरि कयणाणावयणु 
आयासु जि आयासहू सरिसु 
जद पईं जि समाणउं पईं भणमि 


१८ 
केण वि सुइमिट्ठुड गाइयड । 
केण बि भावालउ णश्चियउ | 
केण वि आदरणु णिवेइ्य ३ | 
केण वि तोरणइं णिबद्धाईं ! 
कु वि पासि परिट्विउ खग्गकरु | 
केण वि मालड उच्चाइयठ । 
जहिं छिप्पइ तहिं तहिं करइ मणु । 
णिजल्लीव वि जिणवरगुण थुणइ | 
थुद् गुरुद्दि करइ दससयणयणु । 
उबमाणु ण तुज्यु को वि पुरिसु । 
ता परमेसर कि पईं थुणमि । 


घत्ता--जो कहइ कएण कइ कव्वेण जिणबवर तुह गुणरासि ॥ 
सो णिरू' लहुएण करचुलुएण मूढु मवइ जलरासि ॥१८॥ 


१९, 


तुह् थोत्तवित्तस्स चित्त णव देमि 
धणलाहछोलेहिं संगहियस गेहिं 
पसुमंसमज्ज॑बुधाराबिलुद्वे्िं 
मयघुम्मिरच्छीहिं. मिरुछ त्तिरूढेह्िं 
असिवत्तदुग्गंतराले घडंताण 
जमपासणिप्पीडियाणं सवाहीण 
इणं मो जयंजम्मवासं णिहूंतूण 
जय कालकालग्गिजालावलीकंद 
जय धघोरसंसारकंतार णित्थार 
जय मारसिंगारपब्भारणिब्भेय 
जय दुव्विणीयंतरंगाण दुण्णेय 
जय देव कंटीरवुव्वूढपीढत्थ 





७ 'शफ्रेए कहव । ८. ४३७? पणमंति । 

१८ १ 3» णाणावयणु तणु । २ » णरु । 

१९ १ (६ वबंदासि। २. ३? छाहछोहेहि। ३. 
जयजम्म । 


अहमीस धिद्वत्तणेणेव बंदेमि । 
परणारिहिंसामुसाणंदियंगेहि । 
कुलछजाइविण्णाणगावावरुद्धर्ि । 
कह दीससे त॑ महा।मोहमूढेहिं । 
णरयम्मि धंते महंते पडताण | 
ज़िण को करालंवणं देश देददीण । 
परमं पय॑ णेइ को त॑ पमोत्तण । 
जय इंदणाइंदलरूचछीलयाकंद । 
जय दव्वपत्ञायसंभावणासार | 
जय दीहदालिदृदोहग्गविच्छेय । 
जय णाह णीराय णीसल्ल णाहेय । 
जय कूरचित्तेसु भत्तेसु मज्झत्थ । 


४8/ "गारावलुद्धोंहि । ४. ४ मिच्छत्ति । ५, 8 


[३. १७, ८ 
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हो । नभमें नमचरों, धरतीपर मनुष्यों ओर पातालमें विषधरोंने गिरते, दौड़ते, ठहरते, विगलित 
होते च॑ वल, पर्वज्ञके स्‍्नानजलको वन्दना की । 


घत्ता--गुरुकी सेवाकी इच्छा रखनेवाले चार प्रकारके देव हर्पसे कही भी जछूका नमस्कार 
करते हैं। उठत-पढते सामने नाचते हुए वे वार-बार प्रणाम करते हैं ॥१७॥ 


१८ 


किसीने बाजा बठाया, किसीने श्रुतिमध्र गाना गाया, किसोने प्रचुर पृण्यका संचय किया। 
किसीने भावपूर्ण नृत्य किया । किसोीने विलेपन भेंट दिया। किसीने आभूषण दिये, किसीने स्तोत्र 
शखू किये, किसीने लोरण बाघे । ओोई दण्डधारी प्रतिहारी बन गया। कोई हाथमे तलवार लेकर 
पास खड़ा हो गया । धर्माठु रायसे थुक्त कोई सुन्दर पढने लगा। किसीने पारा ऊँची कर ली। 
किसीकी वीणा स्निग्धतर हो उठी । जहाँ-जहाँ वह़ स्पर्श करता है वही मन हो जाता है। स्वर 
ओर अँगुलियोसे ताड़ित वह रुनअन करती है. निर्जोव होते हुए भी, जिनवरके गुणोंकी स्तुति 
करती है। उस अवसरपर सहस्ननयन इन्द्र अपने नाना मुख बनाकर गरुकी स्तुति करता है, 
“आकाश आकाशके समान है, तुम्हारा उपमान कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। है जिनवर, 
जब आप आपके ही समान कहे जाते हैं तो हे परमे श्र, मैं आपकी क्या स्तुति कहूँ ? 

घत्ता-- है जिनवर, जो स्वतिमित काव्यसे तुम्हारी गणराशिका कथन करता है बह मू्ख॑ 
अत्यन्त छोटे टाथड करछलते जबराशिकाों पापता चाहता है ॥१८॥ 


१९ 


ऐ जिनबर, हाहारे स्तवसके आनरणमे मैं अपना नवीन चित्त देता हूँ। हे ईश, मै धुष्टतासे 
ही मगठाए) बब्दना करण हैँ । जा सबलावके छलपी, संगहीतका सग्रह करनेवाले, पररित्रयाँक्री 
लिसा. और पद्चारएल आपएाररत टोनेता, पगास्ा और सद्यको जलघाराम लव्ध होनेवाले 
हुझ 0ति औ जिज,वझ सर्व अउरुद्ध, मंदसे घूमत' हुई आँखोंवाऊे, मिथ्यात्वपर चढ़े हुए और 


महमर 5, उसके द्ागा बट केगे रे जा सकता 04 भशसिपत्रेसि दु्गंम अन्तरालमे घटित होते 
ह0, गहास्यशाएपरण बरकगे पढ़ते 7, सभके पाणसे अत्यन्त पीडित जोर सब प्रकारस होन 
शनोरघ चिता क ।0ए 3 जन, कौत हाथका सरारा देता है? मरे इस जगजन्मवासकों नष्ट कर, 


हम्ले छोएफर न मे पर्मपदमे छ जा गकता है) फालरूपी कालाग्लिका ज्वाजावलीके लिए 
शपत 4 तम्द्ारी बस हो । इची और नस्येतद्रोग्ग लक्ष्मोरूपी लताके अंकुर आपको जय हो। 
संगारके घोर कार्ताररी विस्तार दिलानेताल आप हो जम हो; द्वव्यों और पर्यायोंकी सम्भावना ओं- 
के ग।र, आपदी <य हो; कामके घागाररे भारका भेदन करनेवाण आपकी जप हो; दोध॑ 
द्षारिद्रथ और दर्भाग्यता छेदल करनेवाले आपकी जय हो। दुर्दियीव हृदयवालोंगे लिए अज्ञेय 
आपकी जय हो, बीतराश शब्यहोंन हे नाभेयताथ, आपचोे जय हो। रिहासनपर स्थित है देव 
आपकी जय । दुष्टचित्तों और भक्तोंमे मध्यन्थ चित्त, आपकी जय । 
र्‌ 


२० 


हि 


महाउराण 


[ ३. १९, १६ 


घत्ता--जय मंथरगामि तिहुयणसामि एत्तिड सम्गिउ देहि ॥ 
जहि जम्मु ण कम्मु पाउ ण धम्सु वहु देसहु मं णेह्ि ॥१०॥ 


देव॑ सुण्हबिऊण 
पडुपडहणाएंहिं 
दुणिकिटिमट केहिं 
भभतभंभाहिं 
करडाहिं संखेहिं 
तालेदि काहलरूहिं 
बह्रियदससेहिं 
बहुव॒यणु बहुुणयणु 
हरिसेण विच्छेरिट 
विविदंगद्द रेहिं 
उप्पयइ पेरिवडइ 
धम्माणुराएण 
सुरमहिहरो फुडइ 
परिभमइ धरहरइ 
रोसेण फुप्फुबइ 
विसजलणु वित्थरइ 
ताबेण कढकढइ 
जेलही यि झलझलइ 


० 


भत्तीइ णविऊण । 
थगिदुगिगघाएंहि । 
झंझ्ंसघोक्ष्िं । 
टक्काहुडुकाहि । 
झल्लरिहि मेंदरलुहिं । 
अण्णहिं असंखेहि । 
जयत्रघोसेहिं । 
करपिहियपिहुगयणु । 
णियतरुणिपरियरिउ | 
रसभावसारेद्दि । 
आहंडलो णडइ | 
पयजुयणिवाएण । 
महिवीहु कडयडइ । 
णियदेहु संबरइ । 
फणि फरुसु विसु मुयइ | 
घगधगई हुरूहुरइ। 
जलयरकुल लढइ | 
सेरं॑ समुल्लसइ। 


भत्ता--रिक्खइं णिवर्डंति दिसड मिलंति महिविवरई फुट्टंति ॥ 
णच्चंत इंद्‌ णगयणाणंद गिरिसिहरइं तुद्नंति ॥२०॥ 


इय णध्विबि गिण्हिबि उसहसिरि 
सच्छर सविबुहु छहु संचलिउ 
संगीयसदृकोलाहलेण 
तणुकंतिभारवारियविहुणा 

दीसइ अहत्थु णक्खत्तगणु 


२०, १. १४४ ठगदगिग 


२१ 


आरूढु सबारणखंधि हरि । 
पबरणंदो लियधयबडलुलिड । 
खे धावंत सुरबरबलेण । 
उप्परि एंतेण देवपहुणा । 

ण॑ ण॑हसरि फुल्लिउ कमंलवणु । 


? थगदुगिग । २ रथ दुणिकिट्टिमटकेहि, ? दुणिकिंट्मटकेहि । रे. 87 
भंभंत ! ४ 'ेए मदलहिं। ५. /ै8? विप्फुरिउ। ६ 2? पडिवडइ । 
८. ४87? जलूणिहि थि । ९. )/४ सरसं । 


७ ऐश पुष्फुबद्द । 


२१. १ ? उप्परि यंत्ेण ?ए५ ह्वी088 आगच्छता । २, 9 णहसिरफुल्लिउ; ? णहसरफुल्लिउ । ३. #» 


कुसुमव्ण । 
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घत्ता--है मन्थरगामी त्रिभुवनस्वामी, आपको जय हो, इतना माँगा हुआ दीजिए कि 
जहाँ जन्म नहीं है, कर्म नही है, पाप नही है और न धर्म है, उस देशमें मुझे ले जाइए ॥१९॥ 


२० 


देवको स्तान करा कर, भक्तिसे प्रणामकर, पटुपडहके नादों, थारी-दुगिगके आधघातों, दुणि- 
किटिम और टकक्‍कों, क्षंत्रा ओर सधोक्‍को, भेभंत-भंभाहो, ढकका और हुडक्कों, करडों, काहलों, 
झल्लरियों, मह॒लों, ताल और शंखों और भी असंख्यो दिशाओंकों बहरा बना देनेवाले जयतुर्ये 
घोषोंके द्वारा, जिसके अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र है, जिसने हाथोसि विशाल आकाशकों आच्छादित 
कर रखा है, हरसे विद्धुल तरुणीजनसे घिरा हुआ ऐसा इन्द्र रसभावोसे श्रेष्ठ विविध अंग 
निक्षेपोंके द्वारा उछलता है, गिरता है, और घमंके अनुरागसे नृत्य करता है। पेरोंके गिरनेसे 
सुमेर पंत फट जाता है। धरतीपीठ कड़कड़ होता है। शेषनाग घूमता है, थर्राता है, अपना 
शरीर सम्हालता है, क्रोधसे फुफकारता है, कठोर विष उगलता है, विषकी ज्वाला फेलती है, 
धक-धक हुरहुर करती है, तापसे कड़कड़ करती है, जलचरसमूहको नष्ट करतो है। समुद्र भी 
चमकता है, स्वेच्छासे उल्लसित होता है । 

घत्ता--नक्षत्र टूटते हैं, दिशाएँ मिलनी है, महीविवर फूटते हैं, नेत्रोंके लिए आनन्ददायक 
इन्द्रके नाचनेपर गिरिशिखर टूट जाते हैं ॥२०॥ 


२१ 


इस प्रकार नृत्य कर और श्रो ऋषभकों लेकर इन्द्र अपने ऐरावतके कन्वेपर चढ़े गया। 
भप्सराओं और देवोके साथ वह चला । वह पवनसे आन्दोलित ध्वजपटोंसे चंचल था। संगीतके 
कोलाहलके शब्दके साथ सुरबलके आकाशमे दौड़नेपर तथा शरोरकी कान्तिके भारसे चन्द्रमाको 
निवारण करनेवाले इन्द्रके ऊपरस आनेपर नीचे स्थित नक्षत्रणण ऐसा दिखाई देता था, मानो 


१० 


६८ महापुराण [३. २१. ६ 


ण॑ मोत्तियमंडवु मेडणिहि जिणु ण्हारणतिद्दि मंदाइणिट्ि । 
सियजलकणणियरु समुच्छलिए ण॑ं दीसइ दसदिसासु घुलिउ । 
लउप्झाउरि झत्ति पराइयड रायंगणि लोड ण साइयड | 
उत्तरिवि करिहि हरि आइयड सायापिय/ हुं सिगु ढोइय्यज | 
तिल्‍ुयणपरिपालणपर सविहि संगहिय तेहि सो णाणणिहि । 
विसु धर्मु तेण भाइ स्ति पहु भासियड पुरंदरेण विसहु । 


घत्ता-जगभरहु समत्यु पुण्णपसूत्सु णंदणु छेचि अदीण ॥ 


5 


सुरसंथुयपाय हरिसिय माय पुप्फेयंति आसीण ॥२१॥ 


इंय महापुराणे तिसट्रिमहापुरिसदुणारंकारे महाकहपुप्फ्यंतविरदण सदहामष्वभरहाणु- 
मण्णिप्‌ महाकब्बे जिणजम्माहिसेय :रछाण णाम तइओ पररेच्छेओ सम्बतो ।। ३ ॥ 


॥ संधि ॥ ३ ॥ 


४ चछए९ बएव ब्वींदा 78 000 . संतोसवसरेण पलोइयछ, 9 ह8एए0७ वा के धा७ एाशाफ) 
छा ४८००४ते कैश्यते, फैपां हि धेठल8 ग्रठा हुंए्टओ 20 2, ५.५ ताइत्ति। ६५. फए 
पुप्फयंतआसीण । 
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आकाशरूपी नदोमें कमठछवन खिल हो मानों घरतोका मोतीमण्डप हो, मानों जिनके स्नानके 
अन्तमे मन्दाकितीका खेत जलकणसमूह उछल पडा हो, और दसों दिशाओंमें व्याप्त दिखाई दे 
रहा हो । वह शोध्र अयोध्या वगरोमे पहुंचा, लक राजाक़े प्रांगणमे नही समा सका। ऐरावतसे 
उतरकर इन्द्र आया, ओर उराने बाता-नवताक। पुत्र दे दिया। ज्ञाननिधि उसने उनसे त्रिभुवत- 
परिपालनको विधि संगुहीत का । चं|क उनसे ( जिनेन्द्रस ) धर्म जाभित हैँ, इसलिए इन्द्रने उन्हें 
वृषभ कहा । 

घत्ता--जगमारम रामर्य, पृष्यस्े प्रशस्त, और अदीच पुत्रको छेकर सुन्दर स्थानपर बेठे 
हुए, देवोसे संस्तुत चरण माँ हबित ह।ता है ॥२१॥ 


इस प्रझार जिपपण्लि पुरुपगुणालकारवाएे नहापुणणमे, सहाकवि पुष्पदन्त द्वारा विरचित महा- 
सब्य सरत द्वारा अनुभत इल मए कछाब्यस जिनजन्मामिषेक कक्याण नासक 
तोसरा परिष्छदू समाप्त हुभा ॥॥ 


१५ 





संधि ४ 


घरि पुणरत्रि सयणहिं परियणहिं जिणजम्मुच्छबु जो रइउ। 
त॑ पेच्छेवि विसंहरु णरु खयरु सुरबरु कोड ण विम्हेइड ॥ ध्र वर्क ॥ 


१ 
ज॑ंभेट्टिया--तणुअणुरुवईं रंजियरूवई । 
देवि पसत्थई॑ भूसणवत्थईं ॥१॥ 


घोलंतउ मालइमालियाठ थणथण्णामयधारालियात । 
ककेल्लिपल्लवाइयकराड धीईउ समप्पिवि अच्छराड । 
किंकर गिव्वाण अणंत्त देवि सिसुणाहह्दु णिरु भाव णवेबि । 
गुरुजुयलल्लं विमछूणाणि पुज्जेवि पसंसित्रि कुछिसपाणि । 
पुच्छितवि गड सयमहु सघरु जाम कोसलपुरि वडढइ वालु ताम । 
उत्ताणसेज्ज णि म्मुक्गंथु ण॑ सिद्धिद्दि केरठ णियइ पंथु । 
बड़ंत वड़इ हिरिविसेसु खेलंत खेलेइ दिहिविलासु । 
बइसंत बइसइ सिरि चलच्छि रंगंत रंगइ समउ लच्छि । 
पसरंत पसरइ सुथिरकंति उड़ीहोंत उम्गमइ कित्ति | 
भासंतएण खलियक्खराईं बुद्धं बावण्ण वि अक्खराइं । 
चिरु धेरियईं दरदते पयाईं संभरियईं पुव्व॑ंगहं पया 
जिणससिणा छते तणुकलछाउ विण्णायड चडसद्रि वि कछाड । 


घत्ता--करणिड्वि धिरसंभूयमइ मइइ सत्थधु संमाणिय् । 
त॑ चितंते परमेसरेण ओहिइ जगु परियाणिय्ड ॥१॥ 





छाए ४8ए९ 2 (१७ ८०पराधरा दशा: 0 ऐक्‍5 इिगातठग धार 0]0७॥78 ४8074 ३०-- 
सोभाग्य शुचिता क्षमा भुजबलं झोय॑ वपु सुन्दर 
सत्य. सर्वजनोपकारकरणं वृत्त स्व्क॑ सन्मतम्‌। 
है विद्वनू भरतस्यथ भूतिजनन विद्याथिनामाशु य- 
स्यैकेक गुणमज्ञमूजितधिया पुंसामचिन्त्य॑ भवि ॥ 
७9 ॥8 ४४ 406 0॥0 छगडु 88029 :-- 
आश्रयवशेन भवति प्रायः सर्वस्य वस्तुनोइतिशय. । 
भरताश्रयेण संप्रति पश्य गुणा मुख्यता प्राप्ता: ॥ 
१, १ ७४३ए पेच्छिवि । २ ले विसिहर। हे ते विभयउ, ? विभियठ । ४. "8? घाइयउ। 
५. )४४8 तग्गुरु ।६ ? पूंछिवि। ७. ? णिमुक्‍्क ; £ णिमुक्‍्क पा ०07००४४ ॥0 0 णिम्मुक्क । 
८ ४8९ खेल्लतें खेल्लइ । ९, (४९ चरियईं । १०, १४87 ण चिततें । 








सन्धि ४ 


घरमें फिरसे स्वजनों ओर परिजनोंके द्वारा जिनजन्मका जो उत्सव किया गया, उसे 
देखकर विषधर, नर, विद्याधर ओर देवेन्द्र कौन ऐसा था जो विस्मित नहीं हुआ ? 


१ 


शरीरके अनुरूप ओर रूपको रंजित करनेवाले प्रशस्त भूषण और वरत्र देकर, मालतो- 
मालाओको घुमातो हुई, स्तनोमें दूधरूपी अमृतधारावाली, अशोक वृक्षके पल्लवोके समान हाथों- 
वाली अप्सराओंको धायके रूपमें सौपकर, अनन्तदेवोंकों किकरके रूपमे देकर, अत्यन्तभावसे शिक्षु 
रवामीको नमस्कार कर विमल ज्ञानवाले नाभिराज और मरुदेवी, दोनोंको पृज्रा और प्रशंसा कर 
ओर अनुमति लेकर वज्यपाणि ( इन्द्र ) अपने घर चला गया, अयोध्यामें बालक दिन दुना रात 
चौोगुना बढ़ने लगता है। सेजपर लेटा हुआ नग्न बालक ऐसा लगता है मानों सिद्धिके मागंको देख 
रहा हो | बालूकके बढ़नेपर ऋद्धि विशेष बढ़ती है, खेलनेपर धैर्यका विलास खेलने लगता है। 
उसके बेठनेपर चंचल आँखोंवाली लक्ष्मी बैठ जाती है। चलनेपर लक्ष्मी साथ चलती है। प्रसार 
करनेपर स्थिर कान्ति फेलने लगती है। उसके खड़े होनेपर कीति उठ खड़ी होती है। स्खलित 
अक्षर बोलनेपर भी उसने बावन ही अक्षर जान लिये। धरतीपर थोड़े-थोड़े पद रखते हुए, चिर 
पूर्वांग-पद उसे स्मरणमें आ गये । जिनरूपी चन्द्रमाके शरोरको कलाएँ ग्रहण करते हो उसने 
चौसठ कलाओंका ज्ञान प्राप्त कर लिया । 


धत्ता--इन्द्रियोंकी वुद्धिसे उनकी बुद्धि दृढ़ होती है, दृढ़ बुद्धिसि वह शास्त्रका सम्मान करते 
हैं। और श्ञास्त्रका चिन्तन करते हुए परमेश्वरने अवधिज्ञानसे विश्वको जान लिया ॥॥१॥ 


७२ महापुराण [४ रे, १ 


२ 
ज॑भेट्टिय[-समदम सूलउ जमसाहालउ । 
सुरूयहछुग्गमो जिणकप्पष्ट मो ॥१॥ 
अमरामएहिं सिंचिजमाणु सोहइ पुण्णेग पदाडढमाणु । 
देहे णिक्न॑ चिय णिम्मल्त्त महिमंदग्धरणु अणंतु सत्त । 
५ णीसेयविदु सुरहित्तु पर बणरूहु वि हारणीहारररस । 

बरवजरिसहणारायणामु संघडणु पहिल्लर पत्रलंधामु । 
जहिं जहि जि नहिं ज्ञि सोहाणिहाणु तहें अवरू वि समचउर॑मठाणु । 
जगसारु सुरूई सुलक्खणत्त पियहियमिववयणु णिहित्तचित्त | 
अइसय वह जामु पर पसिद्ध जम्मेण समऊ धम्में णिबद्ध | 

१० णं॑ पुरिसरूवपरिमाणु लद्घु विहिकरणब्भासविसेस  सिदूधु ! 


घत्ता--जसु को वि ण संणिहु मुवणयलि परमजिणिद्हु णिरुवमह। । 
समि दिणयरू मंदरू मयरहरू क्रि उब॒साणउं देमि तहो ॥२" 


डरे 
ज॑भेट्टिया-गुणगणसण्णयं ववंगयदुणणयं । 
तोसिय जणमर्ण को बण्णइ जिण॑ ॥९॥ 

जो ससहरू सो तह कंतिपिड चितंतु व हुउ सकलंक संड । 

दिणयर तहु तेएं जित्त णाईं णहंयलि भमेबि अत्थदणु जाड़ । 
५ जो सुरगिरि सो तंहू एहवेणबी ज॑ महिमंडलु त॑ तेण गीदु । 

ज॑ जगु त॑ तहु जसपसरठाणु ज॑ णहू त॑ तहु णाणप्पमाणु । 

जो जलणिहि सो तहु कायकोंडु जी वम्मह सो सयमुक्तकंडु । 

जो बरकरि सो वाहणु मयंधु हु बि तह सिदार्णि णिवद्ध । 

पसु कामघेणु हयसहियहेउ जो वस्घु सो वि पाबिट ठु जीउ । 
हे जो कप्पमक्खु सो कटटु कटद देवेण मगाणु ण को वि विटदु। 


घत्ता-सुर #िकर दासिड अच्छरड सुरवद् परि बायारि जहिं। 
तिहुयणु कुडबु परमेसरहो सिगिविलासु कि भणमि वढि ।३॥ 


२ १ 8 +॥ण | ? 'ीा)7ए अगलसत्त ।? ॥87 णिस्सेय । ४. शी)? वदर ०६ (७ व ही प्रथर । 


5. 


५ ॥३ए घिस३त । ६ ७४8९? संहणण। ७ ४ पत्रलथाम था "05५ [0 ? प्रभतेज तर्ण 





बा। : जैफ तह, ? जहु। % शिप्ठ जगनारसुझप, हे जवसारसरू+झ | ६० 87 सदक्धणत्त ! 
११ जे है । बिहत व्याते छु09$ व 3 निर्मणटद्य ४ वयणद टन गाते ७७५६ 
आरोधितलित | १२ ७३7 पिसेससिद्ध हए८ ह्री055 इ४ 7? विशेष सिद्ध । 

३, * ४8? _पृष्णय 90६ (088 70 ?? सास्वयम्‌ ॥ २ 'शिएए बज्जिया 9एा 0705 ॥ः ? व्यप्गत । 
हे. थे णहयलु । ४. ? तहु सो । ५. (87 प्हाणयीदु । ५ ४४० कायकुंड, ? प्हाणकुडु। ७ ? 
बस्घु बियो । ८, श पाविट्ठु । ९ ध#? तहुयणपहुनु । 


४. है. १२ ] हिन्दी अनुवाद छ्रे 
३ 


जिसका मूल समता और दम है, जिसकी यम नियमरूपी छाखाएँ हैं। जिससे पुण्यरूपी 
फलोंका उद्गम होता है, ऐसा वह जिनरूपी कल्पवृक्ष, देवोंके अमृतसे सींचा गया और पुण्यसे 
बढ़ता हुआ शोभित है। उनके शरीरमें नित्य निर्मंलता है, और मन्दराचलको धारण करनेकी 
अनन्त शक्ति है; स्वेद बिन्दुओंसे रहित, प्रचुर सुरभि है; जिनका रुधिर भी हार और नीहारकी 
तरह गौर वर्ण है। श्रेष्ठ वज्नवृुषभनाराच संहनन नामका प्रबल शक्तिवाला उनका पहला शरीर- 
संघटन है। जहां-जहाँ भी देखो वहाँ शोभानिधान, उनका दूसरा समचतुरख्र संस्थान था। जगमें 
श्रेष्ठ सुरूप और सुलक्षणत्व, प्रिय-हितमित वचन और एकनिष्ठ चित्त। जिनके जन्मके समयसे 
ही निबद्ध प्रसिद्ध दस अतिशय है। मानो उन्होने पुरुषरूपके परिमाणको प्राप्त कर लिया है 
( उसकी उच्चताकों पा लिया है), और विधाताके निर्माणका अभ्यास विशेष उन्हें सिद्ध 
हो गया है। 

घत्ता--निरुपम परम जिनेन्द्रके समान भुवनतलमें कोई नही है, उनके लिए घन्द्रमा, 
दिनकर, मन्दर और समुद्रका क्या उपमान दूँ? ॥२॥ 


३ 

गूणगणसे युक्त, दुनंयोंसे रहित, जनमनको सन्‍्तुष्ट करनेवाले जिनका वर्णन कौन कर 
सवता है? जो चन्द्रमा है वह उनकी कान्तिपिण्डका विचार करता हुआ कलंकित और श्ण्डित 
हो गया। सूर्य उनके तेजसे जीता जाकर मानो आकाझमें घूमकर अस्तको प्राप्त होता है। जो 
सुमेरुपवंत है वह उनका स्तानपीठ है, जो धरतोमण्डल है, उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। जो 
जग है, वह उनके यशके प्रसारका स्थान है; जो नभ है, वह उनके ज्ञानका प्रमाण है; जो समुद्र है, 
वह उनके शरी रके प्रक्षालनका कुण्ड है। जो कामदेव है, उसने डरसे अपना धनुष छोड़ दिया है; 
जो ऐरावत है, वह मदान्ध वाहन है ! सिंह भी उनके सिंहासनसे बाँध दिया गया है; कामधेनु पशु 
है, जिसने अपने हिंतके कारणको नष्ट कर दिया है; जो बाघ है, वह भी पापी जीव है; जो कल्प- 
वृक्ष है वह भी काष्ठ ( कष्ट ) कहा जाता है। देवके समान कोई भी दिखाई नही दिया । 

घत्ता--जहाँ देव, अनुचर, अप्सराएँ, दासियाँ और इन्द्र घरमें काम करनेवाले हैं, और 
त्रिभुवन हो परमेश्वरका कुटम्ब है, वहाँ मैं उनके विलासका क्या वर्णन करूँ ? ॥३॥ 

१० 


१० 


१५ 


छडट भहापुराण [४.४५ १ 
डड 
ज॑सेट्य[--सेसवलीलिया कीलणसीलिया । 
पडुणा दाविया केण ण भाविया ॥१॥ 
पब्रिरइयविविहृकीलावियार समय रमंति सुरबरकुमार | 
तणुतेओंहामियतरणिबियु घर्घरमालालंकियणियंत्ु | 
घूलीधूसरु चबगयकडिल्लु सहजायकविलकोंतलज डिल्लु । 
णिवरमणिहिं छइ्उ महायरेण अमरिंदाणियहिं करंकरेण | 
णिज्नइ चिरसंचियसुकयरयणु जेण जि अवलोइड मुद्धवयणु । 


सो तहिं जि णिबद्धड केमें ठाइ 
केण वि पह्साबिउ हंसगामि 
केण बि काईं वि खेलेणडं दिण्णु 
गिव्बाणु को वि हुड तंबचूडु 

कु वि मेसु महिसु भुयब॒लमहलल्‍्कु 
सोवंत5 कु वि सुइ॒हारएण 

घत्ता-होहल्लेर जो. जो सह 


णवकमछालुद्धअ भमरु णाइ। 
केण वि बोल्लाविड भव्वसामि । 
कई कीरू मोरु अवरू वि र॒वण्णु। 
कु वि वरतुरंगु कु वि दिव्दु पीलु । 
कु वि अप्फोडइ होएवि मल्लु । 
परियंदेई अम्माहीरएण | 


सुअर्हिं पईं पणवंतड भूयगणु । 


णंदइ रिज्ञाइ दुक्षियमलछेण कासु वि मलिणु ण होइ मणु ॥४॥ 


ज॑भेट्टिया-धूलोधूसरो 
णिरुवमलीलड 

रंगंतु संतु ज॑ कि पि धरइ 
धरणिदु व चंदु व संबरेवि 
बलु जोक्खइ को जि जिणेसरासु 
सो णीसासेण य जाइ तासु 
पुणु चुलाकरणिज्ञइ कयम्मि 
संपुण्णचंदमंडलमुद्देण 
देवंगंबरबरणिवसणेण 
भेयहेलंदी लियदिग्गएण 
हउ कंदुड गयणे समुल्ललंतु 
णिम्मुक्कजीउ णिहिटुमग्गु 








५ 


कडिकिंकिणिसरो । 

कीछद बालड ॥१॥ 
इंदु विण हुं तं थामेण हर्‌इ । 
लहुयारी हृत्थंगुलि धरेवि । 
कंपावियमेइणिम हिहरासु । 
णहु लंघेवइ किर सत्ति कासु 
उम्मिल्लश भल्नर णबबयम्मि । 
मरुएविमहासइतणुरुहेण । 
घोलंतविविदम णिभूसणेण । 
चलपाणिवेणुदंडग्गएण । 
ण॑ दीसइ सयमहघरहु जंतु । 
गुगणिसंग को णड लहँइ सग्गु। 


४. १. (३९ "हंबियी । २. ? चिरु। हे, !श0? सुद्धववणु । ४. ऐर्थ जेम। ५ रे? भस्नलु । 5. श 
हंसगमणि । ७. 2४४ खेल्लणउ । ८, एक? दिव्व पीलु । ९ खफा? महिसू मेयु॥ १० ४ ण्णाड़ 
फाड़ 00। ११ ४ परिइंदह । १२ !थी) हुल्लरु । १३ ?र्थ जो हो, 87 होहों। 


१ शा तं ग हु। २. ? विचंदु वि। हे !र्शए जो जि। ४. हे? करणज्जइ। ५. री? 


देवंगवत्यवर ! ६. 2४87 मुयब॒लअन्दोछिय, ए०४ ?' हेला अनावासम्‌ । ७. हक! दंडुग्गएण । 


८, ' गुणसंगे । ९. /$ लहउ | 


४, ५, १२] हिन्दो अनुवाद छ५्‌ 


डे 


शेशवकी क्रीड़ाशील जो लीलाएँ प्रभुने दिखायों वे किसे अच्छी नहीं छगीं। विविध क्रीड़ा- 
विलास रचनेवाले सुरवर कुमार उनके साथ खेलते हैं, जिन्होंने ( जिनने ) शरीरके तेजसे सूर्य- 
बिम्बको पराजित कर दिया है, जिनका नितम्ब ( कटि प्रदेश ) घृघरुओंकी मालासे अलंकृत है, 
जो कटिसूत्रसे रहित और धूल-घूप्रित हे, जो सहज उत्पन्न कपिल केछ्षोंसे जटा-युकत हैं, ऐसे 
ऋषभ बालकको, राजरानियों ओर देवोकी इन्द्राणियोंने हाथोंहाथ लिया। जिसने भी उनका 
मुग्ध मुख देखा उसने अपने चिरसंचित पुण्यरत्तनको जान लिया, और वह वही ( मुखकमलपर ) 
निबद्ध होकर तवकमलोंपर लुब्ध भ्रमरको भाँति रह गया। किसीने उस हंसगामीको हँसाया, 
किसीने उन्हें भव्य स्वामी कहा । किसीने उन्हे कोई खिलौना दिया--कपि, कीर, मोर और कोई 
दूसरा सुन्दर खिलौना । कोई देव मुर्गा बन गया, कोई श्रेष्ठ अश्व और कोई दिव्य गज। कोई 
मेष और महिष । कोई भुजबलमें श्रेष्ठ मल्‍्ल होकर ताल ठोकता है, सोते हुए बालककों कोई 
कानोंको मधुर लगनेवाली लोरी गाकर झुलाता है । 


घत्ता-हो-हो, तुम्हारी जय हो, सुखसे सोओ, तुम्हें प्रणाम करता हुआ भूवगण प्रसन्न 
रहता है, ऋद्धि प्राप्त करता है, और पापके मलसे किसीका भी मन मलिनत नही होता ॥४॥ 


५ 


धूलसे धृसरित, कठिमे किकिणियोका स्वस्वाछा ओर अनुपम लीलावाछा बाहुक क्रोड़ा 
करता है, चलते-चलते जो कुछ भी पकड़ लेता है, उसे इन्द्र भी अपनी पूरी शक़्तिसे नही छुड़ा 
पाता। उनकी छोटी-सी अंगुली पकड़नेके लिए धरणुन्द्र ओर चन्द्र भी समर्थ नही हो पाते। 
मेदिनी और महीधरको कॉपानेवाले जिनेश्वरके बलका कोन आकलन कर सकता है ! वह उनके 
निश्वाससे ही उड़ जाता है, आकाशको लाँघनेको शक्ति किसके पास है ? फिर चूड़ाकमं हो जाने- 
पर भली नववय प्रकट होनेपर सम्पूर्ण चन्द्रमण्डलके समान मुखवाले, मरुदेवी महासतीके पुत्र 
श्रेठ, देवांग वस्त्र धारण करनेवाले, चंचल विविध आभूषणोंसे युक्त, बालकके द्वारा भुजकीड़ासे 
दिग्गजकों हिलानेवाले, चंचल हाथसे वेणुके क्षग्रभागसे आहत गेंद आकाशमे उछलतो हुई ऐसी 
दिखाई देती है, मानो देवेन्द्रके घर जा रही हो । जीव रहित, परन्तु निदिष्ट मागंवाला कौन 


१० 


णिवडंतड संचारेवि णेइ 
पहर पहर सो जाइ केम 


महापुराण 


[४ ५, १३ 


समवयसहुं तं छिवहुं मि ण देइ 
दिसलाणिद्दे संमुहु सूरु जेम । 


घत्ता--पडिछंदउ पुरिसरूवकरणे णाइं बिहाएं संगहिड। 
णवजोव्वणभावि जाम चढिउ णायणरामरेहिं महिए ॥५॥ 


जंभेट्रिया--कचणगोरड 


६ 


धीरो' गोरउ। 


परिरक्खियपड  णिब्ंदियपठ ॥॥। 


सिरिर्मणीरमणुद्दाम रंगु 
बरुणोवरि पाय परिट्रबंतु 
पणवंति पुरंदरि दिद्ठि देतु 
जर्क्खिद्च मरवि ज्जिज्माणु 
फणिद्ववारियविणिरुद्धद।रु 
ण॑ छणससि पवरूययायल्त्थु 
तहिं पत्तउ कुलयरू भणइ एम्ब 
कि ण॒ हवइ कददसि कमलसंडु 
आसासुद्दि मिहिरु सहामऊहु 
हउं पिड तुहु सुड इय किमद्दिमाणु 
णहभायहुं पासिउ को महंतु 
णियणेह अहब जडत्तणेण 


धरणिदुच्छंगे णिवेसियंगु । 
पदणामरि करपल्लब घिवंतु । 
उव्वसिष्दि सरसु णाडड णियंतु । 
समभाउत्तासियकुसुम बाणु । 
आलोश्यतियसत्थाणसारु । 

जहिं अच्छइ पहु सिहासणस्धु । 
भो णिसुणि णिसुणि देवाहिदेव । 
पाह्मणपुंजि णावकणयपिंड । 
सिप्पिडडि विमलि मोत्तियसमहु | 
मुबणत्तइ किर णाणु जि पहाणु । 
को तुज्य वि अग्गइ बुद्धिमंतु । 
हुडं भणमि कि पि घिदठत्तणेण । 


घत्ता--बालत्तणु दुरज्झिव जइ वि तो वि ण णारिह्ि उधरि मइ 
किज्जइ विवाहु सुकुमार तुदद जेण पबडढ॒इ लोयगइ ।।३॥ 


जंभेट्रिया-पविमलबोहिणा 

छद्धसमाहिणा 
विहुणा उत्तं 
मण्णियमयणं 
कयसंसार 
अट्टविणिछण्णं 
पयलियमुष्त 
णाडणिबद्धं 


१०, थे जाय । 





७ 


मोहविरोदिणा | 
हयदप्पाहिणा ॥१॥ 
ताय ण जुच्ष | 

एये वयर्ण । 
मोहंघार | 
किमिउल्पुण्णं । 
मंसविलित्त | 
अइणोणढ्ू । 


६, १. ४४९ घीरज । २ ४४? 'पल्‍लउ । हे 'लिठे पणवंत । ४. ३)? बार। ५ (87 विमरू । 
६. थिफ़ीए इध। ७. ४? बुद्धिबंचु। ८. ४४2 पवत्तद । 


४.७. ८ ] हिन्दी अनुवाद ७७ 


गुणीकी संगतिसे स्व प्राप्त नही करता ? गिरती हुई बालकों वह चलानेके लिए ले जाता है और 
अपने समान वय बालकोको छूने तक नहीं देता । प्रहार-प्रहारमे बह इस प्रकार जाता है, जिस 
प्रकार दिशाकी मर्यादाके सम्मुख सूर्य । 

घत्ता--मानो पुरुषका रूप बनानेके लिए विधाताने प्रतिबिम्ब संग्रहीत किया था। जब 
वह नवयौवनको प्राप्त हुए तो नाग, नर ओर देबोंके द्वारा पूजे गये ॥५॥ 


६ 

स्वर्णकी तरह गोरे, समर्थ और ज्ञानरत, प्रजाकी रक्षा करनेवाले, और राजाओंके द्वारा 
वन्दित चरण । लक्ष्मीरूपी सुन्दरीके रमणके लिए विस्तोणं रंगभूमि, धरणेन्द्रकी गोदमें अपना 
दरीर रखते हुए, वरुणके ऊपर पैर स्थापित करते हुए, पवनदेवपर हथेली डालते हुए, प्रणाम करती 
हुई इन्द्राणीपर दृष्टि देते हुए, उवंशीका सरस नाटक देखते हुए, कुबेरके चमरोसे हवा किये जाते 
हुए, समभावसे कामदेवको त्रस्त करते हुए, नागेन्द्ररूपी प्रतिहारसे अवरुद्ध द्वा रवाले, और देवताओंके 
स्थानसारको देखनेवाले प्रभु सिहासनपर बेठे हुए ऐसे लगते थे, मानो पूर्णचन्द्र महान्‌ उदयाचलपर 
स्थित हो। तब कुलकर नामिराज वहाँ आकर इस प्रकार कहते हैं--'हे देवाधिदेव सुनिए, सुनिए, 
क्या कीचड़मे कमलसमूह नहीं होता ? कया पत्थरोंके समूहमें नवस्वर्णपिण्ड नही होता ? दिश्वाके 
मुखमें महान्‌ किरणोवाला सूर्य, विमछ सीप-सम्पुटमे मोती-समूह, नहीं होता ! में पिता, तुम पुत्र, 
यह कैसा अभिमान ? तोनों छोकोंमे ज्ञान ही मुख्य है। आकाश मार्गसे बड़ा कोन है ? तुम्हारे 
आगे बुद्धिमाव्‌ कौन है ? अपने स्नेहसे अथवा जड़तासे धृष्ठतापूर्वक में कुछ कहता हूँ। 

घत्ता--यद्यपि तुम्हारा बचपन दूर छूट गया हैं तब्र भी तुम्हारी मति स्त्रियोंके ऊपर नहीं 
है । हे सुकुमार, विवाह कीजिए जिससे लोकको गति बढ़ सके” ॥६॥ 


तब प्रबल बोधवाले, मोहके विरोधी, समाधि प्राप्त करनेवाले और मनके दर्पंकों दूर 


करनेवाले प्रभु बोले, “है तात, कामका समर्थंन करनेवाले ये शब्द युक्त नही हैं । संसारके बढ़ाने- 
वाले मोहान्धकारसे युक्त, हडडियोंसे कसा हुआ, कृमिकुलसे पुर्ण, प्रगलित मूत्रवाला, मांससे लिपटा, 


[४., ७. ९. 


७८ महापुराण 
छालागिल्लं रुहिरजलोल्ल । 
१० बहुमलकलुसं धरियपुरीस । 
कुच्छियगंध॑ णबविहृर॑ध | 
णिदासत्त पड पमत्त | 
णिसि णिद्दौ्ण मडयसमाणं | 
उद्दइ मुद्ध घणकणडुद्ध | 
१५ पहसमँसतं कारिमेजंत॑ ।_ 
हिंड॒इ दियहे णिबडइ ब्रिट् । 
तरणियणकए असुदहरणहण । 
बाहिविद्गीण भुक्खारीणं | 
पित्तपलित्तं संभपसित्त । 
२० पब्रणपहग्गं माणवियंगं | 
सेबंताणं गुणवंताणं । 
होइ ण सोक्‍्खं वड्ढइ दुक्खं। 
घत्ता-परसंभड वाहासयसहिउ विच्छिण्ण्ं रयबंधयरु । 
इह ज॑ सुहुं छद्धउं इंदियहिं तं कह सेवइ विडसु णरू ॥७॥ 
८ 
जंभेट्टिया--ता कुलकारिणा णायवियारिणा । 
सुहृदहरूसा हिणा भणियं णाहिणा ॥१॥ 
भो भो कयसुरणरखयरसे व सच्चड णरजम्मु ण रम्मु देव । 
वंछइ सुहूं मुंजडइ णबर दुक्खु बडे ढते विहडइ बुद्धिचक्खु । 
५ चुकर ण कयंतहो मरणभीरु सच्चउ जि असुइसंभउ सरीरु | 
सच्चउ इंदियसुहु सुद्दु ण होइ सच्चउ तुहुँ परलोयावलोइ । 
सच्चठ संसारु असारु जइ वि लइ महु उबरोहें बप्प तइ वि। 
कलहंसवाणि वरवयणकमलु परिणहि सपणय पणइर्णिहि ज॑मल | 
त॑ं णिसुणिषि जिणु णियसीसु घुणिवि थिष हेद्वामुहु भवियव्यु मुणिवि | 
३३ चितइ परमेसरु अवहिवंतु णयविर्णयचारि सिरिधरिणिकंतु । 
अज्ज वि महु चरियावरणु कम्मु तेसद्विलक्खपुव्बहं अगम्सु | 
ता जाणिबि णियतणयंतरंगु समहिच्छियरमणीरमंणसंग | 
सहसा कुलणाहें पेसिएहि यणाहरणोंह विहू सिएहि | 
घत्ता--ता कच्छमहाकच्छाहिबइधूयड घणभरभग्गियड । 
न फलपत्तफुल्लपल्लवकरिहिं मंतिहिं जाइबि मग्गियड ॥८॥ 
७, ९३ ४ णिह्मामत्त । २. िफ्रेए विहदाण 270 28058 $9 7 रलानम्‌ । है, $ पहसमसत्तं । ४. 8 
कारिमजत्त । ५ /४४० 'हरणसए । ६. "थे? सिभपसिलं, 9 सिभपलितत । ७ थप्त? हय । 
४, शछ8ए 


४, १. 'थ बुड़ढते; के? बुड़ढतें। २. ७ सयणह, ? मपणह । ३. !४छ? जुयलु । 


“विणयधारि। ५ 2४७ चरियाचरणु । ६. ४४87 रमणरंगु। 


४. ८. १५ ] हिन्दी अनुवाद ७९, 


स्तायुओंसे बद्ध, चमंसे लिपटा, लारको खानेवाला, रक्तजलसे आदर, प्रचुर मलसे कल॒ष, मेलेको 
धारण करनेवाला, कुत्सित ग्रन्धवाला, नौ प्रकारके 8न्दवाला, ( यह शरीर ) निद्रामें आसक्त 
होकर प्रमत्तकी तरह पड़ जाता है, रातमें, सोये हुए मृतकके समान । ( सबेरे ) मू्ख उठता है, 
घनकणसे लुब्ध । कृत्रिम यन्त्रके समान, पथके श्रमसे थका हुआ, दिनमें घूमता है। प्राणोंको हरण 
करनेवाली युवतियोंके विरहमें पड़ता है। रोगसे ग्रस्त, भूखसे खिन्‍न, पित्तसे प्रदीष्त, श्लेष्मासे 
युक्त, पवनसे भग्न, मानव-श्लियोंके श्रोरका सेवर करते हुए गुणवानोंको सुख नहीं होता, दुःख 


ही बढ़ता है। 


कक अं उत्पन्न, सैकड़ों व्याधियोंसि युक्त, क्षायिक कर्मरूपी बन्धका करनेवाला जो 
सुख इन्द्रियोंसे प्राप्त है, विद्वान उसका सेवन क्यों करता है २” ॥७॥ 


८ 


तब न्यायका विचार करनेवाले शुभफलके वृक्ष कुलकर स्वामी (नाभिराज ) ने कहा, 
“सुर, नर और विद्याधरोंने जिनकी सेवा की है ऐसे हे देव, यह सच है कि मनुष्य जन्म सुन्दर नहीं 
है, वह सुख चाहता है, परन्तु दुःख भोगता है। बडे होनेपर बुद्धिह्पी आँख चली जाती है, मौतसे 
डरता है, परन्तु यमसे नहीं चूकता। सचमुच मनुष्य शरीर अपवित्रतासे जन्मा है। सचमुच 
इन्द्रियसुख सुख नहीं होता । सचमुच तुम परलोकमे सुखकी इच्छामें कुशल हो। सचमुच यद्यपि 
संसार असार है तब भी है सुभट, मेरे अनुरोधसे सुन्दर हंसकी तरह वाणीवाली श्रेष्ठ कमलमुखी 
दो प्रणयिनियोंसे प्रणयपूर्वक विवाह कर लो ।” यह चुनकर ऋषभजिन अपना सिर पीटते हुए ओर 
होनहारका विचार कर नीचा मुख करके स्थित हो गये । अवधिज्ञानी नय-विनयके विचारक लक्ष्मी- 
रूपी गृहिणीके कान्त परमेश्वर अपने मनमे सोचते हैं--“आज भी मुझमे चारित्रावरण कर्म है, जो 
तेरह छाख पूर्व तक अलंघ्य है।” तब अपने पुत्रकें अन्तरंगको, यह जानकर कि वह रमणियोंसे 
रमण करनेका इच्छुक है, कुलकर नाभिराजके द्वारा प्रेषित और रत्नाभूषणसे विभूषित-- 

घत्ता--फल, पत्र, फूल ओर पल्‍लव हाथमें लिये हुए मन्त्रियोंने कच्छ और महाकच्छ 
राजाओंसे उनकी स्तनभारसे नम्न कन्याएँ मांगी ॥८॥ 


१० 


9 


भ्रहापुराण [४. ९. १ 


५ 

जंभेट्टिया--कयम हिराहहो तिहुयणणाइडो । 

द्ज्ड सबलय॑ कृण्णाजुयलय ॥१॥ 
वा कच्छमद्ठाकच्छादिवेहिं घरु जाइवि सिरपणवियपएहि । 
दिण्णड णाहेयहु सुंदरी5 कामालवालरुदवेल्लरीउ । 
पारद्धूहु परमेसहु विवाहु आयड सुरयणु हरिकरिविवाहु | 
गय कुसुमंजलिहर छोयबाल सुद्दि बंधव पुण्णमंणोहराल । 
कुंअरिद्दि करि अंगुत्थछड छूद्ठु पहिलडउ पेमंकुरु ण॑ विरूढु । 
गुमुगुमियभमियचलमहुयरो हु कड संडड विविहृदुबारसोहु। 
माणिक्षमुकझुंबुकफुरिउ णवसायकुंभखंभेह्िं धरिड । 
चंदोबचीणपढट्रेहिं छट्ट महिदेविइ णावइ मउडु छूइउ। 


घत्ता--अमलिंदणीरूमणिपंतियर्हिं णिविडकरोलिदिं भूसियउ | 
ण॑ तिमिरहु रबियरतासियहो सरणु णिबासु पयासियड ॥०॥ 


१० 
ज॑भेट्रिया--भम्मपसाहिड विदमसोहिउ । 
संझामेहउ ण॑ महिसागर ॥१॥ 

कत्थइ रुप्पयमित्तिहिं सुहाइ सरयव्भखंड णिम्मविड णाईं । 
कत्थइ वि फलिहुजलु भूमिरंगु ण॑ गंगतेरंगु पवित्तियंगु । 
कत्थ वि मुत्ताहलदिण्णछाउ णं णक्खत्तंचिड गयणभाड । 
कत्थ बि हरियारुणमणिवबरिद्ध आहंडलघणुमंडलु व विद्ठ । 
अहिणवदुमपल्नववो रणेहिं.. णावइ वसंतु माणिउ बर्णहिं। 
पचणुद्धुयणह्‌यलघुलियकेउ णरणिह्यतूरमंगछणिणाड । 

डहियकरंगलिणिह्सणेण दककुंदकुंदकयणीसणेण । 
पडहुल्‍्लउ कुडुब छित्त तेम झं धो त्ति दो त्ति रड हुयठ जेम । 


घत्ता-भंभाभेरीसरसंखुद्विउ पहु पुण्णाणिलेण चलिड | 

आवेष्पिणु तहु मंडबहु तले णीसेसु वि तिहुयणु मिछिड ॥१०॥ 
? वर्णमिय । २, # वेल्लरीउ। ३, 8? कर्य : १४? कुसुमजलियर । ४ 'ली)ए मणोरहाल । 
थी? कृवरिहिं; # कुवरेहि । ६ फ? सरण । 
१४ संग्समेहड । २ ४७९? म्रहि आगठ। हे 'शे७ तरंगपवित्तिय । ४, 2४8? हरियारुणु । 
१४87 दकुकुंदिकु | ६, १४8४" कुडवें । 


हैं; १७०, श्२्‌ है। 8 । अनुबाद ८१ 
९ 


“भूमिकी शोभा बढ़ानेवाले तिभुवननाथको कंगन सहित अपनी दोनों कन्याएँ दो ।” तब 
कच्छ और महाकच्छ राजाओंने घर जाकर, सिरसे चरणोंमें प्रमाण करते हुए, नाभेय (ऋषभ) को 
कामकी आलवाल ( क्यारी ) में उत्पन्न होनेवालो रताओंके समान वे सुन्दरियाँ दे दीं। परमेश्वर- 
का विवाह प्रारम्भ हुआ। अष्व, गज ओर पक्षियोंक वाहनवाला सुरगण विवाहमें आया। 
कुसुमांजलि लिये हुए लोकपाल ( विवाहमे ) आये । प्रण्यसे मनोहर सुधी बान्धवजन आये। 
कुमारियोंके हाथमे अँगूठियाँ पहना दी गयी, मानो पहला प्रेमांकुर फूटा हो। जिसमें गुनगुनाता 
हुआ चंचल भ्रमरसमूह धूम रहा है, ओर जिसमे विविध द्वारोंस शोभा है, ऐसा मण्डप बनाया 
गया, माणिक्य और मोतियोंके गुच्छोंसे विस्फुरित, नव स्वणंस्तम्भोंपर आधारित । चन्द्र चीनांशुक- 
से आच्छादित मानो धरतीरूपी देवीने मुकुट बाँध लिया हो । 

घत्ता--सधन किरणोंवाली, स्वच्छ इन्द्रनील मणियोंकी पंक्तियोंसे अलंकृत वह मण्डप ऐसा 
जान पड़ रहा था, मानो रविकिरणोंसे त्रस्त अन्धकारके लिए शरण-स्थल बना दिया गया हो ॥९॥ 


१० 

स्वर्णसे प्रसाधित विद्रमसे शोभित वह ऐसा लगता है जेसे भूमियत सन्ध्यामेध हो । कहीं 
चाँदीकी दीवालोंसे ऐसा लगता है जेसे शरदके मेघ निर्मित कर दिये गये हों, कहीं स्फटिक 
मणियोंसे उज्ज्वल क्रीडाभूमि है, मानो पवित्र अंगवाली गंगाकी तरंग हो, कहीं मोतियों द्वारा की 
गयी कान्ति है, मानो नक्षत्रोंसे युक्त आकाश-माग हो । कहींपर हरे लाल मणियोंसे वरिष्ठ, वह 
इन्द्रधनुष मण्डलके समान है। अभिनव वृक्षोंके पल्लव-तोरणोंसे ऐसा लगता है कि बनोंने वसस्तका 
उत्सव मनाया हो। हंवासे उड़ती हुई पताकाएँ. आकाशतलमें व्याप्त हैं, मनुष्योंके द्वारा आहत 
तुर्योंकी मंगलध्वनि हो रही है, पटहवादककी अंगुलीके ताडन, दक कुन्द झुन्दकके शब्द और 
डण्डेसे पटह इस प्रकार ताडित हुआ कि जिससे झंधोत्ति दोत्ति शब्द हुआ। 

घत्ता--भंभा ओर भेरियोंके शब्दोंसे क्षुब्ध प्रभु पुण्यरूपी पवनसे प्रेरित होकर चले । अशेष 
जिभुवन आकर उस मण्डपके नीचे मिल गया ॥१०॥ 

११ 


१० 


१० 


८ 


ज॑भ्ेट्रिया--हं बइ सुदृद 
रसइ मुइंगड 

द॑ दं दं द॑ं टिविलाइ उत्तु 
अणुहंजिड जं भचसइ भमंतु 
संसारु जि वीणाणिक्कलत्तु 
वहुछिदृवंसु ज॑ विदूधु जेण 
कि मदलु जो भोयणउ लहइ 
काहलवयणईं वित्थारियाई 
आऊरिय णीसासेण संख 
कंसालइं तालईं सछसलति 
आलग्गदो रद ढुल्लयाइं 


महापुराण 
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करडासइड। 

हसइ अणंगड ॥१॥ 

जिशु भणइ हडं मि दंदेण भुत्त । 
ण॑ भासइ त॑ त॑ त॑ भणंतु । 

मणि संजोयेंइ वललह कल्प्तु । 
त॑ कहइ णाईं महुर रवेण । 

सो परु वि परस्स तलप्प सहडह़ ) 
ण॑ मुहपध्णेणोसारियाईं । 
बहिरंध मूय पंगु वि असंख | 
विहडेप्पिणु मिहुणा इब मिलंति। 
ण॑ तूरिय णरतरुफुल्लयाई । 


घत्ता--संणद्धइं पहरपडिच्छिरइं आउजइं गज्जंति किद्द ! 
जिणणाहहु घरि रहरंगि हुए मयणरायसेण्णाईं जिह ॥११॥ 


ज॑भेट्रिया--का वि णियाणणं 
संडइ बहुबरं 
ता तियसपुरंधिहिं बहुवराहं 
पाडियड सलोणहं काईं लोणु 
गाइज्जइ मंगलु अवरु धवलु 
सो सुत्तण जि सुत्तिउ विहाइ 
तरुणिहिं उच्चायवि कव॒उ ण्हाणु 
सोहइ लायण्ण विप्फुरंतु 
सियसुहुमईं वत्थइईं परिहियाईं 
मंदारोमालछिउ लइठ मददु 
देवहु देवयठवर्णाइ काइं 
आपणंद णंश्विउ सयणु बधु 


श्र 


का वि सह्दीयर्ण । 

का वि हु मंदिर ॥१॥ 
णरणारीहिं मि पंकयकरा।हं । 
चामरु जि पडउ संजणियमाणु । 
संणिहिियड कलसचउक घवलु । 
णीसुत्तु ण जडसंगहु मुएड । 
गोरंगई पाणिड घावमाणु । 
णावइ चामीयररसु गलंतु । 
आहरणई ससहरसरूइहियाई । 
दीसइ ण॑ सुरगिरिसिहरु वियडु | 
लोइयमग्गं णिहियाईं ताईं । 
बद्धउ कंकणु ण॑ णेहबंघु । 


घत्ता--भमरावलिजीयारवमुहद्ु मणसंखोहणेपुल्शयज | 
कंदप्प रूसिवि जिणवरहो णिययसरासणु वलइयउ ॥१२॥ 


११, १. ४87 हुवइ । रे. /(४87 वृत्तु । ३. १४४० भवसयभमंतु । ४. 99 सजोइय । ५. )थ37 वललह्‌ 
कलत्त । ६ ४४० सरेण । ७ ५ दोरहि दुल्लयाईं; 87 दोरदिडल्लयाइ। 


१२ १. )४ सलोयहु 


/ 3? सलोणहु । २, 9? उच्चाइवि । ३ ४७ मदारमालउल्लइय ; ? मदारयमालस 


लय । ४. ?थठ? णज्चिय सयणबंधु । ५ 2४8? मणसंखोहणु । 


४. १९, १४ ] हिन्दो अनुवाद 4र रे 
११ 


हि डिसडिमका शब्द होने लगता है । मुदंग बजता है, कामदेव हँसता है। टिविली 
आम कहती है मानो जिन कहते हैं कि में भी नारीयुगलसे भुक्त हूँ । सेकडों भवोंमें घूमते हुए 
जो उन्हों भोगा है, मानो, वही-वही-वही बोलते हुए यही कहते हैं। संसार ही वीवाका शब्द है 
जो 35 ओर कलत्र ( पति-पत्नी ) को जोड़ता है। जिस कारणसे बहुछिद्र बाँसको 
( बाँसुरीके रूपमें ) बेधा गया है, मानो वही वह मधुर स्वरमें कह रहा है ( कि वधू हो एकमात्र 
रमण स्थल है )। वह मृदंग भी क्या जो भोजनक (?) (वादक) को प्राप्त होता है। वह श्रेष्ठ होते 
हुए भी दुसरेका करप्रहार सहत्ता है। काहलके शब्द फैल गये हैं, मानो मुखके पवनके द्वारा वे दूर 
हटा दिये गये हैं। निःश्वासोंसे शंख आपूरित हो गये, असंख्य बहरे-अन्धे-मूक और पंगु भी आपूरित 
( धनसे सस्तुष्ट ) हो गये हैं। कंसाल और ताल सलूसल करते हैं, मिथुनोंकी तरह अलग होकर 
फिर मिलते हैं। दरवाजोंपर लगे हुए वृत्त ऐसे मालूम होते है मानो मनुष्यरूपी वृक्षके फूल हों । 
घत्ता- प्रह्म रकी प्रतिइचछा रखनेवाले सन्‍नद्ध आतोद्य वाद्य इस प्रकार गरजते हैं मानो 
जैसे जिननाथके घर रतिरंग होनेपर कामदेवका सेन्य हो ॥११॥ 


श्र 


कोई अपने मुखको, कोई सखोजनकों, कोई वधूवरोंकों और कोई घरको सजाती हैं । 
देवोंकी इन्द्राणियों और मनुष्यनियोंने कमठकरोवाले सुन्दर वधूवरोंके ऊपर नमक क्यों उतारा ? 
संजनितमान चामर भी गिर पड़े । मंगल और धवल गीत गाये जाने लगे। धवल चार कलश रख 
दिये गये । सूत्रसे बँघे हुए वे ऐसे प्रतीत होते हैं कि जेसे निश्चत ( श्रुतरहित - मूर्ख ) जड़के संगको 
नहीं छोड़ते । तरुणियोंके द्वारा उठाकर स्नान कराया गया, गोरे अंगोपर दोड़ता हुआ और 
सौन्दर्यंसे चमकता हुआ पानी ऐसा लगता है, मानो द्रवित स्वणँरस हो, सफेद और सूक्ष्म वस्त्र 
पहना दिये गये ओर चन्द्रकान्तिके समान कान्तिवाले आभरण भी । मन्दारमालासे युक्‍त मुकुट 
पहना दिया गया जो मानो विशाल सुरभिरि-शिखरके समान दिखाई देता है। देवके लिए 
देवताओंकी स्थापना क्यो ? फिर भी लोकाचारसे वहां देवता स्थापित किये गये । स्वजन बन्धु 
आनन्दसे नाच उठे । स्नेहके बन्धनके प्रतीक रूपमें कंकण बाँध दिया गया। 

घत्ता--अम रावलीकी डोरीके शब्दसे मुखर मनके क्षोभसे पुलकित कामदेवने कद्ध होकर 
जिनवरके ऊपर अपना धनुष तान लिया ॥९२॥ 


१० 


१० 


द्ढं 


जंभेटिया--विरइयठाणउ 
उर्गयरोमउ 

अमुर्णतियाइ पुरिमिल्लु भा 
हा बम्भह तुंहूं मि णिवारिओ सि 
कि वरगहु रूर्गहु अज्जु ईसि 
ण॑ गज्िड दुदुद्दि भणइ एम्ब 
फणिसुरणरखयरकचजच्छवेण 
संचल्लिउ परिणहुं जिणकुमारु 
ण॑ संसारहु घोसिड णिसेहु 
तद्दि देवि णिवंधु चंवेजि चारु 
फेडिड मुहबडु ण॑ मेहपडलु 
कंपिड कुंअरिहिं गबबरभएण 
कच्छाहिवेण सिंगारु छेवि 


महापुराण 
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संधियबाणड | 

बविलसइ कामड ॥१॥ 

हा कि रईइ पयडियड राड | 
हा हे बसंत कि पेरिओ सि । 
णिवडेसहु कइहिं थि तवहुयासि । 
कि तुज्यु वि रिउ देवाहिदेव । 
विरसंततूरजयजयरवेण । 
आवंतहु तहु तहिं धरिष दीरु। 
हा कि तुहुं परिणहि चरमदेहु | 
भवर्णति पइद्द5 सुबणसारु । 
बिट्टुड मुहु णं छेणयंदु विमतु । 
करु घरिडउ णाईं तिलरिणकएण 
पालिज्सु घवलछच्छिड भणेवि। 


घत्ता--जं पाणिउं छूढउं तासु करे विविद्दासासाहंचियड ॥ 
ण॑ तेण मंणारूबालणिलड मोहमहातरु सिंचियड ॥१३॥ 


जंभेट्टिया--कय सियसे विद्दे 
बरहु अर्णिदद्दे 

णयणेसु णयण छग्गा तिरिच्छ 
पियणेहाऊरिय वित्थरंति 
चित्ताईं चित्ति मिलियाईं केम 
कमणीयकामिणीबड्धणेहि 
दिट्ृव पडिवक्खासंकियाईँ 
एकेणुच्राइय एक तरुणि 
बेण्णि वि लेप्पिणु णीसरिड णाहु 
अगसीससयहि संथुब्बमाणु 
उक्ोश्यकामरसो क्षियाहि 


श्ढ 


जसबइदेविदे । 

अबि य सुणंदद्दे ॥१॥ 

मच्छेहिं णाईं पडिखलिय मच्छ | 
णावइ सुइसुसिरहिं पइसरंति | 
गयबर णइस छिलइं सलिलि जेम | 
णियतणुपडिबिंबंद दइयदेहि | 

त॑ कह व कह व वुज्झिउ पियाहिं 
बीएण भ्ुएण दुइज्न घरिणि | 

ण॑ कप्परुक्खु वेन्लीसणाहु । 
बेइयमणिवट्टि जगेकभाणु । 
आसीणड सामउ वहुल्लियाहिं । 


घत्ता--वइसाणरु जासु गहेहिं सहुं पणबइ पय महियलि घुलइ || 
सो वरइतु जि कुलसंतियरु होमें धूमु जि संभवइ ॥१७॥ 


१३. १ ४४ तुहु वि णिवारिओ । २. )(४8ए7' कइयवि । हे. 8? विलसंत ;  विरसंतु ॥ ४ ४8७ 


वार । ५ 'शै़ बरेवि | ६. ? छणइंदु । ७. !थफ्र कुवर्रिहि; ? कुमर्रिह । ८, )४४8 भुणाछवारू । 
१४. १. ४४ पडिबिबिउ । २. १४87 आसीसएहि । ३. ऐश सोमें । ४, १४87 संगिलइ । 
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१३ 


जिसने मुट्ठी बांध ली है तथा बाणोंका सन्धान कर लिया है, और जिसे रोमांच हो आया 
है, ऐसा कामदेव विलूसित है। अफसोस है कि पूर्वके भावको जानते हुए रतिने रागभावकों 
क्यों प्रकट किया ? है वसन्त, तुम भी निवारित कर दिये गये थे । हाँ, है वसन्‍्त, तुम क्यों प्रेरित 
हो रहे हो । क्यों उत्पात मचाते हो और ईश्वरके पीछे लगते हो ? कभी भी तुम तपकी ज्वालामें 
पड़ सकते हो। मानो गरजती हुई दुन्दुभि यह कहती है कि हे देवाधिदेव, क्या तुम्हारा भी शत्रु 
हो सकता है ? नागों, सुरों ओर मनुष्योके द्वारा किये गये उत्सव ओर बजते हुए तूर्यके जय-जय 
शब्दके साथ जिनकुमार ऋषभनाथ विवाह करनेके लिए चले। आते हुए उन्हें दरबाजेपर रोक 
लिया गया मानो संसारसे उन्हें मना कर दिया गया हो, कि हे चरम-शरोरी तुम क्यों विवाह 
करते हो ? वहाँ नेग ( निबन्ध ) देकर और सुन्दर बात कर भुवनश्रेष्ठ बह भवनके भीतर प्रविष्ट 
हुए । उन्होंने मुखपट खोला, मानो मेघपटल उधाड़ दिया हो, उन्होंने मुँह देखा मानों पूर्ण॑चन्द्र 
देखा हो | नव वरके भयसे कुमारियाँ कॉप गयी। स्मेहके ऋणके कारण उन्होंने उनका हाथ पकड़ 
लिया, कच्छके राजाने भृंगार लेकर और यह कहकर कि धवल भाँखोंवाली इनका पालन करना । 

घत्ता--जो उनके हाथपर पानो छोड़ा उसने विविध आशाओोंरूपी शाखाओंसे सहित, 
और मनरूपी क्यारीमें स्थित मोहमहावुक्षको सीच दिया ॥१३॥ 


श् 


उसने कहा--लक्ष्मीसे सेवित यशोवतो देवी और अनिन्‍्द्य सुनन्दा देवीका वरण करो 
उनके नेत्रोंसे तिरछे नेत्र इस प्रकार लग गये मानो जैसे मत्स्योंसे मत्स्य प्रतिस्खलित हो गये हों, 
प्रियके स्नेहसे भरी हुई उनकी आँखे इस प्रकार फेलती हैं जेसे कानोंके विवरोंमें प्रवेश करना 
चाहती हैं। चित्तोंसे चित्त इस प्रकार मिल गये जेसे गजवरसे गजवर और नदियोंके जल, पानी 
(समुद्र ) मे मिल गये हों । सुन्दर स्त्रियोंमें जिसका स्नेह निबद्ध है ऐसे प्रियके देहमें उन्होंने अपना 
रूप प्रतिबिम्बित देखा । शत्रुपक्षको आशंका रखनेवाली प्रियाओंने बड़ी कठिनाईसे उसे समझा। 
उन्होंने एक हाथसे एक तरुणीको उठा लिया, और दूसरेसे दूसरी तरुणीको। दोनोंको लेकर स्वामी 
निकले, मानो छताओंसे सहित कल्पवृक्ष हो। सेकड़ों आशीर्वादोंसे संस्तुत, विश्वके एकमात्र सूर्य, 
वह उत्पन्न कामरससे परिपूर्ण वधुओंके साथ बेठ गये । 

घत्ता--दूसरे ग्रहोंके साथ अग्नि जिनके चरणोंपर गिरता है ओर धरतीपर लोटता है, 
वही वर कुलकी शान्ति करनेवाला है होम करनेसे तो केवल घुआँ उत्पन्त होता है ॥१४॥ 


१० 


१० 
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१५ 
ज॑भेट्टिया-मत्ताचारयं विश्घणिवारय । 
परिरक्खियजयं तह बि हु त॑ कय॑ ॥१॥ 
देवासुरेहिं संगीयमाणु चलचामरेहिं विज्लिज्माणु । 
रमणिहिं सहुं रमणु णिविंदठु जाम रवि अत्थसिहरि संपत्तु ताम । 
रत्तउ दीसइ ण॑ रइहि णिलड ण॑ वरुणासावहुघुसिणतिलल । 
ण॑ सर्गलब्छिमाणिक्कु ढैलिड रत्तप्पलु णं णहसरहु घुलिड । 
ण॑ मुक्कक जिणगुणमुद्धएण णियरायपुंजु मयरद्धएण । 
अद्भद्उ जलणिहिजलि पइटटठु ण॑ दिसिकुंजरकुभयलु दिट्ठु। 
चुठ णियछवि रंजियसायरंसु ण॑ दिणसिरिणारिह्वि तणउ गब्भु | 
आहिंडिवि भुबरणु अलद्धवासु ण॑ गयब रयणु रयणायरासु | 
रूच्छीहि भरंतिहि कणयबण्णु पणिच्छुट्रवि कलसु ब जलि णिमण्णु । 
बारिषहिरह ल्लिमालोवणी 5 ण॑ उल्हाणड जगभवणदीड | 


घत्ता--पुणु संझादेवयसदिस मह्दि रंजिवि राएं विप्फुरिय । 
कोसुर्भु चीरु णं पंगुरिवि णाह॒विवाहई अवयरिय ।।१५॥ 


१६ 
जंभेट्रिया--कल्जलसामलो उडुदसणुज्जलो । 
पंत्तड भीयरो तमरयणीयरो ॥१॥ 
वियलूुतउ मुकच उस्थपहरु ते पीयड संझारायरुहिरु। 
महिपंकयमयरंदु व घणेण आवंत अलिउलसं णिद्देण | 
पुणु मुवणु तिमिरछण्णएं विहाइ..._ रविविरहें थिठ काछउं जि णाइ । 
हालिद्द वत्थु णं परिहरेवि थकर णीलंबरु पंगरेबि । 
ता उड्डउ चंदु सुरवइद्साइ सिरिकलसु व पहसारिउ णिसाइ । 
सई भवणालड पइसंतियाइ तारादंतुरठ हसंतियाइ। 
ण॑ पोमाकरयलल्हूसिउ पोमु ण॑ तिहुयणसिरित्वायण्णधामु । 
सुरणब्भंवविसमसमावहारु तरुणीधणविलुलिय सेयहारु। 
ण॑ं अमंयविदुसंदो हु रूंदु जसवेल्लिहि केरठ णाईं कंद । 
माणियतारासयवत्तफंसु ण॑ णहसरि सुत्तउ रायहंसु । 
आयासरंगि ससहावगीदु ण॑ कामएवअहिसेयचीढु । 
ण॑ इंदहु धरियल घवलछत्तु तदृबिद ण॑ दष्पणु णिहित्तु । 


१५. १. ४४87 मंतुच्चारय । २. ? णिवद्धु । ३ शक? घुलिउ। ४. 70 गलिउ। ५ जि? 
झरुणच्छवि-रजियसारयब्भु । ६ 'शैएे णिच्छुडढिवि; ९ णिच्छुट्टिति | ७, )४॥ए णिवण्णु। ८, )एिए 
कोसु भचीरु । ९ ४४7० “वबिवाहे । 

१६. १. 'धए३ए पत्तो । ३२ ४४९ तं। ३, !/ सुरवरदिसाइ। ४, 5 सुरतुब्भव । ५. ? अमिय । 
६, (एप संदोइरुंदु ॥ ७ फेए जय । ८, ह्थ४ पीढु । 


४. १६. १४ ] हिन्दी अनुवाद ८७ 


श५ 


यद्यपि वह विघ्नोंको नष्ट करनेवाले और जगकी रक्षा करनेवाले थे, फिर भी उन्होंने सीमित 
( मर्यादित ) आचरण किया। देवों और असुरो द्वारा जिनके गीत गाये जा रहे हे, जिनपर चंचलू 
चमर ढोरे जा रहे हैं ऐसे वे रमणियोके साथ तबतक बेठे कि जबतक सूर्य अस्ताचल पहुँच गया । 
लाल-लछाल वह॒ ऐसा दिखाई देता है, मानो रतिका घर हो, मानो पर्चिम-दिशारूपी वधका 
केशरका तिलक हो, मानो स्वगंकी लक्ष्मोका माणिक्य गिर गया हो, मानो आकाशके सरोवरसे 
लाल कमल गिर गया हो, मानो जिनवरमे मुग्ध कामदेवने अपने-आप रागसमूह छोड़ दिया हो, 
समुद्रके जलमें प्रविष्ट सूयंका आधा बिम्ब ऐसा मालूम हुआ है मानो दिग्गजका कुम्भस्थल हो, 
मानों अपने सोन्दर्यसे समुद्रके जलकों रंजित करनेवाला, दिनलक्ष्मीका गर्भ च्युत हो गया हो, 
मानो विश्वमें घूमकर भी आवास नहीं पानेके कारण रत्न ( सूय॑रूपी रत्न ) समुद्रमें चला गया, 
मानो याद करती हुई लक्ष्मीका स्वर्ण वरणंका कलश छूटकर जलमे निमग्न हो गया हो, मानों 
समुद्रकी लहरोंकी लक्ष्मीके द्वारा लुप्त विश्वभवनरूपी दीप शान्त हो गया हो । 

घत्ता--फिर सन्ध्यादेवताके समान घरती रागसे रंजित होकर इस प्रकार चमक उठी, 
मानों अपनो लाल साड़ो पहनकर वह स्वामीके विवाहमे आयी हो ॥१५॥ 


१६ 


तब काजलकी तरह श्याम, नशक्षत्ररूपी दाँतोंसे उज्ज्वल भयंकर तमरूपी निशाचर प्राप्त 
हुआ । जिसने चौथे प्रहरको छोड़ दिया है, ऐसे विगलित होते हुए सन्ध्यारागरूपी रुधिरको उसी 
प्रकार पी लिया जिस प्रकार अलिकुलके समान काले आते हुए मेघके द्वारा धरतोरूपी कमलका 
पराग पी लिया जाता है। फिर अन्धकारसे आच्छन्न विश्व इस प्रकार शोभित है, जैसे सूर्य॑के 
विरहसे वह काला हो गया हो, ओर मानो वह अपना पीला वस्त्र छोड़कर तथा काला वस्त्र 
( नीलाम्बर ) पहनकर स्थित हो । दतनेमें चन्द्रमाका उदय हुआ, मानो पुर्व दिशाने निशाके लिए 
लक्ष्मी कलशका प्रवेश कराया हो, कि जो ( निशा ) ताराओंडूपी दाँतोंसे हँसती हुई स्वयं 
( विध्वरूपी ) भवनमें प्रवेश कर रही हो । वह चन्द्र ऐसा मालूम होता है मानो लक्ष्मीके करतलसे 
छुटा कमल हो, मानो त्रिभुवनकी सोन्दर्य लक्ष्मीका धर हो, मानो सुरत क्रीडासे उत्पन्न विषम 
श्रमको दूर करनेवाला युवतीजनोके स्तनतलूपर हिलता हुआ स्वेदरूपी हार हो, मानो अमृत- 
बिन्दुओंका सुन्दर समूह हो, मानो यज्रूपी छताका अंकुर हो। मानो मणि तारारूपी कमरूका 
स्पर्श हो, मानो आकाशरूपी नदीमे सोया हुआ राजहंस हो, मानो आकाशके रंगमंचपर अपने 
स्वभावसे युक्त कामदेवका अभिषेकपीठ हो। मानो इन्द्रके लिए रखा गया धवरूछलत्र हो, मानो 
उसकी देवी ( इन्द्राणी ) के द्वारा धारण किया गया दर्पण हो । 


<4 


प्रह्मपुराण 


[४ १६. १५ 


घत्ता--वरतारातंदुल घिविवि सिरि ससि परिवट्‌ टुलु रइणिलुउ | 
द्सिरंमणिइ णिसिद्दि वयंसियहि णावइ दृद्दिएं कउ तिछुड ॥१॥॥। 


ज॑भेट्रिया--ससहरकंतिइ 
सोहइ लोयड 
ता णिसि पेक्खणड विलासबंतु 
आउज्जहुं जेण मुद्देण बासु 
५ ताद्ाहिणि उत्तरैमुद्णिविटटु 
तहु संमुहियड मउगाइयाउ 
तहु दाहिणेण संठियड सुसिरु 
इय एहुड अर्वेणिणिवेसु गणिउ 
बज्जईं मज्निवि साहारणाइ 
१० सहसा सुइसोक्खुल्लो लएण 
थिरवण्णछडयधाराविसे सु 
उब्बसिरंभाणामालिया€हिं 


श्छ 


दिसि पसरंतिइ । 

दुद्वं ,व घोयड ॥१॥ 
पारद्ध, झ्षमद्धयरिद्धि देंतु । 
सा पुव्विल्लीदिस मंडवासु । 
गावणु व्तुंरु देवेहिं दिट ठ । 
डबइह्द सरसइआइयाउ | 
तवब्बामएसि वेणइयणियरु । 
पतच्माहार वि सो चेव भणिउ | 
कम्मारवी य संमज्लणाइ । 
उदहिक्खणु किड हिंदोलएण । 
कडे णश्नणीहिं पुणु तहिं पवेसु । 
आहल्लामेणइवा लियादईि । 


घत्ता--आमेल्लियणवकुसुमंज छिह्टिं देविहिं रंगि' पइट्रियहिं ॥ 
मोहिड जणु मग्गणमोयणिहि ण॑ वम्महघणुलदियहिं ॥१७॥ 


ज॑ंभेट्टिया--अद्वि णयकोच्छरो 
णच्चइ सुरवई 
विर्‌इय णडेह्िं णाणावियार 
अण्णण्णदेहपरिठवणभिण्णु 
चोहँह वि सीससंचालणाईं 
णब गीर्बंड णयणसुददावियाड 
अंतिमरसबिरहिय जणियहाव 
एके ऊणा पण्णास भाव 
फुरणई बर्लणईं अणिवारियाइं 
१० पुणु पत्तई बंदियपयरयाईं 
मुद्ठईं पेम्मंघई रूसवंतु 
तारातारावइरुइ हरंतु 


, 'शरि दिसरमणिद । 


न्‍्छि 


१८ 


सुवणिहियच्छरो । 
डोल्लइ वसुमई ॥१॥ 
चारी बत्तीस वि अंगहार । 
करणहं अद्वोत्तर सड वि दिण्णु । 
भूतंडवाई रंजियमणाईं । 
छत्तीस वि दिद्विउ दावियाउ । 
अट्ट वि रस सच्चयणसहाव । 
अवर वि अउंव्व भावाणुभाव । 
णश्नं तह तहि अवयारियाईं । 
“छंडणयपओएं णिग्गयाईं । 
णिण्णेहई मिदुणईं | तूमवंतु । 
ज्र 

विहडियचक्कडलइं मेलवंतु । 


१७, १. !४ दुद्व, 07 दुद्धि। २ दिसि । ३, 97 उत्तरमुहु। ४ 'भहए कहव । ५ शत? कि । 


६. 3 रग । 


१८, १. ७8७१ अहिणव' ॥ २ ल्‍प भुय । ३. 'श8 चउदह ! ४ छा? गीयउ। ५ शफ्मए द्ट्ट् । 
0 

, डिएग' भाव । ७ 7 अपुब्ब । ८, शी करणइ। ९ शा अवधारियाइं । १०, १४४ छहुण- 

यपओएं, 7 छड्डणयपओएँ । ११, 2४87 रूसबंतु॥ १२ 8? विहडियचक्कउ । 


ली 
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घत्ता--रतिका घर गोल-गोर चन्द्रमा ऐसा लगता है, मानो दिशारूपो नारीने श्रेष्ठ 
तारारूपी चावल छिटककर अपनी निशारूपी सहेलीके सिरपर दहीका टीका लगाया हो ॥१६॥ 


१७ 


दिशामें प्रवेश करते हुएं, चन्द्रमाको कान्तिसे लोक ऐसा शोभित होता हे, जेसे दूधसे घुछा 
हुआ हो । तब राज्रिमें विलाससे युक्त, कामदेवकी ऋद्धिको देनेवाला नात्य प्रारम्भ हुआ। वाद्य 
जिस ओर रखे गये थे, वह पूर्व दिशाका मण्डप था। उसके दायें उत्तरमें बेठे हुए तुम्बर गायक 
देवोंके द्वारा देखे गये। उनके सामने कोमल दारीरवाली सरस्वती आदि बैठी हुई थीं। उनके दायें 
सुषिर आदि वाद्योंके वादक बेठे हुए थे, उनके बायीं ओर वीणावादकोंका समूह था। यह इस 
प्रकार धरतीपर स्थानक्रम बताया गया, इसीको अन्यत्र प्रत्याहार कहा जाता है। वाद्योंकी 
मार्जंन, सन्‍्धारण और संमार्जन आदि कर्मारवी क्रिया कर सहसा कानोंको सुख देनेवाले 
हिन्दोलरागसे गान शुरू किया गया। फिर आनन्दित होती हुई उर्वशी, रम्भा, अहिल्या ओर 
मेतका आदि नतंकियोंने स्थिरवर्ण छटक और धारासे ( त्रयताल ) युक्त प्रवेश किया । 

घत्ता--जिन्होंने नवकुसुमोंकी अंजली छोड़ी है ऐसी, रंगशालामें प्रवेश करतो हुईं देवियोंने 
कामबाणोंको छोड़ती हुईं कामदेवकी धनुषछताओंके साथ लोगोंको मोहित कर लिया ॥१७॥ 


श्८ 


अभिनयमे निपुण, भुजाओंमें अप्सराओ्रोंको धारण कर इन्द्र नृत्य करता है, धरती हिल 
जाती है। नटोंने नाना प्रकारके चारी ओर बत्तीस अंगहारोंकी रचना की। एक दूसरेकी देह 
( शरीरावयव ) की स्थापनासे विभक्‍त, एक सौ आठ करणों ( शरोरको विभिन्‍न भंगिमाओं ) का 
प्रदर्शन किया। भौहोंके संचालनसे मनको र॑जित करनेवाला चोदह प्रकारका संचालन किया, 
तथा मनोंको रंजित करनेवाले भौंहोंके ताण्डव भो किये। नेत्रोंको सुहावनी लगनेवाली नो ग्रीवाएँ; 
तथा छत्तोस दृष्टियाँ भी प्रदर्शित की गयों। अन्तिम रस ( शान्त रस ) से रहित, हाव उत्पन्न 
करनेवाले सचेतन स्वरूपवाले आठों रसोंका ( प्रदर्शन ) किया गया। एक कम पचास अर्थात 
उनचास ( संचारी ) भाव, तथा दूसरे ओर अपूर्य भाव ( स्थायी भाव ) और अनुभावोंका भी 
प्रदर्शन किया । नृत्य करतो हुईं उन्होंने अनिवारित स्फुरण, बलन आदिकी अवतारणा की । फिर 
वन्दित पदरजको प्राप्त होती हुई छड्डनक ( ताल विशेष ) के साथ चलो गयीं । मुस्ध प्रेमान्धोंको 
क्रद्ध करता हुआ, स्नेहहीन जोड़ोंको सन्तुष्ट करता हुआ, ताराओं ओर चन्द्रमाकी कान्तिका अप- 
हरण करता हुआ वियुक्त चक्रवाक समूहका मेल कराता हुआ, 

१२ 


१० 


१५ 


० 


महापुराण 


[४, १८, १३ 


घत्ता--तद्टिउ रविविंबु दियहसिरिए अरुणकिरणमालाफुरिड ॥| 
१३ ड़ ३ 
उययइरि महारायहु उबरि  णवरत्तडं छत्तु व घरिड ॥१८॥ 


ज॑भेट्रिया-ससिपायाहया 
अलिरवरसणिया 
दंसइ पविमलं 
त॑ पसरियकरो 
ण॑ सोहइ दीविये जंबुदीउ 
अदूधुग्गमंतु णं॑ लोयणयणु 
णं बाडवग्गि णहसायरासु 
णं ताहि जि फेरठ अहरर्बिबु 
ण॑ बासरविडबंकुरु विणित्तु 
ता तहिं सोहणि संसारसारु 
कासु वि हयगयचेलिछ रवण्णु 
जो ज॑ मग्गइ त॑ तासु दिण्णु 
संमाणियाईं सुहरिपरियणाईं 
वित्तइ विवाहि विद्ववेण साहु 


१०, 


दुक्खं पिव गया। 

रुयइ व मिसिणिया ॥१॥ 
ओसंसुयजलं 

पुसइ व तमिहरों ॥२॥ 
णहमहिसिरावपुडि दिण्णु दीउ । 
ण॑ एंतहु सेसहु सीसरयणु। 

ण॑ दिसेणिसियरिमुद्दमार्सगासु । 
ण॑ णिसिवेहुवहि पयमग्गु तंबु । 
ण॑ जग 'क्रंडि पवलठ णिहित्ति । 
कासु वि कडिसुत्तड दोर, हारु। 
कासु वि घणु धण्णु सुबण्णु अण्णु । 
काणीणदीणदालिदूदु छिण्णु । 
चोत्थइ दिणि मुक्कई कंकणाईं । 
थिड रज्जु करंतु णएण णाहु । 


घत्ता-जसवइसुणंदरायाणियहिं पणएं हियवइ भावियड ॥ 
“सियपुप्फयंतु सो रिसहपहु' भरहसखेत्तणिवसे वियउ ॥१०॥ 


इय भहापुराणे तिसट्टिमहापुरिसपुणालंकारे महाकद्द्पुष्फ्यंतविर्वए मह्ामवब्वभरहाणु- 
मण्णिए महाकब्वे कुमारविचाहकलछाणं णाम खडठरथओ परिब्छेजो सम्मत्तो ॥ ४ ॥ 


॥ संधि ॥ ४ ॥ 


१३ ४१० उबयहरि | १४. ४8० ण॑ रक्तउ । 

१९ १ 'शएऐ_7 रुवद्द । २ फ्रे? पविउलं । ३. ४? ते । ४. //४९ ज॑ । ५, )/४? दीवइ । ६, छठे? 
"प्रावि पुडदिण्णु । ७ 8 दिसि। ८ ४४8 मसगासु; ?”मसु गासु । ९. /श87 वहुयहि। 
१०, )ै जगकरडबे विददुमु, 8 जगकरडि धवलउ, ? जगि करड़ि विददुमु। ११ 8९ हार दोरु । 


१२. | धणघण्णु, ? धण्णु सुवण्ण। १३ ५ सो तासू । 


रिणहु पहु । 


१४ छठ? सिरिपुप्फयंतु ॥ १५ )ैधए? 
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घत्ता--अरुण किरणमालासे स्फुरित सूयंबिम्ब अपनी दिवसश्रीके साथ ऐसा उदित हुआ, 
जेसे उदयाचलरूपी महाराजपर नवरकत छत्र रख दिया गया हो ॥१८॥ 


१५ 


जो ( कमलिनी ) चन्द्रको किरणों ( पादों > पैरों किरणों ) से आहत होकर दुःखको प्राप्त 
हुई थी, भ्रमरोंके शब्दोंसे गुंजित ऐसी कमलिनी जेसे रो उठती है, ओर अपने प्रचुर ओसरूपी 
आँसुओंको दिखाती है, अन्धकारका हरण करनेवाला सूर्य मानो उसके आँसुओंकों पोंछता है। 
जम्बूद्ोपमें आलोकित वह ( सूर्य) ऐसा शोभित होता है मानो आकाश ओर धरतीरूपी शराव- 
पुटमे दीप रख दिया गया हो । मानो अधखुला लोकनेत्र हो, मानो आते हुए शेषनागके सिरका 
रत्न हो, मानो आकाशरूपी सागरकी वडवागरिन हो, मानों दिशारूपी राक्षसीके मुँहका कोर हो, 
या मानो उस ( दिशारूपी राक्षसो ) का अधरबिम्ब हो। मानो निशारूपी वधूका आरक्त पद- 
मार्ग हो, मानो दिवसरूपो वृक्षका अंकुर निकल आया हो, मानो विश्वरूपी पिटारेमें प्रवाल रख 
दिया गया हो । ऐसे उस महोत्सवमे किसीको विश्वश्नेष्ठ कटिसूत्र, दोर ( डोर ) हार, किस्तीको 
हृदयगत सुन्दर वस्त्र, किसीको धनधान्य, सुवर्ण और अन्न जिसने जो माँगा, उसे वह दिया गया। 
कानीनो और दीनोका दारिद्रथ दुर कर दिया गया। सुधीपरिजनोंका सम्मान किया गया । चौथे 
दिन कंगन छोड़ दिया गया । वैभवके साथ अच्छो तरह विवाह हो जानेपर स्वामी न्‍्यायके साथ 
राज्य करने लगे। 

घत्ता--यशोवती और सुनन्दा रानियोंके द्वारा प्रणण और हृदयसे चाहे गये इवेतपुष्प 
( जुही ) के समान वह ऋषभ, भरतक्षेत्रके राजाओंके द्वारा सेवित हुए ॥१९॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त हस मदह्मापुराणमें महाकवि पृष्पदन्त द्वारा 
विरचित तथा मह्दाभध्य भरत द्वारा अनुमत महाकाव्यका कुमारोविवाह- 
कल्याण नामका चौथा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४॥ 


१० 


संधि ५ 


पियमेलड गयकालइ एककहिं दिणि सुहकारिणि ॥ 
णिरुवमसइ संघुरंगइ णाहितणयमंणह्वारिणि ॥ ध्रुवक ॥ 
१ 


रचिता--छर्णसिसिस्थरकिरणणिह द्हियरघरसययणयलि सुत्तिया । 
पविमलसरत्वकमलदछबव॒लूयसुकोमछछल्यिगत्तिया ॥१॥ 


जेसवइ जसेणाद्वियं सोहमाणा णवणलिणहंसी ब णिद्दायमाणा । 
सुरबहुपयालत्तयालित्ततीर णिवंडियद्रीरंघगभीरणीर॑ | 
हरिसरहओरालिपूरियसुसाणुं सँसिकंतपब्भारणिज्षित्तभाणुं । 
करिद्सगणिब्भिण्णसोवण्णरायं सिविणयगयं पेच्छए सेलराय । 
ससहरमलंकारभूयं णिसाए रविमवि मुद्दे णीहरतं दिसाए। 
सयद लद॒लालंबिरुटतेमिंगं सरवरमसारिच्छतिंगिउछ' पिंगं । 
दसदिसि बहुपिच्छरंगंतमंगं जलखलणपक्खान्वियदिंदर्सिंगं । 
अमरिसश्नसप्फालणुट्टंतस करिमयरमालारइहं समुदं 


सयलमवि  आछोयए संविसंतं.._ णियवयणपोमम्मि छोणीयर्ल तं। 
घत्ता-इय पेल्छिवि | परिहच्छिवि सुप्पहाइ सीमंतिणि ॥ 
*३यराहूदो गय णाह्द्दो घरु  पुरंधिचूडामणि ॥१॥ 
(6 ४४९०९ 3॥ पी€ ट०ण्ााग्रढा6९॥९१६ ठाी कि 58700% 6 णि]0श:09 ४8728 :०-- 
अलीला त्यज मुझ्च संगतकुचद्वन्द्रादिक वक्षेसा 
मा त्वं दर्शय चास्मध्यलतिका तर्वाज्ि फामाहता । 
मुग्धे श्रीमदनिन्यसण्डसुकवेर्वन्धर्गृगैरुन्‍नत: 
स्वप्नेःप्येष पराज़जना न भरत शौचोदर्धिवाज्छिति ॥ 
"87 ]28ए० (॥6 8&॥776 डा0293, >प६ ४ 76305 “उन्द्रादिगर्वाक्ष मा बात फेए फढ्डते >उल्द्रादि- 
गर्वक्रिया 0 इन्द्रादिकं वक्षमा ७00 ४४९ 69प शौचाम्बुधि. /07 शौचोदधि: । 
१ 2४8९ सिंघुर । २. ४ मयहारिणि। ३ ?४ छणससिरयणकिरण; 9 ससिस्यर । ४. /४8 


“सयणयल । ५ 'थप्रेए 8४6 9८0० फ्ांड ४7० रमणोयलता नाम छंदो, 08 ४४० रमणीय- 


रूता। ६ थे णिवयी; ? णिविडिय। ७, ४ ससीकर्त । ८ था) णिव्मिण्णभाणुं । 
९ 87" रहूंत । १० )श तिग्गंछ, फ? “तिर्गछि । ११ # समाछोवए: 7? मालोयए। १२ ४४8९ 
परियच्छिवि । १३, )४ कयरायहों । १४. )/ घर । 


सन्धि प्‌ 


१ 

प्रियसे मिलाप करानेवाले समयके बीतनेपर एक दिन, अनुपम सती शुभकारिणी, ऋषभ- 
नाथकी अत्यन्त प्रिय, गजगामिनी, स्वच्छ कमल-समूहके समान कोमल शरीरवाली, पूर्णिमाके 
चन्द्रमाके समान शीतलरू शयनतलमे, अपने यशसे अत्यधिक शोभित यशोवती इस प्रकार सो रही 
थी, मानो तवकमलोंपर हंसिनी सो रही हो । स्वप्नमें उसने एक शेलराज देखा, जिसके तट देव- 
बालाओंके पेरोंके आलक्तकसे आरक्त थे, जिसकी धाटियोंके रन्ध्नोंसे गम्भी ररूपसे जरू गिर रहा 
था, जिसके शिखर सिंहों और श्वापदोंकी गर्जनाओंसे निनादित थे, अपने चन्द्रकान्त मणियोंकी 
आभासे जिसने सूर्यबिम्बको जीत लिया था। जिसने हाथीदाँतोंसे स्वर्ण रागको निस्तेज कर दिया 
था। (फिर उसने देखा) निशाके अलंकारभूत चन्द्रमाको, पुवंदिशासे निकलते हुए सूर्यको, भ्रमरोंसे 
गुँजते हुए कमलोंसे युक्त और अद्वितीय परागसे पीछे सरोवर को, जो अत्यन्त वेगशोल लहरोंसे 
दशो दिशाओंमे चंचल है, जो जलोंके स्खलनसे गिरिशिखरोंका प्रक्षाऊन करनेवाला है, जिसमे 
अमर्षसे भरे हुए मत्स्योंका उत्फाल शब्द उठ रहा है, ऐसे मत्स्यों ओर मगरोसे भयंकर समुद्रको 

उसने देखा । समस्त धरतीतलको अपने मुखरूपी कमलमें प्रवेश करते हुए देखा। 


घत्ता--यह देखकर इन्द्राणियोंमें श्रेष्ठ वह सोमन्तिनी प्रेम करनेवाले अपने स्वामीके 
भवनमें सवेरे-सवेरे यह पूछनेके लिए गयी ॥१॥ 


१० 


१० 


शा 


महापुराण 


[५ ३२. १ 


२ 


रचिता--पभणइ सुणसु पुरिसहरि सुरगिरि ससि रवि सरवरोयदी | 
महं णिसि सिविणयम्मि दिद्ठा पिययस गिलिया इसी मही ॥१॥ 


त॑ णिसुणेवि णराहिड घोसइ 
मंदरेण दिट्लेण पियारड 

ससह रेण सूहड सोमाणणु 

सूरे सूरु पयाबें दूसहु 
रयणायरेण सवंसपहायरू 
महिआहारे रिउड भंजेसइ 

कइहिं' मि दियहहिं होइ णिरुत्तठ 
तो सब्बत्थसिद्धिर्अहिहाणहु 
पुन्च॒पुण्णसंपयस पुण्णड 


चक्रवट्टि तुह तणुरुहु होस३ । 
महिरायाहिराय गरुयारठ । 
कंतिवंतु कंतासुहमाणणु । 
सरवरेण पयडियसिरिसंगहु । 
चंडि चारु चोदहरयणायरु | 
छक्खंड वि मेइणि भुंजेसइ । 
देबिं ण चुकइ जं मई वुत्तड। 
सईं अदृर्मिदु चलिउ सविमाणहु । 
जसबवइदेविहि गढ्भि णिसण्ण३ । 


घत्ता--मुबंणुब्भवि सिसुसंभवि जेहिं कयड काल मुह ॥ 
ते दुजण अवरु वि थण णिवडिद्िंति हेद्वामुहु ॥३॥ 


३ 


रचिता--सुयभरपसरमाणछ  उयरे वियलिययं बलछित्तयं । 
तिहुयणवहजयंकरेहारहियं व कय॑ जयत्तयं ॥१॥। 


राएं गंड्मि थिएण ण णायउ 
दियहि पसत्थि मुहुत्ति सुणिम्मलि 
जसवइयहदिं वियसियपंकयमुहु 
ता तहिं णहदि सुरदुदुहि बज्जइ 
दाणु देति बारण वणि संठिय 
मेह सबंति सुगंघईं सलिलइं 
आयासु वि दीसइ मलब लि 
मंदरदंडएण विर्त्थ॑रियत् 
तारामोत्तियदामहिं भूसिउ 

महि सइ खल खलंति चउपासिहिं 


पंडुरु तोंडु काईं संजायउ । 
णियठाणुण्णईं गई गह॒मंडलि । 
णवमासद्दि उप्पण्णउ तणुरुहु । 
ण॑ संतोस सायरू गज । 

कीस ण माणुस हरिसुक्कंठिय । 
दिम्मुहाईं णिर जायई विमलई। 
णीलड भायणु णं समज्िड | 
एकछतप्त ण॑ कुयरहु धरियव । 

एहु जि राणड सब्बहु पासिड। 
ण॑ वज्जरइ महाणइघोंसिहि | 


घत्ता--सरणलिणहिं णं णयणहिं पइ णियंति महु रुच्चइ ॥। 
मरुचलियहिं परिघुलियहिं' वेल्लीमुयहिं पणश्इ ॥।३॥ 


२ १ शए्ए णिसुणि । २ जप? “बरोबहो । ३ ले देव । ४ 2४8? 'अहिणाणहु | ५. '[' #०००००५ 
2 / सुयणुब्भवि 880 ७005. सुयणुब्भवि इति पाठे सुजनानामुत्कर्षस्प भव' । 

३ १, ७ छठओयर, 97 छठउयर, ७प६ ह08 20 ? क्षामोदरे । २ ४8 गब्मित्यिएण, ? 
गब्मित्वईं । ३ ४४९ तदु | ४. 2४87: विच्छुरियउ । ५. 28? कुमरहु । 


५. ३. १४ ] हिन्दो अनुवाद रथ 


२ 


वह बोली--हे पुरुषश्रेष्ठ, सुनिए। मैंने रात्रिमें स्वप्नमें सुमेर पर्वत, चन्द्रमा, सूर्य, सरोवर, 
समुद्र ओर निगली जाती हुई धरती को, हे स्वामी, देखा है। यह सुनकर राजा घोषणा करते हैं, 
“तुम्हारा चक्रवर्ती पुत्र होगा, मन्दराचलको देखनेसे प्रियकारक महान्‌ महाराजाधिराज होगा। 
चन्द्रमाको देखनेसे सुभग और सौम्य मुखवाला, कान्ताका सुख माननेवाला और कान्तिसे युक्षत 
होगा। सूर्यकों देखनेसे शुरवीर और अपने प्रतापसे असह्य होगा । सरोबरको देखनेसे उसका 
स्पष्ट लक्ष्मीसंग्रह होगा। समुद्र देखनेसे वह अपने वशका सूर्य होगा, प्रचण्ड सुन्दर ओर चौदह्‌ 
रत्नोंका आश्रय । पृथ्वोका अहार देखनेसे वह शत्रुका नाश करेगा और छह खण्ड धरतीका भोग 
करेगा । कुछ ही दिनोंमें है देवी तुम्हारा पुत्र होगा, जो कुछ मैने कहा है वह चूक नही सकता ।” 
तब सर्वार्थसिद्धि नामक अपने विमानसे चलकर पूर्व॑पुण्यको सम्पत्तिसे भरपूर अहमिन्द्र स्वयं 
यशोवती देवीके गर्भमें आकर स्थित हो गया | 

घत्ता--भुवनका उत्कर्ष है जिसमे ऐसे पुत्रका जन्म होनेपर जिन्होंने अपना मुंह काला कर 
लिया, ऐसे दुर्ज॑न ओर स्तन अपना मुख नीचा करके गिर गये ॥२॥ 


रे 


पुत्रके भारके प्रसारसे क्षीण उदरकी त्रिबलि समाप्त हो गयी। मानो तोनों लोकोंकों 
त्रिभुवनपतिकी विजयकी चिह्नरेखासे रहित कर दिया गया हो । यह नही जाना जा सका कि गर्भमें 
स्थित रागसे उसका मुख सफेद क्‍यों हो गया ? प्रशस्त दिन, निर्मल मुहूर्त ओर ग्रहोंके अपने-अपने 
स्थानपर स्थित होनेपर नौ माहमें यशोवतीके विकसित मुखवाला कर पुत्र उत्पन्न हुआ। तब 
आकाझमें देवोंकी दुन्दुभि बज उठती है मानो सनन्‍्तोषसे सागर गरजने लगता है, मानो ( लोगोंके ) 
दान देनेपर हाथी वनमें चले जाते हैं, मनुष्य हषसे क्‍यों उत्कण्ठित नही होते। मेघ सुगन्धित जल 
बरसाते है, दिआओंके मुख अत्यन्त निर्मल हो जाते हैं, आकाश भी मलसे रहित दिखाई देता है 
मानो नोले वर्ततकोी माजकर खूब साफ कर दिया गया हो, या मानो मन्दराचलके दण्डपर आधा- 
रित एकछत्र कुमारके ऊपर रख दिया गया है। “ताराओंके समान मोतियोंसे विभूषित यह राजा 
सबसे श्रेष्ठ है,” मानों धरती चारों ओर महानदियोंके घोषोसे कछकल करती हुई और दुष्टोंको 
हटातो हुई यही कहती है। 

घत्ता--सरोवरके कमलोंडपो नेत्रोंसे तुम्हें देखतो हुई ( धरती ) मुझे ( कविको ) अच्छो 
लगतो है, हवाओंसे चंचल और आन्दोलित लतारूपी बाहुओंसे मानो वह नृत्य करतो है ॥श॥ 


१० 


१६ 


महापुराण 


[५, ४. १ 


डं 


रचिता--णियगुणरयणणियरकरमंजरिधवलियणिवइवंसओ | 
विसरिससुंकयसाहिसाहासिउ बडूइ रायहंसओ ॥१॥ 


णामकरण'ूँलाकरणाइड 
जणणीजोव्वणफर्लेंगोंछो इव 
सुद्दिवयणामयबविंदुपवेसु व 
गुणसंसापयासमग्गो इब 
पिउसहावसंचडउ रूढो इब 
किंकरयणमंणचिंतामणि विव 
णिहिलणायसब्भावणिष्टी विष 
भारसोदु गरुययरं मही विव 
दुणिदालड सज्य्ण्णरवी विद 
छायण्णंबुपवाहसरो इव 


सब्वु वि कयठ विसेसविराइड | 
विहलियलोंय कप्पवच्छो इब । 
मित्तचित्तसंगहणणिवेसु व । 
रोयसोयउब्झिउ सग्गो इव । 
बंधुणेहबंधणवेढो इृव । 
अरिमिहिहरसिर्रसोदामणि विव | 
हरणकरणउद्धरणविद्दी विव । 
भूरिभोयभारिल्लु अहदी विव | 
बज्देहु जंभारिपवी विब । 
बिल्यावंदहु' कुसुमसरो इब | 


घत्ता--सिरि उरयलि महि असिदलि मुइ जयसिरि जयकारिणि ॥| 
जसु णिवसइ मुद्दि सरसइ कित्ति विलोयविहारिणि ॥४॥ 


५ 


रचिता--गिरिसरिकलसकुलिसकमलंकुसविसझसलक्खणाहिओ । 
सुरणरखयररमणिवीणारबगाइयजसपसाहिओ ॥१॥ 


ण॑ सोहर्गपुंजु णिव्यडियउ 
जलिबि जलिवि उल्हाइ ण जीवइ़ 
अद्पमंत्तु पुणरवि णासंघइ 
पालियवेलड जसु मयरारूउ 
णायराड खुल्लउ कीडुल्लउ 

पक्खि पक्खि सो दीसइ भग्गठ 
इंदू वि इंर्दधणुहु गुणि णाणइ 
णियकरि पहरणु कहिं मि ण दावइ 


णाईं पयाब विद्विणा घडियड | 
जासु भएण णाईं सिदि णीवइ । 
जडसंगु वि मजञाय ण लंघइ। 
जासु भएण जि थिउ जे काछउ । 
चंदु वि जायउ चंदगहिल्लउ । 
पवणु वि गमणब्भासहु रूग्ग । 
अज्ज बित॑ तेहड जणु जाणइ। 
विणएण जि णवंतु घर आवइ। 


घत्ता--अलिउइल्चल चुयमयजल महिहरनिंत्तिबियारण ॥ 
अविहियसर कुंचियकर जसु तसंति दिसिवारण ॥५॥ 





४. १. ' सुकर्य । २ ४४87 णामकरणु॥ ३ 9? चूडा । ४. शाह? "गृंछो। ५, ? विहसिय । 
0 एछ श् 
६. ४४ बुहवयणामय ; ? बृहणयणामय । ७, ४7 धण । ८ ?'सिरि। ९, 'श8ए गरुययरु । 


१०. 37? भुयजुद । 


ु. १, 9 पमुत्तु। २, किए ब। ३, ४४ जमू । ४, ॥ 0५६ इंदधणुहि गुण; फ्रेए गुणु। ५, 'थप्ठ? 


(दिसवारण: | 


५. ५. १२ ] हिन्दी अनुष्राद ९७ 


ह 


अपने गुणरत्नसमूहकी किरणमंजरीसे राजवंशको धघव्॒लित क्करनेश्राछा ओर असामान्य 
पुण्य वृक्षको शाखासे आश्रित वह राजहूंस बड़ा होने छया। नामकरण ओर चूड़ाकरण आदि 
उसका सब्र कुछ विशेष शोभाके साथ किया गया। जो मांके यौवतरूपी फलके गुच्छेके समान, 
विह्न लोगोके लिए कल्पवृक्षके समान, सुधि-वचनामृतके लिए बिन्दुप्रवेशके समान, मित्रोंके 
चित्तोंके संग्रहके लिए आश्रयस्थानके समान, गुणोंकी प्रशंसाके छिए प्रकाशन मार्गके समान, रोग 
और शोकमे रहित स्वर्गके समान, पिताके स्वभाव सचयके समान, बन्धुस्नेहके बन्धनसे घिरे 
हुएके समान, अनुचर जनोंके लिए चिन्तामणिके समान, शत्रुरूपी पव॑तोंके सिरोंके लिए गाजके 
समान, निखिल न्याय और सदभावकी निधिके समान, नाश, निर्माण और उद्धघारमें विधाताके 
समान, भार सहन करनेवाली धरतीके समात, भूरिभोग ( प्रचुर फन / प्रचुर भोग ) वाले नागके 
समान, दुर्दशंनीय मध्याक्न रविके समान, इन्द्रके वत्ञके समान वज्म शरीर, सौन्दर्य समुद्रके 
प्रवाहके समान, वनितासमूहके लिए कामदैवके समान था । 


घत्ता-जिसके वक्ष:स्थलपर छद्ष्मी, असिदलपर धरती, बाहुओंमें जय करनेवाली 
जयश्री और मुखमें सरस्वती निवास करतो है और जिसको कोवि तीनों लोकोंमें विहार 
फरनेवाली है ॥४॥ 


है 


जो गिरि, नदी, कलग, वज्न, कमल, करा, वृषभ और मत्स्यके लक्षणोंत्ति अंकित है तथा 
जो सुरों, नरों एवं विद्याधरोंकी वनिताओंकी वीणाध्वनिमें गाया जाता है । जी यशसे 
प्रसाधित है। जो मानो ( कसोटीपर ) कथा गया सौभाग्यपुंज है, मानो जिसे प्रयाससे विधाताने 
गा है, जिसके मयसे आग जलरू-जलफर अंगार होती है, जीवित नहीं रहती, और अन्‍्तमें 
शान्त हो जाती है। समुद्र यद्यपि प्रमादी है, फिर भी ( जिसके डरसे ) स्थिर नहीं रहता, जड़का 
( जल, जड़ ) संग करनेपर भी मर्यादाका उल्लंघन नही करता, जिस भरतकी मर्यादाका समुद्र 
पालन करवा है, जिसके भयसे यम स्थिर हो गया है, जिसके लिए नागराज एक क्षुद्र कीड़ा है। 

न्द्रमा भी जिसके लिए मयूरचस्द्रके समान है। वह ( चन्द्रमा ) पक्ष-पक्षमें क्षीण होता दिखाई 

देता हैं; और पवन भी जिसके भयसे चलनेक्रा अम्यास करने छगा है। इन्द्र भी अपने धनुषपर 
डोरी नही चढ़ाता, और आज भी लोग उसी रूपमें जानते हैं। बह अपने हाथमें शद्ष कभी नही 
दिखाता | वह विनयसे विनम्र होकर घर आता है। 

घत्ता -जो अलिकुलसे च॑चल हैं, जिनसे मदजल चू रहा है, जो पहाड़ोंकी दीवारोंका 
विदारण करनेवाले हैं, जो गज॑ना नहीं कर रहे हैं, जिमकी सूंडें टेढ़ी हैं, ऐसे दिग्गज जिससे श्रस्त 
रहते हैं ॥५॥ 

१३ 


महापुराण 


[५. ६० 


६ 


रचिता--करिसिरद्लियरत्तलित्तुग्गयमोत्तियलइयकेसरो | 
सिसुससिकुडिछचडुलविजुजलदादाजुयलभासुरो ॥९॥ 


एड्ओ वि दरि विप्फुरियाणणु जासु भणण व सेवइ काणणु | 
णबजोब्बणि चडंतु परमेसरु सुरबरकरिकरथिरदीहरकरु | 
५ सो सिक्खबिड सपिरणा सब्बई॑. कालवखरइं गणियगंधव्वई | 
णाडयाई बहुमावरसत्थइं णरणोरिहिं छक्खणई पसत्थई | 
तब्मूसायरणाई बविचित्तई बम्महचरियई हियवहुचित्तई । 
गंधपडसिठ रणणपरिक्खड मंत तंत बरंहयगयसिक्खड | 
कोंतगयासिधायसंताणईं चक्कचावपहरणविण्णाणईं | 
हर देसदेसिभासालिविठाणई कइवायालंकारविहाणई | 
जोइसछंदतकब्रायरणई मल्नगाहजुज्झईं कयकरणईं । 
वेज्लणिघंटोसहिवित्थारु वि बुज्यिठ संबव्वलोयवाबारु वि। 
चित्तलेप्पसिलव रतरुकम्मई एचमाइ अपराइं मि रम्मई । 
घत्ता--पयणयसुरु तिहुयणगुरु जासु सई जि वक्खाणइ | 
१५ अइविमलड सो सयकड कल कि ण परियाणइ ॥६॥ 
छ 
रचिता-पुणरत्रि णियसुयस्स सो णिवरिसि णेहबसेण भासए । 
गिरिथणिधरणितरुणिपरिपालणविहिबिसय॑ प्यामए ॥१॥ 
पञ्रणह पहु भो पढमणरेसर अत्यसत्यु णिस्ुणहि भरदेेसर । 
बबसाएं सुसहाएं संपय होइ णिरत्तउ पयपाडियपय | 
५ अछ्सत्ते खलसंग णासइ सा मइ एहड तुद्द सुय सीसइ । 
असहायहु जगि कि पि ण सिज्ञइ हत्थि वे सुत्तसमूह्दें बज्ञाइ | 
जाइ णाव मारुइण विहूग्गे जलइ जलणु तासु जि संसग्ग । 
मंति सूरु दुहसहु सुहदि सहयरू तासु करेजसु कज्ि महायरू। 
जगि कज्ज जि मित्तारिह कारणु.._ तेण ण किज्जइ तहिं अवददरणु । 
१० त॑ पि बुद्धिदारेण समुब्भइ बुद्धि वि बुड्ढाह सेवइ छब्भइ । 


घत्ता- सिरपेलियहिं मुहबलियहिं मुंह जराइ णिब्मच्छिय ॥ 


जे सत्थइ कम्मत्थइ कुसलछा ते मईं इच्छिय ॥७॥ 
६. १. 'धा॥ए जरणारी । २ ? हयवरगय । ३, 3 बेज्ज | ४ ४४९ सयलू । 
७. १. ४४7 णिसुणिहि । २ ४) हत्यि वि। ३. ३ सुहदुहसहु; 7 दुहसुहमहु । ४ सच? बुद्धि 
चारेण । ५, 9 बुहसेवह । ६. '्थेए मिरि पलियहि, 5 सरे पलियहि | ७. (87 मुय । 


५, ७, १२] हिन्दों अनुवाद ०, 


६ 

हाथियोंके मिरोंसे दलित तथा रक्तसे छिप्त निकले हुए मोतियोंसे जिसको अयाल विजड़ित 
है, जो बालचन्द्रके समान कुटिल और चंचल बिजलोके समान उज्ज्वल अपनी दोनों दाढ़ोंसे 
भास्वर है, ऐसा तमतमाते मुखवाला सिंह भी, जिसके भयसे जंगलका सेवन करता है । ऐरावतकी 
सूँडके समान जिसके बाहु दोधं ओर स्थिर हैं ऐसा परमेश्वर भरत नवयोवनको प्राप्त होने लगा । 
उसके पिताने उसे सब सिखाया । काले ( स्याहीसे लिखित अक्षर ) अक्षर गवित गन्धव॑ विद्या, 
विविध भाव और रससे परिपूर्ण नाटक, नर-नारियोंके प्रशस्त लक्षण, उनकी भूषाअंके निर्माण, 
स्लियोंके हृदयकों चुरानेवाले कामशासत्रके चरित, गन्धको प्रयुक्तियाँ, रत्नपरीक्षा, मन्त्र-तन्त्र, श्रेष्ठ 
अश्व और गजकी शिक्षाएँ, कोंत, गदा और तलवारोंके आघातोंकी परम्परा, चक्र-धनुष-प्र हरणोके 
विज्ञान, देश-देशी भाषा-लिपि-स्थान, कवि वागलंकार-विधान, ज्योतिष-छन्द-तर्क और व्याकरण, 
आवतेन-निवर्तन आदि करणों (पेचों ) से युक्त मल्लग्राह युद्ध, वेध्यक-नि्धटु, भौषधियोका 
विस्तार, और सवंलोक-व्यवहार भी उसने समझ लिये। चित्रलेप, मूति और काष्ठकला आदि 
दूसरे-दूसरे सुन्दर कर्म सोख लिये । 

घत्ता--जिसके चरणोंमे देव नत हैं ऐसे त्रिभुवनगुर ( ऋषभ जिन ) जिसे स्वयं शिक्षा देते 
है अत्यन्त विमल उन समस्त कलाओंको वह भरत क्यों नहीं जानेगा ॥९॥ 


हि 


फिर वह राजधि ऋषभ स्नेहके वशीभूत होकर अपने पुत्रसे कहते हैं और उसे, गिरि हैं 
रतन जिसके, ऐसी धरतीरूपी तरुणीके पालन करनेको विधि और विषय बताते है। प्रभु कहते 
है, “हे प्रथम नरेश्वर भरतेश्वर, तुम अर्थशास्त्र सुनो। व्यवसाय और सहायक होनेसे सम्पत्ति 
होती है । प्रजा चरणोंमे नत रहती है। आलस्य मोर दुष्टकी संगतिसे वह नष्ट हां जाती है। हे 
पुत्र, तुम्हे मै यह उपदेश देता हूँ। असहाय लोगोंका विश्वमें कुछ भी सिद्ध नहीं होता । धागोके 
समूहसे हाथी भी बाँध लिया जाता है। हवासे लगकर नाव चली जाती है, और उसी ह॒वाके 
संसर्गंसे आग जल उठती है, मन्त्री यदि शूर, असह्य सहन करनेवाला पण्डित और मित्र है, तो 
कार्यमे उसका महान्‌ आदर करना चाहिए, उसमे उसके साथ उपेक्षाका बर्ताव नहीं करना चाहिए, 
वयोंकि दुनियामें शत्रु ओर मित्र होनेका कारण कार्य ही है। कार्य भी बुद्धिके द्वारा सम्भव और 
उत्पन्न होता है, बुद्धि भी वुद्धोंकी सेवा करनेसे मिलती है-- 

घत्ता--जिनके सिर सफेद हो चुके हे, जिनके मुख टेढ़े हैं, जो जरासे निन्दित हैं उन्हें 
छोड़ो । जो स्वस्थ हैं, कर्म करनेमें कुशल हैं उन्हे में चाहता हूँ ॥७॥ 


१० 


१५ 


१2७ 


महापुराण 


[५, ८ १ 


रथ 


शचिता--णियमइणयणविहवप॑बिलोहयपरणरछिदृचारिणो ! 
पेहुविरश्यविसाल्दीसेसु पिह्वाणय राहयारिणो ॥९॥ 


बुद्धितुावोलियमहिमडल 
बुड्ढ़ा जैहिं ण सेविय भत्तिइ 
ते सुंदर जाणसु दुवियड्‌्ढा 
होंति अबुह्द वृहसग बुद्धा 
बुहसेवाए बुद्धि उप्पञ्ञाइ 
सुस्सूसा सवणु वि संधारणु 
तिविद्द दोइ मंतहु संबंधिणि 
णिसुणिक्खाउबंसमंडणघय 
ताइ म॑तु अव्॑से णिप्फेज्जइ 


भंतथारणिम्महियाहंडल | 

णड मुश्शति कयाइ पि यत्तिइ | 
कुछबलसिरिमयजलण दडढ़ा । 
चंपयवास तिले वि सुयंधा । 

सा सत्तविद्द कुमार कदिज्वइ | 
मोयणु गहणु णाणु णिक्छयमणु । 
सा वि कैहवि तिज्गचितामणि | 
गुरुयणगय सुयगय णियमणगय | 
सो पंच विहु कहंति महामइ। 


घत्ता-आदढत्तइ३ फम्मत्त३ पढमुबार चिंतेबउ || 
णरसत्ति वि धणजुत्ति वि देसु कालु जाणेवठ ॥८॥ 


९, 
रचिता--अवि य सहरिस पुरिस दंढपोरिस सुकयावायरवंखणं । 
अविरलमिलियविउलफलसिद्धि वि जाणसु मंतलक्खण्ण ॥१॥ 


सुयणुद्धरणु दुद्वणिग्गद्वणु वि 
जणबयदोससमणु जा सुच्चइ _ 
किसि पसुपालणु सहुं वाणिज्ज 
चडवण्णासमु धम्मु तइत्तिय 
ते अप्पणु पईं पुरठ करेवा 
ताहंँ कम्मु जगसंतिपयासडउ 
अय तिबरिस जब तेहिं हुणेबड 
ज॑ जि पढेवउ तं जि करेवव 
दर्सणगाणच रित्तु कहेबउ 
ब॑भचेरु अहवा कुछडत्ती 
णिन्वण्दह्ाणु जिणपडिमापूथणु 
इय मज्जाय बिलंघवि छंपड 


णाएं छट्रुभायसंगहणु वि । 
दंडणीइ सा पुत्त पवुच्चई | 

वत्त भणिज्जइ महिवइपुझ । 
अज्ज वि सुंदर होंति ण सोत्तिय । 
हीण दीण दाणेण भरेवा। 
जणियभूयगंह्यणसंतोसउ । 
जणहु जीवद्यवयणु भणेबड | 
असि ण धरेवड दाणु लण्बड | 
तिषणउं सुत्तु सरीरि ठवेवउ । 
अण्णणारि मई ताहं ण उत्ती 
णिश्वह्योमु णिच्रातिह्चिभोयणु | 
ते खाहिंति जीड सारिवि जड़ | 


घत्ता-सुयसंगहु करुणावहु दाणु धरणिजणघारणु ॥ 
इय इट्टउ मई सिद्दउ खत्तियकम्मवियारणु ॥९॥ 





८. १. १४8० बहुँ । २. १४४९ तिछू व । ३, )शाड? कहेति । ४, /887 शिप्पज्जइ । 
९, १. (४९ दढपठरिंस। २, २8? गहगण । रे, # त॑ जि पढ़ेवड ज॑ जि करेवउ । ४. ४४8० दंसणु 


णाणु चरितु । ५. ७४57० घरेषऊ । 
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अपनी बुद्धिखुपी नेत्रोंके वेमवसे, शत्रुपक्षके छिद्रोंको देखनेबाऊे, स्वामीकों शोभा बढ़ानेवाले 
चरपुरुष उसके द्वारा किये गये विशाल दोषोंको ढकनेवाले होते हैं । अपनो बुद्धिहपी तुलापर समस्त 
ब्रह्माण्डको तोलनेबाले तथा मन्त्रप्रयोगसे इन्द्रको पराजित करनेवाले वुद्धोंकी जिसने सेवा नहीं 
को है, ऐसे उन कुलमूर्लॉंकी कुल, बल, श्री और मदको ज्वालामें दग्ध समझो । पण्डितोंकी 
संगतिसे मू्ख भो पण्डित हो जाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार “चम्पा' की गन्धसे तिल सुगन्धित 
हो जाते हैं। पण्डितोंकी सेवासे बुद्धि उत्पन्न होतो है, यह सेवा सात प्रकारकी कही जाती है-- 
शुश्र॒षा, श्रवण, सन्धारण, मोदन, ग्रहण, ज्ञान ओर निश्चय मन ( तर्क-वितर्ककी शक्ति )। मन्त्रसे 
सम्बन्धित बुद्धि तीन प्रकारकी होती है, ओर जो तीनों लोकोंमें चिन्तामणि कही जाती है। हे 
इक्ष्वाकु कुलके मण्डन-ध्वज, सुनो--एक बुद्धि गुरुजनसे प्राप्त होती है, दुसरी बुद्धि छ्वास्त्रसे ओर 
तीसरी अपने मनसे उत्पन्त होती है। इससे मन्त्र अवश्य सिद्ध द्वोता है। महामति मन्त्रकों पाँच 
प्रकारका बताते हैं । 


घत्ता--सुनो, कार्यको प्रारम्भ करनेपर पहले कार्यकी चिन्ता करनो चाहिए । मनुष्यक्षक्ति, 
धन, युक्ति तथा देश-काकको जानना चाहिए ॥८॥ 


५, 


ओर भी, हे दृढ़पौरुष पुरुष, जिसमें अपायका रक्षण किया गया है तथा अविरल रूपसे 
विपुल फलकी प्राप्ति हो, तुम ऐसे मन्त्र लक्षणको जानो | सुजनका उद्धार, दुष्टोंका निग्रह, न्‍्यायसे 
करके रूपमे छठे भागको ग्रहण करता, जनपदके दोषोंका शमन करना, इनका जी विचार करती 
है, हे पुत्र वह दण्डनीति कही जाती है। वाणिज्यके साथ कृषि ओर पशुपालनको राजाओंके द्वारा 
पूज्यने वार्ता कहा है। चतुवंर्ण आश्रम ओर धर्म त्रयीवियया है। श्रोत्रिय ( ब्राह्मण ) आज भी 
सुन्दर नही होते । उन्हें तुम अपनेसे आगे रखना, दीन-हीनोंको दानसे सन्तुष्ट करना। उनका 
काम जगमें शान्तिका प्रकाशन करना ओर भूतग्रहोंको शान्ति करना है। अज तीन वर्षके जोकों 
कहते हैं उनसे यज्ञ करना चाहिए, लोगोंमें जीवदयाका प्रचार करना चाहिए। जो पढ़ा जाये 
उप्तीको किया जाना चाहिए। उन्हें दर्शन, ज्ञान और चरित्र कहना चाहिए। तोन डोरोंका जनेऊ 
दरोरपर धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्यसे रहना चाहिए, अथवा किसी कुल-पुत्रीसे विवाह करना 
चाहिए, उनके लिए मैंने दूसरी सन्नी नही बतायी । नित्य स्नान, जिनप्रतिमाका पूजन, नित्य होम 
करना, नित्यप्रति अतिथिको भोजन देना । लेकिन वे लम्पट ओर जड़ इस मर्यादाका उल्लंघन कर 
जीव मारकर खायेंगे। 


घत्ता--श्रुतसंग्रह, करुणपथ, दात ओर घरतीके छोगोंका पालन करना, इस प्रकार मैंने 
क्षत्रिय कर्मंकी विचारणा को ॥९॥ 


श्ग्र [५ १०, १ 


महपुराण 
१० 

रचिता-वियलियमलमईहिं मंतीहिं कुमर्गगर्य परिक्खियं । 

पंसुसममिणमसेसमहि वछ्यमहो णरणाह रक्खिय॑ ॥१॥ 
पढंगहबणदाणईं बाणिज्वई इय बणियहू कम्सईं णिरवज्वई । 
सुदृहु भेंणु वत्ताणुट्राणु वि वण्णत्तयपेसणसंमाणु वि । 
अवरू कुसीलकारुजीवित्तणु एम कम्सि संजोएबड जणु | 
कम्मरहिल जगि भदूदु ण भुंजह धम्मविवज्िड त॑ पि ण किजझाइ । 
मंतिठाणि कुल॑बुद्धिइ चत्ता तिकख पक्खपाछलणइ अभत्ता | 
अंतेडरि पम्त्त कामाउर लुद्ध धणाहियारि पसरियकर । 
ण थविज्वंति काईं विच्थारें णासइ पहु दुट्टू परिवारें । 
पडिबयणेण तासु मइपसरणु कलह ण वि परियणपोरिसगुणु । 
सह वासेण सीलु जाणेवड ववहारेण सउच्चु मुणेब॒उ । 
जाणेवा राएं पेसिवि चर कुद्ध लुद्ध माणिय भीरुय पर । 
सामसेयधणदंडसमागरउ झत्ति रइज्जइ जं जसु जोग्गठ । 
घत्ता--णियकज्जु वि परकज्जु वि कम्मड्धक्खसुदत्तणु ॥ 

जा!णेबड माणेवउ एत्तंउ पुत्त पहुत्तणु ॥१०॥ 


११ 
रचिता--कुणसु सकलुसवइरिणिवपेसियपणिहीपरडिविहाणय । 
परियणसयणमित्तसंतोसयरं संमाणदाणयं ॥१॥ 


दुविहु वि जगउवसग्गु हरेज्जसु 
भक्खिडं उप्पेक्खिउं वि मुणिज्नसु 
सत्तु मित्त्‌ मज्यत्थु वि भोवहि 


विविहसत्तिसब्भाउ करेज्जसु | 
णिर्गहु अबरू अणुर्गहु देजसु । 
सब्बणिओयसुद्धि संदावहि ! 


अवलंबेजसु गुरुहिययत्तणु 
चवबलत्तणु अयालगामित्तणु 
णारि जूड मइरा मयमारणु 
अण्गाएं ण दविणु णासेबर 
रोसुप्पण्णडं वसणु तिहेयड 
इय सत्तबिहु भरेण ण किल्नइ 


मुयसु दिह्कामुयकामित्तणु । 

खलसंगु वि दुब्वबसणपव्त्तणु । 

कामुप्पण्णय चडविहु दारुणु । 

तिक्खदंडु सुफरुसु भासेवत । 

मई सहिवृइसासणि विण्णायडे । 

रिजलव्यग्गहु हियेड ण दिज्इ । 

१० १. है ८805 कमर्गगयं थ्यावें €४फ़ॉशं॥५ ।६ ४६ पादाग्रे स्थितमू, ॥ हएछढए०ए एएट0त5५ 3 
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विगलित पापबुद्धिवाले मन्त्रियोंके द्वारा कुमार्गमें जानेवालोंकी रक्षा की जाये। हें नरनाथ, 
जिस प्रकार गाय, पशु आदि जानवरोंका पालन किया जाता है उसी प्रकार इस समस्त धरती- 
मण्डलका परिपालन करना चाहिए। पढ़ना, हवन करना, दान देना और वाणिज्य यह वेश्योका 
अनवद्य कम है। शूद्रोंका काम है, वार्ताका अनुष्ठान ओर वर्णत्रयकी आज्ञा मानना ओर उनका 
सम्मान करना । नटविद्या, शिल्पआजीविका आधदिके कामोंमें लोगोंको लगाता चाहिए। दुनियामें 
भला आदमी बिना कर्मके भोग नहीं करता। लेझिन धर्मसे रहित कर्म भी नहीं करता चाहिए, 
मन्त्रीके स्थानमें कुल एवं बुद्धिसे हीन लोगोंको नही रखना चाहिए, हिसक और दुष्ट लोगोंको 
ग्राथादिके पालनमें नहीं रखना चाहिए। अन्तःपुरमें प्रमादी और कामातुरों, लोभी और हाथ 
पसारनेवालोंको भाण्डागारकी रक्षामें नहीं रखना चाहिए। विस्तारसे क्या, दुष्ट परिवारसे राजा 
नागको प्राप्त होता है, प्रतिवचनोंसे उसको बुद्धिका प्रसार करना चाहिए, कलहमे परिजनोंका 
पुरुषा्थे गुण नही है । सहवाससे ही शीलको जानना चाहिए, व्यवहारसे ही पवित्रता जानो जाती 
है। राजाकों चाहिए कि वह चर भेजकर यह जाने कि छात्रु कितता क्रद्ध , लाभी, घमण्डी और भोरु 
है। साम, भेद, धन और दण्डके आनेपर, जो जिस योग्य हो वह उसके साथ शीघ्र करना चाहिए । 


प्रत्ता--अपना कार्य, पराया कार्य और कार्याध्यक्षोंकी पविश्रताको जानना और मानना 
चाहिए। है पुत्र, यही प्रभुत्व है ॥१०॥ 


११ 


पापबुद्धि रखनेवाले क्षात्रु राजाओंके प्रति प्रेषित चरपुरुषोंका प्रतिविधान किया जाये। 
स्वजनों, परिजनों और मित्रोंके लिए सन्‍्तोषकर सम्मान दान देना चाहिए। जनताके दो 
प्रकारके उपसर्गोंको दुर करना चाहिए, तीन प्रकारका शक्ति सद्भाव ( मन्त्र, उत्साह और प्रभु 
शक्ति ) करना चाहिए | क्षयग्रस्त और उपेक्षितका भो विचार किया जाये, निग्रह और अनुग्रह 
दोनों किये जायें। शात्रु-मित्र और मध्यस्थका भी ( राजा ) विचार करे। सब नियोगोमें शुद्धि 
दिखायी जाये ( अर्थात्‌ जिसे जो काम करना है, उसे वहु काम दिखाया जाये ), हृदयको गाम्भीये- 
का सहारा लेना चाहिए। स्त्रियोंको देखकर उनमें कामुकता छोड़ दी जाये। चपछता और असमय 
गमन छोड़ दिया जाये, दुष्टकी संगति और दुव्य॑सनोंमें प्रवतंन भी। नारी, जुआ, मदिरा और 
पशुवबध ये चारों दारुण और काम उत्पन्त करनेवाले हैं। अन्यायसे धनका नाश नहीं करता 
चाहिए। तीखा दण्ड, कठोर भाषण और क्रोधका उत्पन्न होना--ये तीन व्यसन हैं जिन्हें मैं 
राजाओंके शासनमें जानता हूँ। इन सात बातोंकी अधिकसे न किया जाये, छहू प्रकारके अन्तरंग 
शत्रुओंकों भी हुदयमे स्थान न दिया जाये । 


१० 


१० 


रण 
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घत्ता--मुइ कोहु वि मउ छोहु वि माणु हरिसु सह कामें । 
गुरु घोसइ सिरि होसइ एयहु खयपरिणामें ॥११॥ 


१२ 
रचिता--एकंतरिउ मित्त्‌ णिरंतरु सत्त, भर्णति सूरिणों। 
तासु महंति मंतु पहुपेसिय गूढा लिंगधारिणों ॥१॥ 


गूृढ़ वि पडिगूहहिं जाणेबा जे विरुद्ध ते तहिं णिहणेवा | 
कीरइ कालि गमणु वबगयसलि आसणु बहुकणतणजलमहियलि। 
बिग्गहु हीणे अहब समाणे बलबंतेण संधि कयदाणें । 
दुग्गासिएण समाणु वि किजइ मित्त, वि पडिवक्खतत्‌ ण णिक्षइ | 
एस अलद्धउ लब्भइ मंडलु परिरक्खिज्जइ कय चिंतियफलु । 
उप्पाइज्जड दव्वु पसत्थहं त॑ दिज्जइ अद्वारहतित्थहं । 


तित्थहिं घरिड रज्जु थिरु अच्छ॥. रायाइल्लड खयहु ण गच्छइ । 
सामि अमश्ुु रटठु धणु सुहि बडु_भणु सत्तमछ दुग्गु दृवपडिबलु । 
इड सत्तंगु जेम्ब णठ खिज़्जाइ तेम तणय वसुमइ पालिझाइ । 
घत्ता-इय भाविठ सिक्खाविउ चक्वट्टिल्च्छीहरु ॥ 

णियजणणें णं तबर्ण वियसाविड कमलायरु ॥१५॥ 


र्क। 


रंचिता--गुणमणिकिरणपसरभरपसमियदुण्णयतिमिरमेलओ । 
हुड वइसवणपवणजमससिरविहुयवहवरुणलीलओ ॥१॥ 


धम्मस्थेसु कुसलु तेयंसिड हियमियमहुरभासि णिवसंसिड । 
अपिसुणु बद्धुच्छाहु अरूसणु सुई सुधीर बलवंतु महासणु | 
मइदिहिहरु समस्थु जित्तिदिड सहसुप्पण्णबुद्धि जगबंदिउ । 
दूरालोड अदीहरसुत्तड पुरिसण्णड पसण्णु गुग्भत्तर । 
थिरु संभरणसीलु णिम्मछवड सच्छु अर्जिभचित्तु अइसूहउ । 
थूललक्खु मेह्ावि सयाणड कि बण्णिज्नइ भारहराणड । 

पुणु सब्वत्थविमाणहु आयड वसहसेणु णामें संजायड। 
जसबइदेविहि बीयड णंदणु पुणु वि अगंतविजड रिउमहणु । 
अवरू अणंतबीरू पुणु अच्चु 5 चीरु सुंवीरु मत्तकरिकर मुठ । 


घचा--गंयभंगहं चरिमंगहं पुण्णपद्दावपडण्णड ॥ 
गुणजुत्तह सडउ पुत्तहं एबभाई उप्पण्णडं ॥१श॥ 


१२, ! १४४९ पेरंतर । २ !रथ87% दीणें। ३ / कयमाणें । ४ )ै87 दुस्गासिए संमाणु जि किज्जह । 
8३. १, 0 ॥७ए६ दुबई णि राचिता शिणय धापं5 पिल्वपेंबसबॉघछ जाछवबार्त8 (० 06 छत रण धा6 


$957700, २ 7 पयसमिय । ३ $ मइविहिहर । ४ 9 संतरणसोलु | ५ !शै)ए सकक्‍कु । ६. 9 
अरजिभवित्तु ॥ ७ 57? अच्चड 9० एाँ08 ६४3 ए९ अच्युत.। ८. ७४987? सुधोरू । ९ ४शएफशा' 


गयर गहे । 
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घत्ता--क्रोध, मद, लोभ, मान ओर कामके साथ हष॑को छोड़ो, गुरु घोषित करते हैं कि 
इनके नाशके फलस्वरूप श्री होगी । 


श्र 

आचाय॑ कहते हैं कि राजाका मित्र निरन्तर रूपमें एक देशान्तरमें रहते हुए शत्रु हो जाता 
है। राजाके द्वारा प्रेषित विविध रूप धारण करनेवाले गृढ़पुरुष उसके रहस्यका भेदन कर देते हैं। 
गृढ़पुरुषोंको भी प्रतिगूढ़ पुरुषोंके द्वारा जानना चाहिए, और उनमें जो विरुद्ध हों उनको नष्ट कर 
देना चाहिए। निर्दोषकालमें (राजाको) गमन करता चाहिए । प्रचुर अन्नकण, तुण और जलसे 
भरपूर महीतलमें ठहरना चाहिए। हीन अथवा समान व्यक्तिके साथ युद्ध करना चाहिए, 
शक्तिशालीसे दान देकर सन्धि करनी चहिए, दुर्गाश्नितके साथ भी सन्धि करनो चाहिए, मित्र होते 
हुए भी शत्रुत्वको न जानने दिया जाये। इस प्रकार अलम्य देशमण्डल प्राप्त कर लिया जाता है। 
उसके परिरक्षित होनेपर अभिरूषित फल किया जाये। प्रशस्त लोगोंकों धन दिया जाये। उन्हें 
अठारह तोथे भो दिये जायें। तीर्थोंसि राज्य स्थिर रूपसे रखा जाता है, और राज्यालय नष्ट नहीं 
होता । स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, धन, सुधि, बल और कहो सातवां दत्रुबलका नाश करनेवाला दुगे। 
है पुत्र, जिस प्रकार यह सप्तांग राज्यक्षयकों प्राप्त न हो इस प्रकार वसुमतीका पालन 
करना चाहिए। 

घत्ता--इस प्रकार चक्रवर्तीकी लक्ष्मीको धारण करनेवाले भरतको उसके अपने पिताने 
यह बात सिखायी, मानो सूर्यने कमलाकरको विकसित किया हो ॥१२॥ 


श्३े 


गुणरूपी मणियोंकी किरणोंके प्रसारभारसे श्ान्त हो गया है दुरनंयोंका अन्धकारसमूह 
जिसका, ऐसा भरत, कुबेर, पवन, यम, शशि, सु, अग्नि और वरुणकी लीलाओंके समान लीला 
वाला हो गया । धर्म और अर्थमें कुशल तेजस्वी, हित-मित और मधुर बोलनेवाला, राजाओं द्वारा 
प्रशंसनीय, सज्जन, उत्साहसे परिपूर्ण क्रोध रहित पवित्र धोर, बलवान, गम्भीर, बुद्धि और धैयँका 
घर, समर्थ, जितेन्द्रिय, प्रत्युत्पन्नमति, विद्ववन्य, दूरदर्शी, अदीर्घ॑सूत्री, पुरुषविशेषज्ञ, प्रसन्‍न, 
गुरुभक्त, स्थिर, स्मरणशील, पवित्र, ब्रती, स्वच्छ, अकलुषितचित्त, अत्यन्त सुभग, वदान्य, 
मेधावी और सयाने, भारतके उस राजाका कया वर्णन किया जाये ? उसके बाद सर्वार्थसिद्धि 
विमानसे आया वृषभसेन नामसे यशोवती देवीका दूसरा पुत्र हुआ, फिर और भी शत्रुका मर्दन 
करनेवाला--अनन्तविजय पुत्र हुआ। और भी बनन्‍्तवोय॑ं, फिर बच्युत वीर-सुवीर मतवाले 
गजके समान भुजाओंवाला । 

घत्ता--इस प्रकार उसके चरमशरीरी, अपराजित, पुण्यके प्रभावसे परिपूर्ण और गुणयुक्त 
सो पुत्र उत्पन्न हुए ॥१३॥ 

१४ 


१५ 


१७ 


१०६ 
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श्ष 
रचिता--घणधणेयणवयणकरकमयलसयलावयबसोहिया | 


समियसविसयत्रिस्सेविसवेइणि सीलेसिरीपर्सीहिया ॥१॥ 


धीय सलक्खण कोमछगत्ती 
जसबइसइमरीरि संभुई 
वियलियसो यहि भुंजियभोयहि 
चुडठ सब्बत्थसिद्धि परमेसरु 
सिसु अविपिकबंससुच्छायड 
तुर्छबुद्धि अप्पड अवगण्णमि 


णक्खकंतिणिज्जियणक्खत्ती ! 
बंभी णामें अबर वि हुई । 

पुणु वि सुणंदहि णंदियलोयदि | 
हुई मणहरु ण॑ मरगयमहिदद । 
बाल्ड बाहुबलि वि तहि जायड | 
पहिलड कामपएड कि वण्णमि । 


गज्लमाणजलह्टरजलणिहिसर फलिहृपईहथो रकरपंजरु 
पुण्णमियंकबयणु ज़सहलतरू सिरिकीलागिरिंद्सममझुयसिरु । 
पुरकृवाडपरविउलवच्छत्थलु विसमदूदूलखंधु अवियलबलु । 
दलियासामयर्गलगलसंखदु णीलणिद्धमडपरिमियकुतेलु । 
तणुमज्झप्परसि रइरंगड अंग सहु जि अउ्यु अणंगड़ । 
बियडणियंत्रु तंब्रांबबाहरु उच्छुचाबजीयासंधियसरु । 


चघत्ता--णबजोव्वणि जायइ घणि पंचहिं तेहिं पयंड्हिं ॥ 


पुरथीयणु कपियमणु बिद्धउ कोसुमकंडर्हि ॥१४॥ 


श्५ 
रचिता--पसरियमयणजलणहुयरसवससुमियंगेहिं कालिया | 
४! 5५ +ः 
बविलवइ चलइ घुल्टड सुहयम्स कए तहिं का नि बालिया ॥१॥ 


का वि पलोयइ पयणियतुद्विहि 
का वि पण्सु पडंती दीसइ़ 

का वि भणड दिप्जड आलिंगणु 
ता होंस5 तुद् तायहु केरी 
चंचलि चेलंचलड विलग्गइ 
कंठाहरणउं रगणणिउत्तड़ 
तग्गयणय्रण णियइ अबचित्ती 
क वि तेज्लणे पाय पक्खालइ 
दोरि विलंबिड के वि भोीभूयइ 
काइ बि जोयंतिदह मयरद्धुउ 
काहि बि णीवीबंधणु ढलियउ 


मउलियललियर्हिं बेलियहिं दिंद्रिर्डि। 
का वि सविणय कि पि संभासडइ | 
जड मेल्लसंह मेर5 प्रंगणु । 

आण सुरिद्भयाई जणरी | 

के वि सोहग्यभिक्ख तहिं मग्गइ । 
का ब्रि देइ कंकणु कठिसुत्त3 । 

क वि जामायहू साइउं देती । 
घूबद दुद्धु वक्क ण णिहालइ | 

घडु मण्णंति घिवड़ सिसु कूबइ | 
बच्छु भणिवि घरि मंडलु बद्धर । 
पेम्मसलिलु ऊरूंयलि गलियर । 


कफ पे छ् ५3 है ७ “वरसवे 
१४ १. 08 कणयवयण | २ ६४ दरसवेइणि । ३ 7? सालमिरी । ४, 'श४ पहासिया | ५. ऐश 
0 रि 
गरियर । ६, (8? 'सच्छायउ । ७ ४87 कामदेउ । ८, // गलगयसंखल । ९ ? कोंतल ! 


१५, १ 'जुछा' चवह । २, शेर चलियहि। ३. ४४९ सेल्लेसहि | ४. 'शै९ पंगणु। ५ ५ तिल्लोण | 
६, ज्ठा? दोर । ७ के कविलीभूयद् । ८. / उम्यायल्ति । 
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१४ 


जो सघन स्तन, नयन, मुख, कर और चरणतल आदि समस्त अंगोंसे शोभित है, जिसने 
अपने विषयरूपी विषकी विरस वेदनाको शानन्‍्त कर दिया है, और जो शीलरूपी लक्ष्मीसे शोभित 
है ऐसी अपनी नखकान्तिसे नक्षत्रोंकों जीतनेवाली, सुलक्षणा, कोमल शरीरवालो, ब्राह्मो नामकी 
एक ओर कन्या यशोवती सतोके शरीरसे जन्मी । शोकसे रहित भोगोंको भोगनेवालो, लोकको 
आनन्दित करनेवाली सुनन्दासे, सर्वार्थंसिद्धिसि च्युत सुन्दर परमेश्वर ( बाहुबलि ) हुए, मानों 
पत्नोंका महीधर हो । नही पक्के हुए बासके समान कान्तिवाला शिशु बालक बाहुबलि वहां उत्पन्न 
हुआ। में अपने-आपको तुच्छ बुद्धि मानता हूँ। पहले कामदेवका क्या वर्णत करूँ। गरजते हुए 
मेघ ओर समुद्रके समान जिनका स्वर है, जिनके हाथ अगंलाके समान दोधे ओर लम्बे हैं, जिनका 
मुख पूर्णचन्द्रके समान है, जा यशके कल्पव॒क्ष हैं, जिनके हाथ और सिर हक्ष्मोके क्रीड़ागजके 
समान हैं, जिनका वक्षस्थल नगरके किवाड़ोकी तरह विशाल है, जिनके कन्धे वृषम और पिह॒के 
समान है, जिनका बल अस्खलित है, जिन्होंने आशारूपी मदगजोंके गलेकी श्रुखला चकनाचूर कर 
दो है, जिनके केश नीले स्तिग्ध कोमल और परिमित है, जिनके छा रीरके क्षीण मध्य प्रदेशमें रातकी 
रंगभूमि है, जो अंग ( द्रीर ) के होते हुए भी अपूर्वे अनंग ( कामदेव ) है। जिनके नितम्ब विकट 
है, बिम्बारूपी अधर आरक्त हैं, जो इक्षुदण्डके धनुष ओर डोरीपर सर सन्धान करनेवाले है। 
पत्ता--( ऐसे बाहुबलिके ) सघन नवयोवनमे आनेपर, ( कामदेवके ) उन पाँच प्रसिद्ध 
प्रचण्ड बाणोसे, कम्पित मनवालो नगर स्त्रियाँ बिद्ध हो उठी ॥१४॥ 


श्प 

जो फेलती हुई कामरूपी आगके रस (प्रेम ) से शोषित अग्रोंसे काछी हो चुका है, 
ऐमी कोई बाला अपने प्रियके लिए विलाप करती है, चलती है, गिरती है। कोई सन्तोष उत्पन्न 
करनेवाली कोमल सुन्दर मुड़ती हुई नजरोसे देखती है । कोई पेरोपर गिरती हुई दिगवाई देतो है, 
कोई विनयपूर्वक कुछ भी कहती है। कोई कहती है कि मुझे आलिगन दो, यदि तुम मेरा आँगन 
छोड़ोगे तो तुम्हे पिताकी देवेन्द्रोके लिए भयोको उत्पन्न करनेवालो कसमे हैं। कोई चचला 
वस्त्रांचलसे लग जातो है भौर वहाँ सोभाग्यकी भीख माँगती है। कोई रत्नोसे बना कंप्ठाभरण, 
ककण और कटिसृत्र देती है, कोई उद्भ्नान्त मन होकर उनमें नेत्र लीन करके देखती है, कोई 
जामाताको आलिंगन देती है; कोई तेलसे पैरोका प्रक्षाऊन करती है, कोई ( कढ़ोके लिए ) दूधको 
बघार देती है वह छाँछ नही देख पाती, कोई रस्सीसे लटके हुए बालककों घड़ा समझते हुए मया- 
नक करुएँमें डाल देती है; कामदेवको देखते हुए किसीके द्वारा बछड़ा समझकर कुत्तेको घरमे बाँध 
लिया गया । किसीका नीवी बन्धन खिसक गया, ओर प्रेमजल हृदयतलपर फेल गया । 


१५ 


१५ 


१० 


!ण्ट 
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घत्ता-पह भल्लउं कडज्ललडं का वि देइ करि णेउरु ॥ 
हद्ामें इय कामें संताविउ सयलु वि पुरु ॥१५॥ 


१६ 


रचिता--कुल्धणसयणमोहमाणुण्णशइवीलाहरणबवसियं । 
इसिवयमिव वहंति रमणीयउ जस्स सिणेहविरूसियं ॥१॥ 


जि जिंह सुंदरु खेल्लनइ रच्छइ 
सोम्मुं सुदंसणु पढसु कुमारड 
काइ वि कउ कवोलि करु फोमलु 
फाहि वि विरहसिह्धिं पडलिउ पलु 
सहइ कामु महुसमयागमण 
मडलिय फुल्लिय मल्लिय काणणि 
णिर्गय पल्लव णबसाहारहु 

पइ मेल्लेप्पिणु लबइ व फोइल 
मुहमरुपरिमलमिलियसिल्म्मुह्‌ 
का वि चवइ पिय हूं तुदद रत्ती 
का वि भणइ पिय करि फेसग्गहु 
का वि कद्दइ छइ चुंबहि वयणउं 


तिह तिह हियवड हरइ वरच्छहिं । 
पेच्छ॑तिद बाहुबलि कुमार । 
तणुतावेण कढ॒इ सरकोमलु | 
धवलु वि कमलु हुबड णीलुप्पलु । 
णिहय का वि पियसमयारगमण्ण । 
मंडर्णु देइ पुरंधि ण काणणि। 
मुयइ तत्ति विरहिणि साहारहु । 
सुहयत्ते किर भूसइ को इल | 

जे ते ण॑ कंदप्पसिलिम्मुह । 

अज्जु गइय महु दुक्ख रत्ती | 
वियलड माल्इकुसुमपरिग्गहु । 
अवरु मे देह्दि कि पि पडिवयणउ | 


घत्ता--णउ मेल्लइ कवि बोह्लइ म॒ करहि काई वि विप्पिड ॥ 
घरु वित्तु वि णियचित्त वि सयलु वि तुज्ञु समप्पिड ॥१६॥ 


१७ 


रचिता--क वि रुणुरुणह कि पि सुइसुहयरू मणरुहविसिहसल्लिया । 
पिययमवयणकमलरसलंपडि तरुणीमहुय रुल्लिया ॥१॥॥ 


जो सूहड महिल॒हिं माणिजइ 
गब्भि सुणंदहि रूवरबण्णी 
णबजोव्वणि चडंति सा छल्लइ 
रत्तुप्पलु पयसोहइ जित्तउ 
भूवंकत्तणु थणथड्डत्तणु 
पडिआयहू दंतहं धवलत्तणु 
वुच्छोयरबासिद्ि गंभीरिम 
कंचीदामएण दढबंधहु 
सीसारूढकेसकुडिलत्तणु 


कंदप्पु जि पुणु कहु उबमिज्ञई | 
तासु बहिणि अबर वि उप्पण्णी । 
चंदु कलंके वयणहु छज्इ । 

तेण वि अप्पठ सलिलि णिहित्तड । 
अद्टरहु केरठ अइ्राइत्तणु । 
जणमारण णयणहुं मि चलत्तणु । 
णाहिहि अबरू णियंबहु वड़्िम । 
रहियंगहु परलोयबिरुद्धहु । 
पुरिसोबरि माणसकढिणत्तणु। 


१६, १, 8 हति। २ )/ऐ४ सोमु । ३ 2? विरहसिहिहि। ४. 5 मडलु । ५ & सिछीमुह । ६० )8॥!' 


कि पि देहि । 


१७. १. रथ अइरफ्तत्तणु, 00 अहरायत्तणु । २. 'ै/ कचीदामणएण । 


५. १७. ११ ] हिन्दी अनुवाद १०९ 


घत्ता--कोई पेरमें सुन्दर कड़ा ओर हाथोंमें नुपुर देती है।इस प्रकार सारा नगर मानो 
कामके द्वारा सताया गया ॥१५॥ 


१६ 


जिसमें कुलधन, स्वजन, मोह, मान, उन्नति ओर ब्वीड़ा ( लज्जा ) के अपहरणकी चेष्टा है, 
ऐसे उसके स्नेह विलासको स्त्रियाँ मुनिनश्नतकी तरह धारण करती हैं। वह सुन्दर कुमार गलीमें 
ज्यों-ज्यों खेलता है, वेसे-वेसे हृदयका अपहरण करता है, सोम्य सुदर्शन उस प्रथम कुमार बाहुबलिको 
देखती हुई किसीके द्वारा गालपर किया गया कोमल कर शरीरके सन्तापसे सरोवर जल निकालता 
है । विरहकी ज्वालासे किसीका मांस दग्ध हो गया। और धवल कमल भी नीलकमल हो गया । 
वसन्‍्त माहके आ जानेपर भी कोई स्लो कामकों सहन करतो है, कोई प्रियके आगमनपर भो 
( मानके कारण ) आहत है। कानन ( जंगल ) में मुकुलित जुहो खिल गयी है, कोई छ्लो मुखपर 
मण्डन नही करती । नव-सहकार वृक्षके पल्छलव निकल आगे हैं, विरहिणीने सहकारमें अपनी 
शान्तिका त्याग कर दिया है । पतिकों छोड़कर कोयलरू आलाप करती है, सुन्दरतामें ( सुभगत्व ) 
कौन धरतीको विभूषित करता है ? मुख पवनको सुगन्ध ( परिमल ) से मिले हुए जो भ्रमर है, 
वे मानो कामदेवके बाण हैं। कोई कहतो है--' हे प्रिय, में तुममे अनुरक्त हूँ, आज मेरी दुःखमें 
रात बीती है ।” कोई कहती है, 'हि प्रिय, तुम मेरे बालोंको बाँध दो, बँधा हुआ मालतीका फूल 
गिर गिया है।” कोई कहती है, “लो क्षीत्र मुख चूम लो ओर किसीको तुम प्रतिवचन नही देना ।” 


घत्ता--कोई उसे नही छोड़ती और कहती है, “कोई भी बुरी बात मत करना । घर, धन 
और अपना चित्त भी सब कुछ तुम्हें समपित करती हुँ” ॥१६॥ 


१७ 


प्रियतमके मुखरूपी कमलके रसको छालची कोई तरझणीरूपी भ्रमरी कानोंकों सुख देने- 
वाला कुछ भी गुनगुनाती है, जो सुन्दर कामदेव महिलाओंके द्वारा माना जाता है उसकी उपमा 
किससे दी जाय ? सुनन्दाके गर्भसे, रूपमे रमणीय उप्तको एक बहन ओर उत्पन्न हुई; तवयौवनमें 
चढ़तो हुई वह अत्यन्त शोभित है; कलंकके कारण चन्द्रमा उससे लज्जित होता है। उसने चरणों- 
की शोभासे रक्‍क्तकमलको जीत लिया है, इसी कारण उसने अपनेको पानीमें छिपा लिया। भौहोंका 
टेढ़ापन, स्तनोंकी कठिनता, अधरोंकी अतिलालिमा, एक बार गिरनेके बाद आये हुए दाँतोंकी 
धवलिमा और नेत्रोंकी चंचछता लोगोंको मारनेवालो है। उसके तुच्छ उदरके बीचमे रहनेवाली 
ताभिकी गम्भी रता, तथा सोनेकी जंजीर ( करधनी ) से दृढ़ताके साथ बंधे हुए परलोकविरोधी 
( परलोककी साधना करनेवालोंके लिए बाघक ) ओर आच्छादित नितम्बोंकी बढ़ती; सिरपर उगे 
हुए केशोंकी कुटिलता, पुरुषोंके ऊपर मानसकी कठिनता, देख लिया है दोष जिसने ऐसा ( व्यक्ति ) 
अवश्य अमध्यस्थ ( पक्षपात करनेवाला ) होता है, उसका मध्य ( भाग ) इसीलिए अमध्यस्थकी 


१५ 


१० 


११० 


न्प्ण 


१८. 


न्ल्क 


१९ १ 


विद्वरोसु अबस असमेहलु 
तुंगपयोहरविकुलियघणघण 
सिंचिय तेहिं णाई महू सीसइ 
इय रूब जगणारिहि सुंदरि 
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मज्यु अमज्यत्थु व हुउ दुब्बदु । 
चलहाराबलिमोत्तिय जलकण । 
रोमराइ णववेल्लि व दीसइ | 
जाणिवि ताएं को किय सुंदरि। 


घत्ता--एकत्तरु रणदुद्धर सड तणयह दुइ धूयउ |॥। 
कयसेद्विदि परमेट्टिदि जायड अणुवमरूबड ॥१७॥ 


१८ 
रचिता--जयवइजणणचरणमूलम्मि महारिउवंदमहणा । 
बहुसुयणियरघधरणपरिणयमइ जाया सयलूणंदणा ॥१॥ 

भाव णमसिद्धं पभणेप्पणु दाहिणवामकरेहिं लिहेप्पिणु | 
दोहि सि णिम्मलकंचणवण्णहं अक्खरगणियई कहियई कण्णहू । 
अत्थ सद्देण वि सोहिल्ल३ गदूदु अगदुदु दुविहु कव्वुल्ल३ । 
सक्कउ पायड पुणु अवहंसड वित्तड उप्पाइड सपसंसड। 
सत्थकलछासिर संग्गणिबद्धठ णाडड अक्खाइय कौदहरिद्धुड । 
अणिबद्धउ गाहाइड अक्खिड गेयबर्जठक्खणु वि णिरिक्खिड | 
बंसे सईं वकक्‍्खाणिउं ज॑ं जिहू कुंअरीजुयल बुज्झिउ तं तिह । 
सुयहं महंतु कहंतु अणयई विण्णाणईं णाणई बहुभेयई । 
एम भडारड अच्छइ जइयहु भग्गी पय दुष्कारू तइयहु | 
घत्ता--अविवेइय घर आइईय चवइ चिणेण णिरिक्खिय | 

पहु दद्दविद सुरमहिरुद् अवसप्पिणियइ भ।|क्खय ॥१८॥ 


१९ 

रचिता--सयमहवियडमउडतडमणिगणवियल्ियविमलवारिणा ! 

घुयकमकमलजुयल परमेसर पईं मि महारिवारिणा ॥१॥ 
कप्पंघवविणासि संहारहु णउ परिरक्खिय भुक्खामारहु । 
जिण्णईं अंबराई मलछम लिणई काल विहडियाईं आहरणईं । 
तणु लायण्णु चण्णु परिल्हसियड जढरहुयास रहिरु वि सुसियड | 
लग्गणखंत्षु अण्णु को अम्हह एवहि सरणु पहदा तुम्हह । 
असणवसणभूसणसंपत्तिहि भवणजाणमयणासणजुत्तिहि | 
णिह्विलकलाविसेससंपरत्तिईि कफरि णिश्विंत असेसहि बित्तिद्दि | 
त॑ णिसुणेवि जायकारुण्ण देव पररणाणसंपण्णे | 


# ताइए । ४ ४7 घोयउ । 


8 'बिद ।२ ४8? सग्गि णिबद्धव । ३ ४87 कहरुद्धउ। ४. (४३९ गेयबज्ज लवण । 
॥४| हम न 
0487 कुमरी । 


ज३ए ' द्धरिणा। २ जे) संघारदु 9घ६४ ?एछप' सहारहु । ३ शाह? को विण उ अम्हहं । 


, 5 णिप्फतिहि । ५, ? णिच्चंत । 
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तरह दुबंछ हो गया। उसके पयोधर ( स्तन ) सघन मेघोंको लुण्ठित कर देनेवाले हैं, उसकी 
मोतियोंकी चंचल हारावछी जलकणोंके समान है। उनके ( मोतीरूपी जलकणों ) द्वारा सीचो गयी 
रोमराजि, नयो लताके समान दिखाई देती है, ऐसा मेरे द्वारा कहा जाता है। इस रूपसे विश्व- 
नारियोंमें सुन्दर मानकर पिताने उसका नाम सुन्दरी रख दिया । 

घत्ता--इस प्रकार युद्धमें दुघर अनूपम रूपवाले एक सौ एक पुत्र और दो कन्याएँ सृष्टिके 
विधाता परमेष्ठोी ऋषभनाथके उत्पन्न हुए ॥१७॥ 


श्८ 


महाशत्रुओंके समूहका मर्दन करनेवाले सभी पुत्र विश्वपति पिताके चरणोंके मूलमे, अनेक 
दाखतमूहके धारण ( अभ्यास ) से परिणत बुद्धिवाले हो गये । भावपुर्वक सिद्धोको नमस्कार कर 
दायें ओर बायें हाथसे लिखकर अक्षरोंकी गणता उन्होंने निमंल स्वर्ण वर्णकी कन्याओंको बता दी। 
अर्थँसे और दब्दसे भी शोभित गद्य और अगद्य, दो प्रकारका काव्य, संस्कृत, प्राकृत और फिर 
अपश्रंश, प्रशंसनीय उत्पाद्य वृत्त, शात्न और कलाओंसे आशित सर्गबद्ध काव्य ( प्रबन्ध काव्य ), 
नाटक ओर कथासे समुद्ध आख्यायिका, अनिबद्ध गाथादि, मुक्तक काव्य कहा | गेय और वाद्योंके 
भी लक्षणोंकों देखा । आदिनाथने स्वयं जिस रूपमें व्याख्या की, दोनों कुगारियोंने उसे उस रूपमें 
ग्रहण कर लिया। अनेक शास्त्रों, बहुमेदवाले ज्ञान-विज्ञानोंकी व्याख्या करते हुए महात्‌ और 
आदरणीय आदिनाथ जब इस प्रकार रह रहे थे कि तभी प्रजा दुष्कालसे भग्न हो गयी । 

घत्ता--नही जानते हुए वह ( उनके ) घर आकर कहती है कि 'हे प्रभु, अवसर्पिणीने दस 
प्रकारके कल्पवृक्ष खा लिये हैं ।” जिनेन्द्रने इसे देखा ॥१८॥ 


१९ 


इन्द्रके विकट मुकुटतटके मणिगणोंसे झरते हुए पवित्र जलसे धोये गये हे चरणकमल- 
युगल जितके, ऐसे हे परमेश्वर, महान्‌ शत्रुओंका निवारण करनेवाले आपने भो, कल्पवुक्षोंके नष्ट 
होनेपर, प्रछव और भूखरूपी मारोसे हमारी रक्षा नहीं की । वस्त्र मलसे मेठे और जीणं हो चुके 
हैं, समयके साथ आभरण नष्ट हो चुके हैं, शरीरका लावण्य और वर्ण चला गया है, पेटकी 
आगसे खून भी सूख गया है। इस समय हमारा आधारस्तम्भ कौन है? हम आपको शरणमे 
आये हैं। अशन, वसन, भूषण और सम्पत्तियोंवाली समस्त वृत्तियोंसे हमे निश्चिन्त करिए । यह 


१७ 


१५ 


१० 


श्श्र 
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करिसणकरणु धरणु मयणिवहूहं हरिकरिमेसमद्दिस विसकरद हैं । 
पदु चदु भोयणु भायणु रंजणु घर पर्यणविह्दि पोढु मणर॑ंजणु । 
सेज्ज सरीरताणु जलंधारणु हार दोर केऊर सकंकणु । 
असि मसि सिप्पु वि ज॑ं जिह जेहद अंक्खिड लोयहू त॑ तिद्द तेहउ । 
घत्ता-परमेसर सुधरियघर आइपुरिसु कमलछासणु ॥ 

जशु पेसिवि संतोसिवि पालइ खत्तियसासणु ॥१९॥ 


२० 
रचिता--अवर वि भणिय वणियवर हलद्दर सुयरियकहियकुछवहा | 
जड परिवंडियधम्म चंडाल ति पयडियविविदृपंसुबहय ॥१॥ 


लेहड छोहयारु कुंभारु वि तिलपीलूड मालिउ चम्मारु वि | 
जैहिं ज॑ जि णियकम्मु पयासिड ताह त॑ जि कुलदेव भा[सिल । 
पल्लब संघव कॉंकण कोसलछ टक्षा हीर कीर खस केरल । 
अंग किंग गंगे जालंघर बच्छ जबण कुरु गुज्जर बज्जर । 
दविड गउड कण्णाठ घराड वि पारस पारियाय पुण्णाड वि। 
सूर सुरद्ट विदेहा छाड वि कोंग बंग मालव पंचाल वि । 
मागह जट्ट भोट्ू णेवाछ वि सहज पुंड हरि कुरु मंगाल वि 
देवमाउसासुव्भव ससलछिल साहारण अणूब पर जंगल । 
गिरितरुसरिदुग्गे््टि दुसंचर अडइवेस वसिफयधर ससवर । 


घत्ता-वहधरियहिं वणहरियहिं मह्ि सोहइ चउपासिहि॥ 
महिं ८ €_ 
कर्यगामहिं आरामहिं छेत्तहिं एकदुकोसरहिं ॥२०॥ 


२१ 
दुबई--चउविहगोउराइं चडदारईं णयरइं भूमिभूसणो । 
कारावह पुराईं पुरुएंवजिणो सुरंदिण्णपेमणो ॥१॥ 


खेडई थियदुवासगिरिसरियई कब्बडाईं महिहरपरियरियईं। 
पंचगार्वसयसहियमर्डंबइं रयणजोणिपट्ूणईं अउब्बई । 
दोणामुहई जलह्वितीरत्थइं संवाहणईं अद्विसिदरत्थइई । 
सुणिरूवियसविणयसे बायर वबइरायरपहूइ जे आयर। 
पयणियरायसुरिं दाणंद ते रकखाबिय कुलयरबंद । 


२० 


२१. 


दर “प्ंपृण्णें । ७. | बस । ८ ७8४ परियणु वि। ९. ७४8१ जल्वारणु, #पा ी 7९८० ते 
4 # जलघारण बगव उध्याव्थाऐ8 जिलवारणु छत्रम, अथवा जलघारणु वापीकृपतढागादिकर्म्‌' । 
१० ४/ऐए सुचरियधरु । 

१, £ पडिवडिय । २ ९ पसुविहा; /७४8 वसुबहा । ३. ४87 बंग । ४ (8९ बब्बर। ५५ ध9९ 
भट्ठ । ६. 'शफ्रेऐे बसिकयवर । ७. (७ कयगार्मिहि । ८. )४४९ ल्लेसहिं । 

१, वा? ०४) पांड ००७०४ रचिता; 06 ८8॥ 5६ दुबई ध्रधांट8 (:48 २ (४ पुरएव । 
३. 9 सुरवरदिण्णपेसणो । ४ 'श8० 'गार्म । ५, 8 कुबलयचंदें । 
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सुनकर उत्पन्न हुई है करुणा जिन्हें ऐसे प्रचुर शानसे सम्पूर्ण देवने खेती करना, धोड़ा-हाथी-मेष- 
महिष-वृषभ ओर अरण्य आदि पशुओंको रक्षा करना, पट, घट, भोजन, माजन, रंजन और घर 
बनानेकी विधि, सुन्दर पीठदाय्या, कवच, हार, दोर, कंचन सहित केयूर, नसि-मषि आदि कम जो 
जिस प्रकार थे, उसकी वेसी व्याख्या की । 

घत्ता--धरतीको अच्छी तरह धारण करनेवाले आदिपुरुष ब्रह्म वह परमेश्वर विश्वको 
( जनोंको ) सन्तुष्ट कर और भेजकर क्षत्रिय शासनका पालन करने लगते हैं । 


२० 

और भी अच्छे चरितवाले तथा कुलपथका कथन करनेवाले वणिक्‌ और किसान कहें 
जाते हैं। घमंसे पतित तथा तरह-तरहके पशुवधको प्रकट करनेवाले जड़ चाण्डाल भी | लेखक, 
लुहार, कुम्हार, तेछी और चमार भी । जिन लोगोंने अपना जो कर्म प्रकाशित किया है, कुलदेव 
ऋषभने उन्हें वहो घोषित कर दिया । पल्‍लव, सेन्धव ( सिन्धु ), कोंकण, टक्क, हीर, की र, खस, 
केरल, अंग, कलिंग, जालन्धर, वत्स, यवन, कुरु, गुजर, वज्जर, द्रविड़, गौड, कर्णाटक, वराट, 
पारस, पारियात्र, पुन्नाट, सूर, सौराष्ट्र, विदेह, लाड, कोंग, वंग, मालव, पंचाल, मागध, जाट, 
भोट, नेपाल, ओण्डू, पुण्ड, हरि, कुर, मंगाल, देवमातुक धान्य उत्पन्त करनेवाले, जलसहित 
धान्‍्य उत्पन्न करनेवाले, साधारण ( दोनों प्रकारके ) अनूप ओर जंगछी देश । पहाड़, वृक्षों और 
दुर्गंसि दुरगंग, धराको अधीन करनेवाले शवरों सहित अटवी देश । 

घत्ता--वृत्तियों और वनोंको धारण करनेवाले चारों ओरके पाश्वंभागोंसे रचित भ्रामों, 
उद्यानो, एक-दो कोसवाले क्षेत्रोसे धरती शोभित है ॥२०॥ 


२१ 


भूमिके भूषण तथा इन्द्रको दी है आज्ञा जिन्होंने ऐसे पुरदेव जिनने चार प्रकारके गोपुर 
ओर द्वारवाले नगर ओर पुरोंको रचना करवायी। नदियों ओर पव॑तोंसे दो ओरसे घिरे हुए 
खेड़े, पहाड़ोंसे घिरे हुए कब्बड ग्राम, गाँवों सहित मण्डप, रत्नोंकी ख़दानवाले अपूर्व पट्टन, 
समुद्रोंके तीर्थोषर स्थित द्रोणमुख, पर्वत्तोंके शिखरोंपर स्थित संवाहन तथा अच्छी तरह निर्मित 
और सबिनय सेवामें तत्पर वेराट प्रभूति जो खदानें हैं उनकी, राजाओं ओर इन्द्रोंकी आनन्द 
१५ 


१० 


श्१४ 


वण्णचरक्षमर्गु उवएसिउ 
तिहुयणरायहु महिरायत्तणु 
फम्मभुूमिसंपय दरिसंतहु 
पुन्वहूं बीस लक्ख गय जदश्यहुं 
णादिणरिंदामरसंघायहिं 


महापुराण 
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दंढें दोसु असेसु पणासिउ। 
कवणु गद्णु तहु मणुयपहुत्तणु । 
कृणयरयणधारहिं वरिसंतहु। 
बदूधु पट्‌डु जगयाह हु तइयहुं । 
कच्छमहाकच्छाहिवरायहिं । 


चत्ता-सिंहासणि णिवसासणि आसीणउ परमेसरु ॥ 
जयसिरिसहिं पालइ मद्दि बहुदुलहरडबणीयकरु ॥२९॥ 


रर 


रचिता--हयमरछूचरणकमलजुयणिवडियविसहरखयरभूयरो | 
अकलुसतियसतरुणिकरपल्लवचालियचारुचामरो ॥१॥ 


भोयबिरामि छुद्दवेविरतणु 

घरि उचछुरसु पियहुं जेणायड 
सोमप्पहु कोक्िड कुरुराणड 
हरि हरिकंतु कहि वि दृरिवंसहु 
कासबु मघवु भणेप्पिणु घोसिड 
अवरु अकंपणु सिरिहरु भाणिउ 
चोदेहसयकुल्यरपियणंदणु 
फणिवरसिरमणिहयपयणेउरु 
कहियणरेसें रकुल॒हिं विराइड 


डड्डियकरयलु णीसेसु वि जणु । 
पहु इक्खाउबंसु त जायड | 

सो जायड कुरुबंसपहाणड | 

कड 'पुरिमिल्लु पुरिसु सपसंसहु । 
उग्गवंसमूलिल्लु पयासित्र 
णाह॒वबंसि सो पहिलड जाणिड | 
मरुएवीमणणयणाणंदणु । 
सकलछत्तड सपुत्त संतेउरु । 

अच्छट रज्जु करंतु छहाइउ । 


घत्ता--पथ पालइ दवखालइ णायमग्गु भाभासुरू )। 
सिरिअरुद्दें सहुं भरहें पुप्फयंतु रिसहेसरु ॥र२२॥ 


इय महापुराणे लिसद्ठिमहापुरिसपुणारुकारे महाकदृपुष्फ्यंतविरदण महाभब्वभरहाणु- 
मण्णिएु महाकब्वे शाइदेदमहारायपट्टबंंघो णाम पंचमो परिच्छेओ सम्मत्तो ॥| ५ ॥ 


॥ संघि ॥५॥ 





२२. १, १४४९ पुरमिल्छु | ६२ ध३ए ऊगवसु। ३ शिफ्? चउदह् : 


* णरेसकुलेहि । 


४ शे 'णरेसरकुलेहि; 
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देनेवाले कुलकर चन्द्र ऋषभने रक्षा करवायो। वर्णोंके चार मार्गका उपदेश किया । दण्डविधान- 
से अशेष दोषको नष्ट कर दिया। उन त्रिभुवन राजाकों धरतीका राजत्व प्राप्त था, मनुष्योंकी 
प्रभुता प्राप्त करनेमें कौन-सी बात थी। इस प्रकार कमंभूमिकी सम्पदाकों दिखाते हुए, स्वर्ण और 
धनकी धाराओंको बरसाते हुए जब बीस लाख पूव॑ वर्ष बीत गये तब जगनाथको नाभिराजा 
अमरसमूह कच्छ-महाकच्छ राजाओंके द्वारा राजपट्ट बाधा गया। 


घत्ता--सिंहासन ओर नृप-शासनमें आसीन परमेश्वर, जिन्हें बहुत-से हलूघर कर देते है, 
जो जय और लक्ष्मीको सखी धरतीका पालन करते हैं ॥१॥ 


२२ 


जिनके निर्मल चरणोंमें विषधर, विद्याधर ओर मनुष्य प्रणत होते हैं, और जिनपर पवित्र 
देवस्त्रियाँ अपने करपल्लबोंस चमर ढोरती हैं, ऐसे वह ऋषभ धरतीका पालन करते हैं। 
भोगभूमिके समाप्त होनेपर भूखसे कम्पित शरीर समस्त जन अपने करतल उठाकर, जिस कारणसे 
घरपर इक्षुरस पोनेके लिए आये थे, उससे प्रभुका वंश इष्वाकुबंश हो गया। सोमप्रभुको कुरुका 
राणा कहा गया इसलिए बह कुरुवंद्ञका प्रधान हो गया । हरिको हरिकान्त कहकर उन्हें प्रशंसनीय 
हरिवंशका प्रथम पुरुष बना दिया गया। कश्यपको मघवा कहकर पुकारा गया और इस प्रकार 
उम्रवंशके मूलको प्रकाशित किया गया। और अकम्पनको श्रीधर कहा गया, नाथवंशमें उसे पहला 
जानो। चौदह॒वे कुलकरके प्रियपुत्र, ओर मरुदेवीके मन और नेत्रोंको आनन्द देनेवाले, नागराजके 
शिरोमणिसे आहत है पदनूपुर जिनके, ऐसे आदरणीय वे कलत्र, पुत्र ओर अन्तःपुरके साथ तथा 
पूवंकथित नरेश्वरकुलोंसे शोभित राज्य करने लगे। 

घत्ता--आभासे भास्वर ऋषमभेश्वर लक्ष्मीसे योग्य भरतके साथ प्रजाका पालन करते हैं 
उसे न्‍्यायका मार्ग दिखाते हैं ॥२२॥ 


इस प्रकार श्रेसठ पुरुषके घ्ुणों और अलंकारवाके इस महापुराणमें महाकवि पृष्पदुन्त 
द्वारा रचित एवं महामव्य भरत द्वारा अनुमत महाकाव्यका आदिदेव महाराज- 
पट्टमन्ध नासका पाँचवों परिच्छेद समाप्त हुआ ॥७॥ 


१० 


१५ 


* संधि & 


अण्णहिं दिणि सभवणि सुरबरहिं संथुद संपयगारठ । 
फणिदणुयहिं मणुयहिं सेवियड थिड अत्थाणि भडारउ ॥१॥ धुवक॥। 


१ 
मलयबिलसिया--कंचणघडियइ मणिगणजडियइ । 
हरिवरधरियद पहविप्फुरियइ ॥१॥ 
आसणि आसीणड परमपहु अम्हहिं कि वण्णिज्जइ रिसहु । 
दिण्णईं चाउरिपट्टासणई सुंबिचित्तदित्तवेत्तासणई । 


रयणंजियाई छोहासणइ 


दंडुण्णयाई दंडासणई । 
एक्रेक पहाणा खणि मिलिय 


तह संणिसण्ण बहु मंडलिय । 


कु वि णरबइ घुसिण समलहिईड ण॑ सिरिकामिणिराएं गहिड | 

कु वि दीसह चंदणधूसरिड पंडुरु णं णियजसेण भरिषठ । 

मयणाहि विल्त्तड को वि णरु ससिरविभीयड धरइ व तिमिरु । 

'णिवि कहिं मि घुलूइ हाराबलिय कसणइ ण॑ जलूहरि विज्ञुल्य | 

कासु वि पडंति चमरइईं चलइईं ण॑ किप्तिसुमिसिणिद्दि सयदल्वईं । 
पूरधूलिबह लुरुछलईं रुणुरुंटइ तहिं महुयरू घुल्इ । 

स्रो केश बि एंतु णिबारियठ तंबोछूड पाणि पसारियढ | 


घत्ता--खगसाभिहि कामिहिं सयलहि वि वंदारयबंदियणहिं ॥ 
पणवंत्ह्िं संतर्ि रईणिवद्दिं जह्दिं विरोहु मणिकिरणहिं ॥१॥ 


३ 


मलयबिरूसिया--जत्थ णिसण्णो 
सिगारदहरो 

णियमंति जणं जहि भत्तियर 

पहुअग्गइ सेबादूसणरं 


पणयपसण्णो । 

रामाणियरो ॥१॥ 
कट्ठटियहर परपडिहारणर । 
णिट्ठीवणु जिभणु पहसणउ 


879 एए९, &( प९ €0फरगाधाठटाटा ठ ऐंड 8 बायठाई, धाढ छिीएजाएए घद्याटवद 
श्रोर्वाग्देव्य कुप्यति वारदेवी द्ेष्टि सतत लब्ष्म्यै । 
भरतमनुगम्य साप्रतमनयो रात्यस्तिक प्रेम ॥ 
(७0 80 ए0। 
१. १. 2४४४ चाउरिवित्तासणईं। २. 2४87 सुविदित्तपट्टासगइं । ३ 6 खणमिलिय । 
कु वि णिवरु । ५ थे? कार्मिह कामिर्णिहि । ६. ? रुदणिवर्हि । 
२. १ ?४४? वर । 


४, 2फिए[ 


सन्धि ६ 


दूसरे दिन अपने भवनमें, सुरवरोंसे संस्तुत, सम्पत्तिका विधाता, नाग्रों और दानवों तथा 
मनुष्योके द्वारा सेवित आदरणीय ऋषभ दरबारमें स्थित थे । 


१ 


स्वर्णनिभित मणिसमूहसे विजड़ित, प्रभासे भास्वर सिहासतके आसनप्र आसीन परम- 
प्रभु ऋषभका हमारे द्वारा क्या वर्णन किया जाये ? गरादीके आसन, विचित्र चमकते हुए वेत्रासन, 
रत्नोंसे जड़ित लोहासन और दण्डोंसे उन्नत दण्डासन दे दिये गये । एकसे एक प्रमुख राजा क्षण 
भरमे इकट्े हो गये, और बहुत-से माण्डडलीक राजा वहाँ आकर बैठ गये । कोई राजा केशरसे चचित 
है मानो लक्ष्मीरूपी कामिनीके अनुरागते अधिगृहीत है। कोई राजा चन्दनसे धृसरित सफेद 
दिखाई देता है मानो अपने ही यशसे भरा हुआ हो । कस्तूरीसे विलिप्त कोई राजा ऐसा जान 
पड़ता है कि जेसे सूयं ओर चन्द्रमाके डरसे अन्धकारको धारण कर रहा है। किसी राजापर 
हा रावली इस प्रकार व्याप्त है, मानो काले बादलमें बिजलो हो। किसीपर चंचल चमर पड़ रहे 
है, जो ऐसे लगते हैं मानो कीतिरूपी कमलिनीके दल हो। उस दरबारमें कपुरकी प्रचुर घुल उड़ 
रही है, जिसमे मधुकर गुनगुनाता हुआ मंडरा रहा है। किसीने आते हुए उसे हटा दिया ओर 
पानके लिए अपना हाथ फैलाया | 


धत्ता--जहाँ विद्याघर स्वामियों, कामना रखनेवाले समस्त देवरूपी बन्दियों, तथा प्रणाम 
करते हुए रतिसमूहों (? ) और मणि-किश्णोंमें विरोध है ( १? ) ॥१॥ 


२ 


जहाँ प्रणयसे प्रसन्‍न श्रृंगार धारण करनेवारा स्वीसमूह बेठा हुआ है। जहाँ यश्टि धारण 
करनेवाले भक्तिनिष्ठ श्रेष्ठ प्रतिहारी मनुष्य लोगोंका नियन्त्रण करते हैं। राजाके सामते थूकना, 
जैभाई लेना ओर हँसना सेबाका दूषण माना जाता है। पैर हिलाना, तिरछा देखना, हकारना, 


१० 


९१८ महापुराण [६ २. ५ 
कमक॑ंपणु अदूदु णिह्ालणर्ड हिक्कारड भेउंद्याचालणउं । 
खासणु धम्सिल्लामेल्नणईं करमोडि परासणपेल्नणउं । 
अवठ5भणु दृप्पपदसणड अइजंपणु सगुणपसंसणड | 
सवियारउ कायणियच्छणडं इट्टागमदेवदुगुंछ॒णर्ड । 


संकेयवयणअवय!रणऊं 
अवरु वि ज॑ विणएं विरहियडं 
मण्णहु में।णुसु सामिहि तणं 


परणिंदणु पायपसारणउ । 
त॑ म करह गरुयणगरहियएउं | 
ढ्कह्ु दाणत्तणु आअप्पणउ । 


घत्ता--इय लक्खिउ अक्खिउ सेबयद्दो अहिमाणिहिं वणु चंगड । 
दडबारियपेरियदंडएण मा छिप्पठ तहु अंग ॥२॥ 


मलयविरसिय[--सुरवरसारउ 
अच्छइ जावि 

संचितइ अवष्टीणाणघरु 

पुव्वहं परमेसरेण रमिय 

भुंजंतहु महि तेसट्ठि गय 

अज्जु बि मणि मण्णइ मत्त गय 
अज्जु वि घरि रइ किंकर णिव॒ह्टि 

को हुयवहु इंघणेण धवइ 

को भोएं जीवहु करइ दिहि 

जाणंतु वि मुज्ञ३ देउ जहिं 


३े 


एम भडारठ | 

सुरवइ तावहिं ॥१॥ 
बारहरविसंणिहकुलिसयरू । 
कुमरत्त बीस छक्ख गमिय | 
अज्जु वि अवबलछोयइ चवलछ हय। 
इच्छइ अज्जु वि संदण सधय । 
अज्जु वि ण विरप्पइ कामसुद्दि । 
सरिसलिल सरिणियराहिवइ । 
बरलँवंतर सवब्वहुं कम्मविहि । 
अण्णाणु अवरु कि भणमि तहिं। 


घत्ता--रइराधिठ भाबिड  एउं जगु कि पि ण याणइ जुत्तठ ॥ 
सकलत्तहिं पुत्तहिं मोहियड णिवडइ हेट्वाहुत्तड ॥३॥ 


मलयविलसिया-दुट्ठे घिट्टे 

ण तुह घणेणं 
अज्ज थि णउ फिट्ट३ भोयरइ 
अज्त वि पहुहियठ णड उबसमइ 
संरणिहिसमाहँ मइ पयडियड 
णट्टाईं धम्मकम्मंतरई 


ढ़ 


डज्झसु तिट्टे । 

तित्ति इमेणं ॥१॥ 

अज्जु वि णउ चितइ परम गई | 
माणवरमणीरमणड रमइ । 
अद्वारहकोडाकोंडियउ | 
दंसणणाणईं चरियईं वरई । 


२. श भउ॒हा । ३. )॥ करहि, 9? करहु। ४ ४४० माणसु । ५, '७ अहिमाणहि । 
३. १. ४8० जइयहुं । २. /४8९ तइयहु । ३ 380 रइ घरि | ४ 9 णिवहों । ५. 5 कामयुहो । 


६, ७ सरणियरा । 


७, 2४४7 सब्बहुं बलवतउ । 


८. 37 जाणंतव । ९, # एहु। 


१० शात्ल एम। ११, थे? ण जाइ; 8ण जाणइ । १२. ४४ हेट्ाहुंतठ । 


४. १. धएए ण उवसमइ। २ 7 सरिणि]हि । 


३, 8 0ग्रा8 धैं5 600, 


६. ४. ६ ] । हिन्दी अनुवाद ११९ 


भोंहोंका संचालन करना, खाँसना, चोटो खोलना, हाथ मोड़ना, दूसरेके आसनको खिसकाना, 
सहारा लेना, दपंण देखना, अत्यधिक बोलना, अपने गुणोंकी प्रशंसा करना, अत्यन्त विकारग्रस्त 
होना, शरीरको देखना, इृष्ट, आगम ओर देवकी निन्‍दा करना, पेर फैलाना ( हसके सिवा ) और 
जो विनयसे रहित तथा गुरुजनोंके द्वारा गहित बातें है, उन्हें नहीं करना चाहिए। राजाके 
आददमीको मानना चाहिए और अपनी दोनताको छिपाना चाहिए । 


धत्ता-मैंने ये सेवकके लक्षण कहे । परन्तु जो स्वाभिमानी है उसके लिए वन हो अच्छा । 
द्वारपालके द्वारा प्रेरित दण्ड उसका ( स्वाभिमानीका ) अंग न छुए ॥२॥ 


३ 


सुरवर श्रेष्ठ आदरणीय ऋषभ जब इस प्रकार विराजमान थे, तबतक अवधिज्ञानको धारण 
करनेवाला, तथा बारह सूर्योके समान वच्चको धारण करनेवाला इन्द्र सोचता है कि परमेश्वरके 
द्वारा रमण किये गये बीस लाख पूर्व वर्ष कुमारकालमे बीत गये । ओर धरतीका भोग करते हुए 
श्रेंसठ लाख पूर्व वर्ष चले गये । लेकिन वहु आज भी चंचल धोड़ोंकों देखते है। आज भी अपने 
मनमे मतवाले हाथियोंकी मानते हैं, आज भी ध्वज सहित रथोंको चाहते हैं, आज भी उनकी 
घर ओर अनुचरसमूहमे रति है। आज भी वह कामसुखसे विरक्त नही होते। आगरको ईंधनसे 
कौन शान्त बना सकता है, नदियोंके जलोंसे समुद्रको कौन शान्‍्त कर सकता है, भोगके द्वारा 
कौन जीवमे धेय॑ उत्पन्न कर सकता है ? कमंका विधान सबसे बलवान होता है। जब देव जानते 
हुए भो मोहस्रस्त होते हैं तब किसी अज्ञानीको मै क्या कहूँ ? 

घत्ता--रतिसे रंजित यह जग उन लोगोंके लिए अच्छा लगता है, कि जो ओर दूसरी 
युक्ति नही जानते । अपनी स्त्रियों ओर पुत्रोंसे मोहित यह जग नोचेसे नीचे गिरता है ॥३॥ 


है. 
दुष्ट और घृष्ट तृष्णामें तुम जलते हो, आज भी इस धनसे तुम्हारी तृप्ति नही हो सकती । 
आज भी भोगरति नष्ट नही होती, आज भो वह परम गतिकोी चिन्ता नहीं करते। आज भी 
स्थामोका हृदय ान्त नहीं होता, वह मानव रमणियोंसते रमण करनेमे रमता है। अदट्ठारह कोड़ा- 
कोड़ी सागर समय बीत गया है । धर्मं ओर कर्मका अन्तर नष्ट हो गया है, दर्शन, ज्ञात और श्रेष्ठ 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


* कुर्‌० 





आयारई पंचर्मेहज्वयई 

ण पयासइ जवपयरथसहिड 
इस खचिंसिति इंवे जाणिय्ं 
णाह॒हु अजञ्जु जि चरियावरणु 
पृण्णाजस णीलंजस णड़इ 
ती द्वोइ बिरायहु कारणउं 
जिणधम्मपवत्तणु होइ जणे 


गहलुराण 


अणुबयगुणवयसिक्खावयई । 
सिद्धंतु अणाइ अरुद्दें कहिउ । 
अवहिए भवियव्यु पमाणियउं । 
घुड णिम्मइ गेण्हइ ववंबरणु । 
गयजीबिय जद अरगइ पडइ | 
इंह दुविदु संजमुद्धारणउं । 

इय संभरेवि पुणु पुणु वि मणे । 


घत्ता-णीलंजस रइबस मृगणयण इंद भणिय अर्णिदहो ॥ 
तुहुं गर्छहि पेचछहि कमजुयलु णच्चहि पुरठ जिर्णिदहो ॥४॥ 


मल्यविलसिया--ता तुंगथणी 
रयणमयघरं 
आया णहेण छडठओयरिय 
पाडहियगाणसुरपरियरिय 
पणवेष्पिणु पहु ओल्टग्गियड 
णाडयपारंमि पढमु भणिडं 
वाइयड तिपुक्खरु सुंद्रठ 
चउमग्गु दुल्वणु छक्करणु 
तिर्गयड तिर्पेचार तिजोययरु 
तिपसारए अवरु तिमज्जण्ं 
अद्वारहजाइहिं मंडियड 
चश्जडु भणिड पुणु चाचजदधु 
इय तालूहिं तीढ़िं अलंकरिउ 
वामुद्धालिंगियसंणियल 


५ 


सयमहरभणी । 
साकेयपुर ॥१॥ 


विज्ञुलिय णाई चलविप्फुरिय । 
णाहदियणिहेलणि अवयरिय । 
पेक्ख॑णयहु अवसरू मग्गियड । 
बीसंगु वि पुव्वरंगु जणिउ । 
सुपसिद्धर सोलहअक्खरउ ) 
तियतिल्लड तिछियड मणहरणु । 
तिकरिज्लड पंचपाणिपद्र । 
बीसालकारसलक्खणउं । 
एयहिं गुणेहि अवरुंडियरउ । 
छेप्पियपुत्तु वि मणहारि फुडु । 
बहुयहिं तब्भेयहिं परियरिड | 
ओणद्धू्॑ वज्ज्ं चण्णिय्ं | 


पत्ता--जहिं लोयण तिहुअणु जलछद्विसम सुइसंखाइ सुललियहि । 
घलेंबद्धहिं अद्धह्िं मुक्तियहिं वत्तावत्तंग लियहि ॥५॥ 


[६, ४, ७ 


४ शफ्रेए “महावयई । ५ (४ अरुहकहिडय । ६ ७४४२ तवयरणु | ७ ९ पुब्बाउस | ८ ? तो । 
९, ऐछए३ इय 0ए ७ हह जयंती 058 ससारे । १० %/8? प्रयणयण । 


१. 2487 पाड॒हि गायण । २ १४४ पेक्खणहो । ३ ४8 तिगइयउ । ४. )/8 तिचाह; ? तिमचारु, 


3 तियचार। ५. 2/89 तिजोयधरु। ६. ४ छण्पिउ वुत्तु; ? छप्पिउडु बुत्तु । ७. ४8 ताइहिं । 
८, 87 चबलदहि, 0' चवलद्धहि 0५६ ६४एोछं॥5$ ॥ 88 स्थितमुक्ताभि, । 


६. ५, १२ ] हिन्दी अनुवाद श्श्र्‌ 


चारित्र्य भो नष्ट हो गये है, आचार, पाँच महाब्रत, अणुब्रत, गुणब्रत ओर शिक्षाव्रत भी नष्ट हो चुके 
हैं। अहँन्त भगवान्‌के द्वारा कहा गया नौ पदार्थोंसे युक्त अनादि सिद्धान्त आज प्रकाश नहीं पा 
रहा है--यह सोचकर इन्द्रने यह जान लिया और अवधिज्ञानसे प्रमाणित कर लिया कि स्वामीको 
आज भी चारित्रावरणी कमंका उदय है, उसके शान्त होनेपर ये नि्दिंचत रूपसे तप ग्रहुण करेंगे । 
यदि पूर्ण आयुवाली नोलंजसा ( नोलांजना ) वादय करतो है और उनके सामने निर्जीोव होकर 
गिर पड़तो है तो यह उनके वेराग्यका कारण होगा, और इससे दो प्रकार संयमका उद्धार होगा । 
लोगोंमे जिनधमँका प्रवततंत होमा--इस प्रकार अपने मनमें बार-बार विचारकर। 


घत्ता--रतिकी अधीन मृगनयनी नीलंजसाको इन्द्रने कहा--“तुम जाओ और अनिनन्‍्धच 
जिनेन्द्रके चरणकमलोंके दर्शन कर उनके सामने नृत्य करो” ॥४॥ 


५ 


तब ऊँचे स्तनोंवाली इन्द्रकी रमणी ( नीलांजना ) रत्ननिर्भित घरोंवाली अयोध्या नगरी 
पहुँची । कृशोदरी वह आकाश-मार्गसे इस प्रकार आयी जैसे चंचल चमकती हुई बिजली हो । गान 
प्रारम्भ करनेवाले देवोसे घिरी हुई वह नामेय ( ऋषभनाथ ) के घर अवतरित हुईं। प्रणाम कर 
उसने प्रभुक्ी सेवा को और नाख्याभिनयका अवसर माँगा। सबसे पहुले उसके नाट्यके प्रारम्भमे 
अभिनीत होनेवाले बीसों अंगोंसे परिपूर्ण पुर्वे रंकका अभिनय किया। तीन प्रकारके सुन्दर 
पुष्कर' वाद्य, तीन प्रकारके भाँड़ वाद्य ( उत्तम, मध्यम और जघन्य ), सुप्रसिद्ध सोलह अक्षरों- 
वाला, चार मार्ग, दुलेपन, छह करण, तीन यतियों सहित, तीन लयोंवाला, सुन्दर तीन गतिवाला, 
तीन चारवाला, तीन योगको करनेवाला, तोन प्रकारके करोंसे यृक्त, पाँच पाणिप्रहार, त्रिप्रकार 
और त्रिप्रसार, और त्रिमज्जन (त्रिमार्जेजक) इस प्रकार बीस अलंकारोंके लक्षणोसे युक्त, अट्टारह 
जातिग्रोसे मण्डित ओर इन गुणोसे आलंगित नृत्यका प्रदर्शन किया । और भी चच्चपुट, चाचपुट 
और सुन्दर छप्पयपुट; इन तीन तालोंसे अलंकृत ओर उनके अनेक भेदोंसे सहित, वाम, ऊध्व॑ और 
आलिगत संज्ञाओंवाला अनवद्य वाद्यका मैने वर्णन किया । 

घत्ता--जहाँ द्विश्वुतिक त्रिश्ुतिक, ओर चतुःश्रुतिक श्रुति संख्याओंसे सुललित चलबद्ध 
अधं॑मुक्त ओर व्यक्त और अव्यक्त अंगुलियोके द्वारा करनेवाले आदरणीय देवोंने गीत 
प्रारम्भ किया ॥५॥ 


१, पुष्कर वाद्य ( चर्मावनद्ध वाद्य, उत्तम, मध्यम और जधन्य ); सोलह अक्षर (कखगघध,टठहढढ, 
तथदघ,स रलह ), चार मार्ग ( आलिप्त, अदित, गोमुख और वितस्ति ); दुलेपन ( वामछेपन, 
ऊर्ष्वलेपन ), छह करण ( रूप, कृत, परिति, भेद, रूपशेषी और उद्य ); तीन यतियाँ ( सम, थ्रोतोगति, 
गोपुच्छ); त्रिलय (द्रुत, मध्य, विलम्बित ); जिगति ( वाम, नुत और ऊरट्य ), त्रिचार ( सम, विषम, 
सम-विषम ); त्रियोग ( गुरुसंयोग, लघुसंयोग, गुरुलघुसंयोग ); त्रिकर ( गृहीत, अर्धगृहीत और गृहीत- 
मुक्त ), मार्जतक ( मायूरी, अर्धभायरी और कर्मारबी )। 

१६ 


१० 


१५ 


६ 
मल्यविछसिया-विरईपुसिरे घज्जे सुसिरे | 

नृकयपसंसे जीयड वंसे ॥१॥ 
सरु जेत्थु झुणंति सुअत्थसुदद थिय मुकंगलि व सुअद् सुई । 
कंपंतियाइ छर्गेम्ु तिसुइ मुक्कंग लियइ हयउ दुसुई । 
वत्तंगुलि मोक्खवसेण कय सेहूं सज्जं मज्झिमपंचमय । 
सरिसहूं धेबउ  कंपंतियए ) सामण्णसरंतरसंणियए ) 
गंधारणिसायबिच लिययाइ अद्भद मुककइ अंगलिययाई | 
पयणियवेणू णाणायरेहिं तुँबरुणा रयसंणिहसुरेहि । 
पयडियउ जि देवागमि भणिएं णिक्कलु तेप्पु वि तंतीरणिउ । 
घणु कंसतालजुयलछाइयड समहत्थु  देवि जहि. चालियड। 
अमरहिं. _ जिणमणसंमाइ्यहिं पारद्वउ गेड महाइयहिं । 
उष्पण्णर घरठाणंतरए बावीस सुईंठ णहंतरए । 
कमरइयपसाणहिं संछिचइ चड्ढंतु णाउ बुड्‌ढि हि घिवइ | 


सुइसु विस रिगमप घ णी यणाम सर सत्त तेसु दोण्णि बि जि गाम । 


घत्ता--सुरपुजइ सज्जईइ किंणरहिं जाइड सत्त पडत्तड॥ 
एयारह सुयरह मज्शिमइ पीणियजणवयसोत्तउ ।।६॥ 


७ 
मलयविलसिया-सत्तेयारह इय अट्वाग्ह | 

जाइणिबद्धाां. लक्खविसुद्धदं ॥१॥ 

अंसह सडउ चालीसाहियड एक्त्तरु ते पि पसाहियड । 

तहिं होंतउ सवणरवण्णियड गीईउ पंच उप्पण्णियड | 

सुद्धा भिण्णा पुणु वेसरिय भड्डी साहारणिया सेरिय । 

तहिं गामराय अबर वि भणिया._ भयवयमयगुत्तितच्चगणिया । 

इय तीस कमेण जि संगहिय उद्युमाण जि माणवसब॒णहिय । 

पहिलारड टक्कराड कहिड अणुवेक्खाससभासहिं सहिड । 

अद्ृहिं पचमु वि पयासियड “बिहिं वि विहासहिं भूसियड । 


१ शिठ? विरइयपुसिरे । २ क्र बज्जियसुसिरे । ३ 87 शिकयपससे । ४ 'ैे४एऐ जाओ । 


५ )शफ्ृए जेसु । ६ ९ सुअत्यथवरई । ७ ऐए कंपंतियाउ । ८ ४७ ऊग्यठ । ९ ९ सहुं मज्जें । १०, 
४87 प्रेयय 4 घदवठ । ११ ?थ सामण्णें सरंतरसंतियए, # सरतरसंनियण; रारंतरसणियए । १२ ऐश 
विचलियाई, के विवलियाइ, ? णिचल्लियाइ। १३ 'िफे अगुलियाइ; » अंगुल्लियाइ। १४ ? 
तिपुव्चि । १५ ३ समहत्य । १६ ॥ सचालियड । १७, ? जिणसमण । १८, ४8९ बावीस 
वि सुइड । १९ 37 पणीसणाम; 3 प॒रधणिणाम। २०. ऐि? सुत्तपउत्तउ । 


७. १. रथ) लकव वि सुद्धहं । २, १४४९ गीबय पंचउ ) ३. ४? भणिय । ४, १४४९7१' ढकक्‍कराउ । 


५ ४ बिंह चेय विहासहि; 8 तिहि चेय हिहार्साहि । 


६, ७. ९ ] हिन्दो अनुवाद १२३ 
दर 


विरतिके नाशक, मनुष्योंके द्वारा प्रशंंसित बाँसके सुषिर वाच्यसे स्वर उत्पन्न हुआ। जिसके 
ध्वनित होनेपर शाश्वत श्रुतियाँ ( बाईस श्रुतियाँ पडूज और मध्यम ग्रामोंमें-से प्रत्येककी बाईस ) 
मुक्त अंगुलीसे आठ श्रुतियाँ, काँपती भेंगुलीसे तीन श्रुतियाँ उत्पन्न हुईं और मुक्त अंगुलीसे दो 
श्रुतियाँ । व्यक्त अँगुलोके छोड़नेके कारण षड्जके साथ मध्यम और पंचम स्वर तथा सामान्य 
स्वरोंकी संज्ञाके समान कॉपती हुई अंगुलोसे घेवत, गान्धार और विषाद स्वरोंसे संचालित, अर्ध- 
मुक्त ध्वनियाँ अँगुलियोंके द्वारा नाना आदरवाले, तुम्बर और नारदके समान देवोंने ठीक की 
गयी वीणाको उस प्रकार प्रकट किया जिस प्रकार आगममें बताया गया है। दो प्रकारके वोणा- 
वाद्यो ( विष्कल ओर त्रिपंच ) घन वाद्यों ( कांस्यतालादि ) के द्वारा अनेक तालोका एक साथ 
वादन हुआ । जिन भगवान्‌का मनमें सम्मान करनेवाले महादरणीय देबोंने गीत प्रारम्भ किया। 
नाभिस्थानमें उत्पन्त हुई वायु उरः:स्थानमे क्रमशः नाद बनकर, कर्णस्थानमें बाईस श्रुतियाँ बनाती 
हैं, और क्रमसे रचित प्रमाणोंके द्वारा ( अर्थात्‌ क्मसे सात स्व॒रोंका उच्चारण करनेपर ) बढ़ता 
हुआ नाद वृद्धिको प्राप्त होता है। इन बाईस श्रुतियोमें सा रे ग मं प ध नि नामक सात स्वर ओर 
दोनों ग्राम कहे ( इनमें षड़ज ग्राम और मध्यम ग्राम हैं )। 

घत्ता-देवोंके द्वारा पुजित षडजमें किन्नरोके द्वारा सात जातियाँ कही गयी हैं। और 
मध्यम ग्राममे लोगोंके कानोंको सुख देनेवाली ग्यारह जातियाँ कही गयी हैं। ( इस प्रकार कुल 
अठारह जातियाँ होती हैं। ) 


। 
सात और ग्यारह, इस प्रकार अट्टारह जातियोमें निबद्ध और लक्ष्य विशुद्ध अंगोंके एक सो 
चालीस भेद होते हैं, उनका भी प्रदर्शध किया गया। उनमें कानोंको सुखद लगनेवाली पाँच 
प्रकारकी गीतियाँ होती हैं, जो शुद्धा, भिन्‍ना, वेसरा, गोड़ी और साधारणाके रूपमें जानी जाती 
है, इनमें और भी ग्राम राग कहे गये हैं। सात, पाँच, आठ, तीन और सातकी संख्यासे गिने जाते 
हैं इस प्रकार क्रमशः तीस भेदोका संग्रह किया। ये छह राग मानवोंके कानोंको सुख देनेवाले 
हैं, इनमें पहला राग टकक्‍्क राग कहा गया है, जो बारह भाषारागोंसे सहित है। आठ भाषारायों 


१० 


१५ 


२० 


५्‌ 


१९४ 


आवाहियमोहियजगविलूड 
सालविकेसिड छट्दि बुकियउ 
सुद्धत सज्जु वि सत्तह्िं कलिउ 


महाउुराण 


[६ ७, १० 


हिंदोलड चउभासाणिलड | 
अवराहि मि दोहिं मि अंकियड । 
ककुह्ु मि तिहिं भासहिं संचलिउ । 


घत्ता-सुविहासहिं सरसहिं विहिं सद्दिउ सो गाइउ सुइछीणउ | 
मणहरियड किरियउ दाधियउ जहिं परिगयपरिमाणउ ॥७॥ 


भासाणं सा 
भणियड रंजियबुदृयणमणड 
एकणबण्णास वि ताण जि 
संजोय ताण बहुदिण्णरस 
भणु कासु ण सा दिद्विद्दि भरइ 
तेरहविहु सीसु पणश्ियउ 
णब॒तारउ परिपालियरइड 
तेत्तियविद्यु पुणरवि भावियड 
भू सत्तभेय परहिययहर 
सत्तविहु चिबुई चउ मुहहु राय 
सोलहबिहु तिविहु चछउव्बिहु वि 
उरु सरविहु पासजुयलु तिविहु 
कडियलु जंघा कमकमलाईं 
सउ करणह वसुसंखाहियड 
चडठ रेयय णडगुरुकित्तिधय 
चारिठ सोलस दुअसखियड 
बीस वि मंडलई पंयासियईं 


८ 
मल्यविलसिया--दह चडगणिया 


संखा भणिया ! 

छह वि विहासा ॥१॥ 
एयारह दहवर मुच्छणड। 

कि बण्णमि गेयारंमु तहिं । 
णालछंज्ञस णन्चदइ विमलजस | 
णद्चती जगहियवड हरदइ । 
छत्तीस दिद्ठि परियंचियड । 

अट्टु वि रइयड दंसणगढउ । 
ण॑दृप्पयारु फुडु दाबियठ । 
छब्बिह णासा कबोल अहर | 
णव गछ चडउसट्टि वि करण भाय । 
किउ करणमग्गु मुठ दहविहु वि। 
पोटठु वि पायडियड त॑ तिबिहु | 
तबव्बिहइ जि णिहियई विमल्ठाई। 
चल्वत्तीसंगहारमियउ। 

सत्तारह पिंडीबंध कय | 

णश्चियठड जियक्खहिं अक्खियउ । 
टठाणाईं तिण्णि संदरिसियइं | 


घत्ता-संचरियहि घरियहिं थाइयहिं भावहिं गडइ अणेयहि ॥ 
है| + फ ः 
भासाइहि जाइहि णबरसहिं दावियणाणाभेयहि ॥८॥ 


मलयबिरूसिया--वियलियह रिसं 


झत्ति धरंती 
जिणणाह सा णीलंजसिय 
कंदप्पर्कति ण॑ पंमुंसिय 
णं खणि विद्धंसिय रइहि पुरि 


स हि णवम्तरस । 

दिट्द मरंती ॥१॥ 

णं केण वि चित्ति लिहिबि पुंसिय। 
लायण्णतरंगिणि ण॑ सुसिय । 

ण॑ हूय जणणयणणिवासपिरि । 


८. (९. 3 विउउ; 9 चिवउ, 08 चिउबु | २ ४ प्रसासियई; 7? पसाहियइ । ३. १४४7 आहइर्याह । 


४ ९ हासाइहिं। 


९. १. 068 फुसिय । २. (87? पयपुसिय । ३. )शैए सुसुय । 


६. ९. ५ ] हिन्दो अनुवाद १२५ 


और दो विभाषारागों सहित पंचम रागका प्रदर्शन किया गया। समस्त विश्वकी स्त्रियोंको 
बाधित और मोहित करनेवाला हिन्दोलराग चार भाषारागोंका घर है। मालव--केशिक राग 
छह जातियोंमें कहा जाता है और वह दो भाषारागोंमें अंकित है। शुद्ध घडज सात जातियोंमें 
रचा जाता है। 

घत्ता-इस प्रकार सरस सुविभास रागोंके द्वारा विधियृवंक कानोंको लीन करनेवाला वह 
( गान ) गाया गया कि जिसमें सोमित परिमाणवाली सुन्दर क्रियाएँ दिखायी गयीं ॥७॥ 


८ 


दसमें चारका गुणा करनेपर चालीस भाषारागोंकी संख्या जाननी चाहिए। विभाषाराग 
छह कहे गये हैं। विद्वानोंके मनका रंजन करनेवाली, ग्यारह ओर दस, इस प्रकार कुल इक्कीस 
मूच्छेनाएँ कही गयी हैं। जहाँ उनचास तानें कही जाती है, वहाँ मैं गीतारम्भका क्या वर्णन करूँ । 
उनके संयोगोपते विभिन्न रसोंकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार विमल यशवाली नीलांजना नृत्य 
प्रारम्भ करती है । बताओ वह किसकी दृष्टिकों आकर्षित नही करती ? नाचती हुईं वह लोगोके 
हृदयका अपहरण कर लेती है। उसने तेरह प्रकारसे सिरकों नचाया। छत्तीस प्रकारसे दृष्टिका 
संचालन किया, रागकों पोषित करनेवाले नौ तारकों ओर आठों दर्शनगतियोंकी रचना की। 
फिर उसने तैंतीस भावोंका प्रदर्शन किया । ओर फिर नो ननन्‍्दोंका प्रदर्शन किया । हृदयका हरण 
करनेवाला सात प्रकारका अ्रूसंचालन, छह प्रकारका नाक-कपोरू ओर अधरोका संचालन, सात 
प्रकारका चिबुक ओर चार प्रकारका मुखराग, नौ प्रकारका कण्ठ और चौसठ प्रकारके हस्तके 
भेदोंका प्रदर्शन किया । सोलह, तीन और चार प्रकारके करण मार्ग और दस प्रकारके भुज-मार्गं 
बताये । उरके पाँच प्रकारो, पाश्वेयुगलके तोन प्रकारों और उदरके तीन प्रकारोंको प्रकट किया । 
कटितल, जाँघों और चरण-कमलोंका प्रदर्शन भी उनके अपने भेंदोंके साथ क्रिया। इस प्रकार 
चंचल बत्तीस अंगहारोंके साथ एक सो आठ कारणोंका प्रदर्शन उसने किया। चार प्रकारका 
रेचक, सत्त रह प्रकारके पिण्डीबन्धोंका, कि जो नटराजके कीतिध्वज है, प्रदर्शन किया। इन्द्रियो- 
को जीतनेवाले गणधरोंके द्वारा बतायी गयी बत्तीस प्रकारकी चारियोंका नृत्य किया। उसने बीस 
प्रकारके मण्डल और तोन संस्थानोंका सुन्दर प्रदर्शन किया । 


घत्ता--धृति आदि संचारी भावों, स्थायी भावों, अनेक भाषाओं और जातियों, नाना 
भेंदोंके प्रदर्शक नवरसोंसे नीलांजना नृत्य करतो है ॥८॥ 


९, 

शीघ्र ही हर्षको विगलित करनेवाले नवम रस ( शान्त रस ) को वह धारण करती है, 
ओर ऋषभजिन उसे मरती हुई देखते हैं। जिननाथने उस नीलांजनाको देखा, उन्हें लूगा मानो 
सौन्दयंकी नदी सूख गयी हो, मानो क्षण-मरमे रतिकी नगरी तष्ट हो गयी हो, मानों जननेत्रोंमें 


१५ 


श्र 


महापुराण [६ ९, ९ 
ण॑ रंग्सेरोवरि पठमिणिय कम्मेण कालरूष लुणिय । 
ण॑ चंदरेह णद्धि अत्थमिय ण॑ सुरधणुसिरि मरुणा समिय । 
रसवाहिंणि दिण्णरवण्णसुदद णं णासिय पिसुण सुकइकह । 
णउ थण णश्च॑णगुण णड बयणु णउ विडलु रमणु संचियमयणु । 
णड केसभारु णड हारलूय णड जाणहुं सुंदरि कहि मि गये | 
सुण्णडं पंगणु दरिणीलयलु ण॑ विज्ुविवज्ञिड मेहडलु । 
अमराहिवणारिरयणु मुय॒उ त॑ पेच्छितबि कोऊहडु हुयउ । 
हू हा भणंतु सोएं लूशृउ अत्थाणु असेसु वि विम्हंइड । 


घत्ता--तहि मरणें करुण कंपियड भरहजणणु सवियक्षउ ॥ 
तुण्द्िकड थकड तिजगगुरु कुंसुमयंतु रइमुकड ॥९॥ 


इंय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरदण मदह्ाभव्वभरहाणु- 
मण्णिए महाकच्वे णीरू॑जसलाविणासो णाम छट्ठुओं परिच्छेओ सम्मत्तों ॥ ६ ॥ 


॥ संधि ॥ ६ ॥ 


४ ४९ सरोवर । ५, 0(9ए णउ करकम । ६ 'श विभठज, 8 विभयउ, ? विभियठ । ७, ]४8? 
करण । ८ 7 कुसुमयंत माप छी05$ भा ए कुछुमवहन्ता या नोलंजसा तस्या रतेरमक्तः । 


६. ९, १५] हिन्दी अनुवाद १२७ 


निवास करनेवाली श्री आहत हो गयी हो, मानो नाट्यछूपी सरोवरकी कमलिनोको कालरूपो 
सपने काट लिये, मानो चन्द्रलेखा आकाशमें अस्त हो गयो; मानो इन्द्रधनुषको शोभाकों हवाने 
शान्त कर दिया हो । न तो स्तन, न नृत्यगुण, न मुख और न संचित काम विपुल रमण, न केश- 
भार, और न हारलूता । मैं नही जानता सुन्दरी कहाँ गयो । नीलमणियोंसे विजड़ित आँगन सूना 
है, मानो बिजलीसे रहित मेघपटल हो। इन्द्रको रमणी मर गयी । यह देखकर उन्हें कुतूहुल 
हुआ। हा-हा कहते हुए वह शोकग्रस्त हो गये । समूचा दरबार विस्मयमें पड़ गया । 

घत्ता--उस मृत्यु और करुणासे काँपते हुए भरतके पिता विस्मयसे भर उठे। कुसुमके 
समान दाँतोंवाले ओर रतिसे मुक्त त्रिजगगुरु चुप हो गये ॥॥९॥ 


इस भ्रकार बेस महापुरुषोंके गुणालंकारोंस युक्त इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित और महामब्य भरत द्वारा अनुमत महाकाउ्यका निरंजसा-विनाश नामक 
छठा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६॥ 


१७० 


संचि ७ 


कयतिहयणसेव चिंतिड देव जगि धुठ कि पि ण दीसइ | 
जिद दावियणवरस गय णीलंजस तिह अवरु वि जाएसइ ॥१॥ 


१ 
खंडयं--इह संसारदारुणे बहुसरीरसंघारणे । 
बसिऊणं दो बासरा के के ण गया णरबरा ॥१॥ 
पुणु परमेसरु सुस मु पयासइ धणु सुरधणु व खर्णद्धे णासइ । 
हैय गय रह भड धवलइं छत्तईं सासयाइं णउ पुत्तकलत्तई। 
जंपाणड़ जाणईं धयचमरइं रविग्ग्गमणे जंति णं तिमिरइं 


लब्चकछि विमलठ कमलालयवासिणि णवजलहरचलछ बुहृउबहासिणि। 
तणु लायण्णु वण्णु खणि खिजइ कालालि मयरंदु व पिज्जइ | 
वियलइ जोव्वणु णं कग्यल्जलु णिवडइ माणुसु णं पिक्कड फलु । 
तृर्यहि लवणु जसु उत्तारिज्जइ सो पुणरवि तणि उत्तारिजइ 
जो महिबह महिवइहि णविज्जयई सो मुउ घरदारेण ण णिज्जइ । 
घत्ता-किर जित्त3 परवलु भुत्तठउ महियलु पच्छइ तो वि मरिज्जइ ॥ 
इये जाणिबि अदुूघुंडठ अवर्ंबिबि तउ णिज्जणि वणि णिवसिज्जइ ॥१॥ 


२ 
खंडयं--बहरिरायदप्पहरणं कि जोयइ मुयपद्रणं । 
मण्णइ अप्पाणं घण्ं सरणविरहियं जयमिणं ॥१॥ 
जइ वि धरंति वीर णर किंणर अरुण वरुण सपब्रण वइसाणर । 
गरुड जक्ख रक्‍क्खस विज्जाहर भूय पिसाय णाय ससि दिणयर । 


2४87९ ॥98ए९, 80 ९ ढ6०ग्र्म्ाणदाहा णीग्रां5 ४३007:, पा]९€ णि0ठशाए धार ;-- 
हहों भद्र प्रचण्डावनिपतिभवने त्यागसख्यानकर्ता 
कोठ्यं स्पाम. प्रधान' प्रवरकरिकराका रबाहु प्रसन्‍न' । 
धन्य. प्रालेयपिण्डोपमधवऊयणोधौतघात्री तलान्‍्त 
ख्यातो बन्ध कवीना भरत इति कथ पान्थ जानासि नो त्वम ॥ 
]शी३ 7०४० हूंहे 0णि हहो, प्रचण्डाधनि. [0 प्रचण्डावनि ; 300 सख्यात" णि सख्यानं । 07 
80 70० एसए८ गा 
१ जी 76०08 खडिये फ्राएपए॥०ा७। २ 7 ससमु फ़पा बतेते सुसमु वा शोभनोपशमयुक्त: । 
३, ? खणद्ध । ४ 'जओए तियहि | ५ 8 इड। ६ ४ अथबु; ? अद्धव। ७. १/४९ अवलंबियभुउ 
70६४ ?8088 47 7 तपो गृहीत्वा । - 


सन्धि ७ 


१ 


त्रिभुवनतकी सेवा करनेवाले ऋषभदेवने विचार किया कि संसारमें शाइवत कुछ भी नहीं 
दिखाई देता जिस प्रकार नीलांजना नवरसोंका प्रदर्शन कर चली गयी, उसी प्रकार दूसरा भी 
संसारसे जायेगा ॥१॥ 

खंडय--अनेक शरीरोंका नाश करनेवाले इस दारुण संसारमें दो दिन रहकर कौन-कौन 
नरश्रेष्ठ नही गये । फिर परमेश्वर शमभावको प्रकाशित करते हैं -धन इन्द्रधनुषकी तरह भाधे 
पलमें नष्ट हो जाता है। घोड़े-हाथी, रथ-भट, धवल छत्र, पुत्र और कलत्र कुछ भी शाइवत नही है। 
जंपाण, यान, ध्वज, चमर उसी प्रकार नाशको प्राप्त होते है जिस प्रकार सूर्यका उदय होनेपर 
अन्धकार चला जाता है। कमलके घरमें निवास करनेवाली विमल लक्ष्मी नवजलधरके समान 
चंचल और विद्वानोंका उपहास करनेवाली होती है। शरीर लावण्य और रंग एक पलमे क्षीण हो 
जाते है, कालरूपी भ्रमर उन्हें मकरन्दकी तरह पी जाता है। यौवन इस प्रकार विगलित हो जाता 
है मानो अंजुलीका जल हो | मनुष्य इस प्रकार गिर जाता है मानो पका हुआ फल हो । स्त्रियोके 
द्वारा जिसका नमक उतारा जाता है वही फिर तिनकोपर उतार दिया जाता है। जिस राजाकों 
दूसरे राजा नमस्कार करते हैं, वही मरनेपर धरकी स्त्रीके द्वारा नही पहचाना जाता है । 

घत्ता--चाहे शत्रुबल जीता जाये या महीतल भोगा जाये, बादमे तब भी मरना होगा । 

इस प्रकार अ ध्रवत्व ( अनित्यता ) को जानकर, और तप ग्रहण कर एकान्त वनमे निवास 

करना चाहिए ॥१॥ 


२ 


शत्नुराजके दर्पको चूर-चूर करनेवाले हाथ और हथियारको क्या देखता है। अपनेको सम 
समझता है, यह जन शरणहीन है। यद्यपि इसे वीर नर, किन्नर, अरुण, वरुण, पवन सहित अग्नि, 
१७ 


१० 


१० 
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पडियछकुलछकाणणकालाणल इंद पडिदहर्मिद महाबल | 
पण्णारहखेत्तुब्सव जिणबर कुछयर चकवट्रि हरि हलहर । 
जडइ वि घरंति देह भा भासुर पवराउहपवीण देवासुर ! 

जड़ परसइ मयरहरब्भंतरि किंकरहरिकरिग्हबूहंतरि । 
सरसरिगिरिदरिककरकंदरि दुष्पवेसकुलिसायसि पंजरि । 
बहूलतमं्धयारमहिमूलइ जद पहसरइ गंपि पायालइ | रु 
तो वि जीड कड्टिज्ज३ काले रिणा हरिणु व भिउडिकरालें। 


घत्ता-इ्नय बुज्धिवि असरणु रुंभिवि तियरणु जेण चरित्त ण चिण्णउं ॥ 
ते माणुसवेस वायविसेस भमह कलेवरू सुण्ण्ं ॥२॥ 


रे 
खंडयं--मित्तसयणसंजोयओ होई होइ विओोयओ | 
एको चिय जगि जीयओं भमइ सकम्मविणीयओ ॥१॥ 


एक जि जड्डु जश्नंघु णंसड दुग्गउ दुटठु दुबुद्धि दुरासउ । 

हुयउ कुमाणुसत्ति दुणिहालड एकु जि जीड चंडु चंडालउ । 

एक जि धणुहम सवरु वर्णतरि एक जि सुरवरु सणिसयसुरहरि | 
अप्पड पुण्णहीणु पडिबज्जइ सयमहबिहवपलोयणि झिज्जइ 

एक्क्‌ जि णहि णहयरु थलि थलयर एक्क जि बिलि विसहर जलि जल्यरू | 
एक जि म्रगजोणिहि उप्पज्जइ परिहि तलिबि प्र॒ल्िवि खणि ख्जइ । 
एक जि दृहड दूसहु दुम्मइ णरयविवरि णारइयहि हम्मइ । 

एक्क जि तरइ मरइ वइतरणिट्ि चरइ जलणपज्जलियहि धरणिहि । 


धत्ता--एक्कु जि भवकद्मि णिवड॒इ दुद्दमि रइसुहपंकयकछप्पड॥॥ 
एक जि तवताबिड णाण भाविड होइ जीड परमप्पठ ॥३॥ 


ड 
खंडयं--इय णिस्रुणिवि एयत्तण्णं गा णियमह णियमर्ण । 

एक्कु जि ज्ञीड वरायओ. सयलु वि आएणु जि लोयओ ॥१॥ 
आअण्णहि परमाणुयहि णिवज्झइ आएणु जि पिड्डु गब्भि संबज्झइ | 
अपणु जीड अण्णु जि दुकियमल अण्णु जि सुक्षियड अण्णु जि तहु फल । 


अण्णहि कुलि कलछत्तु परिणिज्जयइ अण्णु जि को वि पुत्त णिप्कम्जइ। 
अण्णु जि मित्त, सर्यज्जि कयायद. आए्णु जि होइ संणदरर मायर । 
अण्णु जि भिच्चु होइ घणलोहेँ जीड तइ वि माहिज्जड मोहें । 


२ १ १४8) पण्णारस । २ ७४४) देव भाभासयुर । ३, १४४? कुलिसायस । ४ ४४० तमधयारि । 
५, थे कदिज्जइ । 


३. ह है सजोयरे। २ 7? विशोयरक। ३ 'हए मिगजोणिहि। ४. परिहि तलिज्जड पउठलिबि 
खज्जइ ! ५, 5 खिज्जद्‌ । 


४ १ ९ सुक्किउड। २ शैछे? पुत्त को वि उप्पज्जइ। ३ हए सकज्जि । ४ ' सणहें । 
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गरुड़, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, भूत-पिशाच, नाग, चन्द्र, दिनकर, शत्रुओंके कुलरपी काननके लिए 
कालानलके समान इन्द्र, प्रतीन्द्र और अहमिन्द्र, पद्दह क्षेत्रोंमें उत्पन्न जिनवर, कुकर, चक्रवर्ती, 
हलधर और नारायण इसे धारण करते है। शरीरकी कान्तिसे भास्वर तथा प्रवर आयुधोमें प्रवीण 
देवासुर भी इस जीवको धारण करते हैं । यदि यह जीव समुद्रके भीतर, अनुचर ( सैनिक ), घोड़ों, 
हाथी और रथोके व्यूहमें सरोवर-नदी, पहाड़-घाटो-ककंश गुफामें, दुष्प्रवश्य वज्ध और लोहेके 
पंजरमे प्रवेश करता है या चाहे अत्यधिक तमवाली धरतीके मूल या पातालमें जाकर छिप जाता 
है तब भी वह कालके द्वारा उसी प्रकार निकाल लिया जाता है, जिस प्रकार भुकुठियोंसे कराल 
सिंहके द्वारा हरिण । 

घत्ता--यह अशरणभावना समझकर, मन-वचत ओर कायको रोककर जिसने चारित्र्य 
स्वीकार नही किया वह मनुष्यरूपमे वायुसे प्रेरित होकर व्यर्थ भ्रमण करता है ॥२॥ 


रे 


मित्र और स्वजनका संयोग होकर वियोग होता है, जगमे यहू जीव अकेला ही परिभ्रमण 
करता है, अपने कमंसे विनोत होकर। एक जीव जड़ जन्मान्ध नपुंसक दुर्गत दुष्ट दुर्बृंद्धि और 
दुराशय, कुमनुष्यत्वमे होकर दुर्दशंनोय होता है, एक जीव चण्ड और चाण्डाल होता है। एक 
वनके भीतर धनुर्धर भील होता है, एक मणिमय विमानमे देव होता है, अपनेको पुष्यहीन मानता 
है और इन्द्रके वैभवको देखकर क्षीण होता है। एक जीव आकाशमे नभचर ओर दूसरा रथलमे 
स्थलचर । एक बिलमे साँप और जलमें जलचर । एक पशुयोनिमें जन्म छेता है, और दूसरोंके 
द्वारा खण्डित होकर तथा तलकर एक क्षणमें खा लिया जाता है। एक दुर्भग, दुःसह और दुर्गंति, 
नरकविवरमे नारकियोंके द्वारा मारा जाता है। अकेला ही तरता है, अकेला ही वेतरणी पार 
करता है, और ज्वलित-प्रज्वलित ध्रतीपर विचरण करता है? 

घत्ता --जीव अकेला ही रतिसुखका भ्रमर बनकर दुर्दम, विश्वकीचडमें पड़ता है। जो 
अकेला ही तपसे संतप्त और ज्ञानसे भाषित होकर परमात्मा बनता है ॥३॥ 


ड 


इस प्रकार एकत्व भावनाको सुनकर अपने मनको प्रगाढ़ रूपसे नियमित करना चाहिए। 
बेचारा जीव अकेला है और समस्त लोकसे भिन्‍न है। भिन्‍न परमाणुओके द्वारा बाँधा जाता है 
और गर्भमे जो पिण्ड बँधता है, वह भिन्‍न है। जीव भिन्‍न है, ओर पापकर्ममल भिन्‍न है, पृण्य 
अलग है, और उसका फल अलग है। अन्यके द्वारा कुलमें स्त्री ले जायी जाती है। कोई दूसरा 
पुत्ररुपमें उत्पन्न होता है। अपने कार्यमे कृतादर मित्र दूसरा होता है, और स्नेहों भाई दूसरा 


१० 


२० 
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अण्णु जि भणइ मद्दारउड मत्तउ णस् जाणइ जिद सयकूदि चत्तड। 
अण्णहिं जंति खणद्/ं रहबर हयवरगयवरचिंध सचामर | 
परम॒त्थ ण को वि जगि कासु वि. एक्कलऊ जि जाइ पुहईसु वि। 
घत्ता--राएण णिबद्धउ इंदियलुद्धड सुहु अण्णु जि महुं भावइ॥ 

ससहद्दाउ ण पेक्खइ अण्णु जि कंखइ जीउ महावइ पावइ ॥४॥ 

५ 
खंडयं-चडकसायरसरसियओ. मिच्छासंजमवसियओ | 
णाणाजम्मु वियारए आहिंडइ संसारए ॥९॥ 

णरयगह॒हिं उप्पण्णड जड्यहुं णारयणियरिहिं रुंभिवि तश्यहुं | 
तिलु तिलु छिंदिबि दिसिद्दि विहइठ कबलिंड धुणिउ बणिउ विणिवाइर । 
वारवार पशच्चारिढ जूरिउ बिज्जुतरलतरवारिवियारिउ | 


एक्कु जि बहुयहि तहिं पारंभिड 
ओहामिड भामित्र ओणामिउ 
अच्छोडिड मोडिउ महिं पाडिड 
लूरियंतु कोंतेहिं बिहिण्णड 
सत्तिहि हूलिउ जंतिहि पीलिड 
बम्मविहंट्रणेहिं दुब्बोलिउ 
पूयकुंडि उप्पेन्लिब घल्निउ 


खलिड दुलिड पयमणिड णिसुंभिड । 
सूलि कयंतदंति संकामिउ | 
विरसमाणु करवत्तहिं फाडिछ । 
रुंदोदृहल्ि मुँमलहिं छुण्णड । 
जलियजलणजालालिहिं जालिड । 
सेल्लमल्लिबावल्लहिं सल्लिउ। 
रूहिरोहलियदेहु ओणल्लिड | 


घत्ता-मणि रोसु धरंतहं रणि पहरंतहं लग्गइ गत्त्‌ विहृत्त वि॥ 
सुहु णत्थि तमंघहं णारयसंदहं णगयणणिमीलणमेत्त वि ॥५ 


६ 

खंडयं--सिंगीसु य पक्खीसु य. दाढीसु य णक्खीसु य । 

भुंजंतो भवर्संगर्स ण लहूइ जीवों णिग्गम ॥१॥ 
कायकंकको इलका रंडहि मारसचासभासभेरुंदहि । 
सीहसरह सूयरसालूर दि घारमोारमं डछमज्जारहि । 
कीरकुररकुंजरसारंगहि लावयपाराबयहिं तुरंगहिं। 
कंक्‍्कुडमकडमहिसमरालहि मेसवसहखरकरहसयालूहिं । 
सेढासग्ढतरच्छहि रिर्छेडि मयरमहोरयकच्छवमच्छ हि । 
तिक्खतिरिक्खदुक्खसं दाणहि संभबंतु णाणाविहजोणिहि । 


बलणिम्मंथणु णियलणिबंधणु 


भारारोहणु णोणाबंधणु । 


५. 2थ38 एक्किल्लव । ६. 3३ जणि, ? माण । 


विहृदणेण । 


09 (ः . 
६. १९.) लायय ।२ ऐ बुकुड । ३, शह7 सहा । ४. 'श० "रिच्छाह । ५ ४87 घासाविधण । 
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होता है। धन लोभसे अन्य भृत्य होता है, (यह) जीव मोहके द्वारा मुग्ध होता है। मतवाला वह, 
अन्यको कहता है कि यह हमारा है। नहीं जानता कि किस प्रकार वह सबके द्वारा छोड़ दिया 
जाता है। आधे पलमें रथवर, हयवर, गजवर ओर चामर सहित पताकाएं दूसरी हो जातो हैं। 
परमार्थमें जगमें कोई भी किसीका नही है। पृथ्वीका ईश ( राजा ) भी अकेला होता है। 
घत्ता--रागके द्वारा बाँधा गया इन्द्रियोंसे लुब्ध सुख भी मुझे अन्य प्रतीत होता है। अपने 
स्वभावको नहीं देखता, दूसरेकी आकांक्षा करता है इस प्रकार जीव महा आपत्ति पाता है ॥४॥ 


५ 


चार कषायरूपी रसमें आसक्त और मिथ्या संयमके वशीभुत होकर ( यह जीव ) नाना 
जन्मोंवाले संसारमें घूमता है। जब यह नरकगतिमे उत्पन्न होता है, तब नारकीय समूहके द्वारा 
अवरुद्ध होकर तिल-तिल टुकड़े कर दिशाओमे विभक्त कर दिया जाता है। बार-बार पुकारा जाता 
और भत्सित किया जाता। विद्युतुकी तरह चंचल तलवारोसे विदारित किया जाता। अकेला ही 
बहुतोके द्वारा आाक्रान्त, स्खलित, दलित, पदमदित और फेंका जाता है । नीचे किया जाता, घुमाया 
जाता, झुकाया जाता, शूलठीमे और यमके दाँतोंमे । पछाड़ा और मोडा गया, धरत्तीपर गिर पड़ता 
है। चिल्लाता हुआ करपत्रों ( आरों ) से फाड़ा जाता। भालोंसे विदारित टुकड़े-टुकड़े हो जाता । 
बड़े-बड़े ऊखलोंमे मूसलोसे कूटा जाता । शक्तियोंसे पिरोया गया ओर यन्त्रोंसे पीड़ित किया जाता । 
जलती हुई आगकी ज्वालाओंसे जलाया जाता, ममंभेदी अपशब्दोसे बोला जाता, सेल, भालो और 
लोह-अंकुशोसे छेदा जाता, पीप-कुण्डमें ढकेल दिया जाता, रक्तसे शरीर नहा जाता । 

घत्ता--इस प्रकार मनमें क्रोध धारण करते हुए और युद्धमें प्रहार करते हुए उसका 
खण्डित शरीर होकर भी जा लगता है। इस प्रकार तमसे अन्धे नारकीय समूहमे पलमात्रका भी 
सुख नही है ॥५॥ 


६ 


श्रृंगधारी पशुओं-पक्षियो, दाढवाले ओर नखवाले पशुओमे संसारके संगमकों भोगता हुआ 
यह जीव निकल नहीं पाता । कौआ, बगुला, कोयल, चक्रवाक, सारस, चारभास, भेरुण्ड, सिंह, 
शरभ, सुअर, सालूर, घार, मोर, मण्डल, मार्जार ( बिलाव ), कोर, कुरर, कुंजर, सार॑ंग, लावा, 
पारावत, तुरंग, मुर्गा, वानर, महिष, मराल, मेष, वृषभ, खर, करभ, शगाल, सेढ, सरढ, तरच्छ, 
रोछ, मगर, महोरग, कच्छप और मत्स्यों आदिकी तीखी तिय॑ंक गतिके दुःखोंको देनेवाली नाना 
योनियोंमें उत्पन्न होता हुआ बलका नाश होता, बेड़ियोसें जकड़ा जाना, मारका उठाना, नाना 


१५ 


१० 
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छिंदणु सिंदणु ताडणु तासणु उकत्तणु सरीरबिद्धंसणु । 
सरपाहाणसंघसंधटूणु लोट्ूरणु आबद्णु परिवट्ठणु । 
दुलणु मरूणु मुसूमूरणु जूरणु पीलणु पडलणु दारणु मारणु । 
छुद्तिण्हाकिलेससंतावणु भाराख्ददेसपुरगामणु । 


एब दुक्खलक्खाई सह्देष्पिणु 


जीब तिग्यिगढ़ कद् व मुएप्पिणु । 


घत्ता--णियकम्म बसायड होइ चिछायड पारसु बब्बरु सिंहँलु ॥ 
हुणचीणणिवासड ओमणुयभासड णउ पावइ अज्जवकुलु ॥६॥ 


खडयं--मेच्छो ण कुणइ णियहियं 
विहुरावत्तर उद्दए 

जइ वि लह॑इ अवियलु पविमलु कुलु 

खमदमसमसंजमसं जुत्तहं 

कुगुरुकुदे व कुमरग मुज्झड 

जड़विडकहियहु मयवह धर्म्महु 

लुद्ग मुझ चंडिइ मंडिवि मिसु 

पप्तुबलि देंवहं ण खमइ बइबसु 

बिरसंतहं सिरकमलु लुणिज्जइ 

पुव्यणिब द्वउ अग्गइ घावइ! 


७ 
क्रइ दुलंघ दुक्किय॑ । 

णिवडइ णरंयसमुद्रए ॥९॥ 
हियइच्छिउ कि पि संपयफलु । 

तो वि ण लहइ संगु गुणबंतहं । 
जिणवरवयणु कया वि ण बुज्झइ । 
लग्गढ काईं मि कुच्छियकम्महु । 
पियइ मज्जु कवलइ सरसामिसु । 
मारउ मरिवि होइ पुणरवरि पसु । 
सो वि तहिं जि अण्ण भारिज्ज३। 
जो ज॑ं करइ सो ज्नि त॑ं पावइ । 


घत्ता-पसु फाडियि खज्नइ वारुणि पिज्नइ सग्गु मोक्खु पाविज्जइ॥ 
जइ एण जि कम्में ता कि धम्में पारद्धिउ सेविज्जइ ॥७॥ 


खंडयं--हुय बहहुणिया सग्गय॑ 
जाया देवा जड़ अया 
वेयकध्ियमंतहि आयामइ 
सोत्तिड सग्गंसोक्खु कि णेच्छ 
णियडिभइ मुइ धाहहि कंदइ 
ताडिजइ संरुज्ञ३ बज्ञद 
खाइ पुरीसु बिबुद्धि वराई 
लोयहु देवि भणिवि वक्‍्खाणइ 


न्‍7 ४ नरभाषारहित, । 
६ फ्री! विलुज्जइ । 


दुब्भद॥ ५ 202 अधृत्तहं वंचइ। 


८ 


जंति परावरमग्गयं । 
एरिसया दियवरणया ॥१॥ 


तो अप्पाणड कीस ण होमइ। 
कि कुसरीरें वद्धउ अच्छइ । 
छायलु छावडउ कछम्मिड छिदइ । 
वच्छु णिगेहिवि अण्ण दुज्झइ | 
दुरियहलण सुरहि संभूई । 

धुत्तु अधुत्तई वंचहुं जाणइ । 


कि ५ 9 
६. 2४87 छुहतण्हा । ७ ४ गावणु । ८ शप९ सिघलु । ९ ४87 अमुणियभागउ, 9७॥ ह098 
१ 2? मुणइ॥ २ 8 णरइ समुदृए । ३ ? कुसाम्मे | ४ 287 'कम्मह । ५. ४४० "पम्महु । 


१ 9 हुयबहु | २ )/ समाभोग्गु, 8 सरगजोग्गु; ७ सगाभोग्गु ॥ ३. १४४7 छायलछाबठ | ४. ४४ 
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प्रकारके बन्धन, छेदन-मेदन-ताड़न, त्रासन-उत्कर्तन, शरीरका विध्वस्त होना, तीर और पत्थरोंसे 
संघर्षण, लोटना, घूमना-फिरना, दलन, मछा जाना, मसला जाना, सताया जाना, पीड़ित होना, 
काटा जाना, फाड़ा जाना, मारा जाना, क्षुधा-तृष्णाके दुःखोंका सन्‍्ताप और भारसे आरूढ़ होकर 
देश-पुर-गाँवमे जाना, इस प्रकार लाखों दुःखोंको सहनकर जीव किसी प्रकार तियंक्‌ गति छोड़कर-- 

घत्ता--अपने करके वशीभूत भीोल, पारसीक (पारसी(?) ), बबंर, सिहल, हुण और 
चोनका निवासी होता है, मनुष्यकी भाषा नहीं जाननेवाला वह आपयंकुल नही पाता ॥६॥ 


हि 


स्लेच्छ भी अपना हित नही करता और वह अलूंष्य दुष्क्ृत करता है, तथा दुःखोंके आवत॑- 
से भयंकर नरकरूपी समुद्रमें पड़ता है। उसके बाद यद्यपि वह्‌ अविकल अत्यस्त पवित्र कुल पाता 
है ओर मनके द्वारा चाहे गये कुछ सम्पत्तिके फलको पाता है, तब भो गुणवानोंकी संगति प्राप्त नही 
करता। कुगुरु, कुदेव और कुमार्गमें मुग्ध होता है, जिनवरके वचनोंकों कदापि नहीं समझता। 
मू्खों और धूतंकि द्वारा कहे गये पशुवधधर्मं और किसी भी कुत्सित कमंमें लग जाता है, लोभी 
और मुग्व वह चण्डिकाका बहाना बनाकर मद्य पीता है और सरस मास खाता है। यम, पशुबलि 
देनेवालोंकों क्षमा नही करता, मारनेवाला मारकर फिर पशु होता है। जो चिल्लाते हुए पशुओंका 
सिरकमल काटठता है, वह भी दूसरोंके द्वारा वहाँ मारा जाता है। पहलेका संचित कम आगे 
दोड़ता है जो जैसा करता है वह वेसा ही पाता है । 

घत्ता--पशु मारकर खाया जाता है, सुराका पान किया जाता है और यदि इस कमंसे भी 
स्वगं-मोक्ष पाया जाता है, तो फिर धर्मंसे क्या ? शिकारीको हो सेवा करनी चाहिए ॥»॥ 


८ 


आगमें होमे गये बकरे ( भज ) स्वर्ग और मोक्ष गये है ओर देव हुए है, यदि ब्राह्मणोका 
सिद्धान्त यह है, तो वेदोंमे कथित मन्त्रोके द्वारा बह प्राणायाम आदि क्‍यों करता है? भअपनेको 
क्यों नही होम देता ? श्रोत्रिय स्वर्ग और मोक्ष क्यो नही चाहता, खोटे शरीरसे बँधा हुआ क्‍यों 
रहता है? अपना पुत्र मरनेपर धाड़ मारकर रोता है, वंचक वह अज ओर उसके बच्चेका वध 
करता है, बेचारी गाय ताड़ित की जाती है, रोकी जाती है, बाँधी जाती है, बछड़ेको रोककर 
अन्यके द्वारा दुह्टी जाती है, मल खाती है । ब॒ुद्धिहोन ओर बेचारी पापके फलसे गाय हुई है, परन्तु 
देवी कहकर लोगोंसे उसकी व्याख्या करता है; घृतेजन सीधे-सादे छोगोंको ठगना जानता है। 


१० 


१५ 


१० 
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गाइ चडप्पय तणयरि जेही सूयरि हरिणि वि रोद्णि तेही | 
हा हा बंभणेण माराविय रायहु रायवित्ति दरिसाबिय | 
पियरपक्खु पश्चक्खु णिरिक्खइ मंसखंडु दियपंडिय भक्खइ | 
धोयंतउ दुद्धें पकखालड होइ कर्हिं मि इंगाठु ण धवलड | 
एहु देहु कि सलिल धघुप्पइ हिंसारंशे डंस लिप्पद । 

अणणएण रंग रंगिज्नइ परमागमरसेण णउ भिन्लइ | 

मूदु जिणिदसेव कहिं पावह सवणु गहणु घरणु वि ण विहाव 


घत्ता--मायारउ मण्णइ म्रुणि अवगण्णइ जीवहिंस पडिवज्जइ |) 
माणुसु वि हवेष्पिणु पाउ करेप्पिणु पुणु संसारि णिमज्जइ ॥८॥ 


९, 

खंडयं--ईसि णिउंचिय जोब्वणं.. कामकोहतवभावणं । 

काउं सेवइ जो वर्ण सा पावइ त॑ भावणं ॥१९॥ 
अवमरू वि जायड उववणठाणइ जोइसकप्पणिवास विमाणइ । 
चाहणु वेयालिउ छत्तियधरु बाइत्तयवायछ सब्मेयरू । 
णश्चणु गायणु सुइंसुहृदाबडउ अण्णु वि होइ असम्मयभावड | 
णबर मरंतु संतु उव्विज्जद वेबइ चलँइ घुलइ परिखिजइ । 
हा कप्पदूदुम हा माणससर हा णीहारहारसंणिह्घर । 
हा अच्छरडउल्मणसंमोहरण हा परियणपडिवक्खणिरोहण । 
हर्यवलिपल्यिरो यसयसंचेय हा हा दिव्वदेद्द हा णववबय । 
हालंकारसार सहसंभव हू गंधार महुर वीणारव ! 
हा देवंगवत्थ णिच्चुलल हा गंदारदास चछ सभसल | 


घत्ता--सम्मत्तविमुकहु जिणपयचुकहु अबस हियड ण सुज्यइ ॥ 
सरगग्गु मुयंतह पलयहु जंतहु कासु सरीरू ण डज्झड़ ॥९०॥ 


१० 
खंडयं--सुललियमइलियचेलयं_ अइओहुलियमाल्य॑ । 
भोयविरायणिबंधयं जाय॑ मह खयचिधयं ॥९॥ 
सयलजिणाहिसेयघुयमंदर धूबधृमधूवियगिरिकंदर । 
दवा दे कुल्सिपाणि जगसुदर पईं मि ५ रक्खिडउ देव पुरंदर ! 


६. “भी! हरिणी रोहिणि। ७ ४07 दिउ पडिउ। ८ )/97 हिसारंमि डम्मि तो लिप्पइ । 
९. ४ विभावई । 

$ ९ पर इसी 300 हो088 मनिर्भुत्वा, ? इसि। २ 'शए सुदूसहदावउ। ३ /प्त0 बलइ। 
४ श्र? हा वि । ५ (४? सच्य 0पा 00055 द। 9 देह । ६ सोलकार । ७ (४8 कासु ग 
हियबउ, ४ कासु वि हियउ ण । 

१० १. 'धह/ बिराय । 
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गाय जिस प्रकार चोपाया है ओर घास चरनेवालो है, उसी प्रकार सुअरनी, हरिनी और रोहिणी 
(मछली) भी । हा-हा, ब्राह्मणोंके द्वारा वे मरवायो जाती हैं ओर राजाके लिए राजवृत्ति दरसायो 
जाती हैं, पितरपक्षमें स्पष्ट देखा जाता है कि द्विज विद्वान्‌ मांसखण्ड खाते हैं, अंगार ( कोयला ) 
दूधसे घोनेपर भी कभी भी सफेद नहीं हो सकता । यह देह जो हिसाके आरम्म और दम्भसे लिप्त 
होती है, क्या पानीसे धोयी जा सकतो है ! अन्य-अन्य रंगोंमें यह रंगो जाती है परन्तु परमागमके 
रसमें यह नही भीगती। मूख॑ जिनेन्द्रकी सेवा कंसे पा सकता है, उसे तो उसका सुनना, ग्रहण 
करना, धारण करना भी अच्छा नहीं लगता । 

घत्ता--मायारत ( मायावों ) को मानता है, मुनिकी अवहेलना करता है, जीव हिसा 
स्वीकार करता है, मनुष्य होकर भी पाप कर फिर संसारमें डूबता है ॥८॥ 


९. 

जो यौवन तथा काम-क्रोधसे सन्‍्तप्त भावनाकों थोड़ा नियन्त्रित कर वनमे तप करता है 
वह उस भवनवासी स्वगंमे जन्म लेता है। और दुसरा उपवन स्थान, तथा ज्योतिप कल्पवास 
विमानोमें उत्पन्न हुआ वाहन वैतालिक छत्रधारी वाद्य बजानेवाला भाँड आदि होता है। कानोंकों 
सुख देनेवाला नृत्य और गायन करनेवाला असम्यकवाला होता है। वह भी मरते हुएको चिन्ता 
करता है, काँपता है, चलता है ओर खेदको प्राप्त होता है। हाय, कल्पवृक्ष, हाय मानस 
सरोवर, हाय नीहारके समान घर । हाय अप्सराकुलका मन सम्मोहन करनेवाले, हाय परिजन 
और प्रतिपक्षका निरोध करनेवाले। इस त्रिबलि बुढ़ापा ओर सेकड़ों रोगोंके सचयका नाश 
करनेवाले, हाय दिव्य देह और नव वय । हाय, सहोत्पन्न अलंकारश्रेष्ठ । हाय, मधुर वीणा रव- 
वाले गन्धार। हाय, नित्य उज्ज्वल देवांग | हाय, चंचल भ्रमर सहित मन्दारमाला | 

घत्ता--सम्यक्त्वसे विमुक्त ओर जिनपदसे चूके हुए व्यक्तिका हृदय शुद्ध नहीं होता, स्वगें 
छोड़ते हुए या प्रलयको प्राप्त हुए किस व्यक्तिका शरीर नही जलता ? ॥९% 


१० 
सुन्दर मेले-कुचेले वस्त्रों और अत्यन्त झुकी हुई मालावाले मेरे मृत्युचिह्न ही शरीरसे 
विरक्‍्त होनेका कारण बन गये हैं, जिनेन्द्रके जन्माभिषेकर्में सुमेर पर्वेतको धोनेवाले, और धृप- 
१८ 


2२० 


१० 
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हा महं माणुसेण दोएवउ किमिमलभरियइ गब्मि वसेवउ। 
सोणिविणिग्गमि दुक्खु णिएवठड.._ णारिउरोरुहछीरु पिएवड । 

ह। हा देवलोय कहि पेचछमि कुहियकलेवरि वासु ण इच्छमि | 
जाउ मसाणहु त॑ मणुयत्तणु बेर बणि होसमि चंदणु वंदणु | 
अटूरउह्॒भावसंचो इय मिच्छादिट्टि सुदिट्विविओईय । 

हा हा हा भणंतु उब्भियकर एम मरंत होंति सुर तरुवर । 


घत्ता--जिणधम्मपरंमुहु दुण्णयसंमुद्दु खयकाछे अच्छोडिड ॥ 
बहुविहमयसत्तं ''इय मिच्छत्ते को भवगहणि ण पाडिउड ॥१०॥ 


११ 

खंडय--तिप्पयारसंठाणयं चोह॒हरज्जपमाणयं । 

जीवाजीवसुसंकुलं बिस्स॑ णिन्न॑ णिश्वलं ॥९॥ 
थिड आयासि अणंताणंतइ केवलणाणविलोयणखेत्तद | 
गादु गाढु छहिं दव्वहिं भरियठ केण वि कियड ण केण वि धरियंड । 
पुग्गलजीब भावकयसेयहिं कालवसेण जाइ पज्ञायहि । 
पहिलड दाणबणरयणिवासड पल्दत्थियसरावसंकासछउ ) 
बीयड मणुयतिरिक्खणिहेलणु वज्जोबमु पयत्थपरिघोलणु । 
कप्पाकप्पदेवणेवच्छडठ तइयउ जगु मुइंगसारिच्छड । 
मोकक्‍्खु वि आयचत्तसंणिहयरु जो ते पत्तठ सो अजरामरू | 
परमसाणुयपरमाणु ण पेक्खमि संसारियहु सोक्खु कि अक्खमि । 


घत्ता--चडगइहि मरंत पुणु पुणु होंत विहसिबि देव वुत्तउ ॥ 
सुदृदुक्खणिरंतरि तिजगब्भंतरि जीव काईं ण भुत्तउ ॥११॥ 


श्र 
खंडयं--सोरमेयवुड्डिंगयं सारमेयसिवजोग्गयं । 
एसो कम्मकले बरं मण्णइ तह वि कलेबर ॥१॥ 
अद्विलदििकुडयलणिउत्तड दीहरणाडणिवंघर्णबंतड | 
पासुलियातुलाहिं घणघडियउ संघधि्टि संधिद्दि खीलेयजडियड । 
द्विवंसखंभुण्णयमाणडउ जंघाजुयछु समोडियथूणउ । 
मेजेमंसचिक्खिल्लविलित्तड णत्रदुबारु छाहियसंसित्तड | 


२ 35 भरियगब्मि। हे रे खोरे। ४ जशेए? कि। ५. 'जएए वरि। ६. ४४8० 'मचोहउ । 
७ ॥ए विश्ोइड । ८. ैफीए कर । ९. |/ एम मरेवि होइ सुरु तस्वरु, 9? एम मरेवि होइ 
सुरतरुवरु, १० 7६87 हृह । 

११ १ शी? चउदह । २ 9 ४008 #॥07 (४४5 '76 : अच्छद्द सयलु वि जीवहूं भरियद घियघडउल्लऊ 
जिम तिम घरियठ । हे. ! भवर्तें, 87 अभततें । 

१२. १ 'शप? सारमेयबुडढीगयं । २. ९ तह व। ह 'शीठ? णिबंधणवत्तसं। ४. 'शैछ प)्सिलिया 
9 पसुलिया । ५ '40? खोीलिंहि । ६ 8? समोडिय । ७, ? मज्ज । ८, थाई? दुवार । 
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धूम्रसे गिरि-गुफाओंको सुवासित करनेवाले हे इन्द्रदेव, तुमने भी मेरी रक्षा नहीं की। हाय, मुझे 
मनुष्य होना होगा तथा क्ृमियों और मलसे भरे गर्भमें रहना होगा। गर्भसे निकलनेपर दुःख 
देखना होगा ? नारीके स्तनसे निकलनेवाला दूध पीना होगा ! हाय-हाय देवलोक, में तुम्हें कहाँ 
देखूँगा ? नष्ट होनेवाले शरीरमें में वास नहीं चाहता । वह मनुष्यत्व मरघटमें जाये, अच्छा है में 
वनमें चन्दन या वन्दन वृक्ष होऊं। आठ प्रकारके रोद्रभावोंसे प्रेरित तथा सम्यक्‌ दृष्टिसि विरहित 
बा हाय-हाय करता हुआ दोनों हाथ उठाये हुए, इस प्रकार मरते हैं और देव वृक्ष 
बनते हैं । 

घत्ता--जिनधर्मसे विमुख, दुर्न॑योंके प्रति उन्मुख क्षयकालमें नष्ट हुआ कौन मनुष्य विविध 
मदोंसे मत्त मिथ्यात्वके द्वारा गहन संसारमें नही डाला जाता ॥१०। 


११ 


शराब आदिकी आकृतिवाला और चौदह राजू प्रमाण, तथा जीव और अजीव ( द्रव्यों ) 
से अच्छो तरह व्याप्त यह विश्व नित्य और निश्चल है। अनादि-अनन्त तथा केवलज्ञानके अव- 
लोकनका विषय आकाशमें स्थित है। जो सघन रूपसे छह द्रव्योंसे भरा हुआ है। उसे किसीने 
बनाया नहीं है, और न किसोने उसे उठा रखा है । पुदूगल जीव और भावसे निर्मित पर्यायोंसे 
कालके वशसे परिणमित होता रहता है। पहला ( अधोलोक ) दानव और नरकोंका निवास है 
जो उलटे सकोरेके आकारका है। दूसरा ( मध्यछोक ) वज्ञके समान मनुष्योंका घर है। जिसमे 
पदार्थों ( जीवादिकों ) की प्रवृत्तियाँ होती रहती हैं । तीसरा लोक ( ऊध्वंलोक ) मृदंगके आकार- 
का है, और जिसमे कल्प-अकल्प देवोंका निवास है। मोक्ष भी छत्तेके आकारका है जो वहां पहुँच 
जाता है, वह्‌ अजर-अमर है। संसारीके सुखका क्‍या वर्णन करूँ, में उसे परमाणुमात्र भी सुख 
नही देखता । 

घत्ता--देवने ( गौतम गणधरने ) हंसकर कहा--चार गतियोमें मरते हुए ओर बार-बार 
उत्पन्न होते हुए इस जोवने सुख-दुःखसे निरन्तर भरपूर इस त्रिलोकके भीतर क्या नहीं 
भोगा ? ॥११॥ 


श्र 


प्रचुर मेदाके बढ़नेपर यह जीव कुत्ता और #ंगालके योग्य शरी रवाला बनता है। तब भी 
यह जीव संसारमें उस शरीरको श्रेष्ठ मानता है। हड्डियोंढ्पी लकड़ियोंके ढाँचेपर निरमित, छूम्बी- 
लम्बी स्नायुओंसे बंधा हुआ, पसलियोंरूपी तुलाओंसे अच्छी तरह कसा हुआ, जोड़ों-जोड़ोंपर कीलों- 
से जडा हुआ, पीठरूपी बाँसके खम्मेपर उन्नत मानवाछा, मुड़ी हुई थूनियोंकी तरह जाँघोंवाला, 


१० 


१० 


(४० 
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सेयसुक्रमस्थिक्दुगंघड ढछिरतुदाहिजालसंरुद्धड । 
बोकयंतकिमिललमलपोट्लु वियलियरसवसबीसढु बिटटलु | 
अज्भंतरि किर केण पछोइड वाहिरि चम्मपडलपच्छाइड । 
णिश्वमुस्तलालाजलथि प्पिर रोइ पु अदूघुड संताविरु । 
समपिक्तमार्यदोसायरु भूयगामदेह्हि देहु जि घरु । 

रमणीरमणरायरहसुच्छवु असुइ जि भक्खइ असुइसमुब्भवु । 


घत्ता-करिमयरहिं माणिइ गंगावाणिइ णह्राणिउ एहाणिड मुज्ञइ ।। 
मयकामें कोहें मायामोह्दें मइलिड देहु ण सुज्ञइ ॥१२॥ 


श्रे 

खंडयं--दुविहतवम्मि सुलीगयं_ जइ करेह अप्पाणय । 

असुइमिणं मणुयत्तय॑ ता हो होइ पवित्तयं ॥१॥ 
पंचिदियसुद्धि मणु चोयंतहु तहु आसबद कम्मु अतबंतहु | 
णोणावरणिड पंचपयारउ दावियपडपंगुरणवियारउ । 
णबबिहदंसणु गुणविणिवारड त॑ णिजियणिसिद्धिपडिहार ३ । 
दुविहु जि वेषणीउ गयसयणु व अमहु समह असिधारालिहणु व । 
मोहणीठ मइरा इब मोह अद्ठावीसभेर जिणु ईहइ। 
चडबिहु चडगइगामिहिं ढुकइ आउसु हडि व णिरुंमिवि थकइ | 
दोचालीसणामु णामंकड चित्तवण्णपरिणामासंक उ । 
दोविहु मइलसमुज्जललीलड गोत्त कुछालभाणभाव[ालल | 
आंतराडउ चउपकविहायडउ रूग्गइ कार्रिदिं वारियदायड | 
पयडिट्टिदिअणुर्भागपएसहिं चप्पिवि वंध विसेसहिं । 


घत्ता-गुणबंतु अणाइड सुहुमु विवेहड तिगइ दुरअंगणिबद्धूउ ॥ 
जिड कत्तउ भोत्तड भवतणुमेत्तठ उड़ंगामि संसिद्धउ ॥१३॥ 


१४ 
खंडयं--एंतहु पावहु णिब्भरं जे विरयंति ण संबरं ॥ 
ताणं दुक्खदंबककडी पडिटी सीसे णं तडी ॥५॥ 
रुज्ञइ चित्त झाणवित्थार फासबविलास धरणिसंथारें । 
रस पसुपिंडग्गह णायार दिट्ठि ण घेप्पए कहिं मि वियार । 


९ 8 मंथिकक | १०, ? धिर, हि छिर छपए ०णा८टाहइ ॥ 00 थिर । ११, ७४7 वबोउजि 


ग्यत हो०४8 गा 7 बीभत्स अपवित्रम्‌। १२ ले रमणीरमण रायरहसुब्भउ; ४ रहसुच्छउ, 


रहसुब्भठ 9०६ 28053 उत्सव. । 


१३ १ ध३ए णाणावरणठ। २. | दसिय । हे शेए मिय। ४. श अणुभाय। ५, 
बंधवसेसदि । ६ 'थिऐ? उद्धयामि । 
१४, १ ? ए तहु ४70 808$ ए आगममे प्रसिद्ध: तहु पावहु तस्य पापस्य । २, ? दुवक्कड़ी | ३. १४87 


बिलासु । ४, ४४ रसवसु; ? रस पसु । 
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मज्जा और मांसकी कीचड़से लिपटा हुआ, रक्तसे रंगे हुए नो द्वारवारू, प्रस्वेद शुक्र और 
अस्थियोंसे दुर्गन्धित, शिराओंके क्रृमिजालसे संरुद्ध, विपरीत ढंगसे क्षरणशील कृमिकुलके मलका 
पोटला, विगलित रस ओर चर्बसे युक्त अपवित्र यह शरीर है। भीतर इसे किसने देखा ? बाहर 
यह चमंपटलसे आच्छादित है। नित्य ही मृत्र-लाररूपी जलसे चिपचिपा, रोगी, दुर्गन्धित और 
अत्यन्त सन्‍्तापदायक । वात-क्फ ओर पित्तके दोषोका आकर, पृथ्वी आदि चार महाभूतोंके समूह- 
का घर ही घरीर है। रमणीके रमणरागके ह॒र्पसे आनन्दित यह जोब अपवित्रतासे उत्पत्न 
चीजोंको खाता है। 


घत्ता-हाथियों ओर मगरोके द्वारा मान्य गंगाके पानीमें नहा-नहाकर मोहको प्राप्त होता 
है। मद, काम, क्रोध, माया, मोहसे अपवित्र यह शरीर शुद्ध नहीं होता ॥१२॥ 


१३ 


यदि वह दो प्रकारके तपमें अपनेको लीन करता है, तो यह अपवित्न मनुष्यत्व पवित्र 
होता है। पाँच इन्द्रियोंके सुखोंमें मनक्ी प्रेरित करते हुए, और तप नहीं करते हुए जीवके कर्मेका 
आखव होता है। ज्ञानावरणी पाँच प्रकारका है, जो वस्त्रके समान आवरण ( आच्छादन ) 
दिखानेवाला है; गुणोंका निवारण करनेवाला दश्शनावरणी नौ प्रकारका है; जो निरजित और 
निषेध करनेवाले प्रतिहारीके समान है। रोगयुक्त शयनके समान वेदनीय दो प्रकारका है, जो 
मधुर सहित और मधुर रहित तलूवारकी धारको चाटनेके समान सुखद ओर दुःखद है । मोहनीय 
कम॑ मदिराके समान मुग्ध करता है, जिन भगवान्‌ उसके अट्टाईस भेद बताते हैं। चार प्रकारका 
आयुकर्म चार गतियोंमे जानेवालोके द्वारा पहुँचता है और खोटकके समान वहीं अवरुद्ध होकर 
रह जाता है। नामकर्म बयालोस प्रकृतियोंका होता है और वह चित्रके रंगोंकी परिणतिक्रे समान 
परिणामोंसे युक्त होता है। कुम्हारके बत॑तोके समान छोटे-बड़े आकारवाला गोतन्नकर्म दो प्रकारका 
होता है--मलित और समुज्ज्वल, ( उच्चगोत्र और नीच गोत्र )। अन्तराय कम चार और एक-- 
पाँच प्रकारका है जो करनेवालेको दातका निवारण करनेवाला होता है। तथा प्रक्ृति स्थिति 
अनुभाग प्रदेशवाले बन्ध विशेषोसे बलपुर्वक जकड़ लेता है। 

घत्ता--गुणवान्‌, अनादि सूक्ष्म बिवेश्े, दो शरीरोसे निबद्ध ( तैजस और कामंण ) 
त्रिगतिवाला यह जीव कर्ता और भोक्ता उत्पन्न शरीर मात्र ऊध्वंगामी और स्वयं सिद्ध है ॥१३॥ 


श्ढ 


आते हुए पापका जो पूर्ण संवर नहीं करते, उनके ऊपर सिरपर बिजलीकी तरह असह्य 
वज्त्रपात होगा । ध्यानके विस्तार और धरतीपर सोनेसे स्पर्शविलासी चित्त रुक जाता है, पशुके 
पिण्डके समान आहार ग्रहण करनेसे रसना इन्द्रिय रुक जाती है, और बह दृष्टि विकारभावसे कुछ 


२० 


१० 


सबणु सुसरि दुसरेसु वि सरिसल कीरइ पयलियरइआमरिसड | 


णासार॑धु गंधेअविद्व त्तिइ मणवयकायदुरीह तिगुत्तिइ | 
दुरियहु सुयरिष्र रकखणु दिज्जइ रोसु खमाइ होंतु णियमिजईइ | 
अविणयगारड माणु मउत्ते मायाभाड समुल्नयचित्त । 
छोहु सुपत्तदाणपविहाएं अहबा सव्बसंगपरिचाएं। 
मर्यविब्भमु परगुणसंभरण जिप्पइ हरिसु होंठु सुथिरमण । 
दृप्पु वि घोरवीरतबचरण राड रसियरामापरिहरण ! 


घत्ता-पिहियासवदारहु जुत्तायारहु अध्ििणउं कम्मु ण पहसइ ॥ 
ज॑ चिरु जीवासिड तं पि अपोसिउ कायकिलेस णासइ ॥१४॥ 


१५ 

खंडयं--मंणमेत्ते बावारए एसो कीस ण कीरए | 

सासयसुहओ संबरा होहं होमि दियंबरो ॥१॥ 
पुणु परमेसरु सघ्चड सुच्चइ काल अहव उवबाएं पिश्चद । 
जिह घरणीरुहृहलु तिह दुकिउ कामाकामियणिज्जरतक्किउ । 
तणयराहँ झुसहाव सोसस्‍्मह वंधणदारणमारणगम्मह । 
दूसहदुक्खभ[वभयभ रियह होइ अकामें णिज्नर तिरियह । 
विरइज्जइ वेरम्सपहणहिं काममें णिज़्र रिसिसंताणहिं । 
सिसिरायासणिवासायरणहि रुक्खमूलअत्तावणकरणहिं । 
थियपलियंकचित्तम हि दंडहिं गोदुहआमसणेहिं गयसोंडर्हि । 
पक्खमासव रिसंतुब ब[सहिं देजवित्तिसंखाबिण्णासहिं । 


घत्ता--ढोइ्यणीस|सहि सुणितणुमृसह्ि खरतबजलण तत्तउ ॥ 
जीविउ द्ेमुजलु थकइ केवलु बहुकम्ममले चत्तउ ॥१५॥ 


५१६ 

खंडयं- कुंबहे जंत रुंभए णाणंकुसिण णिसुंभए । 

वयपायवणिल्लरणं साहू णियमणबारणं ॥१॥ 
एकगासदोगासाहारहिं विविहावर्गहरसपरिहार्ह । 
दीहमंसुलोमहि मछूधरणहिं आयंबिलचंदायणचरणहिं । 
वोसट्रंगमुक्कर इ रंगहि वज्ियघरपुरदेसपसंगर््ि । 
सुण्णावासससाणागारहि हयणेहहि अंणियत्तिविद्दारहि । 
दंसमसयझुद्द तण्हासोसांह खलकयकण्णकड॒यआकोसहिं । 


५ थक? गंध भे । ६, 'शि्रे एन । ७ / समुज्जल । ८. » मइविव्भमु । ९ ३ ०077॥5 ॥]08 
60 १० श्र? रसिउ रामा । 


१५ १ मणमेत्तर ।२ 7 पच्चइ। हे. /धफ्रए ससहावे । ४ फए सोमह | ५ ४8० 'पहाणह | ६. ७ 


सिरिसंताणहं, 8? रिसिसंताणह | ७, )/8ए वरिसद्धव । ८. ७४ वेज्ज' । ९. कम्ममर्छें परि | 


१६. १. १४४९ कुपहे । २, ९ एक्करगासदुगासा । ३. ४6 अणियट । 


७. १६.७ ] हिन्दी अनुवाब १४३ 


भी ग्रहण नहीं कस्तो। कान सुन्दर और असुन्दर स्वरोमे समान हो जाते हैं, वे नष्ट राग-हेषवाले 
कर दिये जाते हैं। और गन्धके अविभाजन ( युगन्ध-दु्गंन्ध आदि ) से नाक भी ( वशमें कर लो 
जाती है ); तीन गुप्तियों ( मन, वचन और काय ) के द्वारा मत, वचन और कायकी दुश्वेश्ठ ओंको 
( वशमें करना चाहिए ); सुचरितको पापसे संरक्षण दिया जाये, क्रोध होनेपर क्षमासे उसे नियमित 
किया जाये, मुदुतासे अविनय करनेवाले मानको, ओर सरलूचित्तसे मायाभावको, सुपात्रकों दान 
देकर लोभ अथवा सब प्रकारका परिग्रह छोड़कर | दूसरेंके गुणोंको याद कर मदके विलासको 
और स्थिर मनसे होते हुए हषंफ़ो जीतना चाहिए; घोर और वीर तपके आचरणसे दर्पंको और 
रसवन्ती स्त्रीके परित्यागसे रागको। 

धत्ता--इस प्रकार जिसके आश्रवद्वार बन्द हैं ऐसे मुक्त आहार-विहारवाले जीवको कर्म॑- 


का बन्ध नही होता, और जो पुराना संचित कम है अपोषित, वहु काय-वलेशके द्वारा नष्ट हो 
जाता है ॥१४॥ 


श्५ 


मनोमात्रके द्वारा आचरणमें ऐसा क्‍यों नहीं किया जाता कि शाश्वत सुखवाला संवर हो। 
“मे दिगम्बर होता हूँ ।” फिर परमेश्वर सच सोचते हैं कि समय अथवा उपायसे जिस प्रकार 
वुक्षोंके फल पकते हैं, उसी प्रकार सकाम और अकाम निर्जेरासे कल्पित पाप नष्ट होता है। 
स्वभावसे सोम्य शरीरधारियों, बन्धन, विदीरण ओर ताड़न आदि बातोको प्राप्त होते हुए, असह्य 
दुःख भावसे भरे हुए तिर्यचोंकी अनाम निजंरा होती है। शिशिरमे आकाशके नीचे निवास करने- 
वाले, वृक्षोके मूलमे आतापन तपनेवाले, पर्यकासनोंमें स्थित और महीदण्डपर अपनेको निक्षिप्त 
करनेवाले गोदुहू और गजशौड आसनोवाले, पक्ष-माह्‌ और वर्षके अन्त तक उपवास करनेवाले, 
देय ओर आहारकी वुत्ति और संख्याकी रचना करनेवाले, वेराग्य प्रधान ऋषि सन्तानोंके दवा रा-- 

घत्ता--इ्वाससे चलते हुए मुनिके शरीररूपी धातुविशेष ( मूषा ) में तीब्र तपज्वालासे 
तपकर जीवन म्वर्णकी तरह उज्ज्वल और कमंमलसे मुक्त होकर केवली होकर रह जाता है ॥१५॥ 


श्६ 


ब्रतरूपी वृक्षकों विदारित करनेवाले अपने मनरूपी हाथोको साधु कुमाग्गमें जानेसे 
रोकता है और ज्ञानरूपी अंकुशसे उसे वशमे रखता है। एक या दो कोर आहार करनेवाला 
विविध अवग्रहों ओर रसोंका परिहार करनेवाले लम्बो दाढ़ी और बालवाले मलधारी, आतांम्र 
ओर चान्द्रायण तपका आचरण करनेवाले, कायोत्सगंसे रतिरंगकों छोड़नेवाले, घर, पुर और 
देशके प्रसंगोंसे दूर रहनेवाले, शून्य आवास और मरघटोंकोी आवास बनानेवाले, स्नेहसे रहित 
और अनियमित विहार करनेवाले, दंश-मशक, भूख और प्यासको सहन करनेवाले, दुष्टोंके द्वारा 


१० 


१० 


१४४ 


बायवदलुक्केपियकायहिं 
केसालुंचणणिश्वेलतत्तहि 
विसमपरीसहसहणब्भासहिं 
जम्मणमरणणिवंघुद्धाइर 


महापुराण 


[७, १६, ८ 


सीउण्ड्हिं परपह रणिहायहिं | 
कंचणतर्ण सुहि रिउसमचित्तहिं 
रोयातंकहिं कासहिं सासहिं । 
एम खविज्ञइ कम्मु पुराइड | 


घत्ता--जिद्द हयणिज्यरण बढ़े बरण रबिकरेहिं सरूु सोसइ ॥ 
तिह णियमियकरण रिसितव चरण भवकित कम्मु पणासइ ॥१६॥ 


खंडयं--इय काऊण णिज्लरं 
णीरोयं अजरामरं 
जेण मोक्खफलु त॑ पाविज्लइ 
खंमखमायलंतुग्गयदेहदउ 
सच्चसउच्च॒मूलु संजमदलु 
चउविहचायपसारियपरिमल 
दियसंदोहसइकयकलयलु 
दीणाणाहदीह सम णिग्गहु 
बंभचेरछायाइ सुदासिड 
एहड धम्मरुक्व॒ लक्खिज्जइ 
झोणु ठाणु भन्लारउ किज्जइ 
सीलसलिलधारइ सिंचिब्जइ 


१७ 


जे हणंति भवपंजर | 
ते छहंति सोकगं वर 


2॥श॥ 

सो धम्मंघिद एहड गिज्ञह । 
मदृवपल्नड अज्नवसाहउ । 
दुविहमहातवणवकुसुमाउल । 
पोणियभव्वलो यछप्पयउल । 
सुरवरणरखेयरसुद्सयफलु । 
सुद्धु सोम्मु तणुमेत्तपरिग्गहु | 
रायहंसणियरेहि समासिड | 
जीवदयावईइ रक्खिज्जइ । 
मिच्छामयहुं पवेसु ण दिज्लइ 
एम प्रथत्त वड़ारिज्जइ । 


घत्ता--कोवाणल्चुकड होइ गुरुकउ जाईं रििंदहि सिद्धई ॥ 
जगि ताइ सुद्दंकरु धम्ममहातर देइ फछाईं सुमिदुई ॥१७॥ 


खंडयं--जहिं द्दोहिम्मि भवे भवे 
दुक्खलक्खणिण्णासणे 

अबर णिरंतरु उज्झियगव्व 

चित्तु धुत्तसिद्धंतपरंमुहुं 

पंचिंदियपडिभडबलु भज्जउ 

विसयकसायरायपरिचत्त उ 

आसापासणिबंधणु तुट्ठ उ 


५्८ 


तहिं देहम्मि णवे णवे । 

होडे भत्ति ज्षिणमासणे ॥१॥ 

इय मग्गेवड मणुएं भव्य । 

भवि भवि होठ जिणागमि संमुहु । 
भवि भवि विमलबुद्धि उप्पज्ड । 
भवि भत्रि होउ तिगुत्तिपउत्तर । 
भवि भवि मोहजालु ओहट्रठ । 


४ तए तिण । ५. हे णिवधे आइउ; ? णिवधद आइउ | ६. ५ हर ७७० ह805$ हुत । 
१७ १. 087६ पर। २. १/ खमखमाय लतरगयदेहउ 89 खमखमायल तृगयदेहउ, खमखमायलत्त गयदेहउ । 
३. “४87 सुरणरवर । ४. 8? सोमु । ५, ० गाणउाणु, 8 झाणद्ण । ६ ह पवत्ते | ७, '/ 


पट्टारिज्जड , वडुढाविज्जइ । 


१८ १, 'थि8? होहम्मि। २ 9 होइ ।३ ? इउ ॥ ४. ४४8९ पयत्त उ । 


७. १८, ७ ] हिन्दो अनुवाद, श्ष्५ 


किये गये कर्णकटुक आक्रोशवाले, वायु ओर बादलोंसे उत्कम्पित शरोरसे युक्त मुनियोंके द्वारा 
शीतोष्ण पर-प्रहारके समूहों, केशलोंच और अचेलकत्वों (दिगम्बरत्व), स्वर्ण ओर तृण, मित्र और 
छत्रमें समचित्तों, विषम परीषहोंके सहन करनेके अभ्यासों, रोगोंसे आक्रान्त खाँसी और श्वासोंके 
द्वारा, जन्म और मृत्युके प्रबन्धमें प्रवृत्त पुराने कर्मोंका इस प्रकार क्षय किया जाता है। 

घत्ता--जिस प्रकार झरना सूखने ओर पाल बंध जानेपर रविकी किरणोंसे सरोवर सूख 
जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंकी नियमित करने ओर ऋषिके तपका आचरण करनेसे संसारमें 
किया गया कर्म नष्ट हो जाता है ॥१६॥ 


१७ 


इस प्रकार निर्जरा कर भव रूपी कारागृहको नष्ट कर देते हैं वे नीरोग अजर-अमर श्रेष्ठ 
सुख प्राप्त करते हैं। जिससे मोक्षरूपी फल प्राप्त किया जाता है वह धर्म॑रूपी वृक्ष इस प्रकार वाणित 
किया जाता है। उसका शरीर क्षमारूपी पृथ्वीतलसे उत्पन्न है। मार्दव उसके पत्ते हैं, आजंव 
उसकी शाखाएँ हैं, सत्य और शौच्य उसकी जड़ है, संयम उसका दल है, वह दो प्रकारके महातप 
रूपी नवकुसुमोंसे व्याप्त है, जिसका चार प्रकारके त्यागका परिमल प्रसारित हो रहा है ओर जो 
भव्य लोकरूपी भ्रमरकुलको प्रसन्‍न करता है, जिसमें मुनिसमूहके शब्दोंकी कलकल ध्वनि हो रही 
है, जो सुरवर, विद्याधर और मनुष्योंको शतशुभ फल देनेवाला है, दीव ओर अनाथोंके दीघं श्रमका 
निग्रह करनेवाला है, जो शुद्ध, सौम्य और शरीर मात्रका परिग्रह रखनेवाला है, जो ब्रह्म चर्यकी 
छाया ( कान्ति ) से शोभित है, राजहंसोंके समूहसे समादुत है। इस धर्मखपी वरक्षको देखना 
चाहिए और जीवदयारूपी वृति ( बागड़ ) के द्वारा रक्षा करनो चाहिए । उसे ध्यानरूपी स्थाणुका 
सहारा देना चाहिए, मिथ्यात्वरूपी पशुओंको उसके पास प्रवेश नहीं देना चाहिए, शीलुहूपी जलू- 
की धारासे उसका सिंचन करना चाहिए। इस प्रकार प्रयत्नपृर्षंक उसे बढ़ाना चाहिए । 

घत्ता- क्रोधरूपी ज्वालासे बचनेपर यह धर्मरूपी वृक्ष शीक्ष बड़ा हो जाता है, जिनकी 
रचना ऋषोन्‍्द्रोंने की है, जगमें उन अत्यन्त मीठे फछोंको यह शुभंकर धमंरूपो महावृक्ष 
देता है ॥१७॥ 


१८ 


मैं जन्म-जन्ममें जहाँ होऊँ, वहाँ नये-नये शरीरमें छाखों दुःखोंका नाश करनेवाले जिनशासन- 
की भक्ति हो । धू्तोंके सिद्धान्तोंसे पराडमुख चित्त जन्म-जन्ममें जिनागमके सम्मुख हो। पंचेन्द्रिय 
प्रतिशषत्रुओंका बल नष्ट हो, जन्म-जन्ममें विमल बुद्धि उत्पल्त हो, विषयकषाय और राग भावसे 
परित्यक्त तोन गुप्तियाँ जन्म-जन्ममें हों। जन्म-जन्ममें आशापाशका बन्धन टूटे और मोहजाल 
१९ 


१७ 


१५ 


१० 


१५ 


[७, १८, ८ 


शक सहापुराण 
संजयसाहुसंगसो हियमलि भवि भवि होड़ जम्मु सावयकुलि । 
रयमूहृह संबोहणगारा भवि भवि रिसि गुरु होंतु भडारा। 
दीणि करुण उप्पेक्ल दयंतह भवि भवि रइ वह गुणवंतइ | 
बयजोम्गठ सरीर संपज्जड भवि भवि तवसिद्ठिताव झिज्जड। 
धणु परियणु पुरु घरु मा ढुक्कढ भवि भवि उरि उबसमसिरि थक्कड । 
ण रमउ णारिरूवि हियउल्लउ भवि भवि हवड  णिरहु णीसल्लड । 
ओसारियदहपंचपमाएं भवि भवि दियह जंतु सज्झाएं। 
वृंसगणाणचरित्तपयासे भवि भमवि सरणु होठ संणास । 


घत्ता--छद्घाइ समाहिइ भवि भवि बोहिइ जीवड जीउ विरत्तड॥ 
संसारुत्तणइईं जिणवरचरणई भवि भवि मणि सुमरंतउ ॥१८॥ 


श्९्‌ 

खंडयं--इय जो चिंतइ णियमणे.._ अणुवेक्खाओ थिड बणे | 

मोत्तणं भवसंपय॑ सो पावह परम पय ॥१॥ 
महू पुणु सरण्ं सिद्ध भडारा दृढ़ किम्मी रकम्म विणिवारा । 
अक्खसोक्खपक्खे णिरु णिच्छिहँ_ भवसिष्पीरभारहुयवहसिह । 
इय चिंतंति चहंति समक्षणु पछर्णती रइभूमिणियत्तणु। 
सक् जिणमइ जाणिय जावर्ि लोयंतिय संपाइय ताथहिं | 
बंभसरगलोयंतकयालूय देहकंतिदीबियदिप्पालय। 
पुन्बजम्मकयघम्मपद्टावण अणुदिणु संभाविय सुहभावण । 
घल्षियकुसुमंज लिकेस ररय- रयमहुयरउलसब लियपहुपथ । 
ते भर्णति भावे मडछियकर जय देवाहिदेव परमेसर । 
पईं ण मुणिडं ज॑ं त॑ किर केहउ कि गिरि कि परमोणुठ जेहड । 
सुसिरु अणंतु तिलोयणिवासड कि आयासु अलक्खपएसड ! 


जी कम्मु पोग्गल ब्ित्थिण्णड भणु तुह णाणं काईं ण भिण्णड । 
तुहुँ सइंभु ससमाहिविसुद्धठ चारु चारु जं सइं पडिबुद्धउ । 
इंदियपाणासंजमु छंडिवि अप्पड सीलगणोहें मंडिषि । 


घत्ता--5प्पाइबि केवलु अवियलु गयसलु तच्चु सुसच्चउ अक्खहि | 
पायालि पडंतव पलयहु ज॑तउ भुवणु भडारा रक्खहि ॥१९॥ 


५. 9 'साहुसंगि । ६ 8९ जम्मु होड | ७ ४87 रइमवहु, प' रममूढहों । ८. !(8९ उप्पज्जउ । 
९, / धककिड | १० 87 होठ । ११. )र मरण | 

१९ १, 9 परमप्पयं। २. ? दिढ । ३ ॥(8ए पक्‍्खइ । ४, )/ णिप्पिह। ५. १४॥ए7' चित्तंति ट्ॉ088 
7? पा हृदयमध्ये, एचा | 7? चिन्तयति सति। ६, के सपावियभाविहिं, ? सपाइय ताबिहि । 
७. १४४! दिव्वालय थ्|ते 9088 77 ७? दीक़तविमानाः, )०६ 7' दिप्पालय दशदिक्पाला:। ८, ? 
केसरिस्य । ९. 8? परिमाणुव। १० एछ7 पोग्गलु । ११ शए॥ए सबंभु। १२, 'श३्ः 
सूसमाहि । 





७. १९. १७ ] हिन्दो अनुबाद १४७ 


कम हो । संयमी साधुओंके संगसे शोधित श्रावककुलमें मेरा जन्म, जन्म-जन्मसें हो। अनुरक्त 
मूर्खोंको सम्बोधित करनेवाले आदरणीय ऋषि जन्म-जन्ममें मेरे गुरु हों। दीनमें करुणा, दशाशून्य- 
में उपेक्षा और गुणवानूमें मेरी रति भव-भवमें बढ़े । जन्म-जन्ममें तपकी आगसे क्षोण मेरा शरीर 
व्रतके योग्य हो। जन्म-जन्ममें धन-परिजन, पुर ओर घर उपस्थित न हो, उपश्मश्री मेरे मनमें 
स्थित हो। मेरा हृदय नारोके रूपमे न रमे, भव-भवमें वह निष्पाप और इच्छाओंसे शून्य हो । 
पाँच प्रकारके प्रमादोंकों दूर हृटानेवाले सत्‌ ध्यानमें जन्म-जन्म मेरे दिन जायें, दर्शन, ज्ञान और 
चरितको प्रकाद्ित करनेवाले संन्याससे मेरा मरण जन्म-जन्ममें हो । 


घत्ता--भव-भवमें रत्नत्रयकी एकता और प्राप्तिमें विरक्‍त जीव जीवित रहे। संसारसे 
उतारनेवाले जिनवरके चरणोंको जन्म-जन्ममें मनमें स्मरण करता रहूँ ॥१८॥ 


१० 


इस प्रकार जो वनमें स्थित होकर अपने मनमें अनुप्रेक्षाओका चिन्तन करता है वह भव॑- 
सम्पदाको छोड़कर परमपदको प्राप्त करता है। मेरे लिए दृढ़ और विचित्र कर्मोका निवारण 
करनेवाले, इन्द्रियोके सुख वर्गमें अत्यन्त निस्पृह, संसाररूपी तुणभारके लिए अग्निज्वालाके समान, 
आदरणीय सिद्ध मेरे लिए शरण हों। यह सोचते हुए ओर सम्यकत्व घारण करते हुए एवं रति- 
भूमिका निवतन करते हुए, जिनको बुद्धिको जैसे ही इन्द्रने जाना वेसे ही लोकान्तिक देव वहाँ भा 
पहुँचे। जिनका घर ब्रह्मस्वगंका लोकान्त था, जो शरोरकों कान्तिसे दिव्यालयकों आलोकित 
करनेवाले थे, पूव॑जन्ममें धर्मकी प्रभावना करनेवाले, प्रतिदिन शुभभावनाओंकी सम्भावना करने- 
वाले, और जो फेंको गयी कुसुमांजलिकी केशर रजमें लीन मधुकरकुलसे जिनचरणोंको शवलित 
करनेवाले थे। भावपुर्वक हाथ जोड़कर वे कहते हैं--''हे देवाधिदेव परमेश्वर, आपकी जय हो । 
जिसको आप नहीं जानते, वह कैसा है, क्या गिरिके समान है, या परमाणु जेसा। अलोकाकाश 
और ब्रिलोकका निवासभूत लोकाकाश कया अलक्ष्य प्रदेश है? जोबकर्म पुदूगलका विस्तार, बताओ 
तुम्हारे ज्ञानको क्या ज्ञात नही है ! अपनी समाधिसे विजुद्ध तुम स्वयम्भू हो, यह सुन्दर हुआ जो 
आप स्वयं प्रबुद्ध हो गये, इन्द्रिय ओर प्राणोंक संयमको छोड़कर, अपने आपको छीलगुणोंसे 
अलेकृत कर-- 

घत्ता--अविकल केबलजन्नानको प्राप्त कर गतमल सच्चा तत्व कहिए । पाताललोकमें गिरते 
हुए और प्रलुयको प्राप्त इस बिश्वको, है आदरणीय, बचाइए ॥१९॥ 


१५ 


१० 


१५ 


4३४८ 


खंडयं--तुद्द बयणंसुपसाहिए 
कुसमयखलखज्जोयया 

भोहजलणजाल्‍ावलि णिरसहि 

पाववज्जलेबं॑तणिदित्तई 

उत्तारहि परसप्पय भूयईं 

एम अणेष्पिणु गय छोय॑तिय 

तहिं अवसरि बहयणिहिं समत्थिड 

पुत्त पुत्त लद पालहि वसुमइ 

त॑ णिसुणेबि कुमार वुत्तडं 

ज॑ तुहू मुत्तुज्झियआदार 

ज॑ तुदद णियडासणइ णिविद्वृहु 

ज॑ महु तुद्द अग्गह धावंतहु 

ज॑ पायडियउ तुदद पयछाहिइ 

मंतिमहासेणावइपुज्ज 


७9, २०, १ 
महापुराण [ 


२० 
जगकमले संबोहिए | 
होंति देव हयतेयया ॥९॥ 
धेम्मामयअंबुहर पवरिसहि । 
जरकसरा इब कंदवि खुत्तई | 
रंगणडा इव णाणारूबई। 
देव परहियबुद्धि विचितिय ! 
भरहु मद्दीसरेण अब्भत्थिड । 
मई पुणु साह्देवी पंचम गई | 
देव देव कि भंणहि अजुत्तईं। 
तंण सोक्खु भोयणवित्थार । 
तं ण सोक्खु दृरिवीढि बहइंटृंहु । 
तंण सोक्खु गयखंधर्दि जंतहु । 
तं ण सोक्खु महु छत्तहु छाहिइ | 
प्‌इईं रहिएण ताय कि रज्ज | 


घत्ता--जंपियड जिणेस णाउ विसेस जइ पहुपयहि ण जुज्जइ ॥ 
तो छोड रउद्द जुज्मवि मद मच्छ सच्छु व खज्जइ ॥२०। 


खंडयं--कुरु कुरु धरणीपालणं 
धरि धरि मधहिबिइसासणं 
त॑ णिम्मुणेबि णिरुत्तर जायड 
सोणं॑देयहु दिण्णु सुहंकरु 
अण्णेकहुं अण्णण्णईं दिण्णईं 
एत्थंतरि संपेसिय राणा 
छक्‍्खंडाबणिपस रियतेयहु 
णरकरकोणाहयहिं गहीरहिं 
धवलिदहि मंगलेहिं गिज्न॑तिहिं 
फामिणिमित्तगत्तरोमंचहि 
ससहरमणिमर्णहिं णिकलुसिहि 
जय रायादहिराय पश्मणंतहिं 
हासससंककाससंकासइं 
कफण्णहि कुंडलाई आइड्वई 
करि कंकणु गछि दारु बिलंबिड 





२१ 


णायाणायणिहालूणं । 

एयं चिय मह पेसणं ॥१॥ 

थिड तणुरुहु संभूयविसायड । 
पोयणपुरु पविहिणणवसुंधरु । 
मंडछाइईं ढोइयधणधघण्णइं । 

देव जे एक्षक पहाणा। 

लग्गा रायमहाअहिसेयहु । 
वज्जंतहिं चामीयरतूरहिं। 
खुज्यब वर्णेहि णश्न॑ तिहिं । 
होमदाणपारंभपवंच हि । 
सयलतित्थजलभरियहिं कलूसहिं । 
अहिसिंचियड भरहु सामंतिहिं । 
परिहााविउ सुइसुब्भई बासईं । 
चंदाइश्वहं तेयसमिद्धईं । 

सिरि सेहरु महुयरमुद्चुंबिड । 


२० १ '/॥९ धम्ममहामयजलहर वरिसहि । २ 8? वज्जलेवत । ३ 'शछठ? कहमि । ४. 'शिप्ठ? 
भणिउं । ५. 9 तुहं भत्तु उज्किय । ६. ? पयछाएं । ७, ? छाएं | ८ ४ जुंजइ । 
२१, १. १४४९ वावणेहि | २, 80086 कामिणिसित्त । ३, १४४९ पहिराविउ । 


७, २१. १५ ] हिन्दो अनुवाद १४९ 
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आपकी वचनरूपी किरणोंसे प्रसाधित विश्वकमलके प्रबुद्ध होनेपर, हे देव मिथ्यामत ओर 
दुष्टलूपी खद्योत हततेज हो जायेंगे । मोहरूपी ज्वालावलोको हटाइए, और धर्मामृतरूपी मेघोंकी 
वर्षा कीजिए। पापरूपी वज्लेपसे लिप्त बूढ़े गरियाल बेलके समान, ( भव )-कीचड़में फंसे हुए 
तथा रंगनटकी तरह नानारूप धारण करनेवाले प्राणियोंका उद्धार कोजिए ।” यह कहकर 
लोकान्तिक देव चले गये । दूसरेके कल्याणकी बुद्धिवाले देवने विचार किया। उस अवसरपर 
बुधजनोंके द्वारा समथित भरत महोश्वरसे अभ्यरथेना की, “पुत्र, पुत्र, लो, अब तुम पृथ्वीका पालन 
करो, मैं पाँचवीं गति ( मोक्षणति ) का साधन करूँगा।” यह सुनकर कुमार बोला, “हे देवदेव, 
यह क्या अयुक्त कहते हैं, तुम्हारे खानेसे छोड़े गये आहारमें जो सुख है, वह सुख भोजनके विस्ता रमें 
नहीं है; तुम्हारे आसनके निकट बेठनेमें जो सुख है वह सुख सिहासनपर बेठनेमें नहीं है। तुम्हारे 
सामने दौड़ते हुए मुझे जो सुख है वह सुख हाथोके कन्धोंपर जाते हुए नहीं है। तुम्हारे पेरोंको 
छायाने मुझमें जो सुख प्रकट किया है, छत्रकी छायासे वह सुख मुझे प्राप्त नहीं है। मन्त्री ओर 
महासेनापतिके द्वारा धृज्य तुम्हारे नहों रहनेपर, है तात राज्यसे क्या १” 

घत्ता--यह जानकर जिनेश्वरदे विशेष रूपसे कहा, “यदि तुम्हें राजाका पद अच्छा नहीं 


लगता तो जबरदस्ती भयंकर युद्ध कर मछछीके द्वारा. मछलीकी तरह एक दूसरेको खा 
जायेंगे ॥२०॥ 


२१ 

इसलिए तुम धरतीका पालन करो, न्याय-अन्यायकों देखो। राजाके शासनको स्वीकार 
करो-मेरा तुम्हें यह आदेश है।” यह सुनकर भरत निरुत्तर हो गया । वह विषादसे खिन्न रह 
गया । सुनन्दाके पुत्र बाहुबलिको धरती विभक्त शुभ पोदन दिया गया। दूसरे-दूसरे पुन्नोंको धन- 
घान्यसे परिपूर्ण दूसरे-दूसरे मण्डल दिये गये । इस बीच राजाओंको प्रेषित किया गया, जो एकसे 
एक प्रधान थे, छह खण्ड धरतीमें प्रसारित है तेज जिसका, ऐसे राज्याभिषेकमें लग गये। मनुष्योंके 
हाथों द्वारा डण्डे (वादन-काष्ट ) से आहत, बजते हुए स्वर्ण तुर्यों, गाये जाते हुए धवल मंगल गौतों, 
नृत्य करते हुए कुब्जों ओर बौनों, स्त्रियों और मित्रोंके शरीर रोमांचों, होम और दानके प्रारम्भ- 
के विस्तारों तथा स्फटिक मणियोंसे निर्मित, निष्कलृष समस्त तीर्थोंके जलोंसे भरे हुए कलशोंके 
साथ 'जय राजाधिराज” कहते हुए सामन्तोंने भरतका अभिषेक किया। ओर हास्य चन्द्रमा और 
काशके समान ( घवल ) पविन्रतासे बनाये गये वस्त्र उन्हें पहना दिये गये, सुर्ये और चन्द्रमाके 
तेजसे समुद्ध कुण्डल कानोंमें बाँध दिये गये; हाथोंमें कंगत ओर गलेमें हार पहना दिया गया और 
सिरपर मधुकरोंके मुखोंसे चुम्बित शेखर । रत्नकिरणोंसे चमकता हुआ कटिसूत्र कमरमें छुरोके 


१० 


कडियलि रयणकिरणविप्फुरियइ 
बंभ्रसुत्त वरि चार चडाविड 
हरिकरिससिरविरूवणिवद्धई 
परिम्रुकमलई धबलईं छत्तई 

मय मायंग तुरंग सलक्खण 


महापुराण 


[ ७, २१. १९ 


बद्धउ फडिसुत्तठ सहुं छुरियइ । 
तिलएं तइयठ णयणु व दाबिड | 
उब्मियाईं विसलइ कुलचिधईं | 
ण॑ जिणकित्तिभिसिणिसयवत्त३ । 
पुज्जिय गद्द काणीण वियक्खण । 


घत्ता--उश्चाइड आयहिं पईइंअणुरायदिं आसीबायणिघोस्ि ॥ 
सिरिभरहकुमारदु मह्भिचारहु बद्धउ पटडु णरेसदिं ॥२१॥ 


२२ 


खंडयं--सीहासणसिहरासिओ.. सोहइ मुअणपसंसिओ | 


गिरिकडए धुयकेसरो 

दसदि्सिवदसं प्र।शयसुरव रु 
बहुविसाणभारे णं॑ णवियड 
आयबत्त पुल्नहिं णं फुल्लिड 
थियश्लसहंसचास वाहणगणु 

ण॑ तुरयहिं धावंतहिं घावह 
कुंजरेहिं ण॑ मेहहिं छट्टयउ 
हरियारुणरुइल्लु णं सुरधणु 
विहुणिक्खबणपयासणयालछइ 

गउ तहिं जह्ठिं अच्छइ रंजियंसहु 


केसरि व्व भरहेसरो ॥१॥ 


तहिं अबसरि दीसइ विउलंबरु । 
धँैयबडेद्िं णावइ पल्लवियड । 
तरुणीथणवलेद्िं ओणक्षिड । 
णावइ जिणवरपुण्णमहाबवणु । 
संदणेहिं रविभरियठ णावइ | 
असिवरेहि ण॑ बिज्जुवलइयड | 
णं अवलंबइ णवपाउसगुणु । 
एम परायड सुरयणु लीलइ | 
रिसहणाहु णिण्णाहु महापहु | 


घत्ता--कमलासणु केसेवु ससहरु वासवु सिद्धु बुद्धु हर दिणयरू ॥ 
चामीयरघडियइ रयणहि जडियइ पट्टि णिसण्णड जिणबरु ॥२२॥ 


खंडयं--केण वि गहिर॑ वाइय॑ 
केण वि सरस णश्चियं 
अमरबविछासिणिकरसंगहि यदि 
इंदजलरूणजमणेरिय व रुणहि 
णलिणबंधुणाइंद्हिं चंदर्हिं 
वयणुग्गीरियथोत्तवमालह्ििं 


४. 8? बिच्छुरियइ । ५ 8 पहु । 


२३ 
केण वि महुरं गाइय॑ | 
पहुपयजुयर्ल अंचिय ॥१॥ 


ण्हविड देह घियंदुद्धहिं दहियहिं । 
पबणकुबेर तिसूँलुद्धरणहि । 


रुंदाणंदह रेहि णरिदर्हि । 


णिर्गयसीरबारिधारालहिं । 


२२. १. 8 दिसिवइ । २. /(४छ? संपाइय । ३. ४ घमवडेण । ४. १/3ए आयवत्त । ५, | तरुणीयण- 
हरेंहि ओहुल्लिउ, 9 थणहारेहि ओहुल्लिउ; ? थणहलेहि सुफलिल्लिउ; 0०७५ 7 ओणल्लिउ । ६, ऊे 
भावइ । ७, ? पावस घणु । ८, थे रजियसुहु । ९. १४8९ केसउ। 

२३. १. १४४९ देउ, < देहु ०५६४ ००:००७ दा 0० देव। २ | घय । ३. 7 तियूलघरणु । ४. रथ 


भरेहि। 


७, रेड. ६ ] हिस्दो अनुकाब १५१ 


साथ बाँध दिया गया। उरतलपर सुन्दर ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवोत) चढ़ा दिया गया। तिलक तीसरे नेत्र- 
के समान दिखाई दिया । सिंह, हाथी, चन्द्रमा ओर सूर्यके रूपोंसे निबद्ध विमल चिह्न (कुलचिक्न) 
उठा लिये गये। मलसे रहित धवल छत्र ऐसे प्रतीत होते थे, मानो जिनेम्द्रकी कोतिरूपी कमलिनीके 
कमल हों । मदगज, लक्षणोंवाले घोड़े, ग्रह और विचक्षण कानीन ( कन्यापुत्र ) पूजे गये। 

घत्ता--स्वामीके इन अनुराग बिह्धों ओर आशोर्वाद वचनोंके निर्धोषोंके साथ राजाओंने 
पट्ट ऊँचा किया ओर पृथ्वीके राजा श्री भरतकुमारको बाँध दिया ॥२१॥ 


१२ 


विश्वके द्वारा प्रशंसित तथा सिहासनके शिखरपर आसीन वह ऐसा शोभित होता है जेसे 
पर्वत शिखरपर अयाल हिलाता हुआ सिंह हो । जिसमें दसों दिशाओंके देव आये हुए हैं ऐसा 
विशाल आकाद्य उस अवसरपर ऐसा लगता था, मानो अनेक विमानोंके भारसे झुक गया हो । 
ध्वजपटोंसे मानो पल्‍लवित हो उठा हो, फूलोसे खिला हुआ आतपत्र हो, मानो तरुणीजनके स्तनों- 
रूपी फलोंसे अवनत हो । जिसमें मत्स्य, हंस ओर चातकगण स्थित हैं ऐसा आकाश, जिनवरके 
पुण्यरूपी महासमुद्रके समान दिखाई देता है। वह मानो दौड़ते हुए अश्वोंसे दोड़ता है, स्यन्दनों 
( रथों ) द्वारा सूर्योसि भरा हुआ जान पड़ता है, हाथियोके द्वारा मेघोंस आच्छादित और तलवारों- 
के द्वारा बिजनलियोसे चमकता हुआ, हरी ओर लाल कान्तियोंके द्वारा, इन्द्रधनुषके (समान जान 
पड़ता है, जो मानो नवपावसके गुणको धारण करना चाहता है। इस प्रकार देव विविध लीलाओं- 
के साथ वहां पहुँचे जहाँ, सभाको रंजित करनेवाले सबके नाथ महाप्रभु ऋषभनाथ बेठे हुए थे। 

घत्ता--ऋषभ जिनवर ( जो विष्णु, केशव, सिद्धबुद्ध, शिव ओर सूर्य हैं ) स्वर्ण रचित एवं 
रत्नजड़ित पट्टपर आसीन थे ॥२२॥ 


२३ 


किसीने गम्भीर बाद्य बजाया, किसीने मधुर गान गाया। किसीने सरस नुत्य किया, और 
प्रभुके चरणकमलोंकी पूजा को । देवज्योंके हाथोंमें घारण किये गये घी, दूध ओर दहोसे शरीरका 
स्नान कराया गया। इन्द्र, अग्नि, नैऋत्य और यम, वरुण, कुबेर, जिद्युल घारण करनेवाले शिव, 
सूये, नागेन्द्र, चन्द्र तथा महाआनन्दसे भरे हुए राजाओंके द्वारा, मुखोंसे निकलते हुए स्तोत्रोंके 


१० 


१५ 


श्ष् 


भहापुराण (७. २३. ७ 


फंचणकुंमसदासहिं सित्तर देससयद्गुलक्खणसंजुत्तठ | 
सण्दर्स तिहुयणसामिद्दि जोग्गड.._ कि बण्णिज्जइ अंगि बे छग्गड | 
ढोइड णिवसणु मुणु पंगुरण् तणुतावइ ण॑ णाणावरणडं । 
भूसणाई दिण्णाईं ण मण्णइ मोदणिवंधणाईं अवगण्णइ | 
संतहु किह रुच्॑ति रसोह्नइं वम्महपदरणाईं फुड फुल्नई । 
होड पहुशइ संभावइ जिणु मलविलेवसारिच्छु विज्ेषणु । 


घत्ता--पब्जलियपईबहुं ससिरविभावहुं धूयंगारयधूमड || 
णिग्गंतड दीसइ सुकइ समासइ ण॑ सरूपडलविलेवेंड ॥२३॥ 


शेड 
खंडयं--दहिदूय॑कुरचंदर्ण सियसिद्धृत्ययचंद््ण । 
बंदियि मयणवियारओ सिवियारूढु भडारओ ॥१॥ 

सत्त पयाईं जाम जयवंदर्हि पढमुश्चाइय सिविय णरिंदहिं । 
तेत्तियईं जि भावेण णवंतहिं बरविज्जाह रेहिं विहसंतर्दि । 
४ 9 देवमहाकुलठकलयलि पुणु बंदारएहिं णिय णहयल्लि । 

अणुमग्ग सियसेविइ णाहिणराहिउ सहुं मरुएविइ । 
आरणालूणवद्छछलियंगर जसवहणंदउठ पच्छइ लग्गड । 
दोण्णि वि णाबइ मोहणवेल्लिड ण॑ कामेण विम्युक्कड भज्निड । 
पियविच्छोयसोयसिज्जंततर णयणंजणमलइलिज्जंतस । 
वरफंचीकलाबगुप्पंतउ तणुपासेयबिंदुथिप्पंतठ । 
तुरिद चलंतु खलंतु विसंदुलु णीससंतु चलमोकलकोंतलु । 
घणथणजुयलछणिवेसियकरयलु णिवर्डमाणअणिद्दालियमेहलु । 
पयचालणझ्ंका रियणे उरु धाइउ णिरवसेसु अंतेदरु । 
एकबार णिउ णिव्मरभावहिं मंदरि ण्हाणिवि आणिड देवहिं । 
पुणु तेण जि कमेण आवेसइ णरवइ एत्थु जि पुरि णिवसेसइ | 


घत्ता--पडरयण वुत्तड मुणिउ णिरुत्तड एवहिं दुकर आवइ ॥। 
जेडमइलकुचेली घरणिमद्देली णाहेँ विणु किह जीवइ ॥२७॥ 


२५ 
खंडयं--भमरहबाहुबलिसंणिहं गलियंसुयधारामुहं । 
चलिय॑ चोइयहयगयं . पक्कू्ण णंद्णसयं॥१॥ 
पराइओ जिणेसरो घणंबणालयं॑ सुपोमसंपयाजसोघणं बणारूय॑ं । 
विसोलवेक्लिजालरुद्धभाणुभावहूं महामुर्णिदजोग्गयं सपावभावहं । 


५, (8० दह । ६ ? विलग्गउ । ७. 'ेछए कि। ८ ?/ 'बिलेविउ । 


२४. १ ४ दूव॑कुद ब्ंदर्ण: 997६ दूवकुरबंदण । २. १४ बसंतु व संबुलू, 8 खलतु व संठुलु । ३, )४ णिवड- 
माणु; 0 णिविडमाणु। ४. रथ? णरवइ इत्य णयरि; के णरवइत्य णयरे । ५. 0४7 जड़ी; 9 जर" । 
२५. १. ? पसोहणं । २. ९ विलासवेल्लि । 


८, २५. ४ ] हिन्दी अनुबाद १९३ 


कोछाहलों तथा दूध और जलकी गिरती हुई हजारों धाराओंसे युक्त हजारों स्वर्णकलशोंसे 
एक हजार आठ लक्षणोंस्े युक्त जिनका अभिषेक किया गया। फिर शरीरमें लगे हुए के समाव 
जिनवर स्वामोके योग्य सूक्ष्म वस्त्रका क्या वर्णन किया जाये ? लाया गया और पहना गया वह, 
शरीरको इस प्रकार सन्तप्त करता है, मानो ज्ञानावरण कम हो। दिये गये आभूषणोंको वह 
स्वीकार नहीं करते, उनकी मोहके बन्धनोंकी तरह उपेक्षा करते हैं, रससे आद्रं, कामके प्रहरण 
( शस्त्र ) पुष्प सन्‍्तको किस प्रकार अच्छे लग सकते हैं। यह काफी है। जिन विलेपनको सम्भा- 
बनाएँ, मलविलेपकी सदृशताके रूपमें करते हैं । 

घत्ता--चन्द्रमा ओर सूर्यके समान कान्तिवाले प्रज्व॒लित प्रदीपोंस निकलता हुआ धूपके 
अंगारोंका घुआँ ऐसा दिखाई देता है, मानो सुकवि मलपटलू विशेषकों बाँट रहा है ॥२३॥ 


र्‌४ 


दहो, दुर्वाकुर और चन्दन, श्वेत सिद्धार्थ (पीला सरसों ) ओर रक्त चन्दनकी वन्दना कर 
कामदेवका नाश करनेवाले आदरणीय ऋषभ पालकोमें बेठ गये । अब विश्ववन्य नरेनन्‍्द्रोने सात 
कदमों तक शिविकाको उठाया। उतने ही कदम भावपूर्वक नमस्कार करते हुए और हंसते हुए 
विद्याघरोंने उठायी । हो रहा है देवोंका महान्‌ आकुल कुल-कुल शब्द जिसमें ऐसे आकाहमे फिर 
देवगण उसे ले गये । उसके पीछे-पीछे श्रीसे सेवित मरुदेवीके साथ नाभि राजा चले । कमलके 
नवदलोंके समान सुन्दर अंगवाली यशोवती और सुनन्दा भी पोछे लग गयी । मोहसे नवेली दोनों 
ऐसी लगती थी मानो कामने दो बरछियाँ ( भल्लियाँ ) छोड़ी हों । प्रियके विछोहके शोकसे खेदको 
प्राप्त होता हुआ, नेत्रोंके अंजतमलसे मेला होता हुआ, श्रेष्ठ कटिसूश्रोंके समूहसे गिरता हुआ, 
शरीरके प्रस्वेद बिन्दुओंसे आद्रें होता हुआ, शोघत्र चलता हुआ, स्खलित होता हुआ, शिथिल 
निःश्वास लेता हुआ, चंचल ओर बिखरे हुए बालोंवाला, सघन स्तन युगलपर करतल रखता हुआ, 
गिरनेसे धरतीको कंपाता हुआ, पेरोंके संचालनसे नृपुरोंको झ्ंकृत करता हुआ समस्त अन्तःपुर 
दौड़ा । एक बार परिपूर्ण भावोंवाले देवोंके द्वारा ले जाये गये थे ओर अभिषेक्रके बाद प्रासादमें ले 
आये गये थे। फिर इसी क्रमसे वह आयेंगे और राजा ऋषभ इसी नगरमें रहेंगे। 

धत्ता--पौरजनोंने यह कहा और अपने मनमें सोचा कि अब उनका आना कठिन है। जड़, 
मैले ओर खराब वस्त्र धारण करनेवाली धरतीरूप्री महिला स्वामोके बिना केसे जीवित रह 
सकती है ॥२४॥ 


र५ 
जो भरत ओर बाहुबलिके समान हैं, जिनके मुखसे अश्रुभारा बह रही है, और जिन्होंने 
हाथी और धोड़ोंको प्रेरित किया है, ऐसे एक कम सौ, अर्थात्‌ निन्यानबरे पुत्र चले। जिनेश्वर 
ऋषभ उस बनमें पहुँचे, “जो आम्र और नालक वृक्षोंसे सघन था, जो अच्छे पत्तोंवाले लक्ष्मी 
वुक्षोंसे शोभित था, जिसमें विशाल लताजालसे सूर्यकी आभाका पथ रोक दिया गया था। जो 
२० 
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१० 


१९ 


२० 
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फलछोवडंतचुकरंतबालवाणर पियाविवब्जियाण कामुयाण बाणरं । 
लयाहरत्थकिंणरीसुरत्तमाणवं असोयचंपयाइरम्मरुक्खमाणवें । 
परूढबालकंदकंदलेहिं कोमल पंसूणरेणुपिंगपंज्यरंतकोमलं । 


दिस्युच्छलंतदंतिदाणवारिवासयं रमंतणायरायदाणवारिवासय | 
महूहिं थिप्पिरं पसोमियावणीरयं समाणियामरिंदर्चद भाविणीरय॑ | 
महीरुहृस्गसं णिसण्णमोरसारसं पएडिं इच्छिएहिं लोयदिण्णसारस | 


बहंतमंदर्ग ध वाह फंपमाणयं जलूम्मि पोमिणीण जत्थ क पमाणय॑ | 
अल्ीढिं चंचलेहिं छण्णकंजकेसरे.. तर॑ति णो सुरासुरा वि जत्य के सरे । 
पत्योइऊण ते सरीतुसारसीयल णहंगणाबइण्णओ रिसी बसी यह | 


घत्ता-तहिं हियइ पसण्णड सिलहि णिस्रण्णड णिव्विण्ण णरजोणिहे ॥ 
ससिर्बिबसमाणहि मलपरिहीणहि सिद्धु व सिवपयखोणिह्े ॥२५॥ 


र६ 

खंडयं--विविध्दश्वणवि हिकारिणा विप्फुरंतपविधारिणा । 

अदराबयकरिगामिणा पुणु पुज्िड सुरसामिणा ॥१॥ 
परमसिद्ध णियचित्ति घरेष्पिणु मुह्रिठ पंच झ्डत्ति भरेविणु । 
जाइ ताइ ससहाबे कुडिलइं धुत्तविलासिणिकुलइ व कुडिलइ । 
आलंचेविणु घित्तइ केसइ है एम मुणंति धम्मु जगि के सइं । 
चिहुर छुक्के जे हयतमपडल छेवि पुरंदरेण मणिप्डल । 
जणवयसंदरिसियश्नसमुहृइ पित्त तुरंतें ख्ीरसमुद्द ३ । 
परिसेसियड मचडु रहरगउ ण॑ बम्महसिहरेहि सिहरग्गठ । 
मुक्कई कुंडलाईं मणिज डियई रविससिबिबईइं ण॑ णिव्यंडियई । 
ककणु मुक्कउ मोत्तियहारें सहुं णिज्जिय मियंर्कु णीहार । 
मुक्कड कडिसुत्तउ सह छुरियइ विज्ञुल्या इच णंहविप्फुरियइ । 
अंबराईं मुक्ाई अमोल्लई जाईं सरीरहु सुट हु सुहिल्ई । 
संसारासारत्तु मुणेप्पिणु पंचमहव्वय चित्ति घरेप्पिणु । 
किमलंकार देहहू भार अप्पड भूसिज वयपव्भारे | 


मोहजालु जिद मेल्लिवि अंबरु झत्ति महामुणि हुव॒ड दियंबरू । 
उत्तरसाढरिक्खि णेवमिइ दिणि.._ महुमासहं पक्खम्सि सियेचदिणि। 
दुविह॒ वि मणि पडिवण्णड संजमु_ गड णियवासहु हरि हुयवहु जमु । 


परियंचित्रि सामि् णियमस्थड अवरु वि जणु णामियणियमत्थर ) 
रायहं णेहालोइयबहइयई खणि चालीससयईं  पावइयई । 
अजयमल्लु भहुणयरू पराइड णियपुरवरू बाहुबलि पराइड । 


३ ४ पसूर्य । ४ ७ "पन्‍्मरंत । ५ 7? पसम्मिया । 


२६ १ शाह मुक्‍क । २, शै४ सिदरगठ | ३ छए णिव्विडियई । ४, 0७३ मियंक । ५ 87 विज्जुलदा । 


६ 'थीटी अइविप्फुरियड़ । ७, थे पुद्ध । ८ १४)? णवमइ। ९ 'शएेए अच्नदिणि गत 80558 


ग। 2 कृष्णे । १०, ३7 पव्वहयईं | 


महामुनियोंके योग्य था, जो पापभावका नाश करनेवाला था, जिसमें फलोंके ऊपर गिर 

वानरोंकी आवाजें हो रही बा जो अपनी प्रियतमाओंसे रहित कामुकोंके लिए व 
वाले थे, जिसमें लतागृहोंमें रहनेवाली किन्नरियोसे मनुष्य अनुरक्त हैं, अशोक और चम्पा वक्षोंकी 
अत्यन्त रमणीय शोभासे नया दिखाई देता था, जो उगे हुए बालकन्दोंके अकुरोंसे बग है 

जहां कुसुमोंके परागसे मिश्रित जल बह रहा है, जो दिशाओमें उछलते हुए हाथियोके मदजलोंसे 
सुवासित है। क्रीड़ा करते हुए नागराजो, दानवो और शत्रुओंका जिसमे निवास है, जो मधुओंसे 
लथपथ है, जिसमें धरतीकी धूल शान्त है, जिसमे ६च्छुक प्रजाओको अपना घन दिया गया है, जो 
हक हुई हवासे प्रकम्पमान है, जिसके जलाशयोंमे कमलिनियोंकी कोई सीमा नही है, जहाँ 
भ्रमरोंसे आच्छन्न तथा परागसे युक्त सरोवरोंमे कौन सुर और अयुर नहों तैरता, जो गंगाके 


तुषारकी तरह शीतल था, ऐसे उस वनको देखकर जितेन्द्रिय ऋषि ऋषभनाथ आकाशके आँगनसे / 
उत्तरकर-- 


घत्ता--वहाँ शिलापर बैठे हुए हृदयमे प्रसन्‍त वह मनुष्य योनिसे उदासोन हो गये और 
सिद्धके समान शशिबिम्बके सदृश मलसे रहित शिवपदभूमिके लिए उत्सुक हो उठे ॥२५॥ 


२६ 


विविध पूजा विधियोंकों करनेवाले और चमकते हुए वजद्ञके धारक ऐरावतगामी इन्द्रने 
फिर उनको पूजा की । परमसिद्धोंको अपने मनमे धारण कर ओर शीघ्र ही पाँच मुद्दियोमे भरकर, 
जितने भी धूर्त विलासिनियोंके समान कुटिल बाल थे, उन्हे उन्होंने उखाड़ दिया। संसारमे इस 
प्रकार कौन लोग धमंका स्वयं विचार करते है। जो केश उखाड़े गये थे, उन्हें तमसमूहको नष्ट 
करनेवाले मणिपटलमे रखकर जनपदोको मत्स्यमुद्रा नही दिखानेवाले क्षीरसमुद्रमे इन्द्रने फेक 
दिया। रतिसे क्रीड़ा करनेवाला मुकुट छोड़ दिया मानो कामदेवके शिक्षरका अग्रभाग फेक दिया 
गया हो । मणिजड़ित कुण्डल छोड़ दिये गये मानो रवि और शशिके बिम्ब गिर गये हों । 
मोतियोंके हारने कंकण छोड़ दिया जेसे नीहारके साथ चन्द्रमा जीत लिया गया हो।। क्षुरिकराके 
साथ कटिसूत्र छोड़ दिया गया मानो आकाशमें चमकती बिजली हो | अमूल्य वस्त्र छोड़ दिये गये 
जो शरीरके लिए अत्यन्त सुहावने लगते थे । संसारकी असारताका विचारकर पाँच महाब्रतोको 
चित्तमे धारण कर देहके भारस्वरूप अलंकारसे क्या ? ब्रतके प्रभारसे उन्होने अपनेको विभूषित 
किया । मोहजालकी तरह वस्त्रोको छोड़कर वह छ्ीघ्र ही दिगस्बर महामुनि हो गये। वसन्‍्त माह- 
के क्रष्णपक्षकी नौवीके दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें उन्होंने दो प्रकारका संयम अपने मनमे स्वीकार कर 
लिया। इन्द्र, अग्नि और यम अपने घर चले गये। नियमोंमें स्थित स्वामीकी प्रदक्षिणा कर और 
भी दूसरे लोग अपना माथा झुकाते हुए ( चले गये )। पत्नियाँ जिनकी ओर स्नेहभावसे देख रही 
हैं ऐसे चालीस सौ राजा तत्काल दीक्षित हो गये। अजयमल्ल वह मधुपुर पहुंचे। बाहुबलि भी 


२५ 
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गय णियगेहहु णयणाणंदण अचबर वसहसेणाइय णंदण | 
पियविरहाणल॑ण ' अइतत्तउ णारीयणु असेसु परियत्तड। 
जो चण्णहुं सक्किउ णाहीसे समर तेण ताएं णाहीस । 


घत्ता- रणवडहहु केरठ जगभयगारऊ देंतु दिसहिं भरहेसरू ॥ 
थितर गंपि अज्ज्ञहि  बइरिदुसज्ञद्दि पुप्फयंतु भरद्ेसरु ॥२६॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमदापुरिसगुणालंकारे मद्दाकट्टपुप्फयंतविरदए मड़ाभव्बभरहाणु- 
मण्णिए महाकच्चे जिणणिक्सवणकछाणं णाम सत्तमों परिच्छेओ सम्मत्तो ।| ७ ॥ 


४ संघि ॥ ७॥ 


११ शा अइअत्तउ । १२. )४ बइरिदुगेज्ञाह । 
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अपने नगरमे चला आया। नेत्रोंको आनन्द देनेवाले वृषभसेन आदि दूसरे पुत्र भी तथा प्रियकी 
विरहाग्निस अस्यन्त सनन्‍्तप्त अद्योष नारीजन भी लोट आया। यदि नागराज उसका वर्णन कर 
सका तो वह उन नाभिराजके साथ ही । 

घत्ता--विश्वके लिए भयजनक युद्धके नगाड़ोका स्वर भरत क्षेत्रकी दिशाओं में गुंजाता 
हुआ पुष्पदन्त भरतेश्वर जाकर शत्रुओंके लिए अग्राह्मय अयोध्या नगरीमे स्थित हो गया ॥२६॥ 


इस प्रकार बत्रेसठ दाऊाकापुरुषोंके ग्रुणों और अलंकारोंसे युक्त महापुराणके 
महाकवि युष्पदन्त द्वारा विरचित और महाभव्य मरत द्वारा अनुमत 
मद्दाकाव्यमें जिन दीक्षा ग्रहण कल्याण नामका सातवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥७॥ 


१० 


संधि 


सीहासणु णरवइसासणु महियछु तंणु अवियप्पिवि ॥ 
गुणबंतद्दे तबसिरिकर्तेद्दे थिउ अप्पाणु समप्पिवि ॥९॥ धुवक ॥ 


१ 
आवली--धरिऊणणं इसी सुणिग्गंथवेसयं 
दूरविमुकसंगयं जणियतोसय । 
तिस्सो रइकएण परिसेसियंगओ 
एयत्तं भरेण झाणाल्यं गओ ॥१॥ 
चिरु चरियईं चरियइं संभरेवि जगसामिणि गोमिणि परिहरेवि । 


मणमारहु भारहु करिवि छेड अइसघचर्ु तन्नहु मुर्णिव भेड । 
तणुभरणईं करणइईं णिज्लिणेवि मयसिमिरइं तिमिरईं णिदूधुणेवि। 
घरवासहु पासहु णीसरेवि विहृडंतड जंतड मणु धरेवि। 

सहुं लोहें मोहें वहिवि खेरि णियजणणि व बह्विणि व गणिवि णारि। 
संकुज्शिवि बुज्धिवि सइं जि सिक्ख सुइबइणी ज॑इणी छेवि दिक्ख । 
छम्मासमेरु मुणि मेरुधीरु अणसणु अवसणु गेण्हिवि गहदीरु | 


कमजुयलि पविमलि विहृत्थिमेत्तु. णेरंतरु अंतरु करिवि जुत्तु। 


छा 8५9९, ४ (॥8€ ए०क्रापाधाट ग्रद्गा 00॥75 ऊैब्यशातें, धार [णी0णाएहु ठाशारव - 

एको दिव्यकथाविचारचतुर श्रोता बुघोष्न्य प्रिय- 

एक: काव्यपदार्थभगतमतिव्चान्य परार्थोद्यतः । 

एक: सत्कविरन्य एप मह॒तामाधारभूतों विदा 

द्वावेनो सखि पुष्पदन्तभरतौ भद्दे भुवों भूषणम्‌ ॥ 
87, ॥0५6एढ, हुए९ पीईड १६क्राट8 ना. पीर एटएशगाशए ० [7 ७३ एतजौ३॥08 जना' 
लत विदाम्‌ बाते भूषणों (छः भषणप््‌ | ४६ पा ०0प्रालसाल्दाहश्णा 0 कोड $4गच्रात (॥6९फ 
7९०७१ +86 0णी0७7008 :-- 

मातव॑सुंधरि कुतृह॒लिनों मर्म त- 

दापृच्छत कथय सत्यमपारय साव्यम्‌ ( शाठ्यम्‌ ? ) । 

त्यागी गुणी प्रियतम., सुभगो5तिमानी 

कि वास्ति नास्ति सदुशो भरतायतुल्प ॥ 
१ ४87 सिहासणु ॥ २ 'ैफ्रेए तणु व वियप्पिवि शत 8058 तृणमिव गणयित्वा । हे. ? गुण- 
बंतहो | ४ 7 'कंतहो | ५ थे तस्मा । ६ 'च8ए एयंत॑ ध्गात 8088 इ॥ 9? एकान्तम्‌ । ७ शाह 
जयणी । 


सन्धि८ 


१ 


सिंहासन, नरपतिशासन, महीतल ओर शरीरका विचार नही करते हुए, गुणवती तपो- 
लक्ष्मीरूपी कान्ताके लिए उन्होंने अपने आपको सौंप दिया। दूरसे छोड़ दिया गया है परियग्रह 
जिसमें, तथा जो सन्तोष देनेवाला है, ऐसे परम दिगम्बर स्वरूपकों धारण कर, शरीरकी ममता 
छोड़नेवाले महामुनि ऋषभ, तपस्यारूपी कानन्‍्ताके लिए, एकनिष्ठ होकर ध्यानाछयमें चले गये। 
पुराने आचरित चरितोंकी याद कर, लक्ष्मी तथा धरतीका परित्याग कर, मन मारनेवाले कामका 
अन्त कर, अत्यन्त सत्य तत्त्वका रहस्य समझकर, शरीरका पोषण करनेवाली इन्द्रियोंको जीतकर, 
मदकी सेना और अन्धकारको नष्ट कर, गृहवासके बन्धनसे निकलकर, विघटित होते हुए मनको 
धारण कर, लोभ ओर मोहके साथ वेरका अन्त कर, नारीको अपनी माँ और बहनके समान समझ्न- 
कर, गंका छोड़कर स्वयं शिक्षाओकों समझते हुए, श्रुत वचनोंवाली जेन दीक्षा लेकर, छह माहकी 
मर्यादावाला कठोर अनशन लेकर, मेरके समान धीर और गम्भीर, पवित्र दोनो पैरोंके मध्य एक 


१५ 


१० 


१५ 
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ऑओंईडडणिउडसंपुडियवयणु आसासियणासियणिसियणयणु । 
भुभंगावंगपसंगरहिड खयरिंदफर्णिदणरिंदमहिउ । 
णिहंदु | नृयंदु विमुक्कतंदु लंबियमुड सुरधुड जिणवरिंदु । 


घत्ता--वरतणुसिरि णं कंचणगिरि जगगुरु दुक्षियमंथउ ॥ 
थिड सग्गहु अबि यपवर्गहु णं आरोहणपंथड ॥१॥ 


२ 


आवली--विसयवसा तिसाछुद्दातावसो सिया 
भीसणवग्घर्सिघसरदेहिं तासिया । 
जे समय वयम्मि छरूग्गा महारहा 
ते भग्गा दिणेह्चिमंसहियपरीसहा ॥१॥ 


ओणब्भत्थसत्था महाम॑दमेहा 

ण ण्हाणं ण फुछं ण भूसा ण वास 
ण सीउण्हबाएण जित्तो महंतो 
ण जंपेइ णालोयए क॑ पि भिन्न 

ण याणेमि कि चिंतए चित्तमज्झे 
ण दुक्‍खंति पाया फुर्ड वजकाओ 
अहो हो किमेयस्स एएण होही 
पुणो पट्टणं कि व जञाही ण जाद्दी 
ण कंताकुडंवेण मोह विणीओ 
जडाजाल्धारी सपारोहसोहो 
मणूमण्णणिजो णियारी णिसुंभो 
इमस्से रिसो धीरंधीराबहारो 


पयंपंति एवं सँमोरुद्धदेहा । 

पहू पाणियं लेइ णाह्ाारगास॑ । 

ण णिद्दाइ सुक्खाइ तण्हाइ संतो । 
णिडच्मो थिरं संठिओ एम णिघ्च । 
मइं कम्मि संजोयए संदुसेज्हे । 
ण ओमिज्जए केम रायाहिराओ | 
वर्णते कहं वा णिसाहाई णेही । 
मणोहारि रज्ज॑ पि काही ण काही । 
ण सद्दुलपंच्राणणाणं पि भीओ | 
घुलतंगसप्पो बडो णं॑ कुरोहो । 
इसो देवदेवो परो आइबंभो । 

पर दुब्बहों चारुचारित्तभारों। 


घत्ता-ज॑ घवले अइअतुलबल दुग्गू | खुरेहिं णिमिण्णवं ॥ 
पे ॒ः ह आक सिर *ः ४3 है 
तह कसरहिं विहुणियस सिरहिं एक वि पड णड दिण्णउं ॥२॥ 


<. 8९ ओट्ुउडणिविड! । ९ (४ सपुरिय | १० (ए णियदु । 

१ ५ए्झ? दिणेहि असहिय । २ छाए मबएल #€४ि6 धोंड [० भुजंगप्पयावों णाम छंदो, ड़ 
॥2४८ भुअंग्रषयावों णाम छेंदों, ? भुय्गप्पयाणाम छंदों । ३. )'धएए' समें रुद्धदेहा । ४. ४४०९ क॑ 
पि भिच्च । ५ 7 संदु्गेज्जे । ६. ४४ उब्विज्जा; ? उब्बिज्जय । ७ 9 णोही। ८. ४ घोर- 
वीरावहारों, 00 छ058 70 "' बीराणा घैर्यापहारक ; ? वीरधीरावराहो, ७०५ 8!088 घीराणामपि 
घैर्यापहार: । ९ 'थ३ जें। १० )शी) खुर्रहि णिव्भिण्णं। ११ 7 जरकसर्राह । १२, ४ सुसिरहि। 


१३ शैफ्ीए ण वि। 
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बीता अन्तर रखकर, छिद्र रहित ओठपुटसे मुखकों बन्द कर, मुखपर आश्रित नाकपर नेत्रोंको 
धारण कर, अ्रूमंग और कटाक्षोंके प्रसंगोंस रहित, नागेन्द्रों, विद्याधरेन्द्रों और नरेन्द्रों द्वारा पूजित, 
निद्वन्द, आलस्यसे रहित लम्बे हाथ किये हुए मनुष्य-श्रेष्ठ वह जिनवरेन्द्र देवोंके द्वारा संस्तुत थे । 

घत्ता--श्रेष्ठ शरोरको शोमामें जो मानो कंचन गिरिके समान थे पापोंका नाश करनेवाले 
वह जगदगुरु इस प्रकार स्थित थे मानो वह स्वर्ग और मोक्षके लिए चढनेका मार्ग हो ॥१॥ 


र्‌ 


जिन महारथियोंने उनके साथ ब्नत ग्रहण किये थे, विषयोंके वशीभूत वे प्यास-भूखके 
सन्‍्तापसे शोषित तथा भोषण बाघों, सिहों और शरभोंके द्वारा सन्त्रस्त होकर कुछ ही दिनोमे 
परीषह नही सहनेके कारण शीघ्र अ्रष्ट हो गये । शास्त्रोंका अभ्म्रास नही करनेवाले महामन्द बुद्धि 
तथा श्रमसे अवरुद्ध शरीरवाले वे इस प्रकार कहने लगे, “न स्नान, न फूल, नभूषा और न 
वास, प्रभु न पानी लेते हैं और न आहारका कौर । वह महान्‌ शीत और उष्ण हवाके द्वारा भी 
नही जीते जाते और न नींद, भूख और प्याससे श्रान्त होते हैं। किसी अनुचरसे न बोलते हैं भौर 
न किसी भृत्यको देखते हैं, अपने हाथ ऊपर किये हुए वह इस प्रकार नित्य स्थित रहते हैं। में नही 
जानता कि वह अपने चित्तमें क्‍या सोचते हैं ? मुझे अत्यन्त दुःसाध्य काममे लगा दिया है। स्पष्ट 
ही वह वज्च शरीर हैं, उनके पैर नही दुखते । राजाधिराज वह कुछ भी उन्माज॑न नहीं करते। 
अरे, इससे इसका क्या होगा ? वनमे हम किस प्रकार दिन-रात बितायें ? फिर ये नगर जायेंगे या 
नही जायेंगे ? सुन्दर राज्य करेगे या नही करेंगे ? न तो कान्ता और कुटुम्बके द्वारा उनमें मोह 
उत्पन्न होता है, ओर न वह सिंह तथा पंचाननसे डरते हैं ? बहु ऐसे वटवृक्षकी तरह दिखाई देते 
हैं जो जटारूपो जाल धारण करता है, अपने प्रारोहोंसे शोभित है, और जिसके शरीरपर सर्प 
व्याप्त है । मनुओंके द्वारा पुज्य, मनुष्योंके निर्माता मनुष्यश्रेष्ठ यह देवदेव आदि ब्रह्मा है। थेये- 
धोरोंके भी घेयंका अपहरण करनेवाला इनका ऐसा अत्यन्त दुरवह सुन्दर चारित्रभार है। 

घत्ता--जहाँ अत्यन्त अतुल बलवाले धवल ( बैल ) ने अपने खुरोंसे दुगंको खोद डाला, 
वहाँ गरियाल बेल एक भी पैर नहीं रख सके ॥२॥ 

२१ 


श्द्र 


१५ 


१० 
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ईे 
आवदी--उब्मियधव रुूचिघमहिसावसारओ 
करिवरजूहणाइपल्ञाणभारओ | 
परजस्मंतरे वि परिरूढतेयओ 
पियसहि रासह्ण कह होइ णेयओ॥श॥«/ 
गयगंडकंडुकडुयणवाह को वि सहइ किडिदाढावलेह । 
को वि सहइ फणिमुद्दचुंबियाइं ताणं चिय कंठोलंबियाई। 
को बि सहइ दूसट्ट दंस मसय पोसियकसाय दुव्बार विसय । 
को वि सहइ णग्गत्तणु णिरासु णिन्न॑ णिरसणु गिरिदुग्गवासु । 
पाउसजलधाराविप्पियाईं को वि सहइ विज्ञुझ्डप्पियाईं । 
को वि सहइ सिसिरि पहंतु सिसिरु उण्हालइ दिणयरक्रिरणपसरु । 
परलोयकहणी केण दिद्ठ को वि सहइ एयहु तथिय णिट्ठ । 
आअण्णेण उत्तु कि एत्थु मरमि घरु जाइवि तं णियरज्जु करमि | 
अण्णेण उत्त संभरभि पुत्त घरु जाइवि आलिंगमि कछत्त । 
ग्णेण उत्तु अलिच बियाइं सलिलइई मयरंदकरंबवियाईं । 
सरवरि पइसेप्पिणु पियमि ताम तण्हाइ ण वच्चह जीड जाम | 
घत्ता--अण्णेक माणगुरुक विहेसिवि एहउ बुच्चई ॥ 
परमेसरु ओलंबियकरु एकल्लंड वणि किष्ट मुच्चई ॥३॥ 
डे 
आवली-पिज्जंते ससिम्मि झ्िज्जइ ससो सर्य॑ 
वड्ढंतम्मि जाइ बुड्ढीपयं पिय॑ । 
अच्छामो वर्णम्मि सहिऊण दंडर्णं 
णरवड्देचरियमेव भिनश्चाण मंडर्ण ॥१॥ 
बिसमे वियणे तरुगिरिगहणे । 
परलोयर ईं मोत्तण पहं । 
गंतूण पुरं त॑ विविहघर । 
भरहस्स मुहं पेच्छाम कहं । 
सब्वेहि घणं पडिवण्णमिणं । 
सुरणेवियपयं दहेपंचमयं । 
उत्तमतण पणवंति मणुं । 
१. ? किह । २ 8? चड । ३ 3 क्ठालंबियाइं। ४ )/४ ससिरि ४ैणा 8085 59 


डे. 


डड. 


शोतकाले | ५. # बचइ। ६ !श४ वियसिवि । ७ ४5० एक्कु जि । 

१ ५४ झिज्जेतें; ॥6 सिज्जतें, 900 ०ण7९८५६ 4६ (० झिज्जंतें॥ २ ४8० प्8ए०७ 9९णि6 धर 
77० ललियलया णाम छदो; 0ा८ 9४४७ ललिया णाम छंदों । ३. श४8एग' गई । ४ ४४8९ 
पेच्छामि । ५ ४४87 “णमिय । ६. श 8008 (छं$ (000 ७ ६४७ घाबा हु डग्रते छ फश्त 
पथ 4६ णाहेयसुयं घ्णुपचसय सो दिव्वमय, दि दहपचमय म 7८५०४ प्रिगलियमय घणुपवसयं । 


१ 


<. ४. ११ ] हिन्दो अनुवाद १६३ 
। 


जिसने ऊँचे उठे हुए धवल ध्वजोंकी महिमाको हटा दिया है, दूसरे जन्ममे जिसका प्रभाव 
विख्यात है, ऐसा श्रेष्ठ हाथियोंके समूहके स्वामीका पर्याणभार, है प्रियसखी क्‍या रासभोंके 
द्वारा ले जाया जा सकता है ? कोई हाथियोंके द्वारा कान और गण्डस्थल खुजाये जानेकी बाधा 
सहन करता है। कोई सूअरोंके दाढ़ोंसे विदी्ण होनेकी बाधा सहन करता है, कोई नागमुखोंसे 
चुमा जाने ओर उनके गलेमें रूपटनेको सहन करवा है, कोई असह्य डाँस और मच्छरकों सहन 
करता है, कोई कषायोंका पोषण करनेवालो दुर्वार विषयोंको सहन करता है। कोई विवश होकर 
नग्नत्वको सहन करता है, कोई नित्य निराहार रहना ओर गिरिदृगंमें रहना सहून करता है । 
कोई पावस जलधाराओंको अप्रिय बिजलियोंकी झपटोंको सहन करता है। कोई शोतलकालमें 
होनेवाली ठण्ड सहन करता है। उष्णकालमे सूर्येके किरण प्रसारकी सहन करता है। परलोककी 
कहानी किसने देखी ? कौन इनकी तपस्थाकों सहन कर सकता है। किसी एकने कहा--मे यहाँ 
क्यों मरे ? घर जाकर अपना राज करूँ ! किसी एकने कहा--में अपने पुत्रको याद करता हूँ, घर 
जाकर अपनो स्त्रीका आलिगन करता हूँ। किसी एकने कहा--भ्रमरोंसे चुम्बित ओर मकरन्दसे 
प्रतिबिम्बित जलको सरोवरमें प्रवेश कर तबतक पीता हूँ कि जबतक प्यास नही जातो । 


घत्ता-मानमे श्रेष्ठ एक व्यक्तिने कहा--अपने हाथ ऊपर किये हुए भगवान्‌कों वनमे 
अकेला किस प्रकार छोड़ दिया जाये ? ॥३॥ 


डे 


चन्द्रमाके क्षीण होनेपर उसका शश ( चिह्न ) भी क्षीण हो जाता है और चन्द्रमाके 
बढनेपर वह भी बढ़तीके अपने प्रिय पदपर पहुँच जाता है। हम दण्ड सहन करते हैं, वनमें ही 
रहें । राजाओंका चरित ही भृत्योंके लिए अलंकारस्वरूप है। तरुओंसे गहन विषम और विजनमें 
परलोकसे रति करनेवाले तुम्हें छोड़कर तथा विविध घरोंवाले अपने उस नगरमें जाकर, भरतका 
मुख हम किस प्रकार देखेंगे ? सबने उसके इस कथनकों पूरी तरह स्वीकार कर लिया। सुरोंसे 
प्रणम्य हैं, चरण जिनके ऐसे तथा कामको जलानेवाले उत्तुंग शरीर मनु ( आदिनाथ ) को वे 


१५ 


२५ 


१६४ 


रुजियअलिहिं 
गयजम्मरिणं 
ज॑पंति इम॑ 
ण मुएसि कर्म 
अम्हे चवला 
तुह मग्गचुया 
मणधरियगई 
अज्नवसवणा 
थियहंँरिणगणे 
कद पवरं 
मालूरदलं 
सीय॑ विमरल॑ 
सिरघुलियजडा 
फिर ते वि मुणी 
समिरबिसयणे 
मा लुणह तरू 
मा खणह महं 
मा विसह सर 
एसा ण विही 
ता णिवसणयं 
गेण्हह तुरिय॑ 
असुविद्ववणे 
ज॑ आसि कर्य॑ 
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कुसुमंजलिहिं । 
पुष्ज॑ति जिणं । 
धीरो सि तुम॑ | 
गहिय॑ णियम । 
पष्चिलीणबलछा । 
हा किण मुया । 
इय भणिवि जई। 
णिम्मियभवणा । 
णिवसंति बणे। 
मूल महुरं। 
भक्खंति फल | 
पपियंति जल॑ | 
वियरंति जडा। 
ता दिव्बझुणी । 
उग्गय गयणे | 
सा घुणह मरूुं। 
मा कुणह सिदह्दि । 
मा हणह परं। 
जइ णत्थि दिही । 
तणुभूसणयं । 
दुढ्ढ॑ दुरियं। 
भवसंकमणे | 

त॑ं जाइ खय । 


घत्ता--जिणलिंगें डज्यझियसंग ज॑ किउ पाउ दुरास ॥ 
५ ५0 ३ 
त॑ तुट्दर कह वि ण फिट्टर जीवहु जम्मसद्यात्र ॥४॥ 


५ 


आवली-ता छरूग्गा णराहिबा भासियक्खरे 
दुमदलमोर पिच्छ' बक्कलधरा परे। 
थियजिणबरणिरोहणिट्ठाहयटिया 
णाणाविहबियारवेसेहिं संठिया ॥१॥ 


तो _ करूछमहाकच्छहं तणुय 


कामियकामिणियणकामकील 


परबलबलगें लहस्थणस मत्थ 


पडिकूलपिसुणसिरसूछभूय । 
मयमत्तचं डसोंडाललील | 
दोश्णि वि भायर करवालहत्थ । 


७, 9 मणि । ८, )४8? “हरिणयणे । ९, /४९ विरयंति । १० (४87 कह व । 
५ १. शाह पिछ । २ )श णिट्टपहद्विया; 8 णिद्दा|हपठिया । ३. १४8९ ता । ४. १! गलघल्लणं; 


9 'गलत्थण । 
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प्रणाम करते हैं ओर भ्रमरोसे गूँजतो हुईं कुसुमांजलियोंके द्वारा जन्म-ऋणसे मुक्त जिनकी पूजा 
करते हैं। वे इस प्रकार कहते हैं, “तुम घोर हो, तुम क्रम ओर गृहीत नियमको नही छोड़ते । 
हम चपल ओर नष्ट बल हैं। तुम्हारे मार्गसे च्युत होकर हाय हम मर क्‍यों नहीं गये।” इस 
प्रकार मनमें गतिको धारण करनेवाले सरल श्रमण मकान बनाकर हरिणसमूहसे युक्त वनमें 
रहने लगे। वे प्रवर कन्द, मधुर जडें, बेलका गूदा और फल खाते हैं, शीतल मधुर जल पीते हैं, 
सिरमें व्याप्त जदाओंवाले वे मूर्ख विचरण करते है, जबतक वे मुनि बनते हैं, तब तक सूर्य और 

चन्द्रमाके शयन ओर उद्गमके स्थल आसमानमे दिव्यध्वनि होती है कि वृक्षोंको मत काटो, हवा- 
को मत चलाओ, धरती मत खोदो, आग मत जलाओ, सरोवरमें प्रवेश मत करो, दूसरोंको मत 
मारो, यह विधि नही है । यदि धैये नही है, तो राजाके वसन और शरीरके आभूषण श्षीक्र धारण 
कर छो। प्राणोंका दलन करनेवाले संसारके परिभ्रमणमें जो तुमने दुष्ट आचरण किया है, वह नष्ट 
हो जायेगा । 


घत्ता-परिग्रहसे शून्य जिनका वेश धारण कर, खोटी आश्ञावाले तुमने जो पाप किया है, 
जीवका वह पाप, हजारों वर्षों तक न छुटता है और न नष्ट होता है ॥४॥ 


५ 
इन अक्षरों ( दिव्यध्वनि ) के होनेपर बहुत-से राजा पेड़ोके पत्ते और मयूरपिच्छ तथा 
वल्कल धारण कर दूसरे-दूसरे मुनि बन गये। जिनवरके विरुद्ध विरोधनिष्ठासे अधिष्ठित उन 
लोगोने अपने नाना विचार और वेष बना लिये। तब कच्छप और महाकच्छपके दोनो पुत्र 
( नमि और विनमि ), जो दुष्टोंके लिए प्रतिकूल और सिरददे थे, कामिनीजनके साथ कामक्रीड़ा 
चाहनेवाले और मदोन्‍्मत्त प्रचण्ड हाथियोंकी लोलावाले थे, शत्रु सेवाकी शक्तिको नष्ट करनेमे समर्थ 
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आया तहिं जहि णिम्मुकडंमु थिउ पडिमाजोएं सईं सरयंभु । 
पासहिं परिभमित्रि महारिजूर ण॑ जंबूदीवहु चंद्सूर | 
१० णाममें णगमि विणमि णिबद्धणेह ण॑ सिहरिद्दि णियेडणिसण्ण मेह | 


जँयकारिवि तेहिं पवुत्तु एव णियसुयहं बिहंजिवि पुददइ देव । 

दिण्णी अम्हहुं दिण्णण ण कि वि... महिमंडलु गोप्पयमेत्तु ज॑ पि। 

पं पालियखत्तियसासणेण पेसणयरपेसियपेसणेण । 

एवहिं पश्चुत्तर किंण देसि भणु कवणु दोसु गुणरयणरासि | 
१५ परमेट्टि पियामह तिर्जगताय अम्हारउ दुटठु ण होइ राय | 


घत्ता--तुद्द चछणहं णं जबणलिणहूं मणमहुयरु रुणुरुंट३ ॥ 
चम्मेज्नह्दि काइं ण बोल्लहि जाम ण हियबड फुट्टइ ॥५॥ 
६ 
आवली--पुणु पुणु पहुपसायदाणुग्गमे रया 
पाएसुं पडंति गाढं कुमारया । 
सोहइ गुरुयणम्मि कयमाणवज्ञा्ं 
गिरिवरदारणम्मि करिद्सणभंजणं ॥१॥ 


५्‌ रयणमयम इंदासणसमे ड पोमाबइपरमाणंदहेज । 

जिणपुणणपवणपरिछित्तकाउ तहिं अबसरि कंपिड णायराउ | 
णियणाणु पउंजिवि तेण मुणि्ं ज॑ सालएहिं जिणु पुरउ भणिउं । 
मग्गंति बाल कि मुअणभाणु जइ देइ देई ता तिजगदाणु । 
पर तेण विमुक्क घरत्थकम्मु पारद्धउ विमलु सुणिद्धम्मु | 

१० सामंतमंतिसेबिड णरेसु महिवइ संतोसिड दे३ देसु | 
देसवइ गामु गामबइ छेत्तु छेत्तेबइ कि पि कुडेएण भत्तु । 
घरवइ पुणु ढोबइ करसुद्धि तिहुयणबइ पाडइ पयहि सिद्टि । 
जड् पत्थिजइ ता को वि गरूड लहुपत्थणाइ पर होइ चरूड | 
लइ कयड कुमार्राहि जुत्त साहु सो पत्थिड जो तेलोकणाहु । 

१५ सो पत्थिड जस्ठु जसु जगपयासु सो पत्थिउ जसु सुरवइ वि दासु । 


घत्ता-णिब्वलमणु समतणकंचणु जेण वित्तु पडिवण्णउं ॥ 
मोक्खस्थिउ सो ज॑ पत्थिउ तं हुईं करमि असुण्णउं ॥६॥ 
छ 
आवली--णरलोयम्मि ते हमिद्द खोहकारणं 
जाय॑ कि भणामि सुकयावयारणं । 
अचबंता वि देंति तरुणो महाहूलं 
सुपुरिसदंसण पि ण हु होइ णिप्फलं ॥१॥ 
५ 7? “फिमुक्क । ५ 5? णियडणिविट्ठ । ७. )ैश४8? परणवेष्पिण। ८, )/ तिजगभाय । 
६. १ ४४९ सुदरेंह जिणपुरठ । २. 0४९ देउ। ३. ? खेत्तु । ४. ? खेत्तवइ । ५ 'थफ्े कुलएण; 
£ कुडएण $॥ 6९००० हथा56 | ६. तइलोक्की ७ शफ्रए ण सुण्णं || 
७. १, 87? भणेमि । 
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थे, हाथमें तलवार लिये हुए उस स्थानपर आये, जहाँ दम्भसे रहित स्वयं आदिजिन प्रतिमायोगमें 
स्थित थे। महान्‌ शत्रुओंको पीड़ित करनेवाले उन्होंने उनकी उसी प्रकार परिक्रमा दी, जिस 
प्रकार चन्द्र-सूर्ये जम्बूद्वीपकी परिक्रमा देते हैं। आपसमें बद्ध स्‍्सेह और नामसे नमि-विनमि वे 
उनके पास उसी प्रकार बेठ गये जिस प्रकार पव॑तके निकट मेघ स्थित होते हैं। जयकार करके 
उन्होंने इस प्रकार कहा, 'हे देव, आपने अपने पुत्रोंकों भूमि विभक्त करके दे दी, हम छोगोंके 
लिए कुछ भी नही दिया। जिन्होंने छात्रधर्मका परिपालन किया है और जो अनुचरोंक्रे लिए 
आज्ञाका प्रेषण करनेवाले हैं, ऐसे आपने गोपदके बराबर भी भूमि नहीं दी। इस समय आप 
उत्तर तक नहों देते | हे गुणरत्नराशि, बताइए इसमें हमारा क्‍या दोष है ? हे परमेष्ठी पितामह 
त्रिजग पिता, हमारा राजा दुष्ट नहीं हो सकता। 

घत्ता--नव कमलोंके समान आपके चरणोंमे हमारा मनरूपी मधुकर गुनगुना रहा है 
जबतक हमारा हृदय नहीं फटता तबतक आप क्यों नहीं देखते और बोलते ?” ॥५॥ 


दि 


प्रभुमें प्रसाद ओर दान उत्पन्न करनेमे लीन वे कुमार बार-बार उनके पैरोंपर पड़ रहे थे । 
गुरुजनके प्रति किया गया उनका मानका परित्याग वेसा ही शोभित हुआ है जेसे ग्रिरिवरके 
विदारणमें हाथोके दांतोंका भंजन सोहता है। उस अवसरपर जिसका शरीर जिनवरके पुण्यरूपी 
पवनसे स्पृष्ट है, और जो पद्मावतीके आनन्दका कारण है ऐसा नागराज धरणेन्द्र अपने रत्नमय 
सिहासनके साथ काँप उठा। अपने अवधिज्ञानका प्रयोग कर उसने जान लिया कि जो कुछ सालों 
( नमि और विनमि ) ने जिनवरके सामने कहा था। भुवनसूर्य ( ऋषभ जिन ) से ये मूर्ख क्‍या 
माँगते हैं, वे जब देते हैं तो त्रिभुवनका दान कर देते हैं। परन्तु उन्होने तो गृहस्थधर्मंका त्याग कर 
दिया है और पवित्र मुनिधर्म प्रारम्भ कर दिया है। सामन्‍त ओर मन्न्रियोसे सेवित नरेश अथवा 
राजा सन्तुष्ट होनेपर देश देता है। देशपति ग्राम देता है, ग्रामपति क्षेत्र देता है, ओर क्षेत्रपति 
( खेतका मालिक ) कुछ तो भी प्रस्थमर ( एक माप ) चावल देता है, और गृहपति ( गृहस्थ ) एक 
मुट्टी चावल देता है। त्रिभुवनपति तो प्रजाओके लिए सृष्टि प्रकट करता है। यदि प्रार्थना ही करनो 
हो तो किसी बड़ेसे की जाये, क्योंकि किसी छोटेसे की गयी प्र।्थनासे वह सुन्दर होती है। लो, इन 
कुमारोने अच्छा किया कि उन्होंने उनसे प्राथंना को कि जो त्रिलोकनाथ हैं। उनसे प्रार्थना की 
जिनका यश विश्वप्रसिद्ध है। उनसे प्राथंना की जिनका दास इन्द्र हे । 

घत्ता-जो निशचलमन हैं, तृण ओर क॑चनमे समभाव धारण करते है, जिन्होंने धनका 
परित्याग कर दिया है। चूँकि उन्होंने उन मोक्षार्थीत्ति अभ्यर्थना को है, इसलिए में उन्हे अशून्‍्य 
करता हूँ ॥६॥ 


हि । 


वे ( नमि-विनमि ) मनुष्यलोकमे हैं! में यहाँ हूँ। फिर भी वे क्षोभके कारण हुए। इनसे 
पुण्यकी बया अवतारणा कहूँ ? बिना कहे हुए हो वृक्ष महाफल देते हैं, सुपुरुषका दर्शन भी निष्फल 
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५ दुबई--ता णिग्गमणमेव धरणेण कयय संभरियजिणवर । 
फारफरणाकडप्पफुकारल्लै।लियसमहिमहिहर ॥१॥ 
महिदररुंदकंदरायपणणिग्गयकूरहरिवर | 
हरिओरालिरोलवित्तासियणासियमत्तकुजर ॥१॥ 
कंजरचडुलचरणपडिपेल्लणपाडियपयडमभूरुह । 

१० भूयहखंधबुंधवरणिहसणरुहपञ्जलियहुयबहं ॥३॥ 
हुयवह विप्फुलिगजालाबलिज लियसमत्तकाणणं । 
काणणसंणिसण्णमुणिताबासं कियसयछसुरयण ॥|४॥ 
सुरयणभरियजलयजलूघाराऊरियसुविजलंबर । 
अंबरयलफुरंततडिद्डाहंडलचावकब्बुरं ॥५॥ 

५ कब्बुरद्व्विवत्थवित्थिण्णुक्ञोवयछइयसंद्ण । 
संदणयलविलेग्गविसदरमुहलालियविश्वचंदर्ण ॥६॥ 
चंदणकुसुमधुसिणफलद्लजलतंदुलडबणियश्वर्ण । 

क्षणकामसामफणिरामारंभियसर॒सणच्चणं ॥७॥ 
णच्चणमिलियललियलीलामरलूलणाछुलियमेहल । 

२० मेहलियाविलंबिचछूकिंकिणिकटकलयलसुपेसल ॥॥८॥ 
इय बरबविवरकुहरतरुणहयछजलथलकंपकारिणा । 
वियडफणाहिरूढचुडाम णिकुबछयभारधारिणा ॥९॥ 
एहुकमकमलणमियण प्रिविणमिणराहिवचोजदाइणा | 
झत्ति समागएण बिट्ठी रिसहो गरलहरराइणा ॥१०॥ 

२५ घत्ता--आवेष्पिणु कर मउलेप्पिणु धुड मुर्णिदु धुइलक्खहिं ॥। 

मुहघुलियईहिं अक्खरललियहिं. जीहृहि द्ससयसंखहिं ॥७॥ 


८ 


आवलो--फंतामुहपछोइरं भोयलालछ्स 
भुवणवण्ण डहेइ मोहो मलछीमस॑ । 
जइ तुह वयणवारिणा णय सित्तय॑ 
ता कह जियड सयणसिहिणा पलित्तयं ॥१॥ 


५ दूंसियघरासमों भूसियणियागमो । 
सोसियमईमलो पोसियमहोयलों । 
मयगयणियत्त ओ कयवयपयत्तओ | 


२ 9? तो। ३ 2३37? फडा । ४ ? उल्लासिय । ५ 'ैछे? परिपेल्लण । ६ )शैफ्रेए समत । 
७. थे तावससंकिय , 2 तावसररांकिय , ९ तावसंकिय ४04 ह०४8 तापशल्लित,  तावासकि 
फपा ॥ ३९८९४० शैश्यात॑ तावससकिय । ८. 'श3? संविउल । ९ शी37 बलछूगग । १०, शिठ? 
अंचण । ११ ? मुहि | १२. 8? वलियहिं। १३. ? दुसहससंर्ाह । 

€.. ९१. पांच क096 73९00 फरफ परा०:-अमरपुरी छंदो; ४87० 885 ० अमरपुरी नाम छंदो | 
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नहीं होता । तब ( तागराजने जिसमें नागराजका स्मरण है ऐसा निर्गंमन ( कूच ) किया । जिसमे 
फैले हुए फण समूहोंके फूल्कारसे धरती सहित पहाड़ोंकों हिला दिया गया है, महीधरकी बड़ी-बडी 
गुफाओंके हिलनेसे ऋर सिहवर बाहर निकल पड़े हैं, जिसमें पिहोंकी गर्जनाओंके शब्दोंसे मत्त 
हाथी त्रस्त और नष्ट हो गये हैं। हाथियोंके चंचल पेरोंके आघाततसे स्पष्ट रूपसे वृक्ष उखड़ गये 
हैं। वृक्षोंके स्कन्धोंके बन्धोंके तीव्र संधर्षणके कारण वृक्षोंसे आग प्रज्वलित हो उठी है, आगके 
स्फुलियों और ज्वालावलियोंसे समस्त कानन जल चुका है, जिसमें काननमें बेठे हुए मुनियोंके 
सन्तापसे देवता आशंकित हो उठे हैं। देवजनोंके द्वारा भरित मेघोंकी जलूघाराओोंसे विशाल 
अम्बर आपूरित है। आकाशतलमें चमकते हुए विद्युृण्डवाले इन्द्रधनुषसे रंग-बिरंगापन है। जिसमें 
रंग-बिरंगे दिव्य वस्त्रोंसे विस्ती्ण चेंदोवोसे रथ आच्छादित हैं, जिसमें रथोंके तल भागोंसे लगे हुए 
विषधरोंके मुखोंसे विन्ध्याके चन्दनवृक्ष चुम्बित है, जिसमें चन्दन-पुष्प-केशर-फल-दलू-जछ ओर 
अक्षतसे पूजा की गयी है, जिसमें पूजाकी कामनासे नागराजकी पत्नी पद्मावतीके द्वारा सरस नृत्य 
प्रारम्भ किया गया है। जिसमें नृत्यमें मिली हुई सुन्दर देवांगनाओंकी करधनियाँ च्युत हैं, जो 
करधनियोसे लटकती हुई किकिणियोंकी कलकल ध्वनिसे कोमल है। इस प्रकार वर-विवर कुहर 
वृक्ष आकाशतलको कम्पित करनेवाले, तथा बिकट फनोपर अधिष्ठित चूडामणिपर पृथ्वीमण्डलका 
भार उठानेवाले, प्रभुके चरणकमलोंमे नत नमि-विनमि राजाओको आश्चर्य प्रदान करनेवाले, 
नागराजने शीघ्र आकर ऋषभनाथके दर्शन किये । 

घत्ता--आकर, फन मोड़कर लाखों स्तुतियो ओर मुँहमे घूमती हुईं, अक्षरोकी तरह सुन्दर 
दस हजार जिद्ठाओसे स्तुति की । 
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यह भुवनरूपों वन, जो कान्ताओंका मुख देखनेवाला, भोगका लालची ओर मैला है, इसे 
मोह जलाकर खाक कर देता । यदि तुम्हारे वचनरूपी जलसे यह नही सीचा जाता तो कामरूपी 
आगसे प्रदीध्त यह विश्व केसे जी सकता है ? आप गृहस्थाश्रमको दूषित करनेवाले, अपने आगमको 
भूषित करनेवाले, बुद्धिके मेलको नष्ट करनेवाले, महातलका पोषण करनेवाले, मदरूपी गजकों 
श्र 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


[८ ८. ८ 
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भावियजयत्तओ ताबवियसयत्तओ | 
खंचियविसायओ संचियविरायओ ! 
लुंचियसिरोरुद्दो बंचियदुरग्गहो । 
कंचियगईबहो अंचियजसावहो। 
मावईखोहओ आवईरोहओ | 
छंडियकुसंग ओ खंडियअणंगओ । 
दंडियसइंदिओ पंडियपवंदिओ । 
तबयरणपरियरो जमकरणभयहरो | 
समसरणजोयओ भवतरणपोयओ | 
सज्जणाणग्गणी सिद्धचितामणी । 
संपयासंगमो धम्मकप्पद्दुमो 
भवविणासी भरे सिवपयासी सिवो | 
चित्ततमहो इणो दोसविजई जिणो | 
पावद्दारी हरो तं पराणं परो । 
देवदेवो तुम ताहि दीणं मम । 
णिग्गुणो णिड्धंणो दुम्मई णिग्घिणों ! 
परहराबासओ गह्वियपरगासओ । 
माणओ मेच्छओ रोहिओ रसिंछओ। 
जायओ हंं भवे णारओ रचरवे। 
तुम्ह पडिकूलिमा जा कया सा कमा | 
एम भुत्ता मए आसि काले गए। 


घत्ता--जिणु बंदिवि अप्प् णिंदिबि णाएं तम्मु पक्खात्टिउ ॥ 
णभिरायहु विणमिसहायडु मुहससिरबिबु णिहालिउ ॥८॥ 


९, 


आवली--तेहि पर्यंपियं सया सुहावण्ण 

महिमहि दारिऊण पत्तों सि कि वर्ण । 
* कस्स तुम सुसील अम्हाण संमुह 

अणिमिसल्णेयणेहि कि पेरुछसे मुह ॥९१॥ 
णीसेसंतासियामियणरिंदु ते णिसुंणिबि पडिजंपइ फरणिदु । 
हउं मुबणि पसिद्धर णायराउ जंभारिणमंसिद तिजगताउ । 
लोउत्तमु कुसुमसरंतयालु इहु देउ महारउ सामिसालु । 
जइयहुं णिव्वेइउ मुकरज्जु तइयहु जि एण महु कहिउ कछ्ु । 
त॑ पेसिय केण वि कारणेण विहलियजडजीउद्धाग्णेण । 


२ ४५ 'पस्गत्तओं । ३ 8 ठंड ६ 0००, ४ [8 णिद्वणो । ५ %।[ए 800 ३६४९४ धैं8 : 
जीवआसासओ करणवलपोसभओो; & 8608 00!9 जीवआमासओ । 
९. १ ४४7 णीसास । २ 9 णिसुणवि । ३. )/४ भुक्कू रज्जु । ४ ४? संपेसिय । 
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नियन्त्रित करनेवाले, ब्रतोंका प्रवर्तन करनेवाले, भविष्यको जीतनेवाले, अपने शरोरको सन्तप्त 
करनेवाले, विषादको नष्ट करनेवाले, विरागको संचित करनेवाले, केश लोच करनेवाले, दुराग्रहसे 
दूर रहनेवाले, गतिके मार्गंको संकुचित करनेवाले, यशका पथ अंकित करनेवाले, लक्ष्मीकों क्षुब्ध 
करनेवाले, आपत्तियोंको रोकनेवाले, कुसंगतिको छोड़नेवाडे, कामको खण्डित करनेवाले, अपनी 
इन्द्रियोंको दण्डित करनेवाले, पण्डितोंके द्वारा वन्दनीय, तपश्चरणके परिग्रहवाले, यमकों भय 
उत्पन्न करनेवाले, उपशमके घर, संसार तरणके पोत ( जहाज ), सच्चे ज्ञानमें अग्रणी, सिद्ध 
विन्तामणि, सम्पदासे असंगम करनेवाले, धर्मके कल्पवुक्ष, भव ( संसार ) का नाश करनेवाले भव, 
शिवको प्रकाशित करनेवाले शिव, चित्तके तम-समूहको नष्ट करनेवाले सूर्य, दोषोंके विजेता जिन, 
पापका हरण करनेवाले हर और श्रेष्ठोंमे श्रेष्ठ हे देवदेव, आप मुझ दोनका त्राण करें। में 
निगुंण, निर्धन, दुर्मेति, निधिन, दुसरेके घरमे वास करनेवाला, दूप्रोके घरका कोर खानेवाला मे 
मानव, म्लेच्छ, मत्स्य और रीछ हुआ हूँ, भव-भवमे | और रौरव नरकमे नारकोी हुआ हूँ । हे 
जिन, बीते समयमे तुमसे जो मैने प्रतिकूलता की थी, उसे मैने क्रमसे भोगा है । 

घत्ता--इस प्रकार जिनकी वन्दना कर और अपनी निन्‍्दा कर, नागने अपना तम ( पाप- 


तम ) घो लिया। और फिर विनमि है सहायक जिसका, ऐसे नमि महाराजका मुखरूपी 
चन्द्रबिम्ब देखा ॥८॥) 


९ 


उन्होंने कहा, “हे सदा सुकर सपराज, धरती फाड़कर आप वनमें आये। हे सुशील, 
नुम हमारे सम्मुख क्यों हो और अपलक नेत्रोसे मुख किस लिए देख रहे हो ?” तब समस्त अमित 
नरेन्‍्द्रोंको सन्त्रस्त करनेवाला फणीन्द्र यह सुनकर बोला, “मे भुवनमे प्रसिद्ध नागराज हूँ, इन्द्रके 
द्वारा प्रणम्य त्रिजगत्तात, छोकोत्तम, कामदेवका अन्त करनेवाले यह हमारे स्वामी श्रेष्ठ हैं । 
जब यह राज्य छोड़कर विरक्त हुए तब इन्होने मुझसे एक काम कहा था कि विकल ओर जड़ 


१७२ 


१५ 


१० 


१५ 


५. (87 अरुहदासपेसण । ६. 87 धुठ। 


एद्विति वे वि सणिविणमिणाम 
तुदुं देजजसु ताहं णयासणाड 
आसणथरहरण ढलिएउ संचु 
पायालु मुइबि अवयरिड एस्थु 
जो खंडइ लिंपइ सुरहिएण 
एबहिं सो दीसइ पध्रवु समाणु 


महापुराण 
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मई मग्गिहिंति सिरिसोक्खकाम । 
खगसेढिड उत्तरदाहिणाड । 

मईं जाणिड तुम्हारउ पव॑चु । 

हुड अरूहदेवपेसणसमत्थु । 

देव णिज्ञाइयणियहिएण । 
परिचत्तड पुव्विल्लउ विहाणु । 


घत्ता--लह्ठ आवहं काईं चिरावहँ जोइ मुएवि सखयरई । 
मइं सिद्दुईं पहुइ्बइट्ईं मुंजद णाणाणयरई ॥९॥ 


१० 


आवली--इय बयणं कुमारवीरे्िं इच्छियं ेल्‍ 
णवर णहयले विमाणं णियक्छियं । 
मारुयधावमाणधुयधयव्डंचियं 
गुणिणा झत्ति णायणाह्देण णिम्मियं ॥१॥ 


ण॑ंबिऊण सदोसारंमहरं 
जुज्यियहिं डियविसहरिणउल 
गयणंगणलग्गसिरं गरुय॑ 
उक्खयपुलिंदकंदारुणयं 
सीहाणुलग्गभीयरसरहं 
तीरासियखयरीबाहणयं 
णेपररवभरियलयाहरयं 
संदंरिसियवहुरत्तामरसं 
वीसरियहारभारियम हि य॑ 
चारणमुणिदे सियघम्मसुई 
फरणिवयणविमुकविसर्गिवहू 
णरजुयलमलद्भूपियालवर्णं 
पुब्वावरजलहिविलग्गसिरो 


सुरवरभवणेण सरंभदहर । 
दूँवेकुरपीणियहूरिणउर्ल । 
ओसहिहयसत्त सिरंगरुयं । 
हरिणहहयकरिकंदारूणयं । 
सुररमणीवाहियहंसरह । 
दुमघद्टरणहुयहुयवाहणयं । 
वरखेयरपीयपियाहरणयं । 
रवियरवियसावियतामरसं | 
जिणपडिमाकयमहिमामहिय॑ । 
झरझगियणिज्ञझरावाहसुई । 
दरिदावियविविहविसग्गिवहं । 
णीय॑ सेलं सपियालवर्ण । 
कंदरमुहेहि वणयरगसिरो ! 


घत्ता--भडभीसहिं णमिविणमीसहिं गिरि बेयडदु पछोइड॥ 
रयणालरूए सायरबेलए तुलदंडु ब संजोइड ॥१०॥ 


१०, ६ “थी 2७5, ॥8ए6 ९८८ 00७ 76 - मात्रासमक । २ )शैेप्ठए जुज्मिरहिडिर । ३. ४8? 
दुब्बंकुर' । ४, ४ लयाहरह । ५. 'श पियाहरयं | ६. ? संदरसिय । ७. १४87 दरिसाविय । 
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जीवका उद्धार करनेके किसी कामसे भेजे गये कोई नमि-विनमि नामके दो जन आयेगे, श्री और 
सुखकी कामना रखनेवाले जो मुझसे कुछ माँगेगे। तुम उन लोगोंके लिए विजयार्थ पव॑तपर 
आश्रित उत्तर-दक्षिण विद्याधर श्रेणियाँ प्रदान कर देना। आसनके काँपनेसे मेरा शरीरबन्ध 
हिल गया, ( उससे ) मैंने तुम्हारा प्रपंच जान लिया। पाताल छोड़कर में यहाँ अवतरित हुआ हूँ, 
मे अरहन्त देवकी आज्ञा पूरी करतेमे समर्थ हूँ । अपने हृदयसे ध्यान किया है जिन्होंने, ऐसे देवके 
द्वारा ( ऋषभ ) जो उन्हें खण्डित करता है या सुरभिसे लेप करता है, वह इस समय निश्चित 
रूपसे समान भावसे देखा जाता है, उन्होंने पहलेका विधान ( प्रशासन ) छोड़ दिया है । 

घत्ता--जल्दी आओ, देर क्यो करते हो, योगीको छोड़कर, प्रभुके द्वारा आदिष्ट और भेरे 
द्वारा निमित विद्याघरों सहित नगरियाँ हैं, _ नका भोग करो” ॥९॥ 


१० 

इन वचनोको कुमार वीरोंने चाहा । केवल उन्होंने आकाशमे विमान देखा। हवासे दौड़ते 
हुए और प्रकम्पित ध्वजपटोंसे अंचित जिसे, गुणी नागराजने शीघ्र निर्मित किया था। अपने 
दोषोके प्रारम्भका नाश करनेवाले ( ऋषभ जिन ) को नमन कर ऋषभनाथका प्रिय आलपन न 
पानेवाले वे दोनों देव विमानके द्वारा विजयाधं शेलपर ले जाये गये, जो सरोवरका जल धारण 
करनेवाला था, जिसमे युद्ध करते हुए वृषभ, सिंह और नकुल घूम रहे थे। हरिणोका समूह 
दुर्बाकुरोसे प्रसन्‍न था, जिसके शिखर आकाशको छूते थे, महान, जिसने अपनी ओपघधियोसे 
प्राणियोके शिर और शरीरसे राग दूर कर दिया था, जो शवरों द्वारा उखाड़े गये मूलोंसे अरुण थे, 
जो सिहोके नखोंसे आहत हाथियोंके मस्तकसे भयकर थे, जहाँ मयंकर अष्टापद सिहोंका पीछा कर 
रहे थे, जिसमे सुररमणियां हंसरथोकी हाँक रही थी, जिसके तोरपर विद्याधरियोंके वाहन 
स्थित थे । जिसमे वृक्षोके संघष॑से उत्पन्न आग प्रज्वलित थी। जिसके लताघर नृपुरोकी झंकारसे 
झंकृत थे, और श्रेष्ठ विद्याधर अपनी प्रियाओके अधरोंका पान कर रहे थे, जो अपनी वधुओमे 
अनुरक्त देवोके सुखका प्रदर्शन कर रहा था, जिसमे रविकिरणोसे कमल खिल रहे थे, जिसमे खोये 
हुए हारोसे धरती पटी पड़ी थी, जो जिन भगवान्‌को प्रतिमाओंकी महिमासे पूज्य था, जो चारण- 
मुनियोके द्वारा उपदिष्ट धर्मसे पवित्र था जिसमे झरझर निम्न॑रोंका अबाध प्रवाह था, जिसमे 
नागोंके मुखोेसे निकली हुई विषाग्नि शान्त थी, जिसको घाटियोकी पक्षियों द्वारा स्वगंपथ दिखाया 
जा रहा था, जो प्रियाल वृक्षोंके बनोसे युक्त था। पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों, डूबे हुए छो रोवाला 
ओर गुफाओके मुखोसे बनचरोंकी लोलता हुआ-- 


घत्ता--भटोंसे भयंकर विजयाद्ध पवंतको नभि और विनमिने इस प्रकार देखा, जेसे रत्नोंके 
घर सागर-तटपर तुलादण्ड रख दिया गया हो ॥१०॥ 
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११ 


आवली-वियसियविडविकुसुमर्किजकर्पिंजरो 
मणिमयकडयमं डिओ ण॑ महीकरो | 
रयणायरपसारिओं सहृइ सोहणो 
रयणायरबि छुद्धओ हृवइ थरीयणो ॥१॥ 


५ ण॑ जगसिरिणट्वाघारबंसु अहयवा गोगाइसरीरबंसु । 
गंगासिंघूदि विहिण्णदेहु पडिगयसंकिरगयणिह यमे हु | 
रुक्खहुं णात्र३ रुक्खाउवेड देवहुं वल्नहु णं सग्गलोड । 
उबलोसहिरससिहिजोयवण्णु रसवाइ व सईं णिवडियसुबण्णु । 
णिसि चंदयंतसलिलेहिं गलइ वासरि रविमणिजलुणेण जलइ । 

१० माणिक्कपद्दादिण्णाबलोड जहिं चक्कतबाय ण मुणंति सोड । 


रययमछ सब्दु रयगणियरभासु 
गयणंगणलग्ग विचिससिगु 
दोवासहि तासु थियाउ ताम 
उत्तरदाहिणियड मणहराहू 


पण्णास मूछि वित्थारु जासु । 
जो पंचवीसजोयणइं तुगु। 
दीहत्त लवणसमुद््‌दु जाम । 
सेढीई दोण्णि विज्ञाहराहं 


१५ घत्ता--महि मोइवबि दह वरि जाइवि दहजोयणवबित्थिएणी ॥ 
एकेकी विहवगुरुक्की णाणारयणरबण्णी ॥११॥ 


१२ 


आबवली--तत्थ चउत्थकालठिदिसंविहाणयं 
पंचधणसयाई मुंगिरयणिमाणयं । 
णीणं कम्मभूमिपरिणामजोयओ 
परविज्ञाहलेण अहिओ विहोयओ |।१॥ 


प्‌ कुलजाइकमेण समागयाउ दूसहतबताववसंगयाउ | 
पुव्वाउ ताड णिश्व॑ हियाउ अबराड पयत्त साहियाड | 
सँहिउबसगगें धीर समेण सइदेहें होमें संजमेण । 
पारंभियमुहामंडलण चरुगंधधूवफुल्लच्णेण । 
बिज्ञाहराह णियमें बण्ण विज्ञाड होंति ससहावएण । 

१० सिद्धुउ पण्णत्तिपहूइयाउ आणत्त करिति पराइयाउ | 


णीरंतरंसीमाराम गाम । 
पहि पथिय दक्‍्खारसु पियंति | 


जहिं धम्मा इव संदिण्णकाम 
जहिं दकक्‍्खामंडवयलि मुयंति 


११, १ 'शप३्? गयणग्गकग्गससुविचित्त । २. 8 सेगु। ३. )/9 सेढिउ दोण्णि वि, ? सेढिउ बेण्णि वि। 
४. ४0 णाणाणयर । 

१९. १. ७? कालदििंदि । २. ! भयराणिमाणय, फ़ैणो 500८8 8 / . मृणिरयणीति पाठे5्प्ययमेवार्थ: | 
हे रैथफ? कम्मभूमिणाम । ४ ७? सहिओवसस्थघीरे । ५. ४४ पृष्फच्चणेण, 3 पृप्क॑चणेण । 
६, १87 कमेण । ७, (३7 सुदृद्दयाउ । ८, 'थैएि? णरतर । ९. !श जहिं। 


८. १२. १२] हिन्दो अनुवाद 


११ 

विकसित वृक्षोंके पृष्पपरागसे पीछा और मणिमय कटकसे शोभित वह विजयाध॑ परब॑त 
मानो जैसे धरतोका हाथ हो। रत्नाकर तक फैछा हुआ शोभन जो ऐसा लगता है मानो ( रत- 
नागर ) विदग्ध पुरुषमें स्त्रीजन हो। जो मानो विश्वश्रोके नाव्यका आधारभूत बाँस हो, अथवा 
पृथ्वोरूपी गायके शरीरका आधार हो; गंगा और सिन्धु नदियोके द्वारा जो खण्डित शरीर है, 
जिसमें प्रतिगजोंकी आशंकामें गज मेघोको आहत करते है, वृक्षोंके लिए जो पर्वत वुक्षायुवेंद शाम््र 
हो, देवोके लिए प्रिय जो मानो स्वर्गलोक हो । धातु पाषाणोके ओषधि रसको आगसे चमकते 
हुए रंगवाला जो, रसवादीकी तरह स्वयं स्वर्णमयय हो गया है। जो चन्द्रकान्‍्त मणियोंके जलसे 
राजिमें गल जाता है, और दिनमे सूर्यमणियोंकी ज्वालामें जल उठता है। माणिक्योंकी प्रभासे 
प्रकाश ( अवलोकन ) मिल जानेके कारण जहाँ चक्वे शोकको नही जानते । जो समस्त रजतमय 
है, और चन्द्रमाकी आभाके समान है, जिसका विस्तार पचास योजन है, जिसके विचित्र शिखर 
क्षाकाशको छूते है, जो पचीस योजन ऊँचा है। लुम्बाईमें वह अपने दोनो किनारोंसे वहाँ तक 
स्थित है कि जहाँ तक रूवण समुद्र है। जिसको उत्तर-दक्षिण श्रेणियाँ सुन्दर विद्याधरोंकी है । 

घत्ता--जों धरतीको छोडकर, दस योजन ऊपर जाकर दस योजन विस्तृत है, और नाना 
रत्नोसे सुन्दर एक-एक वेभवमे महान है ॥११॥ 


१७५ 


4 

वहाँ हमेशा चतुर्थथालकी स्थितिका संविधान है। मनुष्योंकी ऊँचाई पाँच सो धनुष प्रमाण 
है । जहाँ कमंभूमिके समान कृषि आदि कमंसे उत्पन्न तथा श्रेष्ठ विद्याओंके फलसे अधिक भोग है। 
कुलजातिके क्रमसे आयी हुई, असह्य तपस्याके तापसे वशमें आयी हुईं पूर्वकी विद्याएँ उन्हे नित्य 
रूपसे प्राप्त हो गयीं और भी विद्याएँ उन्होंने ( नमि-विनमिने ) प्रयत्नसे सिद्ध कर लीं। उपसर्गोको 
सहन करनेका थधैय॑ शम, पवित्र देह, होम, संयम, मुद्रामण्डलके प्रारम्भ करनेसे नैवेद्य, गन्ध, धूप 
और फूलो द्वारा अर्चा करनेसे नियम और ब्रत करनेसे विद्याधरोको स्वभावसे विद्याएँ सिद्ध होती 
हैं। प्रज्षप्ति आदि विद्याएँ उन्हे सिद्ध हो गयी, और आकर उनकी आज्ञाओंका पालन करने लगी। 
जहां सीमा उद्यानोंसे निरन्तर बसे हुए ग्राम धर्मोड़ी तरह कामनाओको पूरा करनेवाले हैं। 


१ ५ 


१७० 


१५ 


२० 


१७६ 


घवलूढ जं॑तपी ल्ज्जिमाणु 
कइकव्वरसु व जणु पियह ताम 
जहिं पिककलमक णिसई चरंति 


सहापुराण 


[ ८, १९. १३ 


पुंडुनछुखंडरसु पवहमाणु । 
तित्ती३ दहोइ सिरकंपु जाम । 
सुय दूयत्तणु हृलिणिहि करंति। 


घत्ता--मिरिसयणहिं ण॑ वहुचयणहिं. विलसंती दिणि रायइ ॥ 
जहिं पोमिणि कल्महुयरपझ्ुणि ण॑ भाणुददि गुण गायइ ॥१२॥ 


$। 


आवछी-कंकणहारदोरकडिसुत्तभू सिया 
णिश्च॑ गंधधूव मल्लोह बासिया । 
लब्छि भुंजिडं णरा देवयाणिय॑ 
सोक्खं ज॑ लहंति त॑ केण माणियं ॥१॥ 


कुसुमियणंदणगवणसंकडाई कीलागिरिंदसिहरुब्भडाई । 
परिद्दातिएहिं परियंचियाईं पवणुद्घुयधयमालंचियाइं 
बहुदारगोडरद्वालयाईं सोवण्णरयणरइयालूयाईं । 
मुहसालातो रणसो हियाइं दाहिणसेढिह जसाहियाईं । 
सोहासमूहमो हियसुराईं एयईं पण्णास जि पुरवराइं ।! 
पहिलल किणर णरगीड बीउ बहुकेउ पुणु वि पुर पुंडरीउ । 
हरिकेड सेयकेउ वि रवण्णु सप्पारिकेड णीहारबण्णु । 


आण्णेक्क अरिंजड सग्गलोीलु । 
महिसारु पुरं जयपुरु वि पवरु। 


सिरिवहु सिरिहरु छोहग्गलोलु 
वज्जग्गलु वज्लविमोड अवरु 


सोलहमी पुरि सयडमुहि होइ चजमुद्दि बहुमुहि जाणंति जोइ । 
रयविरयपउरखगजम्मखोणि आहंडडणयरि बिलासजोणि। 
अपरज्निड कंचौदासु दोण्णि सविणय णहु खेमयरीड तिण्णि। 


सुक्कउरू जयंती वइजयंति । 
रविभासु सत्तभूयछणिवासु। 
आण्णु वि तिकूडु बइंसवणकूडु । 
सुमुहीपुरि णिन्व॒त्नोइणी वि | 


झसइंध कुसुमपुरि संजयंति 
विजया खेमंकरु चंदभासु 
सुविचित्त महाघण चित्तकूडु 
ससिरविपुरि विमुद्दी वाहिणी वि 
मज्झइ रहणउर चक्षवाछु तहिं सयलखयरकुछठसामिसाल । 
जायड जयमंगलजबयरवेण णमि फरणिणा णिह्विड कउरुछवेण । 
घत्ता-एक्केकी पुरहिं विरिक्ती गामकोडिपडिबद्धी !। 

णमिरायहु धुयणाहदेयहु धम्में संपय सिद्धी ॥९३॥ 


१०. 3? रसपवहमाणु। ११. ४ कलूसकणसटष्ठ, 8? कलूवकणिसइ । १२ /४४8ए४ विसयती । 


१३. १. ४87? मल्लेहि वासिया; ॥' मल्लोहों छ9त ह055 पुष्ससमुह' ॥ २ ? गोउरुद्ञालयाईं । 
३ 'शफृए? सेउकेड । ४ थे लोयग्गलीलु, ? लोहग्गलाल थ्यत 8088 लोहार्गलायकतम । ५ हि 
जउपुरु। ६ ऊ# सयडंमुहिे । ७ !'/ खेपुरीउ; 897 खेमपुरीड। ८ /ए्ए सुक्कजरि । ९ 7? 


वइससण । १०. ९ णउरु चककवालु | ११ (87 जायेउ । १२ / विहृवगुरुक्की; 87 पुरहि गुरुक्की । 


८, ९३, रेह ] हिन्दी अनुवाद ३७७ 


जहाँ पथिक राखोंके मण्डपोंके नीचे सोते हैं ओर द्राक्षारस पीते हैं। जहाँ बैलोंके द्वारा संवाहित 
यन्त्रोंके द्वारा पेरा गया पौंडों ओर ईखोंका रस बह रहा है। जिसे कविके काव्य रसको तरह 
जन तबतक पीते हैँ कि जबतक तृप्तिसे उनका सिर नहीं हिल जाता । जहाँ तोते पके हुए धान्यों- 
के कणोंको चुगते हैँ और कृषक-स्रियोंका दोत्य कार्य करते हैं। 

धत्ता--जहाँ कमलिनो बहुत-से कमछोंसे दिनमें इस प्रकार शोभित है मानो सुन्दर मधुर 
ध्वनिमें सूर्यका गुणयान कर रही हो ॥१२॥ 


१३ 

कंगन-हार-दोर और कटिसूत्रसे भूषित, नित्य गन्ध-धृष और पुष्पसमूहसे सुवासित वहांके 
लोग जो विद्याओंसे सम्पादित लक्ष्मीका उपभोग करते हैं और जो सुख प्राप्त करते हैं बह किसे 
मिला १ उसकी दक्षिण श्रेणीमे कुसुमित ननन्‍्दन बनोंसे व्याप्त, क्रीड़ा-ग्रिरीन्द्रोंके शिखरोंसे उन्नत 
तीन-तीन खाइयोंसे घिरे हुए, हवासे उड़ती हुईं ध्वजमालाओंसे शोभित बहुद्वार और गोपुरबाली 
भट्टालिकाओंसे युक्त, स्वणं ओर रत्नोंसे निर्मित प्रासादोंबाले, मुख्य शालाओं ओर तोरणोंसे 
अंचित और यशमे प्रसिद्ध, अपने सोौन्दर्य-समूहसे सुरवरोंको मोहित करनेवाले ये पचास पुरवर 
हैं। पहला किन्नर, दूसरा नरग्रीव, फिर बहुकेतु, फिर पुण्डरीक नगर, फिर सुन्दर हरिकेतु, श्वेत- 
केतु, फिर सर्पारिकेतु ओर नीहारवर्ण । श्रीबहु, श्रीधर, लोहाग्रलोल तथा एक और स्वगंकी तरह 
आचरण करनेवाला अरिजय। वज्ञार्गंल, वज्लविमोद और धरतीमें श्रेष्ठ विशाल जयपुर। 
सोलहवीं भूमि शकटमुखी है, और भी चतुमुँखी बहुमुखी नगरियाँ हैँ, जिन्हें योगो जानते हैं। 
समविरागसे प्रचुर विद्याधरोंकी जन्मभूमि और विलासयोनि आखण्डल नंगरी है, दो भोर हैं 
अपराजित ओर काँचीदाम; संविनय, नभ और क्षेमंकरी ये तीन नगरियाँ ओर हैं; झसइंध, कुसुम- 
पुरी, संजयन्त, शुक्रपुर, जयन्ती, वेजयन्ती, विजया, क्षेमंकर, चन्द्रभारा ( सप्ततलू भूमिनिवास ), 
रविभास, सुविचित्र महाघन, चित्रकूट, ओर भो त्रिकुट, वेश्रवणकूट, शशिरविपुरो, विमुखी, 
वाहिनो, सुमुखीपुरी और नित्योद्योतिनो भी । ओर उसके बीचमें रथनूपुर चक्रवालपुर है। उसमें 
समस्त विद्याधरोंके स्वामीश्रेष्ठ नमिको नागराजने उत्सव कर जय-जय मंगलके साथ प्रतिष्ठित 
कर दिया। 

घत्ता--नगरोंसे विभक्त एक-एक नगरी करोड़ों ग्रामोंसे प्रतिबद्ध थी। इस प्रकार नाभेय 
ऋषभनाथकी स्तुति करनेवाले नमि राजाको धर्मंसे सम्पत्ति फिर हुई ॥१३॥ 

२३ 


१० 


श्५ 


२० 


१8९ 


महापुराण [ «८ १४, १ 


श्ड 
आवली--पुरिसा भूयरछम्मि विरछा सुधीरया 

परडवयारवाबडा होंति धीरया | 

एक्को अहब दोण्णि पायालूराइणा 

सरिसा णत्थि भदद धरणिंद्भोइणा ॥१॥ 
यारुणासामुदह्दाओ फुरं जाणिमो... बामसेढीपुराणावलिं भाणिमो । 
अज्यणी बारुणी बइरिसंघारिणी अबि य केलासपुव्विल्लया वारुणी । 
विज्जुदित्त पुरं गिलिगिल पटणं.. चारुचूडामणी चंदभाभूसणं । 


वंसकरत्त पुरं कुसुम चूलं पुर हंसगब्मं पुर मेहणाम पुर । 
संकरं लच्छिहम्मं पुरं चामरं विमलमसुकय सिवसम॑ मंदिरं। 
बसुमईणामयं सब्वसिद्धत्थयं सूरसत्तुंजय केउमाल कय॑। 
इंदकंतं णंहाणंद्णासोयय वीयसोयं विसोयं सुहालोययं | 


अल्यतिलयं च णद्वतिलयय मंदिर कुमुदकुंद च णहवक्षहं सुंदर । 

जुइतिल््यमवणितिलयं सगंधव्व्य मुकहार पुरं अणिमिस॑ दिव्बयं | 
अग्गिजाछापुरं गरुयजाछापुरं सिरिणिकेयं च जयसिरिणिवासं पुर | 
रयणकुछिस बरिट्रं विसिद्वासय॑ दविणजयमवि सभहं च भद्दासयं । 
फेणसिहरं पि गोखीरवरसिदरयं वेरिअक्खोहसिहरं च गिरिसिहरयं। 
घरणि धारणि सुदंसणपुर रुंदयं दुग्गयं दुद्धरं हारिमाहिंदयं । 
विजयणामं पुरं पुणु सुगंधिणिपुरं सुरयणायरपुर रयणपुरभवि पुर । 
सट्टिगामाण कोडीहिं सहुं हारिणा सट्ठि तुद्देण सुबिसिद्ठसुद्दयारिणा । 
घत्ता--इय णयरइ णिवसियखयरइईं धणकणजणपरिपुण्णइ ॥२०॥ 

अणुराएं रिसहृपसाएं णाएं विणमिद्दि दिण्णईं ॥१७॥ 


१५ 
आवली--जाओ सो णह॒यराणं पहू पिओ 
णेहणिबद्धओ ससुहिणा सम थिओ। 
सुयणुद्धारभारधरंणुज्ञयंगओ 
ते आउच्छिकण धरणो घर गओ ॥१॥ 
भुबणहु मंडणु अरहंतु देउ माणिणिमुहमंडणु मयरकेउ । 
वेसह्दि मंडणु वइसिड णिरुत्तु बबहारहु मंडणु चायवित्त । 


कुलमंडणु सीलु सुयस्स बुद्धि तबचरणहु मंडणु मणविसुद्धि । 


१४, 


ट््षु 


किलिकिलं । ६. )(!? वंसवंतं; बंसवंस । 
कुसुमकुंद व्वय + १० थे जुबइंतिल॒यं सबणियं; ?' जुबइतिलूयं सविणियं | ११. !४छे? गरुयआलापुर ! 
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भूतलपर ऐसे लोग विरल हैं जो सुधोजनोंमें रत, दूरोंके उपकारमें चेष्टा करनेवाले और , 
धोर होते हैं, एक या दो। पातालके राजा नागराज धरणेन्द्रके समान भरा आदमी नहीं है। 
पश्चिम दिशाके मुखसे प्रारम्म होनेवाली दक्षिणश्रेणीकी पुराणावलीको मैं अच्छी तरह जानता हूं, 
ओर उनकी नामावलीको कहता हूँ | अजुंनी-वारुणी वेरि-सन्धारिणी, और भी केलासके पूव॑ंको 
वारुणी, विद्युद्वी्त नगर, गिरगिल ( गिलगित ) नगर, चारुचूड़ामणि, चन्द्रमाभूषण, वंशवक्त्र, 
कुसुमचूलपुर, हंसगर्भ, मेघतामपुर, संकर, लक्ष्मी, हम्य, चामर, विमल, मसुक्कय, शिवसम मन्दिर, 
वसुमती स्वसिद्धार्थ, सूर द्॑जय, केतुमाल-इन्द्रकान्त नमानन्‍्दन, अशोक, बोतशोक, विशोक, 
शुभालोक, अलकतिलक, नभतिलक, सगन्धव॑, मुक्तहार, अनिमिष दिव्य, अग्निज्वालापुर, गरु- 
ज्वालापुर, श्रीनिकेत, जयश्री निवासपुर, रत्नकुलिश, वरिष्ठ, विशिष्टाशय, द्रविण जय सभद्र और 
भद्राशय, फेनशिख र, ग्रोक्षी रवर शिख र, वेरि-अक्षोम शिखर, गिरिशिखर, धरणीधारिणी, विशाल 
सुदर्शनपुर, दुर्गंय, दुर्धर, हारिमाहेन्द्र, विजयनाम और फिर सुगन्धिनीपुर और भी रत्नपुर ये साठ 
नगर, साठ करोड़ गाँवोंके साथ, सन्तुष्ट मनोज्ञ तथा सुविशिष्ट ओर शुभ करनेवाले ( नागराज 
धरणेन्द्रने ) । 

धत्ता--नृपश्नो और खेचरोंसे युक्त घन-कण और जनसे परिपूरित ये नगर ऋषभके प्रसादसे 
विनमिको प्रदान किये गये ॥१४॥ 


१५ 


वह विद्याधरोंका प्रिय स्वामी हो गया, वह अपने हितेषियोंके साथ स्नेहबद्ध रहने लगा। 
सुजनोंके उद्धारभारकों धारण करनेके लिए उद्यत वह घधरणेन्द्र उन दोनोंसे पुछकर अपने घर 
चला गया ॥१॥ 

भुवनके मण्डन अरहन्तदेव हैं, मानवियोंका मुखमण्डन कामदेव हैं। वेश्याका मण्डन 
निश्चय ही वेश्यावृत्ति है; व्यवहारीका मण्डन त्यागवृत्ति है; कुलका मण्डन शील है, शाख्रका 


१० 


१५ 


१८० बहापुराण [८ १५, ८ 


कुलबहुमंडणु भत्तारभत्ति असि रायहु मंडणु मंतसत्ति । 
माणहु संडणु अदीणबयणु भवणहु मंडणु वरणारिरयणु । 
कहम॑डणु णिव्वाहियणियंधु गयणहु मंडणु ससि कमलबंधु । 
पियपेम्महु मंडणु पएयकोठ_ * आरंभहु मंडणु खलविओड। 
किंकरमंडणु पहुकज्करणु णरवइसंडणु पाइकमरणु | 
सिरिमंडणु पंडिययणु णिरुत्तु पंडियमंडणु णिम्मच्छरत्तु । 
पुरिसहु मंडणठ परोवयारु घरणिंद पालिड णिव्वियारु। 
उद्धरिय वे वि णमि विणमि भाय._ को पावइ एयहु तणिय छाय । 
अहया कि दोसेंइ किर परेण परिणबइ दइउ सब्बायरेण । 


घत्ता--कि किज्जइ अण्ण दिज्वई सब्बहु पुण्णु जि सामिड ॥ 
तें कित्तणु भरेदृपहुत्तणु पुष्फयंवर्गयगामिड ॥१५॥ 


इस भद्दापुराणे तिसट्ठिमद्ापुरिसतुणारुकारे मदहाकहृपुष्फयंतविरह्ृए महाभब्वभरहाणु- 
सण्णिए महाकब्वे णमिविणमिरजलंसमो णाम अट्टमो परिच्छेओ सम्मत्तो ॥ ८ ॥ 


॥ संघि ॥ ८ ॥ 





४. व सोहुइ । ५, 2४87 होइ । ६. 26प9 गई । 
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मण्डन बुद्धि है, तपश्चरणका मण्डन चित्तकी विशुद्धि है, कुलवधृका मण्डन अपने पतिकी भक्ति है, 
राजाका मण्डन मन्त्रशक्ति है, भानका मण्डन अदेन्य वचन है, भवनका मण्डन श्रेष्ठ नारीरत्न है, 
कविका मण्डन अपने प्रबन्धका निर्वाह है। आकाशका मण्डन सूर्य और चन्द्र हैं, प्रियप्रेमका 
मण्डन प्रकोप है, प्रारम्भका मण्डल खलवियोग है। किकरका मण्डन अपने स्वामीका काम करना 
है। राजाका मण्डन प्रजाका भरण करना है। निश्चयसे लक्ष्मीका मण्डन पण्डितजन हैं, और 
पण्डितजनका मण्डन मत्सरतासे रहित होना है। पुरुषका मण्डन परोपकार है। जिसका पालन 
धरणेन्द्रने निविकार भावसे किया है, ऐसे तर्मि और विन्मि दोनों भाइयोंका उद्धार कर दिया, 
उसकी शोभाको कौन पा सकता है। अथवा दूसरेसे क्या दो सकता है ? देव ही सब रूपमें परिणत 
हो सकता है। 

धत्ता-दूसरा क्या देता है ओर क्या लेता है। पुण्य ही सबका स्वामी है। उसी पृण्यसे 
भरतकी कीर्ति प्रमुख ओर आकाशगामी है ॥१५॥ 


इस प्रकार ग्रेसठ मद्दापुरुषोंके पुणारुकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाक्रवि पुष्पदन्त द्वारा 
और भद्ामस्त्री सरत द्वारा अचुमत महाकाव्यका नमि-विभमि राज्यप्राप्त 
नासका आठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ |॥।|८॥ 


१० 


१५ 


संधि ९ 


ता झाइड णिण्णेहु णियसणपंसरु परज्िड ॥ 
पुण्णइ छट्ुुइ मासि णाहं जोड विसजिउ ॥१॥ 


हेला--परिचिंतइ जिणेसरो दुक्षियं खबंतो । 
महिमापारमासिओ उऊुंद्धही महंतो ॥१॥ 

जिह तेल्लेण दीवु तर णीरे तिह माणुससरीरु आहारे। 
आह्वारु वि जो परह पिमित्ते सिद्धउ छत्तड कील भंबंतें | 
उज्िड आहाकम्मुद्देसईि पुव्ब॑ पच्छा संथुइभासहिं | 
अज्झोवज्हहिं पूईकम्महि देवयचरुयहिं वियलियधम्महिं | 
लिंगिणीसणरसं त्तगारहिं चोइंहमलवित्थारवियारहिं । 
जीववहाइअसंजममीसहहिं परंभयवसउदच्चाइयगासहिं । 
गणहरगणियधहिं छायाछीसर्हिं वज्िउ अवरेहिं मि बहुदोसहि | 
णीरसु सरसु ण कि पि भणेवड रसणु रस रसंतु णिहणेबड । 
रूवतेयबलचिताचत्तड संजमजत्तामेत्त  समत्तउ। 
सुक्खु ल्हुक्खु ' सउवीरब्भुक्खिड णवकोडीविसुद्धु सुपरिक्खिड 
पाणिपत्ति सइं मईं भुजेबडउ चरियाचरणु जगहु दरिसेवउ । 


घत्ता--जइ हुं अच्छमि अज्ञ फेम वि ण करमि भोयणु ॥ 
तो जिंह ए णर भग्गा तिह भजिहइ तवोवबणु ॥१॥ 


२ 


हेला--आहार बओ तिणा तवो तिणो जियक्खो । 
अक्खाणं जए समो होइ तेण मोक्खो ॥१॥ 
इय ह्वियइ चेत्तण जोय पमोत्तण | 
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सन्धि ९ 
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तब स्वामीने अपने स्नेहहीन मन प्रसारका ध्यान किया, ओर उसे जीत लिया । छठा 
माह पूरा होनेपर स्वामीने अपना कायोत्सगं समाप्त कर लिया। महिमाकी अन्तिम सीमापर 
पहुँचे हुए शुद्ध बुद्धि, पापोंका नाश करनेवाले महान्‌ जिन सोचते हैं--जिस प्रकार तेलसे दीपक 
ओर नीरसे वृक्ष जीवित रहता है, उसी प्रकार आहारसे मनुष्य शरीर जीवित रहता है। आहार 
भी वही जो दूसरेके निमित्त बना हो, सिद्ध हो ओर समयपर मिल जाये, जो आहार कमंके 
उद्देश्योंस रहित हो, पहले ओर बाद, स्तुतिकी भाषासे शून्य हो, अधिक जल और चावबलोंके 
मिश्रणसे रहित हो, विगलित धर देवचझरुओं, लिगी, दरिद्री मनुष्योंके दरिद्रतांपूर्ण उद्गारों, चौदह 
प्रकारके मलोंके विस्तार-विकारों, जीवोंके वधादिके असंयमोंके मिश्रणों, दूसरेके भयसे उठाये हुए 
ग्रासों, इस प्रकार गणधरोंके द्वारा कहे गये छथालीस ओर दूसरे बहुदोषोंसे रहित हो, और जिसे 
सरस-ती रस कुछ भी तन कहा जाये, रसमें स्वाद देनेवाली जीभको रोका जाये, रूप-तेज-बलकी 
चिन्तासे मुक्त, भोजन-संयमकी यात्राके लिए ही किया जाये। रूखा-सूला कांजीका बधारा हुआ, 
मन-वचन ओर काय, तथा कृत-कारित और अनुमोदन ( नवकोटि विशुद्ध ) से शुद्ध, अच्छी तरह 
परीक्षित, भोजन मै पाणिरूपी पात्रसे खाऊँ एवं चर्याका आचरण संसारको बताऊँ। 

घत्ता-यदि मैं किसी प्रकार इसी तरह रहता हूँ ओर भोजन नही करता हूँ तो जिस 
प्रकार ये लोग नष्ट हो गये, उसी प्रकार दूसरा मुनिसमूह भी नष्ट हो जायेगा ॥१॥ 


२ 


आहारसे ब्रत होता है, ब्रतसे तप होता है और तपके द्वारा इन्द्रियाँ जोती जाती हैं। 
इन्द्रियोंकी विजयसे सम होता है और समसे मोक्ष । अपने मनमें यह स्वीकार कर ओर 
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सिद्धत्थणामाउ 
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आण्णे पसत्थाएं 
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तम्हा वर्णताड | 
जुयमेत्ति गयदिद्ठि । 
पेच्छंतु पड देइ । 
णयरेसु गामेसु । 
पणमंति णायरिय । 
जोयंति गामीण। 
अण्णे पयंपंति । 
एसो महद्दादेड । 
एएण दिण्णाईं । 
कृाऊण बहुदृलूईं । 
उवयरह सहस त्ति। 
वियिहाईं फलदरूईं। 
णयकुसुमदामाईं । 
भायणईं भोयणई । 
मिंगारवरजलई । 
पंथम्समि णिहिऊण । 
बाला ण याणंति | 
देवंगवत्थाई ! 
मणिहारु मंजीरु । 
ण॑ सूरमंडलई | 
उवणेति देवस्स । 
मज्यम्मि खीणाउ | 
ढोयंति कण्णाड । 
मायंगेडुंगाई । कह 
डउबबणइं पट्रणईं । 
चमरायवत्ताईं । 
चिंधाईं मंदिरइ। 
अण्णे , पभासंति । 
भो णाणजलवाह | 
भो तबसिरीणाह | 


२ 'थएए? जुयमेतलू । ३ 'शैंठ जीव ण दुसेइ; ९7 जीव ण॑ दूमेह। ४. )फ़ेए जोयत । 


७, ४) मइहलई । 


६ 'श४8 करिसुत्तकेऊर; 


९ कडिसुत्तकेजऊर ! ७. 'शछए मणिहार 


मंजीर । ८ ४१ बररह । ९ 87? मायंगतुगाई थ॥0 ६8088 $0 '' समुहा: । १०, के णायो& 


णिसियाई पहरणईं; # उत्तेड 4. रंग धा8 गाहएए। मा 8<००प्रत0े धरा0 । 
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9प्शि 8 . जोयंति किकरई, 7 छवेंतं$ द। मा पढ गाद्माहु इंप 5९००ात श्७00 । १२, धछए 


बतेत तध्छि 8 : 
१५, शिठ97' 'मिहराह । 


पणयाई परियणई ॥ 


१३. १४87 ससिखंड । १४, ४87 पहासंति। 


९, २, रे३ ] हिन्दी अनुवाद १८५ 


योगको छोड़कर सिद्धार्थ नामक उस वनसे परमेष्ठो ऋषभनाथ विहार करते हैं। चार हाथ 
धरतीपर गजदृष्टिसे देखते हुए पेर रखते हैं, जीवोंको नहीं कुचछते । रमणीय नगरों ओर पग्रामोंमे 
उन्हे विनय ओर नयसे भरे हुए नागरिक प्रणाम करते हैं। ग्रामीण अद्भुत रसमें लीन होकर 
उन्हे देखते है, भयसे काँप उठते हैं। दूसरे कहते हैं--“यह महाराज है, यह महादेव हैं। इन्होंने 
धन, स्वर्ण और धान्‍्य दिया है, मण्डलों और महोतलोंको बहुफलोंसे युक्त किया है। इनकी 
प्रवत्ति सहसा उद्धार करतो है।” यह सोचकर आदर ( ताजे ) विविध फलदलों, श्रमरोंसे अत्यधिक 
अभिराम नवकुसुम-मालाओं, कुंकुम, चन्दन, भाजन-भोजन, सुरभित चावल, भिगारकोंमें उत्तम 
जलोंको अपने सिरोंपर लेकर, रास्तेमें खड़े होकर स्वामोको उक्त चीजें देते हैं, वे अज्ञानी नही 
जानते | दूसरे प्रशस्त देवांग वस्त्र, कटिसूत्र, केयूर, मणिहार, मंजीर, कंगन, कुण्डल, ( मानो 
सूर्यमण्डल हो ) पापसे रहित देवके लिए लाते है, दूसरे लोग कुलीन कृशोदरी ( मध्यमें क्षीण ), 
लावण्यसे परिपूर्ण कन्याओंकी मभेंटमे देते हैं, नर-रथ-तु रण और गजोंके समूह, पेने प्रहरण, उपबन, 
नगर, वाद्योमे युक्त चमर और आतपत्र ( छत्र ), चन्द्रमा ओर शंखोंके समान सफेद ध्वज और 
प्रासाद दूभरे देते हैं, और दूसरे देते हैं, “'कामदेवछपी मृगके आखेटक, ज्ञानरूपी जलके प्रवाह, 


२४ 


[९, २, ३े४ 


१८६ महापराण 
भो देवदेवेस भो परम परमेस | 
श्५्‌ णिण्णर्गवेसेण *जयदेहसोसेण। 
णालवसि कि भवसि. णउ हससि णड रमसि । 
इय भणिवि अज्लहिं चडुयस्म सज्जेहिं। 
बोल्लाविओ जइ वि पहु चबइ णठउ तइ वि । 
परणिहियणियचित्त महिवीहु विहरतु | 
अर घत्ता--हिंडए जाम जिरणिंदु चरियामग्गि पइट्ठठ ॥ 
ता सेयंसणिवेण गयडरि सिविणउं दिद्ठुड ॥२॥ 
३ 
हेला-पल्लंकासिएण मउलंतणेत्तएणं । 
रयणिविरामजामए सपसुत्तएणं ॥१॥ 
ससिप्पष्टाणुजम्मिणा भवाणुबद्धधम्मिणा । 
णिसायरो दिवायरो करीसरो सरोवरो । 

५ महण्णवो सुरंधिओ बलुद्धरों मयाहिओ। 
सबाहुजित्तसंगरो रिऊण छेयणंकरो । 
भरक्खमेक्रकंधरो मदाभडो धणुद्धरो ! 
घुलंतपुच्छेपच्छलो बिसों विसाणडज्जलो । 
णियच्छिओ सकंदरो घरे विसंतु मंदरो । 

हद इसो सुदंसणोहओो पणद्व॒दिद्विमोहओ । 
णिसंतए पछोइओ समाणसे विवेइओ | 


पहायए महाउणों 


समासिओ सभाडणो। 


घत्ता--तं णिसुणिषि कुरुणाहु सिविणयहँलु आहासइ ॥ 
को वि जगुत्तमु देउ तुह मंदिरु आवेसइ ॥॥३॥ 


है 


हेला--ससिरविसुहडसीहसरसरहिगोगुणालो । 
जंगममंदरु व्य गइहसियपीलुलीलछो ॥९॥ 


णीलजडाकलाबओमालिड 
एरावयकेरसंणिहयाहउ 
ताबण्णहिं दिणि णयरि पइटुउ 
घावमाणजणपयसभद् 

को वि भणइ अबलोयहि एत्तहि 


सिहरि व जलहरमालइ कालिउ । 
णग्गोहु व छलंतपारोहउ । 
णारीणरदिं णिरजणु दिट्ठड । 
उद्दविड कल्यलु जयजयसहें | 

हउं पंजलियरु अच्छमि जेत्तहि | 


१६, 9 णिव । १७ 'थिफ्ठे? भमसि । १८ 'श बड़यम्मसहेहि । १९, है? सुदणउं । 
हैं. १. ५ बलद्धरों । २. १४87? भरेक्‍्कमेक्ककंचरों | ३. जिश्फ पछ। ४ छ7 फूल । 


४ १ श सरभरृहगणालओ: ऊ»े सरसरेणें गणालओ: ? सरसरहिणा गणारुओ 


7४ सरहि समुद्र: । 


२. 0४87 पीललीलओ । ३. 'एरि? अहरावय' । ४. // करि । 


रथ, हिन्दो अनुवाद १८७ 


तरुण सूर्यके समान आभावाले, हे तपश्रोके स्वामी, हे देवदेवेश, हे परम-परमेश, दिगम्बर वेष 
अपने शरीरके शोष णसे क्या होगा, क्यों नहीं बताते। न हँसते हो न रमण करते हो ।” यह कह- 
कर चाटुकमंसे सज्जित आरयोंने उन्हें बुलवाना चाहा परन्तु स्वामी तब भी नही बोलते। धरसे 
अपने चित्तको हटानेवाले वह धरतोतलपर विहार करते हैं । 


घत्ता--चर्यामार्गमें प्रवुत्त जब वह ( बाहारके लिए ) घूमते हैं तभी राजा श्रेयांसने 
हस्तिनापुरमें स्वप्न देखा ॥२॥ 


रे 


पलंगपर सोते हुए, अपने नेत्र मलते हुए, रात्रिके अन्तिम प्रहरमें सोमप्रभके अनुज श्रयासन 
स्वप्न देखा--चन्द्र-सुये-महागज-सरोवर-समुद्र-कल्पवृक्ष, बलसे उत्कट सिंह, अपने बाहुओंसे युद्धको 
जीतनेवाला, शत्रुका छेदन करनेवाछा, भार उठानेमें समर्थ कन्धोंवाला, धनुर्धारी महासुभट । 
पूछका पिछला भाग हिलाता हुआ सीगोंसे उज्ज्वल वृषभ, ओर घरनमें प्रवेश करते हुए गुफासहित 
मन्दराचलको देखा। इस प्रकार दृष्टिके आकषंणको समाप्त करनेवाले स्वप्नसमूहको उसने रात्रिके 
अस्तमें देखा, उसने अपने मनमे विचार किया । प्रभातके समय उसने महाआयुवाले अपने भाई 
( सोमप्रभ ) से संक्षेपमे कहा । 


घत्ता--यह सुनकर कुरुताथ स्वप्तफलका कथन करता है--कोई विश्वमें उत्तम देव 
तुम्हारे घर आयेगा--॥३॥ 


१.६ 
चन्द्र, रवि, सुभट, सिंह, सरोवर, समुद्र ओर वृषभके गुणोंसे युक्त सचल मन्दराचलूकी 
तरह अपनी गतिसे महागजका उपहास करता हुआ, नीली जटाओंके समूहसे व्याप्त, मेधमालाओंसे 
श्याम पर्वेतकी तरह, ऐरावतकी सूँड़के समान बाहुवाछा, लटकते हुए प्रारोहोंसे युक्त बटवृक्षके 
समान वह, तब दूसरे दिन नगरमें प्रविष्ट हुए। नर-नारियोंने निरंजन उन्हें देखा। दोड़ते हुए 
जनपदके सम्मर्दन और जय-जय शब्दसे कलकल होने छूगा । कोई कहता है-यहाँ देखिए जहां मैं 


१० 


१५ 


१८८ 


को वि भणइ सामिय दय किज्जड 
को वि भणइ मेरठ घरु आवहधि 





छा पबुद्ों । ३. 0४87 सदेसो । 


महापुराण 


[५९ ४. ८ 


एकवार पश्चुत्तरु दिज्जठ | 
भिश्वभत्ति पहु कि ण विहावहि। 


चंदु व रिक्खि रिक्खि वियर॑तउ जइबइ गेहि गेहि पइसतड। 
घरिणिहि घरंप्रगणु संप्राइड ताड व भा३ व देड पलोइजउ । 
णिग्गयाउ मणि तोखुं बहूंतिउ एम चबंति ताउ पणवतिड। 
मज्जणु मजणहरि संजोइड पोत्ति तेल्लु आसणु वि पढोइड | 
एहाहि णाह्‌ लड् तणुडबयरणएऊं चंगड चेलिड देेमाहरणउं | 
बइसहि पट्टि सुसरससमग्गड भुंजहि भोयणु तुज्झु जि जोग्गड | 
बोल्लावियठ ण कि पिवि भासहि. सुर्वेणुबंधु कि अप्प सासहि । 
घत्ता--पुरि कल्यलु णिसुणेवि ससिभासे अहियारिउ ॥ 
ऋंचणदंडविद्दत्थु पुन्छिड णियद्‌उबारिउ ॥७॥ 
५ 
हेला--ता पडढिहारएण भाणियं भवावहारों | 
जो रूच्छीकडक्खवि क्खेबे वि णिव्वियारों ॥१॥ 
सिरेण णवेवि सुरायलि ठवियड जो तियसेसरेण सईं ण्हविय । 
जैेण पयासियाई मश्गम्मई बहुभेयइईं जणजीवणकम्मई । 
भरहहु तुम्हहुं मेह॒णि दिण्णी जेण णबल्लवित्ति पडिबण्णी । 
सो आय तेलोक्कपियामहु त॑ णिसुणित्रि उद्धिड सोमप्पह्ु । 
सहुं सेयंसकुमार णिग्गड ताम पलंबपाणि ण॑ दिग्गड | 
संमुहुं एंतु णिहालिउ जिणवरु ण॑ बसुहंगणाए पंसरिउ करू । 
णहसरि रवि सररुहहु कयग्गहु णं जगभवणखंभु भर्यमयमहु। 
सामि सणेहमरेण भरेप्पिणु कर मउलंबि पणामु करेप्पिणु । 
सोमप्पद्देण पछद्धपसं से देवि पयाहिण तहु सेयंसे । 
मुहुं जोइयड णेत्तसयवत्तहिं हरिसंसुयओसाकणसित्तहि | 
घत्ता--अइपंसण्णमुहु होइ संभासणु पडिवज्जइ ॥ 
पुग्बभवंतरणहु जणदिद्विए जाणिजइ ॥५॥ 
द्‌ 
देला--जिणमवलोइऊण कुंयरेण लोयसारों । 
सिरिमइवज्जंघजम्मंतरावयार। ॥१॥ 
पंडद्धो असेसो सवासो दंसेसो । 
मुणी्ण पहाएं बराहारदाणं । 
५. / घरपंगणु संपाइड, 3 घरिणिघरपंगणु संपाइठ; ? घरु पगणु सपाइड । ६ /॥० हरिसु । 
७ ५ सरसु सुसमुग्गठ; 9 सुरसु समुसग्गड | ८ थे सुवणबंधु । 
५. १, १४४7 भ्रणियं । २. !४४॥? विक्खेवणिव्वियारों । ३. /४87 पसरियकरर । ४. जे? भयमयवहु । 
५ ४४ सणेहु भरेण । ६. फ्रेए अह्पसण्णु । ७ ? जणदिद्व । 
६. १. ४ए्ण? कुमरेण । २, ऐथे ॥85 96६06 ४ग्ं8 76 सोमराई छद; 97078 ॥०9४७ सोमराई; 
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अंजलि बाँघे हुए खड़ा हूँ। कोई कहता है--स्वामी, दया कीजिए, एक बार प्रत्युत्तर दे दीजिए । 
कोई कहता है-मेरे घर आइए, हे स्वामो ! क्या भृत्यकी भक्ति अच्छी नही लगती । जिस प्रकार 
चन्द्रमा नक्षत्र-मक्षत्रमें विचरण करता है, विश्वर्पात भी धर-धरमें प्रवेश करते हुए गृहिणीके गृह- 
प्रांगणमें आते है, तब उसने तात या भाईके समान देवको देखा, मनमें सन्‍्तोष धारण करते हुए 
वह बाहर आया । तातको प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहता है--'स्नानघरमें स्नान करिए, 
धोती-तेल और आसन रख दिया गया है, हे स्वामी ! स्तान कीजिए और शरीरके उपकरग 
लीजिए सुन्दर वस्त्र स्वर्णे आभरण। आसनपट्टपर बेठिए, और सरस सामग्रीसे युक्त भोजन 
कीजिए, यह तुम्हारे योग्य है, बुलवाये जानेपर भी, कुछ नहीं बोलते ? है भुवनबन्धु, अपनेको 
क्यों सुखाते हैं ? 

घत्ता--नगरमें कछकल सुनकर राजा सोमप्रभने स्वर्णंदण्ड है हाथमे जिसके, ऐसे अपने 
द्वारपालसे पूछा ॥४॥ 


है 

तब प्रतिहारने कहा, “भवका नाश करनेवाले जो लक्ष्मीके द्वारा कठाक्ष करनेपर भी 
नि्विकार रहते है, इन्द्रने सिरसे प्रणाम कर जिन्हे मेरुपर स्थापित किया और स्वयं अभिषेक किया 
है, जिन्होंने नाना प्रकारके बुद्धिगम्य लाकजीवन कर्म प्रकाशित किये, जिन्होंने तुम्हे ओर भरतका 
धरतो दो, और स्वयं नयी वृत्ति ( मुनिवृत्ति ) स्वीकार की, ऐसे वह त्रिलोक पितामह आये हैं ।” 
यह सुनकर सोमप्रभ उठा, और श्रेयांसकुमारके साथ निकला । तबतक हाथ आये हुए, मानो 
दिग्गज हो, सामने आते हुए जिनवरको देखा, मानों वसुधारूपी अंगनाने हाथ फेला दिया हो, 
मानों आकाशरूपी सरितामें कमलोके लिए कृताग्रह सुर्य हो, मानो भव-भवका नाश करनेवाला 
विश्वरूपी भवनका खम्मा हो | स्वामीके स्नेहके भारसे भरकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया । 
लब्धप्रणंस सोमप्रभ ओर श्रेयांसने उनकी प्रदक्षिणा कर, हर्षाश्रुरूपी ओसकणोंसे सिक्त नेत्ररूपी 
कमलोंसे उन्हे देखा । 

घत्ता--अत्यन्त प्रसन्‍न मुख होकर वह बात करना छोड़ देता है। उनको देखकर वह 
पृवंभवके स्नेहको जान लेता है ॥५॥ 


5६ 


जिन भगवान्‌को देखकर कुमार श्रेयांसने लोकश्रेष्ठ अशेष, स्ववासी दशेश श्रीमती और 
वज्ञजंघके जन्मान्तरके अवतारको ज्ञात कर लिया। मुनियोंके लिए जो मुख्य अनन्त पुण्यकों 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१०० 


भवे जं॑ विहृण्णं 
समाहूयसक 
पुणो तेण उच्तं 
हुय॑ मज्य णाएणं 
असुई अराई 
अमाणो अमोहो 
अछेओ अभेओ 
विमुक्कंधयारो 
पवित्तों महंतों 
असंगो अभंगो 
बुद्दाणं विद्ाओ 
अहाणं विणासो 
अभावो असावो 
कयत्थो विवत्थों 
सया बंदणिज्ञो 
परो मोक्खगामी 
सुराहिंदपुओ 
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कयाणंत्तपुण्णं । 
मणे त॑ पि थक्क । 
अहो द्वो णिरुत्त । 
पणाय पुराण । 
अँमाई अणाई । 
अकोद्दों अछोह्टो 
अणेओ वि. णेओ | 
अणंगावद्दारो । 
अणंतो रुहंतो । 
जहाजायछिंगो । 
सुद्दाणं उवाओ । 
महाणं णित्रासो। 
इमो देवदेवो। 
समत्थो पसत्थी। 
इंमो पुज्जणिज्तो । 
इमो मज्झ सामी | 
इसो पत्तभूओ । 


घत्ता-जगगुरु गुरुयणपुण्जु मोणव्बइ दिव्बासड ॥ 
एंहु आह्ारणिमित्तु भमेइ समग्गपयासड ॥६॥ 


हि 


हेला--अंबरमणिपसंडिदाणाईं देंति छोया । 
ताईं इमे ण छेति परिमुक्ककासभोया ॥॥१॥ 


कण्ण छेइ जो कामें गंत्थउ 
मंचयसे ज्ञायलई सभवणई 
गाई देहि देहि क्ति पघोसइ 
वित्तु लेइ जो इंदिय पुज्जइ 
बंभइ तावस सेबवसणभग्गा 
दुद्ध॒र॒जीहो वर्त्थाह्‌ दंडिय 
दुकियभरपरियंड्रणरीणा 

जे लता ते बिड विड दता 
पत्थरणाव ण पत्थरु तारइ 


भूमि लेइ जो लोहें घत्थउ । 
गेण्ह्इ जो माणइ रइरमणईं । 

जो घएण अप्पाणड पोसइ | 

मंससु खाइ जो पुद्टि समजइ । 
पावयस्म संसारहु लूग्गा | 

अप्पठ परु वि हणिवि पासंडिय ! 
सूईमुहि णिवरडंति अयाणा | 

णैंड जाणहु के गुणहिं महंता। 
अवस कुपत्तु भवण्णवि मारइ। 


४ )/ अजाई अमाई 27वें ब008. अणाई, के 70809 अजाई अमाई । ५. ? वि एओ 890 एु/088 
एक । ६ 'श अताओनों अभाओ 20५ 3005 अराओ असोओ, ४? अताओं अभाओं अराओ असाओं । 


७ श सया । ८ ४8? पदु । ९ 8 भमणइ | 


१ ४ए० घत्वयउ । २. ४४ गुत्यड, ? गत्थउ । ३ ? पेय खाइ । ४ )४छ? अवसण । ५. १४४8९ 
पर हणेवि । ६. परियट्रण ; ? 'परिवडढणी ७घा 8088 परिकर्षण । ७ हे ण॑ जाणहु। ८ 'थिफ्रेए 


कि । 


करनेवाला उत्तम रा दिया था ओर जिसमें इन्द्र आया था, उसके मनमे यह बात स्थित हो 
गयी। उसने फिर कहा, “अहो, निश्चय ही मुझे ज्ञान हो गया है और मेने प्राचीन वृत्तान्त जान 
लिया है। अजन्मा, अरागी, अप्रमेय, ममादी, अमानी , अमोही, अक्रोची , मलोभी, जच्छेश, अमेद्य, 
अनेक होकर भी एक, अन्धकारसे विमुक्त, कामदेवके विध्वंसक, पवित्र, महान्‌, अनन्त, भरहुन्त, 
असंग, अभंग, दिगम्बर, बुधोंके विधाता, सुखोंके साधन, पापोंके नाशक, तेजोंके निवास, क्रोधादि 
भावोंसे शन्‍्य, पीड़ाहीन, यह देवदेव हैं । कृतार्थ, विवस्त्र, समर्थ ओर प्रशस्त सदा वन्दनीय यह 
पृज्यनीय हैं । श्रेष्ठ मोक्षगामी यह मेरे स्वामी हैं। देवेन्द्र ओर अहीन्‍्द्रके द्वारा पृज्य यह पात्रभूत 
( योग्य पात्र ) हैं । 


घत्ता--विश्वगुरु, गुरुजनोंके पूज्य, मोनप्रती, दिशारूपी वस्त्र धारण करनेगले, यतिमा्गको 
प्रकाशित करनेवाले यह आहारके निमित्त घूम रहे हैं ॥६॥ 


हि 


लोग उन्हें वस्त्र, मणि ओर स्वर्णका दान देते हैं, परन्तु कामभोगोंसे मुक्त ये उन्हें नहीं 
लेते ॥१॥ जो कामसे प्रस्त है वह कन्या लेता है, भूमि वह लेता है कि जो लोभसे ग्रस्त है, भवन 
सहित खाट और दाय्यातलू वह ग्रहण करता है जो रतिक्रीड़ाको मानता है। गाय दो-दो, ऐसा 
वह कहता है, जो घोसे अपनेको पोषित करता है । धन वह लेता है, जो इन्द्रियोंकी पूजा करता 
है। मांस वह खाता है जो अपनी चर्बी बढ़ाना चाहता है। ब्राह्मण ओर तपस्वी अपने व्यप्तनोंसे 
हो नष्ट हो गये और पापकर्मा वे संसारमें फेंस गये | दुधेर जीम और उपस्थसे पाखण्डो स्वयंको 
ओर दूसरोंको नष्ट कर दण्डित हुए। पापोंके भारकी वृद्धिसे क्षीण अज्ञानी जन्ममुख ( संसार ) में 
पड़ते हैं। जो लेते हैँ वे विट और जो देते हैं वे विट। हम नही जानते, वे किन गुणोंसे महान्‌ 
हैं। पत्थरकी नाव पत्थरको नहीं तार सकती, अवध्य ही कुपात्र संसारसमुद्रमें मारेगा। 


१५ 


१० 


१५ 


श्ष्रे 
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जासु अबंभारं भेपरिग्गहु सरइ कया वि ण इंदियणिग्गहु । 
धम्माभासु पाउ जो भावद अण्णु वि अण्णाणिय फाराबह। 
क॒त्थइ मिच्छामग्गि पहटुड कुच्छियपत्त रिसीसहिं सिद्दुड । 
सील समत्तेण वि उज्िउ हजइ अवत्त सइं जि मइं बुज्झिउ | 
सहृहाणु णव पंचहुं सत्तहुं करइ पयाहुूं जिणेसपवुत्तहुं । 
ईसीसि वि वउ जेण ण पालिड त॑ जघण्णु मई पत्त णिहालिड | 
सज्िभु देसचरित्तालंकिड सम्मइंसणि कहि मिं ण संकिड। 

दृरुदूधु यस दप्पकंद प्पहिं णाणचरियसम्मत्तवियप्पहि । 
भूसिर संचियसासयसोक्खहि सीलगुणहिं चडरासीलक्खर्हि | 
उत्तमु पत्त एड पणविज्जइ एयहु पासुयभोयणु दिज्जइ। 


घत्ता- कुच्छियवत्ति कुभोड दिण्णु अवत्तर णासइ।॥ 
तहिं पत्तहिं फलु तिविहु इय सुंदरु आहासइ ॥७॥ 


८ 


देला--मज्मिमु मज्झिमेण अहमो अहमेण णेओ । 
उत्तमु उत्तमेण दाणेण होइ भोओ ॥९॥ 


णिल्लोहत्त चाएं भत्तिइ खैमविण्णाण सुद्भ३ भत्तिई । 
एहिं गुणेहिं जुतु दायारड सज्ञझञणणइ अर्वेक्ायड् दारड। 
मडलियकरयल अइअवबमत्तउ अच्छइ तिविहपत्तगयचित्तल । 
गुणबंतउ परछोयासत्तड सो पडिगाहइ प्रंगेणपत्तउ । 
ठाह भणिवि पणवियसिरु भासइ. उच्चठाणि गठउरबिइ णिवेसइ। 
करइ चाडु संतहुं धण्णडं जणु चरणघुवणु अन्चणु पुणु पणमणु। 
मणवयतणुसुद्धिइ सुद्धासणु देइ भरंतु जिर्णिदहु सामणु । 
भेसहु सत्थु अभयदाणे सहुं देइ सजीविउ चलु भण्णिवि लहु। 
बहिरंघलयहं मूयहं लक्लहं काणकंटमंटहं वाहिल्लहं | 
सव्वभूयहियकारण गण्ण असणु बसणु दीणह् कारुण्ण । 
परमारा पाविट्ु म्रुणप्पिणु णियद्व्वाणुसारु सुयरेप्पिणु । 
देइ ण जो घरत्थु सो केहड घरयारउ चिडजल्लड जेहड | 


णियर्डिभउं णियपोट्डु जि पोसइ मुबड ण जाणहुं कहिं जाएसइ। 
घत्ता--माणसु ज॑ णिद्धम्मड' तरह्िं उप्पेक्खे रइज्जइ | 
' दुश्दियम्मि अणुकंप गुणवंतड पणविज्जइ ॥८॥ 


९. ४8 रंभ परिग्गहु। १० 'शथेए दिद्ुुड। ११, 'शछ? जहण्णु। १२ ?शऐए दुरुज्जिय । 
१३ एफ फासुय। १४ ४३ कुच्छियपत्ति | १५, (३? तिहि । 

१. ४ णऔ, 37? णाओ । २. ४४० खमविण्णाणइ सद्भइई भन्तिद | ३ शिफ्रए छतते बीढा फव५ 
सीलवतु जिणपेसणयारठ सारासारसख्ववियारठछ । ४. )7 अवलोयइ दारउ । ५ 7 अपमत्तड । 
६ शी? प्गण पत्तत; # पंगण पत्तज। ७, 'एफ्रे? ठाहु॥ ८ रै्ठा! >कारणगण्णे । ९. थे 
सुमरेष्पिण । १० 'शैप्ठे? णियडिभई । ११, १४४8९ णिद्धम्मु । १२. पे ए६ दृत्थियम्मि । 


९, ८, १७ ] हिन्दी अनुवाद श्थ्रे 


जिसके अब्रह्मचर्य, आरम्भ ओर परियग्रह है ओर जिससे कभी इन्द्रिय निग्रह नहों सटता, धर्मका 
आभास देनेवाला पाप जिसे अच्छा छंगता है, ओर भी दूसरे अज्ञानियोंसे कराता है, किसी मिथ्या- 
मार्गमें प्रविष्ट हुए उसे ऋषीश्वरोंने कुत्सित पात्र कहा है। शील और सम्यक्त्वसे रहित अपान्र होता 
है, यह बात मैंने स्वयं देख ली है। नो, पाँच ओर सात तत्त्वोंका श्रद्धान करता हुआ, जिनेश्व रके 
द्वारा उक्त पदार्थो्में विश्वास करता है, परन्तु जिसने थोड़ेसे भी थोड़े ब्रतका पालन नहीं किया 
मैने उसे जघन्य पात्रके रूपमें देखा है। मध्यम पात्र एकदेश चारित्रेसे शोभित होता है, और 
सम्यक्‌ दर्शनमें कहीं भी शका नही करता, जो दर्प सहित कामदेवको उखाड़नेवाले ज्ञान-दर्शन 
और चारित्र्यके विकल्पों, शाइवत सुखक़ा संचय करनेवाले चोरासी लाख शीलगुणोंसे भूषित हैं 
ऐसे इन उत्तम पात्रकों प्रणाम करना चाहिए, इसके लिए प्राशुक भोजन देना चाहिए । 


घत्ता--कुपात्र को दिया गया दान कुभोग देता है। और अपात्रमें दिया गया दान नष्ट हो 
जाता है, परन्तु पात्रको दान देनैसे तीन प्रकारका फल होता है, यह सुन्दर कहा जाता है ॥७॥ 


८ 


मध्यमसे मध्यम, अधमसे अधम फल जानना चाहिए। उत्तम दानसे उत्तम भोग होता है । 
निर्लेमिता, त्याग और भक्ति, क्षमा, विज्ञान और शुद्ध भक्ति इन गुणोसे युक्त दाता ( श्रेयांस ) 
मध्याह्न (दुपहर) मे द्वार देखता है। हाथ जोड़े हुए, अत्यन्त अप्रमादी, तोन प्रकारके पात्रोंको चित्त- 
में मोचते हुए, गुणवान्‌, परलोकासक्त वह वहाँ स्थित है, और आँगनमें आये हुए उन्हें पड़गाहता 
है, 'ठहरिए' यह कहकर प्रणत शिर वह बोलता है, और गौरवपूर्ण उच्च स्थानमें उन्हे ठहराता 
है, बहु स्तुति करता है, “सन्तोंसे लोक धन्य है।” चरण घोना, अर्चा और फिर प्रणमन करता 
है । मन-वचन और कायकी शुद्धिसे शुद्धासन देता है। जिनेन्द्रके शासतकी याद करता हुआ 
अभयदानके साथ औषधि और शास्त्र देता है, अपने जीवनको चल ओर लघु मानकर | बहिरों, 
अन्धों, गेंगों, अस्पष्ट बोलनेवालों, काने, बेकार, उद्यमहीनों और व्याधिग्रस्त दीनोंके लिए, गणनीय 
उसने सर्वप्राणियोके हितके कारणभूत कारुण्यसे भोजन और वस्त्र दिये। परहिसक और पापिष्ठों- 
फो छोडकर जो गृहस्थ अपने धनके अनुसार सोच-विवारकर दान नहीं करता, वह घर बनाने- 
वाली उस गौरैयाके समान है जो अपने बच्चे और अपना पेट पाछती है और यह नही जानती 
कि मरकर कहाँ जायेगी । 

घत्ता--जो मनुष्य धर्महीन है वहाँ उपेक्षा करनी चाहिए, जो दुस्थित है, उनमें अनुकम्पा 
करनी चाहिए और गुणवानोंको प्रणाम करना चाहिए ॥८॥ 

२५ 


१० 


१७० 


श्ण्डं 
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हेला--इय कह्ठिऊण तेण जुबराइणा समग्गं। 
दाययदेज्वपत्तवबवहारसारमग्ग ॥१॥। 


सुश्धोयदेवंगणिवसणणियस्थेण 
परिदिण्णघाराजलुदूधूअतावेण 
भवेभरणसंभरियमुणिदाणयम्मेण 
पियजंपणालोयणुब्भूयणेद्देण 
इसिकहियसुँयसूइस भिण्णसोत्तेण 
कुरुजंगलाव णिवइलहुयभाएण 
आओ गुरू सो जि ण॑तेण सीसेण 
ता सरइ हिययम्मि रइकुमुइणीजूरू 
असणेण तणु ताइ णिव्वहइ तबयरणु 
मलहरणि संभवइ केचछु महाणाणु 


जलभरियदलरूपिहियभिंगारहत्थेण । 
सडम्मसेद्वावसुप्पण्णभावेण | 
वरचरमदेहेण विच्छिण्णजम्मेण । 
धरणीसतोसेण गुणरयणगेद्देण । 
चंदककचारित्तच चइयगेत्तेण । 
मछमहुरणाएण सेयंसराएण । 

ठाभणिड्ठ जिणु णमिउ पणवंतसीसेण । 
तूसविय जगणलिणु हयमलिणु रिसिसूरु । 
तबयरणतावेण खंतीए मलहूरणु | 
लयविरमु सुहँ परमु जइ जाई णिव्वाणु । 


घत्ता-इय चितिवि सो थक्कु पत्तु तवेण विसुद्धड ॥) । 
चिरु सेयंसवसेण सेयंस पर लद्धउ ॥९॥ 


१० 


हेला--एवं कम्स ठाइ भवणम्मि मुअणणाहो | 
केण भव॑तरम्मि चिण्णो तबो अमोद्दो ॥१॥ 


णवकलहोयकुंभगब्भाणिडं 
जसससियरघधवलि्यिकुरुवं से 
बंदिउ पायतोड सुदृगारउ 
इंदचंदणाइंदपिया[रउ 
कुसधारहिं उच्छलियतुसारहि, 
फुल्नहिं फुलुद्धुयझ्मं कार हि 
दीवेयच रुयहिं धूबंगार्रि 
अंबयहलहिं जंबुजंबीरहिं 
णेउरणिहचुयवम्महणियलड 
पुणु पणिवाउ करेप्पिणु भाव 


कुरुणाहें पल्हत्थिउ पाणिडं। 
पंय पक्खालिय सिरिसेयंस । 
जम्मजरामरणावइहारउ । 
उशच्चासणि संणिहिउ भडारडउ । 
चंपयसिदूरहिं मंदार्राह । 
अरक्खेयाहिं बहुगंवपयारद्दि। 
करमरमाहुलिंगमालूरहिं । 
पण्णहि पूयप्फलकप्प्रहि । 
पुल्निउ परमेट्टिहदि पयजुयछड । 
जो छेद्डिउ णं वम्महचाव । 


९. १ हा? 'सब्भावसुपसाण्ण । २ था? भवदिण्ण । हे ? दाणधम्मेण। ४ फ़े! “सुइसुई । 
५५ शत *गोतेण 9 पा ट088 97 7 भषितं गांत्रमू । ५ ४३० 'वणिवणणिय । ७ ऐश सुइपरमु । 
१०. १ ? पाय। २ ऐश एल्श्व0$ 80 ऐंड वगा९ . चदणकुकुरमेहि घणसारहि, पयसंमलियई र्तेहि 
कुमार हि, है 880 7९803 चंदणककृुमेहि घणमाराह, पयसमल्ियह तेहि कुमारहि, / 7९००४ चंदण" 
कुकुमेण घणसार्राह, चपयसिदूरहि मदार्राह, फुल्लहि फुल्णधुवज्ञकार्राह, पय समलहियई तेहि कुमार्राह । 


0 


३, का फुल्लधय 
ण॑ वम्महु, 3 खंडिउ ण वम्महु । 


, ? फुल्लुवी । ४. 2/87 अक्खएहि । ५? चरुवहि दीवर्य । ६. ?8 छंडिउ 
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इस प्रकार उस युवराजने दानकर्ता, दातव्य पात्र और व्यवहारका सारमार्ग समग्ररूपमें 
कहकर पवित्र धोये हुए दिव्य वस्त्र पहनकर जलसे भरा, पत्तोंसे ढका, भुंगार हाथमे लेकर, दी गयी 
जलधारासे तापको दूर कर, जिसे सदधर्म और श्रद्धाके वशसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, पूरवजन्मके 
स्मरणसे जिसे पूर्व॑जन्मका मुनिदानकर्म याद आ गया है, जो श्रेष्ठ चरम दारोरो है, जिसने जन्म- 
का उच्छेद कर दिया है, प्रिय कहने और देखनेसे जिसे स्नेह उत्पन्न हो गया है, जां धरतीकों 
सनन्‍्तोष देनेवाला गुणरूपी रत्नोका धर है, जिसके कान, ऋषिके द्वारा कथित श्ञास्त्रोंकी सूचोसे छेदे 
गये है, जो चन्द्रा्क चारिश्यसे शोभित शरीर हैं, ऐसे कुरुजांगल राजाके अनुज मधुर और कोमल 
न्यायवाले, श्रेयास राजाने आये हुए उन गुरुको मस्तक झुकाकर 'ठा” ( ठहरिए ) कहा। रतिरूपी 
कुमुदिनीको सन्‍्तापदायक विश्वकमलको घिलानेवाले हृतमलिन वह ऋषिरूपी सूर्य अपने मनमें 
सोचते हैं कि आहारसे शरोर है, उससे तपदचरणका निर्वाह होता है, तपश्चरणसे ताप और 
क्षमासे पापका नाश होता है। पाप नष्ट होनेपर महाज्ञान केवलज्ञान उत्पन्त होता है, और उससे 
अविनश्वर परम सुख होता है और मुनि निर्वाण-लाभ प्राप्त करता है। 
घत्ता--इस प्रकार विचारकर तपसे विशुद्ध पात्र वे वहाँ ठहर जाते है। और पुण्य विशेष- 
के वशसे श्रेयांस उन्हे पा लेता है ॥९॥ 


१० 


हस प्रकार भुवननाथ किसके भवनमे ठदरते हैं, जन्मान्तरके अमोघ तपको किसने पहचाना । 
कुरुनाथने नवस्वर्णके घटके भीतरसे लाया गया पानी छिड़गा । यश और चन्द्रकिरणोके समान 
धवलित कुरुबंगके श्री श्रेयासने पैरोंका प्रक्षाऊषन किया और जन्म, जरा तथा मुत्युकी आपत्तिका 
हरण करनेवाले शुभकारक चरणजलकी वन्दना की। इन्द्र, चन्द्र ओर नागेन्‍्द्रोंके लिए प्रिय 
आदरणीय ऋषभको ऊँचे आसनपर बैठाया गया। उछलते हुए हिमकणोंवाली जलघा राओ, भ्रमरों- 
की गुंजारसे युक्त सिन्दूरों ओर मन्दारपुष्पो, नाना गन्धवाले अक्षतों, दीपक चरुओं, धुपांगारों, 
करमर माडलिगों ओर माहूरों, आम्रफलों, जम्बूजंबीरों, पन्नों, पुणफलों और कपूरोसे, नृपुरके 
समान कामदेवकी श्रंखलासे च्युत, परमेष्ठोके चरणकमलकी पुजा की । फिर भावपूंक प्रणाम कर 


१५ 


१५ 
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जइ॒बरतवसंद्रिसियभंगें जो पुणु धणुद्दि ण णिहिड अणंगे । 
सो उच्छुरसु णिवारियदोसहु ण॑ सँम्महुं णिउ सुतबहुयास हु । 
जुबराएं घडेण करि ढोइड वारबार जिणणाहें जोइड। 


घत्ता--देहदालइ मणकुंडे रसु पिज्जंतड भणियउ | 
मयणसरासणसारु झाणजलणि ण॑ हुणियड ॥१०॥ 


११ 


हेला--ता दुदुहिरवेण भरियं दिसावसाणं । 
भणियं सुरवरेद्दिं भो साहु साहु दाणं ॥१॥ 
पंचवण्णमाणिक्षविसिद्दी घेरप्रंगणि बसुहार बरिट्ठी । 
ण॑ दीसइ ससिरविविंवच्छिहि कंठभट्ठु कंठिय णहलूजिछिहि । 
माहँबद्धणवपेम्मदिरी विव | सग्गसरोयहु णाढूसिरी विव | 
रयणसमुज्जल्य रगयपंति व दाणमहातरुहलूसंपत्ति व । 
सेयंसहु धणएण णिडंजिय एकहिं उद्युमाला इव पुंजिय । 
प्रियसंवच्छर॒ठडब बास अक्खयदाणु भणिरं परमेस | 
तहु दिवसहु अत्थेण समायड अक्खयतइय णाउ संजायड | 
घरू जायवि भरहें अहिणंदिड पढें मु दाणतित्थंकरू बंदिड । 
पईं भुएवि को गुरु संमाणइ पत्तविसेसदाणविहि जाणइ । 
पईं मुएवि को चितहुं सकई परमप्पड कहु गंदिरि थक्कइ । 
मुएवि दिसिपसरियजसंयरु अण्णु कवणु कुरुकुलणहदिणयरू । 
जय सेयंसदेव पभणंतरहि संथुउ सुरणरवरसामंतरहि । 
घत्ता-महियलि धम्मरहासु एयइं तोसियसकई ।॥ 
जिणसेयंसकयाईं वर्यदाणईं वरचककइई ॥१९॥ 


श्२ 


हेल--धम्ममहारहों विलंब्ियदयावडाओ | 
एयहिं विहिं मिं बहुइ णिहयंगयारिराओ ॥१॥ 


एम भणेष्पिणु गड भरहेसरु 
तिहि णाणिहिं सुद्ध परिणामें 
अड्डाइजर्िि दीवहिं ज॑ जं 


७ शर् संमुहु; ? संमुहु । 
११, १.  भाणिय । 


दाणतित्थ घोसिउ देवीसे। 
८. ४9 तबदाणईं । 
१२ १. ४ माणस; 8? मसाणसु । 


एत्तहि महि बविहरंतु जिणएसरु । 
अचलचित्तु मणपञ्ञवणामें । 
माणसु चिंतइ जाणइ त॑ त॑ । 


» ? झाणजले 0प४ ह058 ध्यामारनौ । 
२. १४४९ घ्रपगणि । 
ध6 '“-अहिय॑ पकख तिण्ण सबिसेसे । किचूण दिण कहिय जिणेसे । 
0 
५ ४४7 पढ़म । 


३ ७छएशा' मोहणिद । ४ ७00५ # शा ६5 
भोयणवित्ती लह्ाय तमणासे । 


६, (7 पत्तविमेसु। ७. ४४ जयसरू । 
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यतिवरोंके तपमें भंगका प्रदर्शन करनेवाले कामदेवके धनुषके द्वारा जो पुनः छोड़ा गया, और जो 
फिरसे कामदेवके द्वारा धनुषपर नहीं धारण किया गया ऐसा वह इक्षुरस, मानों दोषोका निवारण 
करनेवाली तपरूपी आगमें उपशम भावको प्राप्त हुआ। युवराजके द्वारा हाथपर ढोया गया और 
जिननाथके द्वारा बार-बार देखा गया। 

घत्ता--देहुरूपी घरके मनरूपी कुण्डमें पिये गये रसके बारेमे यह कहा गया कि कामदेवके 
धनुषका सार ध्यानकी आगमें होम दिया गया ॥१०॥ 


११ 


तब नगाड़ोंके शब्दोसे दिशाओंके अन्त भर उठे। देवश्रेष्ठोने कहा, “भो ! बहुत अच्छा 
दान पांच प्रकारके रत्नोंसे विशिष्ट धनकी धारा उसके घरके आँगनमे बरसो, जो मानों शशि 
और सूर्यके बिम्बोकी आंखोंवाली नभरूपी लक्ष्मीके कण्ठसे गिरी हुई कण्ठी हो, मोहसे आबद्ध नव- 
प्रेमकी लज्जाके समान, स्वगंरूपी कमलकी मालश्रोके समान, रत्नोंसे समुज्ज्वल उत्तम गजपंक्तिके 
समान, दानरूपी महावृक्षकी फल सम्पत्तिके समान, श्रेयांसके लिए कुबेरके द्वारा दी गयी ( पिरोयी 
गयी ) जो नक्षत्रमालाके समान एक जगह पुंजीभूत हो गयी हो। एक सालका उपवास पूरा 
करनेवाले परमेश्वरने उसे अक्षयदान कहा । उस दिनसे अक्षय तुतीया नाम साथंक हो गया। 
घर जाकर भरतने श्रेयासका अभिनन्दन किया, और उस प्रथमदान तोर्थकरकी वन्दना की और 
कहा, “तुम्हे छोड़कर और कौन गुरुका सम्मान कर सकता है; तथा पात्र विशेषकी दानविधि 
जान सकता है। तुम्हें छोड़र कोन सोच सकता है; किसके घरमे परमात्मा ठहर सकते है। 
दिश्ञाओमे अपने यश्का प्रसार करनेवाले तुम्हे छोड़कर ओर दूसरा कौन कुरुकुलरूपी आकाथ- 
का सूर्य हो सकता है ? हे श्रेयासदेव, जय यह कहते हुए सुरवर और नरवर सामन्तोंने उनकी 
संस्तुति की । 

घत्ता--धरतीतलपर धमंरूपी रथके ऋषभ जिन और श्रेयांसके द्वारा बनाये गये व्रत और 
दानरूपी ये सुन्दर चक्र, देवेन्द्रको भी सन्‍्तोष देनेवाले है ॥११॥ 


१२ 


“लगी हुई हैं दयारूपी पताकाएँ जिसमे, ऐसा कामदेवरूपी राजाका नाश करनेवाला 
धमंरूपी महारथ इन दोनोंके द्वारा (ब्रत और दान ) से चलता है।” यह कहकर भरतेश्वर 
चला गया । यहाँ जिनेश्वर धरतीपर विहार करने लगे। तोन ज्ञानों, शुद्ध परिणाम और 
मनःपर्यय ज्ञानसे अचल चित्त वह इस ढाई द्वीपमे मनुष्य जो-जो सोचता है, उसे जानते है । 


१० 


१५ 


१९८ 


महापुराण [५, १२. ४ 
उल्यवंकद्दिययमुणियत्थउ देख पराइड णाणु चउत्थउ। 
पंचवीसवबयमायउ भावइ तिहिं गुत्तिदिं अप्पाणडं गोवह | 

रियादाणु कि पि णिक्खेबणु क्रइ कहिं मि कयसुकयालोयणु । 

रोसु लोहु भड हासु पणासइ संग विवज्इ सुत्तु जि भास३ । 
मिड जोग्गड अणुणायड गेण्ह्इ भत्ति पाणि संतोसु जि मण्णइ | 
णारीकद्ददंसणसंसग्गहु करइ णिवित्ति पुन्बरइरंगहु । 


भुंजइ कहि मि सुणिव्वियडिल्लड बंभचेरु थिरु धरइ गुणिज्नड । 
घत्ता--इंदियखलह मिलंतु परमजोइ मेलावइ ॥ 
खुब्भंतठ मणडिभु रिसि णाणें खेलीवइ ॥१२॥ 


१३ 


हेला--हो हे चित्तडिंभ मा रससु णारिरूवे । 
रभिऊणं दड त्ति पडिहीसि मोहकवे ॥१॥ 


जीयाजीयवत्थुभेयालइ करणपोसणत्थि विरसालइ। 
संजमबायबुड्जमसिहिसिद्ु णिद्धंधैंसु णित्तामसु णिप्पिहु । 
दिहिखमझाणजोयकयसंगहु वीसदुसंखपरीसहभरसहु । 
दंसण णाण चरिय तब वीरिय आयार बि जे पंच समीरिय | 
तेहि भडारउ अणुदिणु बड्ढइ हिययेहु तिण्णि वि सह्नईं कट्ुुइ | 
अणंसण वुत्तिमंब ओमोयरु रसपरिचाड कालजोयायरु । 

इय वाहिरतर्वुं चरइ सुदारुणु अंतरंगसुद्धिह्ठि सो कारणु । 
वेज्ञावचि विणइ सज्झायद तणुविसग्गि पच्छित्तणिओयइ । 
अब्भंतरतबि अप्पड जोयइ धम्मझाणु चडउविहु णिज्ञझायइ | 
आणाविच३ड णामणिग्गंथड पुणु अवायबिचर्य पि महत्थड । 
अवरु विवायविचउ तित्थारद थिरु सठाणविच३उ अवहारइ। 


घत्ता--हय विहरंतु धरगिग सिद्धिवरंगणरत्तड ॥ 
वरिससहास णाहु पुरिमतारछु संपत्तड ॥१५॥ 


श्षट 
हेला--ता दिद्व॑ं लबंगलबलीलयाहरारं । 
अलियाल पियाल्मादूरसायसाल् ॥१॥ 
बणु विडंगणेवंत्थर्दि छई पियमाणुसु व सरस कंटइयड | 
णिश्वोसोयड कंचणवंतड बंधुपुत्तजीवेहिं महतड । 


२ जभिह्ए संग । ३. कि मेल्लावइ । ४. 07 खेल्लाबड । 


१३. १ )088 भमिऊण । २ )शैह7९ जीवाजीब । ३. जी)? जमसिहिं सहु । ४ ? णिद्धधस्सु, 
णिद्धभसु थ्यवे 9058 निष्परिग्रह । ५ ४ हिययहि । ६. ४ अणसणु । ७, ॥४४)]? बिक्षिसख भमोयरु 


८ ४० तव । ९ ४7० जोवइ । १०, 9 बवायविरय । 


१४, १ ४ तो । २. /श विडगणे कत्थहि, 8 विणंग्रणेबच्छहि । ३, १४97 'माणुप्तु । ४, ? सरसु । ५, 'श 


णिच्चासोय । 


९. १४, ५ ] हिन्दो अनुवाद १९९ 


ऋजु ओर वक्र हृदयके द्वारा विचारित अर्थंको जाननेवाला चौथा ज्ञान स्वामीको प्राप्त हो गया। 
वे पचोस ब्रतोंको भावना करते हैं, तोन गुप्तियोंसे अपनी रक्षा करते हैं, वे ईर्पादान करते हैं और 
कुछ निक्षेपण करते हैँ और कृत-सुकृतकी आलोचना करते है। रोष, लोभ, भय और हासका नाश 
करते हैं, संगका त्याग करते है, सृत्रोकी व्याल्या करते है, मित योग्य और अनुज्ञात भोजन हाथमें 
ग्रहण करते है, और सन्तोष मानते हैं। नारियोंकी कथा दर्शन और संसर्ग तथा पूर्वरतिके रंगसे 
निवृत्ति करते है, कही भी अत्यन्त निविकार आहार ग्रहण करते हैं, और गुणोंसे युक्त ब्रह्मचर्य 
धारण करते है । 

घत्ता--इन्द्रियरूपी खलोंकों मिलनेपर परमयोगी उन्हे ध्यानमे मिलाते हैं, और क्षुब्ध 
होते हुए मनरूपी बालकको ज्ञानसे खिलाते हैं ॥१२॥ 


श्३े 

है चित्तरूपी बालक, तू नारीरूपमें रमण मत कर । रमण करके तृ शौघ्र ही मोहकूपमें 
पडेगा कि जो ( मोहरूप या नारोरूप ) जड़ ओर चेतन वस्तुओंके भेदके आश्रयरूप, इन्द्रियोका 
पोषण करनेवाला तथा विरसताका घर है। जिनके ब्रतोंकी अग्नि, संयमकी वायूसे वृद्धिकों प्राप्त 
हुई है, जो परिषहोंसे रहित है, तामस भावसे दूर हैं, और स्पुह्मसे शूस्य हैं, जिन्होंने दर्शन, ज्ञान, 
चरित्र और तपको पुष्ट किया है और जो पांच प्रकारके आचार है, उन्हें प्रेरित किया है। इन 
आचारोंपते आदरणीय जिन प्रतिदिन बढ़ते है और हृदयसे तीन प्रकारकी शल्योंकों दूर करते है; 
अनशन, वृत्तिसंख्या, अवमौदय, रसपरित्याग, त्रिकालयोगका आदर इस प्रकार वह बारह प्रकारके 
कठोर तपका आचरण करते हैं, जो अग्तरंग चित्तशुद्धिका कारण है। वेबावत्य, विनय, सदृष्यान, 
कायोत्सग और प्रायदिचत-नियोजन इस प्रकार आभ्यन्तर तपमे आत्माकों युक्त करते हैं। चार 
प्रकार धर्मध्यान करते है,। शब्दोच्चरणसे रहित, आज्ञाविचय ( द्वादशांग आगमोका हुृदयमे 
चिन्तन ) और फिर महार्थक अपायविचय ( भिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्रादिसे जीवको रक्षाका 
उपाय हो, इस प्रकारका चिन्तन ) और भी वह विपाकविचयका विस्तार करते हैं। ( कर्म- 
विपाकका चिन्तन करना ) और वह लोक संस्थान ( लोककी संस्थितिका चिन्तन ) की अवधारणा 
करते हैं। 

घत्ता--इस प्रकार सिद्धिरुपो वरांगनामें अनुरक्त प्रभु धरतीके अग्रभागपर विहार करते 
हुए एक हजार व्ंमें पुरिमतालपुर पहुँचे ॥१३॥ 


श्ढ 


उन्होने लवंग-लवली लतागृहों और भ्रमरोंसे युक्त प्रियाल, मालूर, साय और सालवुक्षोंसे 
युक्त बन देखा, जो प्रिय मानुषकीं तरह, विडंगने पथ्यो ( विडग वृक्षोरूपी आभरणोसे; बिटो 
(कामुको) के अंगोके आभरणों ) से आच्छादित था, जो नित्य अशोक और काचन वक्षोसे ( प्रिय 
मानुष पक्षमे, शोक रहित और कंचनसे युक्त) था, जो बन्धु-पुत्रोके जीवनसे (वन पक्षमे वृक्ष विशेष) 


२१० 


१५ 


१० 


१५ 


२०० 


रेहइ कुलु व समुण्णेइपत्तड 
सुरभवणु व रंभाइ पसाहिड 
सुदवयणु व चंगठ णिश्रप्फलु 
णयणु व अंजणेण सोहिल्लड 
रमणिणिडालु व तिल्यालंकिव 
ताल तूरू व सज्न गेड व 
णायवेज्लिरुंद्भधउ पायालू व 
अवसदूदु व कइ्वंद लुक्कउ 
महिमाणिणिमुहु व महुलित्ति 


सहापुराण 


[९ १४. ५ 


रक्खसपुरु व पछासणिउत्तड 
उज्ाउ व सुयसत्थहिं सोहिउ । 
संगामु व वणवियसियउप्पलु । 
धणजुयलु व चंदणिण पियज्लउ । 
बहुबाहु व करव॑ंद्हिं संकिउ । 
मेह सोहइ णिवइणिकेउ व ! 
रत्तयंद्दाविरड वियालु ब। 
असि व सुणीर णेय विमुक्कठ | 
सरयणभमियभुयंगहि भुत्तठ । 


घत्ता--कुसुमामोय मिसेण ज॑ संमुहर्ड॑ पव चचइ ॥ 
णाणापक्खिसरेहिं पहुहि थोतु णं सुचइ ॥१४॥ 


१५ 


हेला--तहिं णंदणवणम्मि णग्गोहरुक्खमूले । 
आसीणो सिल्ठायले णिम्मले विसाले ॥९॥ 


णवकणियारकुसुमरयवण्णड 
णत्थि सोक्खु संसारि विसिद्धउ 
णेंटूदु अजिण्णणासु णउ चंगड 
कामु देहधट्रणु रीणत्तणु 

त॑ सिवसारू कि पि भाविज्जइ 
सोबंगाहु बीरिड सुहमत्तणु 
अगंमयब्हुयड अव्वाबाहूड 
प्रम सामि संभावियमग्गड 
तहिं दृह्पयडिहिं मुक्कउ जावहिं 
ल््ग्गठ सुक्ाआणि पहिलारइ 
इसिणा संठिएण स्विहत्तड 
सुहमसंपरायड पावे प्पिणु 

पुणु जायर उचसंत्कसायउ 
खीणकसायचरिउ पडिवण्णउं 
त॑ सत्रियक्ष एक सवियारड 


सुयरइ पहु पलियंकणिसण्णउड । 
सोक्खायारु दुक्खु मई दिद्दुर । 
आहरण भारिज्जइ अंगड | 
गेयमिसेण रूंथइ मूढउ जणु । 
जेण ण जीड गब्मि धप्पञ्ाइ | 
सहुं समत्ते णाणु सदंसणु । 
झायइ बसुविहु सिद्धगुणोहउ | 
अप्पमत्ति गुणठाणि व लग्गड | 
खणि अउव्बु आरूढउ तावहिं । 
भेयबंति ससुए सवियारइ । 
अणियद्विहि छत्तीस जि जित्तउ | 
तेण जि झाण लोहु हणेप्पिणु । 
कययहलेण जलु व मुणिरायउ । 
बीयड सुक्षझाणु अवइण्णईं 
सोलहपयइरयक्खयगारउ | 


घत्ता--इय तेसट्टिपईहि पहयहिं णाणसरूबउ ॥ 
परमप्पयहु सहाउ अमणु अर्णिदिड हूबठ ॥९५॥ 


६ 7? गमण्णय । ७ श्र? सुयसत्ये । ८ थे? र्मणिणिलाडु । ९, ? मंडे | १०, 'शऐ? कइवर्दाहि । 
११ ३९ मुह हृव । १२ रण समुहउ । १३, ह परच्चइ । 

१५ १ (ए सुमरद | २ 'श णट॒दु व जिण्ण । 8 णट्ठु अजिष्ण । ३ 9 'घरद्टणी । ४. ७? 
झुबइ । ५ 7 सोबग्गहु | *६ '५धओा' अगुरूुग । ७, शा अण्णियटद्िहि । ८, ? छडिवि । ९ 8? 


“बडिउ । १० ४४7 अवियारउ । 


९, १५, १९ ] हिन्दो अनुवाद २०१ 


महान्‌ था। जो कुलके समान समुन्नतिको प्राप्त होकर शोभित था। वह निश्ञाचर-नगरकी तरह 
पलाससे युक्त ( पलाश वृक्षोंसे युक्त, मांसभोजनसे युक्त ) था। जो सुर भवनके समान रम्भादि 
( अप्सराओं,, वृक्षों ) से प्रसाधित था। अयोध्याके समान सुयसत्यों ( शुकमसमूहों, छात्रसमूहों 
सहित था। जो श्रुतिवचनके समान (नित्य फलवाला ओर सुन्दर) था, संग्रामकी तरह वन वियसिय- 
उप्पलु ( जलमे विकसित कमलवाला; ब्रणोंसे ऊपर उछलते हुए मांतवाला ) था, तयनके समान 
जो अंजन (ऑनजन वक्ष विशेष ) से शोभित था, जो स्तनयुगलके समान चन्दन ( वक्ष विशेष 
और चन्दन ) से प्रिय था, रमणीके लछाटकी तरह तिलक ([ वृक्ष विशेष और तिलक ) से अंकित 
था, जो सहस्तनबाहुकी तरह करवुन्दो ( करों तथा करोदो वृक्षों ) से व्याप्त था; जो तूर्यके समान 
ताल ( वृक्ष और ताल ) से, और सज्ज ( सर्ज वृक्ष विशेष एवं षडज स्वर ) से गीतके समान, 
ओर मह ( वृक्ष और जबद॑स्तीका युद्ध ) से नृपतिके भवतक समान शोभित था, जो नागबेल्लि 
( नागोंकी पक्तियो और लता विशेषो ) से पातालकी तरह; तथा सन्ध्याकोी तरह रक्तयन्द 
दाविर३उ ( लाल चन्द्रमा दिखानेवाला, रक्‍्तचन्दन दिखानेवाला ) था। जिसे अपशब्दके समान 
कविवुन्दो ( कवि समूह, वानर समूह ) ने छिपा रखा था। जी तलवारके समान ( सुनीरसे मुक्त ) 
नहीं था । महीरूपी भामिनीके मुखक्े समान जो मधुसे लिप्त था, और रत्नोंसे सहित भुजंगों 
( साँपों एवं गुण्डो ) से भुक्त था। 

घत्ता--जो कुमुदोंके आमोदके बहाने वह उद्यान जो कुछ कहता है, वह मानों नाना 
पक्षियोंके स्वरोंके द्वारा प्रभुको स्तोत्र कहता है ॥१४॥ 


१५ 


उस तन्दतवतमें वटवुक्षके नीचे विशाल चट्टानपर बैठे हुए, नये कतेरकी कुसुमरजके समान 
रंगवाले तथा पद्मासनमें स्थित प्रभु सोचते हैं--'संसारमें विशिष्ट सुख नही है, सुखके आकारमे 
मैने दु.ख ही देखा है। अक्षयका नाश करनेवाला यह नाट्य अच्छा नही है। गहनोंसे शरीरका 
भार बढ़ाता है, काम देहका संघर्षण ओर क्षय । गीतके बहाने मूर्ख जीव रोता है। इसलिए उसे 
शिवश्रेष्ठकी भाववा करनी चाहिए कि जिससे यह जीव दुबारा जन्म न ले। वह अवगाह, वीय॑ 
सूक्ष्मत्व, समत्व, ज्ञान, दर्शन, अगुरुलघुत्व और अव्याबाधत्व सिद्धोके इन आठ गुणोके समूहका 
ध्यान करते हैं । इस प्रकार स्वामी मोक्षमार्गकी सम्भावना कर अप्रमत्त गुणस्थानमे लगते हैं 
( आरोहण करते हैं ), वहाँ जेसे हो दस प्रकृतियोसे मुक्त होते हैं, वेसे ही वे एक क्षणमे आठवें 
अपूर्व करण गुणस्थानमे आरूढ़ हो गये। वह पहले शुक्लध्यानमे लीन हो गये, वितकविचार लक्षण 
ओर श्रुतज्ञानसे सहित उसमे लीन मुनि ऋषभने सविभकत अनिष्ट छत्तीस प्रकृतियाँ जीत लीं। फिर 
सूक्ष्म साम्पराय ( १०वाँ गुणस्थानको प्राप्त कर और उसके ध्यानसे लोभकों समाप्त कर, वह 
उपजञान्त कषाय' हो गये। कतकफल जेसे जलमें होता है, उसो प्रकार वह हो गये । फिर वह 
क्षोण कषाय गुणस्थानमे स्थित हो गये और दूपरे शुक्लध्यानमे अवतीर्ण हुए। सोलह प्रकारको 
प्रकृतियोके रजका नाश करनेवाले शुक्लध्यानका एकत्व वितक॑ जेद । 


घत्ता-त्रेसठ प्रकृतियोंके नाश होनेपर मन रहित परमात्माके स्वभाववाले अनिन्ध और 
ज्ञानस्वरूप हो गये ।॥१५॥ 


१ अनन्तानुबन्धी आदि १० प्रकृतियाँ । 
२६ 


१० 
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२०२ महापुराण [९, १६. १ 


१६ 


हेला--ता दिट्वंं जिणेण तिजंगं पि एक्खंध । 
तिमिरुज्नोयवज़ियं गयणममियरंध ॥१॥ 


कमसाहणपडिखलणविद्दीण एके भावाभावपमाणे | 

सुहुमई दृरंतरियईं दव्वइ पेक्खेंइ जाणइ सहसा सब्बई | 
भाणु व भूरिकिरणसंताण सोहइ केवलि केवलणाण । 

तहिं अबसरि जिर्णणाहभएण व चीस तिण्णि अवरइं भणियई णव | 
असहंताईं व गठवे अर्थिदहं आसणाईं कंपियई सुरिंदह | 

सुस्तरू साहाकर णश्न॑ंति व कुमुमई संतोसेण मुयंति व ! 
संजायहिं दसदिसिवहपुराि कृष्पि कप्पि घंटाटकारहिं | 
कण्णबडिउ णउ काईं वि सुम्मइ जोइसबासहिं विणिहयदुम्मइ ! 
णिग्गय सीहणाय गयदिग्गय वंत्रेहिं पडुपडह समाहय | 
संखझुणीहिं णाय संख्खोहिय आएण अण्ण देव मंबोहिय | 


घत्ता--उग्गइ णाणससंकि | अमियगुणेहिं पउंजिउ ॥ 
बहुविहतृररवेण जगसमुदू दु णं गज्निउ ॥१६॥ 


१७ 


हेला--ता सकेण चिंतिओ पीणियालिविंदो । 
संपत्तो जवेण एरावओ गईंदो ॥।१॥ 


हारणीहारसुरसरितुसारप्पहो अद्धयंदाहबिदूदुम विहा णिहणहो ! 
गल्यिकरडयलमयकसणगंडत्थलो. अमरगिरिसिहरसंकासकुभत्थलो । 
काम्चितागई कामरूवी चलो बलपडिवक्खबलछदलणदुम्मह बच्टो । 
कंठकंदलपएसम्मि परिवट दुलो द्सणजुयलेहिं णयणेहि महपिगलां | 
तंबतालुमुद्दो चारतुच्छोयरो दीहरकरंगुलि सरो ठव वरपुक्खरो | 
दीहयरमेहणो दीहउट्रासओ दोहयरवालही दीहणीसासआं | 
सबंणपल्लचपबणपडियमहुलिहडलो... चलणपडिवँलणखलखल्थियपयसंखलो । 
चाववंसो महारावदुंद॒हिसरो घुलियघंटाझुणी वसियदिसंकुजरों । 
मुकसिक्वारकणसित्तसुरमेलओ लक्खणसुबंजणणिरंज्रणगुणाल्थो । 


१६ १. ४87 तिजय । २ ैएए उछ090 #&प्णि ४5 * फर्गुणमासि किण्ट्एयारसि » उेत्तराढरिक्खि 
( ? उन्तरमाढि रिविख ) जइ जार्णास | तहि उप्पण्णु णाण परमेट्टिह, छोगालोयपयासण्सेट्रिि । 
३, जिएिए जाणइ पेच+४४2 ।॥ ४ शिफ् जिण णाह ॥ ५ कि ग्य । ६ ४७४ सद् जार्याह ॥। ऐ 
सहजायहि । ७ ? विणिह्टिय ७७६ 80०४8 विनिहत ॥८ 5७8९? विनरेहि । % ४७७४ अर्प्णाह । 
१० ७एए अमय । 

१७ १ 7 अद्भाददाह । २ ।? *करड्यछकमण । ३ ७४४ दीह रगुलि । ४ ४87 सरो व्व वस्यकवरों । 
५ फैला मेहणो । ६ शे सवणपवणाहयपडियमहुलिहउलो, ४ सवणपडिवयणहयपडिय ; ? 
सबणपवणाटयपराडियमह । ७ 9 परडिचलणखलिय । ८ |/ दिरिकजरों । ९, '? सुक्रिजण, 5 
“सुवेजण । 


९, १७, ११] हिन्दी अनुवाद रग्३े 


१६ 

तब ऋषभ जिनने तीन लोकोंके एक स्कन्धके रूपमें देखा । अन्धकार और प्रकाशसे रहित 
अलोकाकाहको ( देखा )। क्रमसे अर्थोकी प्रतीति करानेवाली इन्द्रियॉकी बाधासे रहित तथा 
भावाभाव प्रमाणवाले एक केवलज्ञानसे वह सूक्ष्म दूर ओर पासको द्रव्योंको देख लेते हें और 
सबको जान लेते हैं। प्रचुर किरण परम्परासे जिस प्रकार सूर्य शोभित होता है, उसी प्रकार 
केवलञ्ानसे केवली ऋषभ जिन शोभित हैं। उस अवसरपर बोस, ठीन और जो दूसरे नौ कहे 
जाते है, गये नही सहन कर सकनेवाले ऐसे अनिन्ध देवेन्द्रोंक आसन काँप उठे । शाखाओंके हाथों- 
वाले कल्पवुक्ष नाच उठे । स्वगं-स्वगंमे उत्पन्न हो रहे, दसों दिशापयोको आधूरित करनेवाले 
घण्टोके टंकार-शब्दोके साथ, शाखाओंके हाथोंवाले कल्पवृक्ष जेसे नृत्य करते हैं ओर पुष्पोका 
विसजंन करते हैं। ज्योतिषवासी देवोंके द्वारा आहत नगराड़ेकी ध्वनियोंसे कार्नोंको कुछ भी 
घुनाई नही देता । व्यन्तर देवोंने पट-पटहु बजाये, सिहनाद और गजनाद होने लगा। शंखोंकी 
ध्वनिसे नाग क्षुब्ध हो गये । इसी प्रकार एकसे दूसरे देव सम्बोधित हुए । 

घत्ता--अनन्त गुणोसे युक्त ज्ञानख्पी चन्द्रके उदित होनेपर बहुविध तु्येकि आहत होनेपर 
विश्वरूपी समुद्र गरज उठा ॥१६॥ 


१3 


तब इन्द्रने अपने मनमे विचार किया और अ्रमर समूहको प्रसन्न करनेवाला ऐरावत 
गजेन्द्र वेगसे वहाँ पटंचा । जिसकी कान्ति हार, नोहार, गंगा और तुषारके समान उज्ज्वल है; 
जिसके नस अर्धेन्दु ओर विद्रमके समान लाल हैं; जिसका गंडस्थलू, कर्णतलसे झिरते हुए मदजल- 
से काला है, जिनका कुम्भस्थर सुमेश प्वंतकोी शिखरके समान है, जो काम्की चिस्ताके समान 
गतिवाला, कामरूप और चंच्रल है। जिसमे प्रबल प्रतिपक्षकों सेनाके दछनका दुर्दम बल है, जो 
कण्ठ और कपाल प्रदेशमे गोल आक्ृतिवाला है; जो दशनों और दोनों नेत्रोसे मधुपिगल है, जो 
लाल तालु और मुखवाला है; सुन्दर और तुच्छ उदरवाला है, तथा दीर्घ कर और अंगुलियों- 
वाला | सरोवरके समान जिसकी श्रेष्ठ सूंड़ है । जिसकी दीघ॑ शिश्त ओर दीघ॑ चिबुक है। जिसकी 
दीघं पूँछ और दीघ॑ निः:श्वास हैं। जिसके कानोंके पल्‍लवोंसे आहत पवनसे मधुकरकुल गिर 
पड़ता है, जिसके चलने ओर मुड़नेसे पेरोंकी शांखलाएँ झतझना उठती हैं, धनुपतंशीय, जो 
दुन्दृभियोंके समान महान्‌ स्वस्वाला है। जिसपर घण्टोंको ध्वनिययां हो रही हैं, जिससे दिग्गज 
भयभीत है, जिसने शीत्कारके जलकणोंसे देवसमूहुको आदर कर दिया है, जो लक्षणों, व्यंजनों और 


(५ 


१५ 


रण्द महापुराण [५९ १७, १२ 
घित्तसिदूरधूछीरयालोहिभो कक्खणक्खत्तगेजञावलीसोध्दिओ । 
लक्खजोयणमहद्दावद्डिमाबद्धिओ दंसियारेहिं वीरेहिं परियड्डओ | 


५ 
झत्ति कल्लाणपयई समुद्धाइओ जत्थ संकंदणों तत्थ संप्राइओं | 
घत्ता--मयणिज्ञरण श्वरंतु चमरहंसकुलझुंदरु ॥ 
ण॑ मायंगमिसेण आयड बीयउ मंदरु ॥१७॥ 


१८ 
हेला--बत्तीसवरवयणसोहिल्लओ रसंतों । 
बयणविवरविणिग्गयट्टद्वदंतवंतो ॥१॥ 


दंति दंति सरु सरि सरि पोमिणि 
पोमिणियद्दि पोमिणियहि पोमईं 
णलिणि णलिणि तेत्तियईं जि पत्तइ 


पोमिणि जा तूसावियमोमिणि । 
तीस दोण्णि छढयणरवरम्मई। 
णावइ जिणवरलन्छिहि णेत्तई। 


१८ 


१९, 


इंदर्माहद्समाण । 


णन्नइ हावभावरसकाच्छर । 
सच्छर सामरु चडिउ पुरंदर। 
तायतिंस किर मंति पुराहिय | 
आदरक्ख पुणु असिवरधारा | 
लोयबाछ दुग्गंतणिवो इब । 
अभिओय बि चल्निय कम्मारा | 
रिक्‍्स मियंक सूर तारा गह | 
किंणर किपुरिसा वि पिसायय | 
अग्गिवाउत्तडिथणियकुमार वि | 
दिक्कमार तवणीयकुमार वि णायकुमार वि असुरकुमार बि। 
आइय अबतह सर्विमाणहुं पेल्लावेल्लि जाय णाह जाणहु 
घत्ता-संदाणियड गएहि हरिणकरलंकु अजुत्तत ॥ 

ससि करडयछणिहटटठु मयचिक्खिल्ले छित्तड ॥१८॥ 


पत्ति पत्ति एश्ेक्ी अच्छर 

त॑ पेच्छिवि सुच्छायड सर्धुरु 
इंदेसमिंद्समाण जि साहिय 
परिसदेव देवेसकुमारा 

चलिय अणीयतियससेणा इब 
खिब्मिससुर पाडहिय पियारा 
अबर पइणणय पउर पयाणिह्‌ 
जक्ख रक्‍्ख गंधव्व महोरय 
भूयगरुडदीवु व हिकुमार वि 


१०, 
देला-- अच्मि वि सो सुद्दाइ तेणे य कालियंगों । 
जिणजत्ताहलण मलिणो बि को ण तुंगो ॥१॥ 
को वि भणइ मूृगु कि पहि ढोयहि. वम्धु महारउ एंतु ण जोयहि । 
को वि भणइ भो हत्थि म चोयह्‌ू_ जीउ सीहु कि मुंहुं अवलोयहि । 
को वि भणइ छइ अच्छमि छग्गण. हंसहु पकखु वलूदई भग्गड | 


१०, ४३९? सपाइओ । 

१ थक टूटदंतों । २, ४8 छंडयणरवि रम्मइ । ३. ए कुच्छर | ४, 'ध॥7 सिघरु । ५ ७! 
६, 07 सेणावइ । ७ 'र्ृ७ णिवावइ, ? णिवासइई। ८ ३)? मेयक। 
९, ५» भावंते; 0 भावेतहु ४70 8098 आगच्छताम्‌ । १०. 7६ चिकवहले। * 

१. 57 अज्ज । २ ऐर४5 तेणेय। ३. 5९ मिगु। ४, )ै जासू । ५ !४ महुं। 
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निरंजन गुणोंका घर है, जो फेंकी गयी धूछिसे छाल है, जो नक्षत्रमालाको ( घण्टावलियों ) गीता- 
वलिसे शोभित है, जो एक लाख योजनकी महावृद्धिसे विशाल है, जो महावतो और वोरोंके द्वारा 
परिवर्धित है, ऐसा वह कल्याणवाला महागज दोडा, और वहाँ पहुँचा जहाँ इन्द्र विद्यमान था। 

घत्ता--मदका निश्ल॑र बह्माता हुआ, चमरोरूपो हंसकुलोसे सुन्दर वह ऐसा प्रतीत होता है 
मानो गजके बहाने दूसरा मन्दराचल आया हो ॥१७॥ 


१८ 

बत्तोस वरमुखोंसे शोभित गरजता हुआ प्रत्येक मुख-विवरसे निकले आठ-आठ दांतों- 
वाला। प्रत्येक दाँतपर सरोवर | सरोवरमे कमलिनी, कमलिनी वह, जो महालक्ष्मीको सन्‍्तोष 
देनेवाली थी, कमलिनी-कमलितीमे कमल थे । तीस और दो, बत्तोस कमल थे जो भ्रमरोंसे सुन्दर 
थे । कमलिनी-कमलिनी में उतने ही पत्ते थे, जेसे जिनवर लक्ष्मीके नेत्र हो । पत्ते-पेपर एक-एक 
अप्सरा है । हाव-भाव ओर रसमें दक्ष वह नृत्य करतो है। उस सुन्दर कान्तिवाले गजकों 
देखकर, अप्सराओं ओर देवोंके साथ इन्द्र उसपर आरूढ़ हो गया । जो इन्द्रके सामानिक देव कहे 
जाते है, ऐसे तैतीस प्रकारके मन्त्री, पुरोहित, स्प्शंदेव, देवेशकुमार और असिवर धारण वरनेवाले 
आस्मरक्षक और अनीकदेव दुर्गान्‍्तपालोकी तरह लोकपाल, किल्विष, पार्टहिंक ( ढोलवादक ), 
प्रियकारक, अभियोग और कमंकार देव चले । ओर भी प्रचुर प्रकी्षक प्रजाके समान (?) ऋक्ष, 
चन्द्र, तारा, ग्रह, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, महो रंग, किन्नर, किपुरुष, पिशाच, भूत, गरुड़, दीपकुमार, 
उदधिकुमार, अग्निवायु, तडितू और स्तनित कुमार, दिवकुमार, स्वर्णकुमार, नागकुमार और 
असुरकुमार भी आये । अपने-अपने विमानोसे आते हुए आकाशमे विमानोंको रेछपेल मच गयी । 

घत्ता--गजों द्वारा संघट्टित ओर सूँड़स रगड़ा गया चन्द्रमा मदकी कीचड़स लिप्त हो गया, 
उसे मृुगलांछन कहना गलत है ॥१4॥ 


4 
आज भो इसीलिए वह काले अगसे शोभित है। जिनवरकी यात्राक फलसे कौन मलिन 
व्यक्ति ऊँचा नही होता ? कोई कहता है “मुगकों पथमे क्‍यों छाते हों । क्या मेरे आते हुए बाघको 
नही देखते !” कोई कहता है--“/तुम हाथीको प्रेरित मत करो। यह सिंह है, मुँह क्या देखते हो ”। 


१० 


१५ 


१०७ 


२०६ महापुराण (९, १९. ६ 
को वि भणइ कि मूसड चालहि... महु मज्जारु एंतु ण णिद्दालहि। 
को वि भणइ सा बाहहि विसहरु. पेक्ख॒हि कि ण णउलु कररुहकरु | 
को वि भणइ भो सणियड चल्लहि.. चलेड रिंछु गवएण म पेल्लहि । 
को वि भणइ संकडि कि पह्सहि सरहें महुं सारंगु म तासहि। 


को वि भणइ आवेहि संमिच्छड 
मोरें मोरु सबक्खीहूएं 

को वि भणइ वेसाणरदूर 

को वि भणइ मारुय तुहुँ ओसरु 
को वि भणइ वोलड आहंडल 
पर्छईइ पुणु अम्हईं जाएसहुं 


प्सउ प्सएण सहुं गच्छड । 
जाउ बलूबड सम उलूएं । 
बहूउठ वरुणु कि एत्थ वियार। 
सा मंजहि मेरड जलहरतरु । 
पविरलतियसु होठ णहम॑डलु । 
जिणचरणारविंदु पणवेसहुं । 


घत्ता--काइ वि देविइ लइयउ फरि णीलुप्पलु दीसइ ॥ 
मजडुग्गयहिं सिएहिं ससिसणिकिरणहिं विहसइ ॥१०॥ 


२० 


हेला--अवरा सुरविलासिणी गहियकुसुममाला । 
ण॑ बालासरूबिणी मयणसत्थसाला ॥९। 


अबरेक्का वि सचंदण दीसइ 
साहइ अबर वि कंकुमपिड 
अबर सदण्पण ण॑ मुणिवरमइ 
अक्खयधारिणि ण॑ मोक्खहु सहि 
अबर मुसेयदेह ण॑ सुरसरि 
मलविरदिय अबर वि विज्ञा इब 
णश्चइ अबर सरसु भावालड 
वायड अवर तंतिवज्जंतर 

एम प्सण्णपसाहियवबयणहि 
मोहम्माहिठ सत्तावीसहि 

एम देव संचल्लिय जावहिं 
इंदाणइ त॑ णिम्मिई जेहउ 


ण॑ मलयइरिणियंबबणासड । 
पुष्वदिसा इब सिसुमत्तंड । 

अवर मयरचिध सरि ण॑ रह । 
धणदुहडी ण॑ सुहृधघणणिहि महि | 
अबर सहंसमोर ण॑ गिरिदरि | 
अबर सुरहि पप्फुल्लियजाइ व | 
गायइ अवर कूडताणालूड | 
वण्णइ अबर परमततित्थंकरु । 
अच्छरकोडिहिं चलमृगणयणहिं | 
ईसाणु वि परिम्िठ चडवीसहि | 
घणएं समवसरणु किड तावहि | 
मई जडण कि सीसइ तेहड | 


घत्ता--बारह जायणरुंदु हरिणील तलु बद्धूउ ॥ 
परिवट्टलड विसुद्धु धूलोसालड णेद्धुउ ॥२०॥ 


६ छठ? मज्जारय। ७ /शए7? चरउ। 
सम्पगिच्छामि । ९. शिाएए अम्हद पुण । 
२०. १ )थह्र? सुरूविणी । २ ७ मलयगिरि । ३ )शफ्रएए उठते कील फाड़ पा€ 
गहियकत्थूरय ( ! कत्थूरिय ) वररडइ, सामर्ूंगि णावइ घणघ्रणतइ ( $ घणवणतड ), ' क8० 
घणघणतइ ति पाठे निब्िडमेघपक्ति. । ४ 7? तालालठउ। ५ ४४? मिग। 


८ जुफ रामुच्छठ, [? सइमुच्छय, 9५ ६०४8 


"का वि 


गप्रण€8 8 7 * 


६, के ण्ठुड । 
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कोई कहता है--/लो में यह हूँ । हंसका पक्ष बेलसे नष्ट कर दिया है” । कोई कहता है--/'चूहेंको 
क्‍यों चलाते हो, क्या मेरे आते हुए बिलावको नही देखते” । कोई कहता है--/विपधरको मत 
चलाओ, रक्‍तरंजित हाथवाले नकुलको नही देखते” । कोई कहता है--“तुम धीरे-धीरे चलो, 
रोछ। गवयसे मत भिड़ो”। कोई कहता है--"भीड़मे प्रवेश मत करो। अपने शरमसे मेरे 
सारंगको पीड़ित मत करो ।” कोई कहता है--“आओ हम अच्छो तरह चलें। तोते तोतेके साथ 
चले। स्वपक्षीभूत मोरके साथ मोर, और उलूकके साथ उलूक”। कोई कहता है--वेश्वानर 
( आग ) से दूर रहनेवाले वरुणको आगे बढ़ाओ, यहाँ विचार करनेसे क्या ?” । कोई कहता है-- 
“हे पवन, इस समय तुम्हारा अवसर है, तुम मेरे मेघतरुकी भग्न मत करो |” कोई कहता है-- 
“हे इन्द्र । बोलो, आकाश देवोंसे भरा हुआ है, इसलिए हम बादमे आयेंगे, और जिनवरके चरण- 
कमलोंकी वन्दना करेंगे। 

घत्ता--किसी देबीके द्वारा हाथमें लिया गया नीलकमल दिखाई देता है, मानो वह 
मुकुटोंके अग्रभागमे लगे चन्द्रमणि किरणोके द्वारा हँसा जा रहा हो ॥१९॥ 


२० 

एक दूसरी देवविलासिनी हाथमें कुसुममाला लिये हुए ऐसी ज्ञात होती है, मानो कामदेव- 
की सुन्दर छोटी-सो शश्रणाठा हो । एक और ख्ली चन्दन सहित दिखाई देवी है, मानों मझय- 
गिरिके तटबन्धपर लगी हुई वनस्पति हो । एक दूसरी केशरपिण्डसे इस प्रकार मालूम होती है, 
मान बालसूर्यसे युक्त पूर्व दिशा हो । एक और दूसरी दर्पण सहित ऐसी मालूम होती है, मानो 
मुनिवरकों मति हों। एक ओर दूसरी कामदेवके चिह्नसे रतिको समान जान पड़ती थी। अक्षत 
| चात्रलल, जिसका कभी क्षय ने हो ) धारण करनेवाली कोई ऐसी मालूम हो रही थी मानो मोक्ष- 
की सखी हो । ऊँचे स्तनोवाली कोई ऐसी मालूम होती थी, मानों शुभधन ( कलश ) वाली भूमि 
हो । एक और प्रस्वेदयृक्त शरीरवाली ऐसी लगती थी, मानों गंगानदी हो । एक और हंस तथा 
मयूरसे सहित ऐसी लगती थी मानों गिरिघाटी हो । एक और मलसे रहित, विय्राके समान थी । 
एक और खिली हुई जुद्ी पृष्पफकी तरह सुरभित थो। एक मौर सरस और भावपूर्ण नृत्य करतो 
है, एक और कूटतानमे भरकर गाती है । एक और वीणा वाद्यान्तर बजाती है, एक और परम- 
तीर्थंकरका वर्णन करती है। इस प्रकार प्रसन्न और प्रसाधित मुखों और चंचल मुग नेत्रोवालो 
सत्ताईस करोड़ अप्सराओंसे घिरा हुआ सोधम्यं॑ इन्द्र, तथा चौबीस करोड़ अप्सराओंसे घिरा हुमा 
ईशान इन्द्र चला । इस प्रकार जबतक देव चले, तबतक कुबेरने समवसरणकी रचना कर दी । 
इन्द्रकी आज्ञासे उसने जिस प्रकार उसे बनाया, मुझ जड़ कवि द्वारा उसका किस प्रकार वर्णन 
किया जा सकता है ? 

घत्ता-बारह योजन विशाल जिसका तलभाग इन्द्रनील मणियोंसे निबद्ध था-गोल 
विशुद्ध वेष्टित परकोटेवाला ॥२०॥ 


५ 


१७० 


र्ण्८ 
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र्१ 
हेला--मोत्तियद्सणह सियसुरणाहचावलीलो । 
रयणपंसुंविणिम्मिओ सहह धूलिसालो ॥१॥ 
सुयपिच्छेफक्नबि कहिं मि विरेहह कत्थइ अंजणपुंजु व सोहइ। 


कत्थइ छोहिए संझाराउ व कत्थइ पंडुरु कुंद णिहाड व । 
अब्भंतरि जगईड पहाणउ ताउ होंति सोलह सोबाणड | 
चउगोउरभूसियठ तिसालूठ पसरियणाणामणियरजालड | 
माणखंभ ताहुप्परि संगय सैंघय संचामर सघंटा ण॑ं गय । 
चपहूं मि दिसहिं चयारि समुण्णयय दंसणमेत्तण जि हयजयमय | 
अरुह णाहपडिमापरिवारिय फणिदाणबर्माणवजयकारिय )। 
पुणु वावीड सकमछ ससलिलड खगमाणिय३उ णाईं खगमहदिलड | 
तीरग्यणकरमंजरिदित्तउ चजपइयापरियम्मविचित्तड | 
कुबटयघारिड ण॑ णिवसत्तिउ भमियरहंगउ ण॑ रहजत्तिड । 
दिसथाइयपाणियकल्लोंटड पुणु खाइयउ रमसियशझसमाल | 


घत्ता-पहमियसर रुहार्रहि बाउग्गर्य तिगिशछ्िंहि ॥ 
परिहड णाई णियंति देवागमणु चललिछिहि ॥२१॥ 


श्२ 
हेला--जहिं मडिड रईए हंसीहिं मत्तहंसो | 
सुरबहुक॑रिणियाद्िं सुरहत्यिहत्थफंसो ॥१॥ 


पुणरषि अंतरि णवदुमवेल्लिड कुसुमालड ण॑ वम्महभल्लिर ! 
पेंशहि रत्तर ण॑ वरवेस३ फ्ल्णमियर ण॑ सुहिपरिददासड । 
कंटइयउ ण॑ पिययरममिलियड णश्नंति व मारुयसंचलियज | 

ण॑ बरकइबायज कोसलियर स्वडाछावहुं पासिउ छल्यिउ 
वित्थरियड अहिणवरसमारड ण॑ कामुयमईड सवियारड | 


२१, १. ? पंसणिम्मिओं । २. श४ 'पिछ, 7? पंछ । ३ )४ीप? सोहड । ४ 9 सवय । ५. '्धफ्रेद सचमर। 
६ शाह? बावियउ। ७ | णिवजुत्तिड, # जोत्तित। ८ )/ तिगिच्छिह, ऊँ तिग्गिडिहि; 
ए तिगिछहि । 

र२ १ 9 जाहि ध्यव ह्रौ055 यायु खातिकासु । २ थे हमहि। रे. !फ्रेए करणियाहि। ४. ४७४९ 
पत्तढ़ि | 


कि हिस्बी अनुवाद २०९ 


२१ 

अपने मोतियोंके दांतोंसे इन्द्रधनूषकी लीलाका उपहास करनेवाला रलधूलसे रचित घूलि- 
साल शोभित था। कहींपर तोतोंके पंखोंकी छविसे शोभित होता है, कहींपर अंजनके समूहके ' 
समान शोभित है, कहीपर सन्ध्यारागके समान शोभित है। कहींपर कुन्दपुष्पोंके समूहके समान 
सफेद है। उसके भीतर एकके ऊपर एक तीन पीठ है, उनमें सोलह सोपान हैं। चार गोपुरोंसे 
भूषित तोन परकोटे हैं, जिनमे तरह-तरहके मणियोंके जाल फैले हुए हैं। उसके ऊपर मानस्तम्भ 
है। ध्वजों, चामरों ओर घण्टोंसे युकत जो मानो गज हों। चारों दिशाओंमें चार समुन्नत मान- 
स्तम्भ स्थित हैं, जो दर्शनमात्रसे जयके मदका अपहरण करनेवाले हैं। जो अरहन्तनाथकी प्रति- 
माोंसे घिरे हुए हैं ओर जिनका नाग, दानव और मनुष्य जयजयकार कर रहे हैं। फिर जल और 
कमलों सहित सुन्दर वापियाँ हैं। पक्षियोंके द्वारा मान्य, जो ऐसी लगती हैं मानो खग महिला हों । 
जो तीरोमें विजड़ित रत्नोंकी किरणरूपी मंजरियोंसे आलोकित और चतुष्पथोंके रचना कमंसे 
विचित्र हैं। जो मानो कुबलयधारक (कमल, पृथ्वीरूपी मण्डल ) नृपशक्ति है, जो मानों 
अमितरथ ( चक्रवाक , रथका पहिया ) रथकी युक्ति है। दिशाओंको छुनेवाली, पानीकी लहरों- 
वाली, और क्रीडा करतो मछलियोंसे युवत खाई है। रत्नोंकी घुलिसे विनिभित तथा अपने मुक्ता- 
रूपी दाँतोसे इन्द्रके धनुषकी लीलाका उपहास करनेवाला जिसका परकोटा सोह रहा था। 
कहोंपर शुकपंखोंको छविवाला शोभित होता है, ओर कहीं अंजन समूहके समान छ्ोभित होता 
है। कही सन्ध्यारागकी तरह छोहित ( आरक्त ) है, कहीपर कुन्दपुष्पोंके समूहके समान सफेद 
है। उसके भोतर एकके ऊपर एक तोन पीठ हैं और उनकी सोलह-सोलह सीढ़ियाँ हैं, चार गोपुरों- 
से भूषित त्रिशालाएं हैं जो ताता प्रका रके मणियोंके किरणजालसे प्रसरणशील है, उनके ऊपर मान- 
स्तम्भ है जो मानो ध्वजों, चामरो ओर घण्टोसे सहित गज हैं। वे चारो दिशाओमे चार खड़े हुए 
हैं जो देखने मात्रसे जयके अहंंकारको चूर-चूर करनेवाले हैं। अरहन्तताथकी प्रतिमाओंसे घिरे 
हुए तथा नागो, दानवों और मनुष्योके द्वारा जयजयकार किये जाते हुए। फिर वहाँ कमलों ओर 
वापिक्राओंसे सहित वापिकाएँ है, जो मानो पक्षियोंके द्वारा मान्य खगश्तिपाँ हों। जो तीौरोंके 
रत्नक्रिरणोकी मंजरियोसे दोप्त, चारों ओरकी सीढ़ियोकी परिक्रमासे विचित्र हैं। जो मानो नृप- 
शक्तिकी तरह कुबलूय ( तीलकमल भूमिमण्डल ) को धारण क्ररनेवाडी, तथा रथको युक्तिको 
तरह घूमते हुए रथांगो ( चक्रवाक़ों ओर चक्कों ) वाली थों। जो दिश्याओमे दौड़ते हुए जलोंकों 
लहरोसे रमण करती हुई मत्स्यमालाओंसे युक्त थी। 

घत्ता--हँसते हुए कमलों तथा हवाके लिए बाहर आते हुए मत्स्योंके बहाने जो अपनी 
चंचल आँखोंसे मानो देवागमन देख रही हैं ॥२१॥ 


रर 

जहाँ रतिक्रे द्वारा ( काम ), हंसिनियोंके द्वारा मत हंस और सुरवधुओंकी हथिनियोंके 
द्वारा ऐरावतकी सूँड़का स्पर्श चाहा जा रहा है। भीतर फूलोंकी घर नवद्रुम लताएँ मानो कामकी 
भल्लिकाओके समान है। जो पत्रों ( पत्तों और पत्ररचना ) से मुक्त मानों वरवेश्या हैं। जो 
सुधी जनोके परिहासके समान फलोंसे नमित हैं। जो प्रियतमसे मिले हुएके समान कंटकित 
( रोमांचित ) हैं, हवासे संचालित होनेके कारण जो जेसे नृत्य कर रही हैं। जो मानो श्रेष्ठ 
कविकी वाणीके समान कोमल हैं, जो छाटालंकारके आलापोसे भी अधिक सुन्दर हैं। जो अभिनव 
रससारकी तरह विस्तृत हैं, जो मानो कामुकोंकी मतियोंकी तरह विकारोंसे युक्त हैं। वहाँपर 

२७ 


२१० 


का वि वेज्लि तहिं वेढइ कंचणु 

छग्गी का वि ललंति असोयइ 
(० लग्गी का बि गंपि पुण्णायहु 

क वि मायंदहुं संगु ण खंचेइ 


महापृराण 
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सयल वि णारि समीहई कंचणु | 
जिह ठ्य तिहद किर रमइ असोयइ। 
होई णियंबिणि फुडु पुण्णायहु । 
णिबरोहिणिहि लील ण॑ संचइ । 


घत्ता--फिसल्यदलछफलगोंछु चलचंचुद णिल्लरइ ॥ 
अमरु कीरवेसेण तेत्यु को वि रह प्रइ ॥२२॥ 


२३ 


हेला--चितियवेसधारिणो जणियकामभावा | 
वेज्लीबंणल्याहरे जह्दिं रमंति देवा ॥१॥ 


पुणु हिरण्णरइयड रुइरिद्धउ 
अप्पवेसु णं कामकडक्खहु 
५ जहिं चडगोउराई संविहियई 

अद्टोत्तरयस खास हुईं 
तहि बिंतर पडिहारसमत्था 
पुणु पंणिह्टिड उद्दयम्सि विसाछड 
ताउ तिभूमिड णवरसजुत्तड 

१० बहुवज्नठ वइरायरभूमिड 


ण॑ जिणेण वयपरियरु बद्धु 5 । 
गुरुपायारु पारु णं दुक्खहु | 
जहिं बहुमंगलदब्बई णिट्वियईं । 
णब वि णिद्दाणई हयदालिदृई । 
भीयरकुलिसगयास णिह त्था । 
चरडदिसु दो दो णाउडयसालड । 
णाईं पठत्तिउ सुकइपउत्तउ । 
आयड णं ओलर्गहूं सामिउ | 


घत्ता-जह॒यदिसहिं कुषििणीहि पुणु वि कया वि ण णिद्ठिय ॥ 
दो दो दिण्णसँधूव वहिं धूबहंड परिट्विय ॥२३॥ 


र्‌४ 


हेला--दीसइ गयणमंडले णीलघूमरेहा । 
ण॑ जिणकम्मकालिया भमइ मुक्कदेहा ।।१॥ 


पुणु खयरामररामारमियई 


वणि वणि विमरई सरिसरपुलिणइं 


५ चजउगोउरतिसालपरियरियड 
तित्थु असोउ असोयवणंतरि 
कोहमोहमयमाण चत्तड 
अत्थि अणेयदेवकय पुल्लड 


चडणदणवणाईं परिभमियई । 
कीलागिरिवरकेलीम वणईइं । 
पीढु तिमेहलु मणिविप्फुरियड । 
तहु पड़िसाड चयारि दियंतरि | 
सीहासणछत्तत्तयजुत्तड । 
णिह्यणिरंगठ णिरू णिरवज्जठ । 


५ ४ लिह तिह किर; ? जिह तिय तिह थगवे ह8058 यथा स्त्री, « तय वा ०0076€८४ ६ 
६० तिय । ६ _?७४० अबसे णारि होइ पृण्णायहु ॥ ७. 9? खचद । ८ ४ अंचद । ९ 89 गोच्छु । 


१०, 07 अमरु वि कीरमिसेण । 


२३ १ ४ वल्लीवण । २. )७]' पणिही; 5? पणहीउ । ३. )४७79 सुकइृणिउत्तउ । ४. हर सुधूय; 


2? सुधृवा । ५ '/ घृवहडण । 
एड, १ शफाओ 390 ज्वीए त8 


: कंकेल्लीचंपयसत्तवर्लछाहि, संछण्णहि साहारहि सररलह । 


९, २४, ८ ] हिन्दों अनुवाद २११ 


कोई लता चम्पक वृक्षक्ों घेर लेतो है, ( ठोक भी है ) सभी नारियाँ स्वर्णकी आकांक्षा रखती हैं, 
चाहती हुई कोई लता अशोक वृक्षसे लग जाती है, ओर जिस प्रकार स्त्री अक्षोक ( शोकरहित ) 
मनुष्यसे रमण करतो है, उसी प्रकार रमण करती है। कोई लता जाकर पुन्नाग वृक्षसे लग गयी, 
ओर स्फुट रूपसे पुन्नाग ( श्रेष्ठ पुरुष ) की गृहिणी बन गयी । कोई मायंद ( आम्रवृक्ष ) के साथ 
नहीं लगतो मानों वह चन्द्रमा ओर रोहिणीकी लीलाकों धारण करतो है। 

घत्ता --कोई देवता शुकके रूपमें पत्तों, दको और फरलके गुच्छोंको अपनी चंचल चोचपे 
तोचता है, और इस प्रकार अपनो कमनाको पूरी करता है ॥२२॥ 


श्र 

अपनी इच्छाके अनुसार वेश धारण करनेवाले, तथा जिन्हे कामभाव उत्पन्न हो रहा है, 
ऐसे देवता जहाँ लतावनोके लताघरोंमे रमण करने है। फिर विशाल प्राकार, स्वर्णसे रचित और 
कान्तिसे युक्‍त जो ऐसा लगता था, मानो जिन भगवानने अपने ब्रतोंका परिकर कस लिया हो। 
जो कामके कटाक्षोंके लिए अभ्रवेश्य था, और जो मानो दुखोंका अन्त था। जहाँ चार गोपुर-<द्वार 
बनाये गये थे, जहाँ अनेक मंगल द्रव्य रखे हुए थे। एक सौ आठ संख्या शब्दोंवाले तथा दारिद्रथ- 
का अपहरण करनेवाली नो निधियाँ | जहाँ भयंक्रर वत्ध और गदाएँ हाथमे लिये हुए व्यन्तर 
देव प्रातिहायंका काम करनेमे समथं थे। फिर मार्गोके दोनों ओर चारो दिश्ञाओमें दो-दो विशाल 
नाटकशालाएँ थीं। जो नवरसोसे युक्त तीन भूमियोवाली थी, सुकवियोके द्वारा कही गयो 
उक्तियोके समान। अनेक वाद्योसे युक्त वेराग्यभूमियाँ थीं जो मानो स्वामीकी सेवाके लिए 
आयी थी । 


घत्ता--मार्गकी दोनो दिशाओमे अपनी-अपनी धूप देनेवाले दो-दो धृषधट स्थित थे जो 
कभी भी समाप्त नही होते थे ॥२३॥ 


नर 
आकाशमण्डलमें नीली घूमरेखा ऐसी दिखाई देती है मानो जिनके कमंसे काली वह मुक्त 
देह घूम रही हो। फिर विद्याधरों और देवोंकी स्त्रियाँ जिनमे रमण करती है ऐसे चार तन्दन वन 
रच दिये गये। प्रत्येक वनमे नदी और सरोवरके किनारे हैं, क्रीड़ा पर्वत श्रष्ठोंपर केलीभवन है । 
चार गोपुर और तीन परकोठोसे घिरा हुआ तीन मेखछाओंवाला तथा मणियोंसे चमकता हुआ 
पीठ है। वहाँ अशोकबनके भीतर अश्योक है, चारों दिल्लाओंमें वहाँ प्रतिमाएँ है। क्रोध, मोह, मद 
एवं मानसे रहित जो सिंहासन और तीन छत्रोंसे युक्त हैं। जिनकी अनेक देवोंसे पूजा की गयी है, 


१० 


१० 


१५ 


र्श्२ 





महापुराण (९, २४, ९ 


संझा इब सुबण्णरुइराइय पुणरवि चडदुबारवणवेइ्य । 
पुणु दिसि दिसि दह धय सुरसंथुय. थिय गयणयललूग्ग पबणुद्धुय | 


समालावत्थमोरकमलंकर्दि हंसगरुडहरिविसकरिचक्र्हिं । 
भूसियपडिघयपहपइरिकहु अट्टोत्तर सठउ सड एककहु । 


घत्ता--अण्णहु कासु तिछोए सोहइ णहि घोलंतउ ॥ 
सुममाल्धउ तासु कुसुमाडहु ज जित्तड ॥२४॥ 


र्प्‌ 
हेला-कहइ व किंकिणीण घोसेण घोलमाणो । 

अद्मिह सकुसुमो वि ण हु होमि कुसुमबाणो ॥१॥ 
देव देव मा महु रूसे जसु सुमकरालहु करुण करेज्मसु । 
जो अबरू तवचरणि ण भावह अंबरचिघु तासु भवु आवइ | 
जो सिहिवेसु कया वि ण इच्छइ सिह्दिजयंति सो अबस पेच्छइ । 
जो णिवकमछहि होइ परंमुहु तहु कमलद्भुउ णिरुछड संमुहु । 
परमहंसु जो सच्चउ बुब्झइ हँंसु तासु घइ केम विरुज्ञइ | 
अमयबंभपउ जो जइ दावइ विणयासुयवडाय सो पावइ। 
सीद्देणेब जेण वणु सेविड सीहचिंधु वहु केण ण भाविड | 
जेण ण पसु घाइड णियसग्गइ तासु जि चसहु थाइ चिंघरगइ । 
पसुबइ सो ज्नि भडारड वुच्चई दुद्द अवरू कि अप्पड सुन्नइ 
जो पंचिंदिय दुद्म पीलइ पीलु तासु धयवडु अणुसीलूइ । 
मोहचक्कु ज चप्पिवि चूरिउ चक्कु चिघु तहु होइ अवारिड । 
घत्ता-पुणु पायारु विचित्तु चउदुवार सुपसत्थ ॥ 

जहिं थिय णायकुमार मरगयदंडरविहत्थ ॥२५॥ 


रद 
हेला--पुणु वि धूवदोहडी पवरणटूसाछा । 
अहिणबभावसोहिया ताउ णवरसाला ॥९॥ 
उठ्वसिरभतिलोत्तिमणामउ जहि णर्डति तियसाहिवरामड । 
पुणु दीहर दहविह कप्पद्दुम दरिसियभोयसार णिरु णिरुवम । 
पुणु वेइय कलंहोयहु केरी पियकंता हब सुहई जणेरी। 


पुणु वि दुबारईं पुण्णपवित्तईू दरिसावियबहुमंगलवत्तइ । 
णिन्च॒ ज्ञि कीलियसुरसं घायह भंभाभे रिपडहृणिणायहं । 
पुणु पओलि लंधिवि पासायहूं पंति दृारतारासुच्छायह | 


पुणु थुहई मंणितोरणमाछूठ 


पृणु फलिहसड सालु सुविसालड । 


२. १४87 राइउड | ३. ४४९ बइस । 
२५. १. ४४87 धुठ् । २. ४४8९ चककतिधु । 


२६. १, ?ै87 पुणरवि धूयदोउडी । २, 3 कलहोइय । हे. 87 णिण्णायह | ४. )४37 पृणु तोरण । 
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जिन्होंने कामको नष्ट कर दिया है, और जो पापरहित हैं। सन्ध्याके समान स्वर्णकान्तिसे निर्मित, 
फिर भी चार द्वारवाली वनदेवियाँ हैं। फिर दिशा-दिशामे देवताओसे संस्तुत, आकाशको छूतो हुईं, 
हवासे उड़ती हुई दस ध्वजाएँ स्थित हैं। मालछा, वस्त्र, मोर, कमलों, हंस, गरुड, हरि, वषभ, गज 
ओर चक्रोंसे भूषित पटध्वजोंकी प्रभासे प्रचुर एक-एकपर एक सौ आठ ध्वज है । 

घत्ता- आकाशमे उड़ती हुई कुसुममाला ध्वजा त्रिलोकमे क्या किसी दुसरेके लिए सोह 
सकती है, केवल उसके लिए सोह सकती है कि जिसने कामदेवकों जीत लिया है ॥२४॥ 


श्५ 


मानो वह ध्वज किकिणियोंके आन्दोलित घोषसे कहता है कि मै वहाँ कुसुम सहित होकर 
भी कुसुमबाण ( कामदेव ) नही हूँ । हे देवदेव, मुझपर क्रोध मत कीजिए। कुसुमोंसे करार 
मुझपर करुणा करें, जो अम्बर ( वस्त्र ) तपश्चरणमे अच्छा नही लगता, उसके लिए निश्चित 
रूपसे वस्त्रध्वज आता है; जो स्त्रीवेषको कभी भी नहीं चाहते वह मयूरपताका अवश्य देखता है; 
जो राजारूपी कमलसे पराडःमुख है उसके सम्मुख निश्चय हो कमलध्वज हैं। जो सच्चे परमहंस 
समझे जाते हैं ध्वजमे उनका हंससे केसे विरोध हो। सकता है। जो अमृत ब्रह्मपद दिखाता है, बह 
गरुडध्वज पाता है, सिहके ही समान जिसने वनको सेवा की है सिहष्वज उन्हें क्‍यों अच्छा नहीं 
लगता । जिन्होने अपने मार्गमें पशुका आधात नही किया उनके लिए ध्वजके अग्रभागमें बेल स्थित 
है । वही आदरणीय पशुपति कहे जाते हैं, क्या ओर कोई दुसरा दुष्ट अपनेको क्यों शिव समझता 
है? जो दुर्दम पाँच इन्द्रियोको पीड़ित करता है, गज उनके ध्वजपटका अनुशीलन करता है। 
जिसने मोहचक्रको चाँपकर चूर-चूर कर दिया, बिना किसी प्रतिवादके चक्र उसका चिह्न होगा। 

घत्ता- फिर चार द्वारोवाला प्रशरत और विचित्र परकोटा था । जहाँ पन्‍नोके दण्ड हाथमें 
लिये हुए नागकुमार देव खड़े हुए थे ॥२५॥ 


रद 


फ़िर जिसमें धूपके दो घट है, ऐसी विशाल नाद्यशाला है। नवरसाला ( नो रसोवाली ) 
वह, अभिनव भावोसे अत्यन्त शोभित है। जहाँ इन्द्रकी उवंशी, रम्भा, तिलोत्तमा नामक नर्तंकियाँ 
नृत्य करती है। फिर लम्बे दस कल्पवक्ष हैं, श्रेष्ठ भोगोंको प्रदान करनेवाले अत्यन्त अनुपम । 
फिर स्वर्णकी वेदिका है जो प्रिय कान्‍्ताके समान सुल्ल देनेवाली है। फिर बहुमंगल द्रव्योंको 
बतानेवाले द्वार हैं। जिनमें नित्य देवसमूह क्रीड़ा करता है ओर भंभा, भेरि और नगाड़ोंका निनाद 
हो रहा है ऐसे हारो और तारोंके समान स्वच्छ प्रासादोंको पंक्ति और प्रतोलो लाँचकर मणियोंके 


६० 


१५ 
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मणुउत्तरगिरि व्व गरुयारड कप्पदेवपरिरक्खियदारड । 
सुद्धायासफलिहसंपत्तिड तहु आलग्गिबि सोलह भित्तिडे। 


घत्ता--तहिं मंडवमज्ञत्थु वेरलिएहिं समारिउ ॥ 
सोल्हपयठवर्णेहिं पीढु सुहाइ णिरारिउ ॥२६॥ 


२७ 
हेला--चडदिसु तासु डबरि कल्लाणद्विणसारा । 
जक्खसुराहिवा वि सिरिधम्मचकथारा ॥१॥ 


अबरु हिरण्णवीढु तहु उप्परि अट्रकेउडपरिसिउ पयडियसिरि। 
रयणरहंगदुरयगोंधारिहदिं आरणाल्सुसिचयह रिणारिहि । 
डरयबइरिदामयतणुअंफर्ि सोहइ धयहिं गलियमलपंकहि । 
पुणु वि तितीरु रइड पीढुल्लउ तासुप्परि सौहदासंणु भल्लड। 
जंबुण्णयचामीयरघडियड विमेलु समंतभदमणिजडियड । 
मरगयणिम्मियदीहर दिव्व हि सह लट्टि कक्यणपव्व हि । 
छत्तईं तिण्णि ताईं उद्धरियई णिम्मलाइं णं णाहहु चरियई । 
दिसिगयपंडुरकर[णिलरुंबई तिण्णि वि णावइ ससहरबिबईं | 
भामंडरु मंडलु ण॑ भाणुदि अइ आसंकेपिणु स॑ब्भाणुह्दि । 
णिण्णासियदुदंसणदिद्ठिहि सरणु पइद्ठउ ण॑ परमेट्विहि । 
रत्तपुप्फथ वर्एह पसाहिड जिणंम्णाणग्गउ रा व राईंड । 
कंकेल्लि वे पल्नवसो हिल्लउ मत्तसकुंतमिहुणु रमियल्लउ । 
जिद्द जिद देवहुं दुंदुद्दि वज्जइ तिह तिह धम्मजलूहि ण॑ गज । 


घत्ता-णं आधघोसइ एम दुदुद्िसरेण गद्दीर ॥ 
पणवह्दों विहुयणणाहु जे मुशच्चहु संसार ॥२७॥ 


ग्८ 
हेला--अविरलकुंदकुडयमंद।रपंकयाईं । 
सभसलसिदुवारकणियारचंपयाइईं ॥१॥ 
जिद जिद कुसुमई पडियईं गयणहु.. तिह तिह करसरणिवडियमयणहु । 


णवबपसंडिदंडई सपसंसइं पोयपासपडियाइ व हंसईं । 
जक्खकर यलंदोलणच ब लडं गुणठाणारुहूणाईं व विमछई | 
५, 8 तित्तिउ । 


२७. १. 'थ सुसिवर्य; 8 ससिबय । २ शशि: सिहासणु; 8 सिघासणु | ३ शाह बिमछ | ४ हि 
सुब्भाणुहि। ५ 9 रत्तउ पुफ । ६. 'शफ्रे?ए जिणमय । ७, 'थैिछए' राहिउ । ८, (७? बि। 
९ )/ मत्तसुकभसिहु णरमियल्लड, 9? मत्तसकोतमिहुणु रमियललड, ००५ | सकता पक्षिणः । 
१०. (87 पणवह । 

२८, १. ४४ पियपायसपडियाईं, / पियपासपड़ियाई । 
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तोरणमालाओंसे युक्त स्तूप हैं। फिर स्फटिकमय विद्याल साल ( परकोटा ), मानुषोत्तर परव॑तके 
समान विद्याल, जिप्तका द्वार कल्पवासी देवोंके द्वारा रक्षित है। वहांसे लेकर शुद्धाकाशके समान 
स्फटिक मणियोंसे बनी हुई सोलह दीवाले है। 

घत्ता--उनके ऊपर वेदूय॑मणियोंसे निभित मण्डपका मध्यभाग है, सोलह पद स्थापनाओंके 
द्वारा जिसका पीठ अत्यन्त शोभित है ॥२६॥ 


रछ 


उसके ऊपर चारों दिशाओंमें कल्याण ओर धनमें श्रेष्ठ तथा श्री और धर्मंचक्रो धारण 
करनेवाले यक्ष और इन्द्र थे। उसके ऊपर एक और हिरण्यपीठ था, अपनी शोभाको प्रकट करता 
हुआ वह आठ ध्वजोंसे घिरा हुआ। चक्रवाक, हाथी, बेल, कमल, शोभा वस्त्र और सिंह, मयूर 
ओर पुष्पमालाओंसे चिह्नित ध्वजोंसे जो शोभित है। फिर भी तोन किनारोंसे ( एकके ऊपर एक ) 
पीठ निर्मित है। उसके ऊपर सुन्दर सिहासन है। स्वर्ण और चाँदीसे निर्मित और समन्‍्तभद्र मणिसे 
जड़ा हुआ। जिसकी यष्टि ( हाथ टेकनेकी लकड़ी ) मरकत मणियोंसे निर्मित स्फटिक मणियोंको 
गाँठोंसे शोभित है। उसके ऊपर तीन छत्र उठ हुए थे जो नाभेयके चरितके समान सुन्दर थे। 
दिग्गजोके समान सफेद किरण-समूहोंवाले वे चन्द्रबिम्बकी तरह शोभित हैं। भामण्डल मानो सूर्य- 
का मण्डल है। जो मानो राहुसे अत्यन्त भयभीत होकर दुर्दश॑नोयोंकी दृष्टिका नाश करनेवाले 
परमेष्ठीकी शरणमें आ गया | अथवा जो लाल फूलोंके गुच्छोंसे प्रसाधित, तथा जिनके मनसे निकले 
हुए रागके समान शोभित है। जिसमे प्रसन्न पक्षियुग्म है, ऐसे पल्‍लवोंसे शाभित क्रोड़ा करते हुए 
अशोक वृक्षके समान | जेसे-जेसे देवके लिए दुन्दुभि बजती है, वेसे-वेसे मानों धमंरूपी समुद्र 
गरजता है। 

बा नो वह गम्भोर दुन्दुभिके स्वरसे इस प्रकार घोषित करता है कि यदि संसारसे 
मुक्त होना चाहते हो तो त्रिभुवतनाथको प्रणाम करो ॥२७॥ 


२८ 
अविरल कुन्द, कुटक, मन्दार, कमल, भ्रमरसहित सिन्दुवार, कणिकार ( कनेर ) और 
चंपकपुष्प जैसे-जेसें आकाशसे गिरते हैं वेसे-वेसे कामदेवके हाथस तीर गिरने लगे। नव स्वर्णमय 
दण्डोंवाले, यक्षोंके करतछोके आन्दोलनसे चपल सफेद सुविशिष्ट ओर प्रशंसित चमर स्वर्णबन्धनमे 


१० 


१० 
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खीरतरंगा शव परिघुलियई 
पंडुराईं चमरइ सुविसिद्ठु३ 

ज॑ं ज॑ सुंदरु छच्छिहि अंग 

ते त॑ सयल्भु वि तहिं जि समप्पिठ 
णियपह णित्तेइयचंदकर 
पंचसहस धणुडैचछयमणैंड 


महापुराण 
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कित्तिहि अंगा इब संचलियईं | 
दयवेक्षिहि फुल्लाईं व दिटुई । 
ज॑ ज॑ कोई मिं तिहुयणि चगढ३। 
को वण्णइ जंभारिवियप्पिड | 
समवसरणु गयणंगणि थक्कंड । 
सेणिये कहियड जिणवरणाणइ । 


घत्ता--जो उच्छेह् जिणिंद धणुपंचसएहिं घल्विउ। 
तरुघरगिरिखंभाहं सो बारहगुणु बोल्ित ॥२८॥ 


श्र 


देला--अद्गगुणेण रुंदभावेण संपउत्तो । 
गाढ थुहवेश्याणं पि सो पञत्तो ॥६॥ 


इय धणएं वेउव्बिड जायह्ि 

जय जिण कण्ह रुदह चवराणण 
जय कलिकलिलस लिछकसो सणरवि 
जय मणतिमिरभारहरणखम 

जय तिसल्ल॑वेज्लीवणछिदण 
फोहकलंकपंकओसारण 
मायापावभाव॑विद्यावण 
तिद्वारयगणीयरिसंघारण 

जय सयसयगलकुलकंटीरव 
पढमपुरिस परमप्पय संकर 


इंद णविउ भडारउ तावहि | 
जय तवरामारइसुहमाणण | 
जय वासरईसरदेहरुछबि | 
तियसकिरीडमडडमं डियकम | 
जय कंदृष्पदप्पभडसद्ण । 

जय माणइरिसिहरमुसुमूरण । 
जय लोहंघययारउड्ावण । 

जय सत्तभयकुरंगवियारण । 
जय जगबंधव महियतिगारव ! 
जय जय रिसहणाह तित्थंकर । 


घत्ता--वंदिड एम जिंणदु तहिं बत्तीसहिं सकहिं ॥ 
उज्जोइ्यभरदवेहिं पुप्फयंतणामंक॒हिं ॥२०॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणाऊंकारे महाकद्दपुष्फयंतविरदृण महाभव्वभरहाणु- 
मण्णिए महाकच्बे रिसहकेवछणाणुप्पत्ती णाम णवमो परिच्छेओ रूम्गत्तों ॥। ९ ॥ 


॥ संधि ॥ ९ ॥ 








२. ४९ तिहुयणि काइईं मि । 


ससोवाणविहाणें, चउदिसविरइयहत्यपमाणे, 


३ ६४87 उष्णयमाणें । ४ शए इतेत ज्वीढा 0रां$ 


बिससह- 
॥ 2005 ६९८४४ 370 सेणिय कहियय जिंणवरणाणइ । 


५ ३? सेणिय कह्जि जिणे वरणाणे। ६, फ्री? वधरिछज, 7 पश्लल्लिउ | ७ ? पब्बुल्लिउ 


ते 8]055 कथितम्‌ । 


२९५ १. !ध्मागर अदुडणेण । र. )४ कयकलिल । ३. ७ तिमल्‍्लवलली । ४ ७87 'भावउड्डाबण । 
५ /फ्रा धष्तारविद्ाबण; ही छोहमयारि बिहावण । 


९, २९, १५ ] हिन्दी अनुवाद २१७ 


पड़े हुए हंसो, क्षोरसागरकी आन्दोलित लहरो, कीतिके चंचल अंगों, और दयारूपी लताके फलके 
समान दिखाई दिये । लक्ष्मीका जो-जो सुन्दर अंग है और विश्वमें जो-जो भला है, वह सब वहीं 
समर्पित कर दिया। इन्द्रकी रचनाका वर्णन कौन कर सकता है ? अपनी प्रमासे सूर्प ओर चन्द्रमा- 
को निस्‍्तेज करनेबाला--समवस रण पाँच हजार धनुष ऊँचाईके मानसे आकाशमे स्थित था। है 
श्रेणिक, यह मैंने जिनवरके ज्ञानसे कहा । 

घत्ता--जो ऊँचाई जिनेन्द्रके द्वारा पाँच सौ धनुष कही गयी है कनवुक्ष गिरि (परवेत) खम्मे 
( पताकाओंके ), उससे ( ऋषभ जिनको ऊंचाईसे ) बारह गुना अधिक ऊँचे हैं ॥२८॥ 


र्९ 

और इनकी मोटाई ( ऊँचाईसे ) आठ गुनी जाननी चाहिए। खम्भो और वेदिकाओे विषयमें 
भी यह समझना चाहिए। इस प्रकार कुबेरने जब रचना की, तभी इन्द्रने आदरणीय जिनको 
नमस्कार क्रिया--"हे जिन, कृष्ण, रुद्र, चतुरानन | आपकी जय हो, तपश्नोंरूपी रामासे रतिसुखर 
माननेवालें आपकी जय हो। कलिके पार्पोरूपी जलोंकी सोखनेके लिए सुयं, आपकी जय हो, 
सूर्यकें समान शरीर कान्तिवाले आपकी जय हो, मनके अन्धकारभारका हरण करनेवाले आपकी 
जय हो, देंबोंके किरीट और मुकुटोसे अलंकृत चरण आपकी जय हो। त्रिशल्यरूपी लतावनका 
उच्छेदन करनेवाले आपको जय हो, कन्दर्पके द्पझूपी भटका मर्दन करनेवाले आपकी जय हो, 
क्रोधरूपी कलंककी कोचड़ दूर करनेवाले आपकी जय हो, मानरूपी परव॑तकें. शिखर चूर-चूर 
करनेवाले आपकी जय हो, मायाके पापभावकों नष्ट करनेवाले आपको जय हो। लो*रूपी 
अन्धका रको उडानेवाले आपको जय हो। तृष्णारूपी राक्षसीको मारनेवाले आपकी जय हो। 
पात भयरूपी कुरगोका विदारण ऋरनेवाले आपकी जय हो । मदरूपी मेगलके लिए शिहके समान 
आपका जय हो । विश्ववन्धु और तोन गर्वोकों नष्ठ करनेवाल आपकी जय ही। प्रथम पुरुष, 
परवात्मा, शंकर, ऋषभनाथ और तीर्थंकर आपकी जय हो । 

घत्ता--भग्नकों आलोकित करनेवाले तथा सुयय-चन्द्रके समान शोभित पचासो इन्द्रोंने 
इस प्रफार जिनेश्वरकी वन्दता को ॥२«॥ 


इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोंके शु्णों और अलंकारोंसे युक्त इस महापुराणमे महाकवि 
फृष्यदन्त द्वारा विरचित एवं महाभब्य भरत हारा अनुमत महाकाव्यका 
ऋषम केंबल्ज्ञान उत्पत्ति नामका नोंवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥९॥ 


१५ 


संधि १० 


परमेसरु धुणिउ पुरंदरेण परिसेसियभबभयमरणरिण || 
परमप्पय महू पसीय सुसम संमवसरणपरियरिय जिण ॥ १॥ ध॒वर्क ॥ 
१ 
दुबई-तुद् पहु वंदणाइ सतोसु ण णिंदइ वहसि मच्छर | 
तह वि हु कुणमि अणयपणयाण दुह्दोहसुहोहवित्थर ॥ १॥ 


तृहु बीयराउ णिद्धूयकम्मु तुहुँ हिंसावज्निउ परमधस्मु | 

जो पड सेब तहु होइ सोक्खु तुह पडिकूलहु संभवइ दुक्खु । 

तहुं पुणु दोहिं भि मज्झत्थभा5 ईह एहड फुड वत्थुद्दि सहाउ। 
णिदिप्नइ रवि पित्ताहिएहिं चंदु वि वाएण णिवाइएहि । 

ते दोण्णि वि एयहं कि करंति समहाव णहयलि संचरंति | 
ससिसूरोसहिसंघार जेस मुबणोवयारि जिण तुहूं मि तेम । 
सरु दूसिवि जो ण वि पियड वारि तहु तण्हडड णिवडइ तिव्वमारि 

जो रसइ तासु तिसणासु सज्ज सरबरहु ण एण णे॑ तेण कब्नु । 

जिद गरुलमंतु गरलंतयारि तिह तुह वि सहाव दुरियहारि। 
अणवरड भडारा भूयसामि जाह तुम्हई तहि हु सम जाम । 


जहि तुहं तहिं ससुरु समग्गु सग्गु॒. जुँईं हड तहिं मणिमउ भू मिमग्ग । 
घत्ता-तहि समवसरणि जेभारिकए पर हियबुद्धिइ संचरइ ॥ 
रणरतिरियहं सुहयरणु धम्मु भडारड वच्नरइ ॥१॥ 


/ पं ॥५४७, 970, था ६0 ८णाापाढग6687779॥0 ० +॥5 फैगावतिा, धीर लछिएफआ।; कतादवे 

जग रम्म हम्म दीवओं चदबिव 

धरत्तो पल्लँकों दो वि हत्था सुबत्या । 

पिया णिद्ा णिछ्च कव्वकीला विणोओ 

अदीणत्त वित्त ईसरो पुप्फयंतो ॥ 
का! ऋण 2एकक 7९80 धरित्ती णि धरत्तो, सुवत्थ (जाए युवत्या, 3४ एप्कदंतो 0 पृष्फकामतों ३9 
+6 9090ए९ $थआए39, 
१ ३) सवभवणरिण, / भवभमणरिण । २ 'शफ्ठाए सिद्ध महामर पढम जिण । ३ 'शि्ठा? 
पड़िकूलह । ४. ऐथैंइय । ५ ९ि णतेण। ६ मे तुम्हर तहि हज शउ, 2 तुम्हद हु सम । 
७, |जए7 जहि तुहँ तहि, ४ जइं हुँ 900 6ण7€ट॥ 7 0 जि, ८, चिंठि? 860 बीए फाड़ 
घा6 णि090ह ०. पढ़ दिप्णाणडइ वइसरमि जामि, तुह वयणामद तित्ति ण जामि । ९५ छाए 
परिचितियसुवियारसहु 800 ६8055 0 7 भव्यैश्चिन्तिलार्थाना शोभनों विचार सभाषा यरय, शोभर्न 
विज्ञार वा सहते क्षमते थे स तथोक्त » >िपा 9 766005 ॥7 धाह€ भारत 9 | पराहयबुद्धिइ 
सचरइ । १० शहर चददेवाणिकार्याह ( ऐश 'गिकायह ) परियरिउ दिदुदु पहु, एप+ ऐ 760०708 ॥॥ 
पीछ फ्रद्याहुओ 8 | सुरणरतिरियह्‌ सुहयरणु धम्मु भदारउ वज्जरड । 


सन्धि ५१० 


१ 


जन्म, भव ओर मरणके ऋणकों समाप्त करनेवाले जिन परमेद्वरकी इन्द्रने स्तुति को-- 
“है समवसरणसे घिरे हुए शान्त परमात्मा जिन मुझपर प्रसन्न हो। हे प्रभु, न तो तुम्हे वन्दनासे 
सनन्‍्तोष होता है, और न तुम निन्दासे मत्सर धारण करते हो; तब भी जो नत नही होते, या नत 
होते है, तुम उनके दुःखसमूह और सुख समूहका त्िस्तार करते हो। तुम कामको नष्ट करनेवाले 
वांतराग हां, तुम हिसासे रहित परमधमं हो । जो तुम्हारी सेवा करता है उसे सुख भिलता है, 
जो तुमसे प्रतिकूल है उसे दुःख होता है; परन्तु तुम दोनोमें मध्यस्थभाव धारण करते हो, यह 
ऐसा स्पष्ट रूपसे वम्तुका स्वभाव है। अधिक पित्तत्रालोके द्वारा सूर्यकी निन्‍दा की जाती है, वायुस 
पीडितोंक द्वारा चन्द्रमाको निन्‍्दा की जाती है। परन्तु वे दोनों (सुर्य-चन्द्र) इन छोगोका क्या करते 
है, वे तो अपने स्वभावस आकाशतलमे विचरण करते हैं। जिस प्रकार चन्द्रमा-सूयं ओर ओषधि- 
का संघात ससारका उपकारो है, उसो प्रकार हे ।जन तुम भी उपकारी हो। जो सरोवरको दोष 
लगाकर पानी नहीं पीता उसपर प्यासके मारे 'तीज्रमारि” आ पड़ती है। जो पानी पी लेता है, 
उसकी प्यासका शीघ्र नाश ही जाता है। सरोवरका न इससे प्रयोजन और न उससे प्रयोजन । 
जिस प्रकार गरुड़का मन्त्र विषका अन्त करनेवाला होता है, उसी प्रकार तुम भी स्वभावसे पापका 
हरण करनेवाले हो। है अनवरत भूत स्वामी, जहाँ तुम वहाँ मै भी साथ जाता हूँ ( जाऊंगा )। 
जहाँ तुम हो बहाँ देवो सहिल समग्र स्वर्ग और मणिमय भूमिमार्ग है, वही मे भी हूँ ।'' 


घत्ता--इन्द्र द्वारा निवित उस समवसरणमे जिन भगवान्रु दूसरोकी कल्याण कामनासे 
संचरण करते है और वे सुर-नर तथा तिय॑चोंका शुभ करनेका धर्म कहते है ॥१॥ 


२२० महापुराण [१० ३, १ 


३ 


दुवई--आरूढो बरम्मि उवयदिसिरम्मि व हरिणलंछणो । 
सोहइ सघुरारिवीढम्मि विहट्टियकम्सबंघणो ॥१॥ 


१७ 


१५ 


१० 


अइमय दह जाया सह भवेण 
जगि अरहंतहु पर संभवंति 


चउबीस अबर णाणुब्भवेण । 
जे ते एहा गणहर कह्दंति | 


गव्वूइसयाईं चयारि जाम वित्थरइ सुहिक्खु सुखेड ताम । 
ण वि कासु ब्रि प्राणिहि प्राणणासु गयणयलि गमणु परमेसरासु । 
णंड भुत्ति पवत्तइ णोबसगगु सरलक्खिपक्खँपक्खेड भग्गु । 
छाहियइ विवज्जिउ होइ गत्तु अवरू वि असेसु विज्लेसरत्त | 
परिमिय थिय कररुह णील केस भूएसु मेत्ति पिसुण बि ण वेस । 
भास वि णीसेससरीरिगम्म णाणामासहि परिणवइ रम्म | 
महु वित्त कहुय परिणइबसेहिं जलधारा इव बहुदुमेरसेहि | 
लक्कालसमयसंपयकरेण महिरुह णमंति गुरुफल्भरेण । 
आदंसणसंणिह महध्दि विहाइ परमाणंद जणु जगिण मा 
मंथरु सीयलु तरुसुर हिसारू जोयणपमाणु वियरइ समीरु । 
“अणुगच्छंतड णाहहु सुहाइ पच्छइ छग्गउ णेद्देण णाइ । 
घत्ता--जल दुद्ूधु वहंति तरंगिणिउ सामिड विहरइ जहि जि जहि ॥ 

तर्ण कंटय कीडय पत्थर वि धूलि पणासइ तहि जि तह ॥॥२॥ 

रे 
दुबई--सुरवइपेसणेण परिमलमिलियालिकुलेहिं माणियं। 
थणियकुमार मेह बरिसंति महावरगंघवाणियं ॥१॥ 

पहुअग्गढ़ परछड़ परिघुलंति णलिणाईं सत्त सत्त जि च्ताति | 
जहि देइ पाउ तहि कणयकमल्ु सुरसंजोइड संर्चरइ विमलु । 
एवड्डु पहुत्तमु मुवणि कासु हरि कुलिसधारि घरि जासु दासु । 
अदारह वरधण्णइ धरंति रोम॑चिय णच्चड ण॑ घरित्ति । 
णहु सरदिसु वि रेहद मरूबिहीणु घोयंबणील्माणिक्रभाणु । 
दिव्वझुणि पवियंभइ परव्वित्ति बसुसमसहासधणुमाणछेत्ति । 
जक्खिदसिरामस्डड विचित्तु रयणार रु रविबियु दित्तु । 
लीलासंबोहियभव्वचं कक तहू अग्गग्गइ गच्छुइ धम्मचकछ । 
जो पेचए5 दूरहु माणु खंभु तहु विह डइ माणकसायडंसु । 
णिज्लियबहुसमयणयंत्तराईं परवाइ वि दति ण उत्तराइ । 

२ १ ४४87 सिभरारि । २ 5 णाणब्भरेण । ३ !., चयारि सयाए। ४. ४? सुनिक्खु । ५ ७९ 
पाणिहि पाण । ६ >ै णब। ७ )शछ? उिक्खे3 । ८ 3फाए' असेस । * # दुमसरेंहि। 
१० जिए7 अणगच्छतहु ।! ११ 'शिफ़े जलु दुदन । १२ ४ तिण । 

३ १ 7 वरिरत | २. ७87 महारव । ३ 9 संचलइ। ४ 3 एवहु । ५ 'धह? कासु । ६, 8९? 


रयणारादंतुरदिव्वदितु | ७. !४४ चबखु | ८, 87 अग्गड । ९ )४8 माणखभु | 
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२ 


श्रेष्ठ सिहासनकी पोठपर विराजमान, कमंबन्धनका नाश करनेवाले जिन ऐसे शोमभित हैँ 
जैसे उत्तम उदयाचलके शिखरके ऊपर चन्द्रमा हो। जन्मके साथ उनके दस अतिशय हुए थे ज्ञानके 
उत्पन्त होनेसे चोबीस ओर अतिशय उत्पन्न हो गये। जगमे जो केवल अरहस्तोंके होते है, उन्हें 
( अतिशयोको ) गणधर इस प्रकार कहते है--'जहां तक चार सौ कोश होते हैं, वहाँ तक सुभिक्ष 
और सुक्षेत्र रहता है । किसी भी प्राणोका प्राणनाश नहीं होता । परभेश्वरका आकाशमे गमन 
होता है, न उनमे भुक्तिकी प्रवृत्ति होती है, और न उनपर उपसर्ग होता है; उनकी सरल आधघोंके 
पलक नही झपते । उनका शरीर छायासे रहित है, उनके पास समस्त विद्याओका ऐश्वयं होता है, 
उनको अँगुलियाँ सोमित रहती है। वाल नीले, प्राणियोंके प्रति मेत्रोभाव, दुष्टोके प्रति द्ेषभाव 
नहीं । समस्त दशरीरसे निकलती हुई सुन्दर भाषा, जो नाना भाषाओमे परिणत हो जातो है, 
उसी प्रकार, जिस प्रकार जलकी धारा परिणमनके वशसे नाना वृक्षोके द्वारा मीठी, कड़वी और 
तीखी हो जाती है । छहो ऋतुओमे समृद्ध करनेवाले वृक्ष फलोक भारस घरतीपर झुक जाते है। 
धरती दर्पणके समान दिखाई देती है। परम आनन्दसे लोग जगमे नही समाते। मन्धर शीतल 
वृक्षोंकी सुगन्धका जिसमे सार है ऐसी हवा एक योजन तक बहती है, स्वामीक पीछे जाता हुई 
ऐसी शोमित होती है, मानो स्नेहुस उनके पीछे रूग गयी हो । 

घत्ता--नदियां जलरूपी दूध प्रवाहित करती है। जहाँ-जहाँ स्वामी विहार करते हैं, 
वहाँ-बहाँ की तृण, काटे, कोड़े ओर पत्थर तथा घूल नष्ट हो जाती है ॥२॥ 


ट्ट 

इन्ट्रके आदेशसे स्तनिलकुमार मेव, परिमलसे मिले हुए श्रमरकुछोरों सम्मानित उत्तम 
गन्धवाला जल बरसाते हैं ॥१॥ प्रभुक्ते जागे-पीछे शोभित होते हुए सात-साव कमल चलते हैं। 
वह जहां पेर रखते है वहाँ देवोके द्वारा संयोजित विमल स्वरण॑कमल चलता है। भुव्तमे इतनी 
बड़ी प्रमुता किसकी कि जिसके घरमें तज्र धारण करनेवाला इन्द्र दास है। धरती अद्गारह श्रेष्ठ 
घान्योंको धारण करती है, मानो रोमांचित होकर नाच रही हो। मल विहीन आकाश भी दिशाओं 
सहित इम प्रकार शोभित है जैसे पानीसे धोया गया नीलम और माणिक्योंक्रा पात्र हो। पवित्र 
दिव्यध्वनि प्रवतित होती है, जो आठ हजार धनुष बराबर मानवाले क्षेत्रमें प्रसारित होती है। 
यक्षेद्रके सिरपर स्थित विचित्र रत्नोंकी आराआसे छाल, सूर्यके बिम्बके समान, तथा लोलासे 
भव्य जन-समूहकों सम्बोधित करनेवाला धर्मंचक्र उनके आगे-आगे चलता है। जो दूरसे भी 
भानस्तम्भकों देख लेता है उसके मानकषायका दम्भ नष्ट हो जाता है। जिसमें अनेक मतोंके 


१५ 


६० 
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“पडिद्दाहय | भइयइ थरहरंति. अविहंडिड मोणव्वउ वहंति | 
“अवियारु पहादूसियकणिंदु दीसइ चडदिसहिं मुहारजिदु । 
बारहकोहेसु वि जे बसंति तेते' मुहुं महु संमुहु मणंति | 
घत्ता--मडलियकराउ  पणवियसिरठ सच्छठ'  गव्बविमुक्कियउ ॥| 
परिवाडि३' कोट्टि णिविष्टियर / तहि पयाउ हयदुक्कियड ॥३॥ 


४ 


दुबई--गणहूर कप्पवासिसुरमणिउ अज्ियसंघ गइरई । 
देविउ वणणिवासदेवाण वि भावणतरुणिसंतई ॥१॥ 


प्रणु दह कुमार चतरसुरिंद पुगु जोइस कप्पामर णरिद , 
पुणु तिरिय वियंडदाढाकराल केसरि छुंजर सदूदूल कोल । 
बइसंति गणेसइ व कमेण जिणभत्तिबंत भूमसिय समेण | 
णव णव पंचविह हि रूढएहि सव्वहि सविमाणारूढदएहिं । 
सीहासणु मेल्लिबि खद्यभाड अहमिंद॒हि थुउ विद्धत्थराड । 
जसरवितोमसियज्ञगपंकएहि उम्घोसियकुलणामंकणएहि । 
मउडावलिखुंबियमहियलेट्ि घोलंतकुसुममालठाचलेहि । 
उन्रगीईगाहाखं धर्णाहि उज्चारियटलियथुईस'एहि 
संथुर सोहम्मीसाणएहिं अवरेहि मि तियसपहाणएहि | 


घत्ता-जय दुम्महवम्महणिम्महण दोसरोसपसुएपासमिहि | 
जय सयलबिमलकेवरूणिल्य हरणकरणउद्धरणविहि ॥४॥ 


प्‌ 
दुबई--जय कंकाल्सूलणरकंदलविसहरविलयविरदहिया । 
जय भगवंत संत सिब सकिब णिवंचियचरण परहिया ॥?॥। 


जय सुकइकहि यर्णीसंसणाम भीमंथण णियरि उबर्ग भीस । 
वामाविमुक संसार बाम जय तिजरहाएरि हर हीरधीस । 
जय पर्याडयघुयससयंभुभाव जय जय सयंभु परिगीणयभाव । 
जय संकर संकर विहियमति जय ससहर कुबछयदिण्णकंति । 
जय रुद्द रचद्तवग्गगासि जय जय मदसामि भवावसामि । 
महण्व महागृणगणजंसाल महकाल पलयकालुग्गकाल । 


१० ४९ पशिभा, 7' परिहा. 200 ह09 प्रतिभा | ११ # भहए । १२ ४8 अधियारपहां, 
8 अविद्वारपियाँ । १३ ७? महु महु समूह । १४ शए्ृ7 *करउ । १५ फ7 सब्बउ । १६ ४९ 
परिवारिए । १७ थे णिविट्ठर॒ड । 


४. १, 3 सु ।२ शहर फुरिय । ३ श बइसत । ४. 0७ गरणेसाइय । ५ /॥ सथुउ। 


६ 7? णामंकिर्णह । 


५ १ जाए वलय । २ ? सुकय । ३, श7३' होरवाय ४7० ६०४४ शा '' घीरप्रसन्त, अथवा हौरो 


रत्नविशेषस्तदन्मनोज्ञ | ४ 5? ससइंभु । ५, 8 परिगलिय । ६ 9? गणविसाल । 
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तकोंको जीत लिया गया है ऐसे उत्तर परवादी भो नहीं देते | प्रतिभासे आहत वे भयसे काँप 
उठते हैं ओर अखण्ड मौन धारण करते है । अविकारी, अपनी प्रभासे पूर्ण चन्द्रको फोका करने- 
वाला उनका मुखक्रमल चारों दिशाओंमें दिखाई देता है। बारह कोठोंमें जो बैठने हैं वे कहते हैं 
कि मुख मेरे सामने है । 

घत्ता-हाथ जोड़े हुए प्रणव मिर गवंसे रहित स्वच्छ, नष्ट हो गये हैं पाप जिसके, ऐसी 
प्रजा परम्पराके अनुसार कोठेमें बेठ गयो ॥३॥ 


डं 


गणधर कल्पवासी देवोकी स्थ्रियाँ। आथिका संघ, ज्योतिष्क देवोंकी' स्त्रियाँ, व्यन्तरदेवोंकी 
स्त्रियां और भवनबासी देवोको देवियोंकी पंक्ति। फिर दस कुमार, फिर व्यन्तरेन्द्र । फिर 
ज्योतिषदेव, कल्पवासी देव और नरेन्द्र | फिर तियँच । विकट दाढ़ोसे विकराल सिंह, गज, शादूंल, 
कोल और गणधर आदि क्रमसे बैठते है, जिनभक्तिसे भरित और श्रमसे भूषित। नव-नव पाँच 
प्रकारसे प्रसिद्ध अपने-अपने विमानोमें बेठे हुए अहमिन्द्रोंने रागकों ध्वस्त करनेवाले सिहासन छोड़- 
कर जिनेन्द्र भगवान्‌की स्तुति की । अपने यशछूपी सूर्यसे विश्वरूपी कमलको खिलाते हुए, अपने 
कुलका नाम और जिद्न बताते हुए, मुकुटोंकी कतारोसे महोतलकों चूमते हुए, पुष्पोंकी चंचल 
माठाएँ हिलाते हुए, गाया ओर स्कन्धक गाते हुए, सेकड़ों सुन्दर स्तुतियोका उच्चारण करते 
हुए रांधर्म और ईशान इन्द्रों तथा दूसरे देवप्रमुखोके द्वारा उनकी स्तुति की गयी । 

घना-दुमंद कामदेवकों जीतनेवाले दोष ओर क्रोधरूपी पशुपाशके लिए अग्निके समान 
समरत तिमेऊझ केवलज्ञानके घर और भिथ्यादर्शनादिका अपहरण और सम्यक्‌ दर्शनादिका 
उद्घार करनेवाडे 3 विधाता आपको जय हो ॥४॥ 


५ 


कंकाल, त्रिगूल, मनुष्यकपाल, साँप और स्त्रीसे रहित, आपको जय हो । हे भगवान्‌, सन्त, 
शिव, कृपावान्‌, मनुष्योंके द्वारा वन्दित चरण ओर दूसरोका भला करनेवाले आपको जय हो। 
मुकवियोंके द्वारा कथित अजेप नामवाले, भयकों दूर करनेवाले, अपने अन्तरंग शत्रुओंके लिए 
भयंकर आपकी जय हो। स्त्रीसे विमुक्त सयारके लिए प्रतिकूल त्रिपुर ( जन्म, जरा और मरण ) 
का अपहरण करनेवाले, धैयँके धाम हे हर आपकी जय हो । शाइबत स्वयम्भूभावकों प्रकट करने- 
वाले और पदार्थोके ज्ञाता आपको जय हो; शान्तिके विधाता और सुखकर आपकी जय हो, कुवलय 
( पृथ्वीमण्डल, कुमुदमण्डल ) को कान्ति प्रदान करनेवाले आपकी जय हो। उग्रतपके लिए 
अग्नगामी आपकी जय हो, है भवस्वामी और जन्मको शान्त करनेवाले आपकी जय हो। महान 
गुणसमूहके आश्रय है महादेव, आपकी जय हो। प्र्यकालके लिए उम्रकाल महाकाल आपकी 
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जय जय गणेस गणवइजणेर जय बंभ पसाहियबंभचेर | 
१० वेयंगवाइ जय कमलजोणि आईवराह उद्धरियखोणि | 
सहिरण्णविद्धिपडिवण्णगब्भ जय दुण्णयणिहणण हिरण्णगब्भ | 
जय परमसाणंतचजक्सोह भाव॑ंधैयारहर दिवसणाह | 
जय जण्णपुरिस पसुजण्णणासि|।.. रिसिसंसंहिंसाधम्मभासि ! 
जय माहव तिहुवणमाहवेस महुसूयण दुसियमहुबिसेस । 
१५ जय छोयणिओइय परमहंस गोबद्भण केसव परमहँंस ! 
जगि सो केस३ जो रायवंतु तुद्द णीरायहु कहि केसवत्तु । 
के सब ते सब जे पईं इसंति जड़ पावपिड रउरबि बमंति। 


जय कासव का सवविषहि तुृमम्मि णेर॑तरु चित्ति णिरोहु जम्मि । 
घत्ता--जय गयण हुयासण चंद रत्रि जीवय महि मारुय सलिल 
२० अट्वंसमहिसर जय सयल पकवालियकलिमलकलिल ॥५॥ 


६्‌ 


दुवई-जय जय सिद्ध बुद्ध सुद्धोयणि सुगय कुमग्गणासणा | 
जय बइकुंठ विट्ठ दामोयर हयपरवाइबासणा ॥९॥ 


णामाईं पसिद्धईं जाई जाई तुद्द देव अवंझई ताईं ताईं । 
इंदे चंद उरयाहिवेण तुह णामहु छक्खिउ छेड केण । 
प्‌ मंइविहबविहीणहद्दि आरिसेहिं कि थुब्वस तुद्दं अम्हाग्सिहि । 
तावेत्तहिं पंडरजस[ल्ठ्ईि कंचुइधम्माउह चालएर्हि । 
एकहिं खणि भरहहु कहिय बत्त भुंजहि महि महिवइ एक्ककप्त । 
सयरायरवत्थुवियप्पजाणु परमेट्विद्ि अचलु अणंतु गाणु । 
राणियहि पुत्त पप्फुल्नबयणु आजवहसालूदि वरचकर यणु । 
१० उप्पण्णु भडारा पृण्णबंतु तुहूँ जासु जणणु अरहंतु संगु । 
ता राएं अबरेहिं मि णरेहिं पणविउ जिणवरू सिर्कयकरेहि ; 
पृण्‌ घिंतिउ कि जोयमि रहेंगु कि तणयतोंड दरियारिनंगु ! 
धत्यु सन्छ णिम्मुकसंगु कि वंदमि सुणि सुद्धंतरंगु । 
धम्मेण सुरत्त कछत्त पुत्त पहरणु वि होइ णिहलियसत्तु । 
श्प्‌ धरम संपजाइ पह विरज्ज करणिज पहिल्लर पम्मकण । 
गंभीरणायणिम्स हियवेरि देवाविव लहु आणंदभेर। 


घत्ता-मायंगतुरंगहि णगरबरहिं रहधयचमरहिं परियरिउ ॥| 
वेयालियकयकल्यलमुहलु भर्रहणराहिवु णीसरिउ ॥६॥ 


७ जे पराबधपारहर; के? पाबधयारहर । ८ ॥। रिससस अटिसा; हे? रिमिर्सस अहिंसा । 
९ ३ चित्तणिरोहु । १० शक? जीव महों । 

६ १ 'थातए मई विभव । २ 'था३उ? ता एत्तहि । ३ 7? पबर । ४ 'लेछ बालएहि, ? पालएहि । 
५ ७३० एगछत्त | ६, शेप? सालहू। ७छ जहा? ्डु । ८ 0० भरहु णगहिउ; 9 भरहण- 
राहिउ । 
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जय हो । गणपतियों ( गणधरों ) को जन्म देनेवाले आपकी जय हो, ब्रह्मचयंकी साधना करनेवाले 
ब्रह्म आपको जय हो । सिद्धान्तवादी ब्रह्मा, धरतोका उद्धार करनेवाले आदिवराह, जिनके गर्भके 
समय स्वणवृष्टि हुई है, ऐसे तथा दुर्तंवका हनन करनेवाले हे हिरण्यगर्भ, आपकी जय हो । चार 
परम अनन्त चतुष्टयोंकी शोभावाले अज्ञानका अपहरण करनेवाले हे सूर्य, आपकी जय हो। 
पशुयज्ञोंका नाश करनेवाले, ऋषियोके द्वारा प्रशंसनीय, अहिसाधमंका कथन करनेवाले यज्ञपुरुष ! 
आपकी जय हो । त्रिभुवनके माधवेश, माधव और मधुविशेषकों दूषित करनेवाले मधुसूदन ! 
आपकी जय हो। लोकका नियोजन करनेवाले परमहंस, गोवरद्धंन, केशव और परमहंस आपको 
जय हो। विश्वमे वह केशव है जो रागवाला है, तुम विरागोके केश्ववत्व केसे हो सकता है ? विश्वमें 
शव कोन है, शव वे है जो तुम्हारा उपहास करते हैं। जो जड़ ओर पापशरीर हैं वे रौरव नरकमें 
रहते हैं। हे कासव ! तुम्हारों जय हो, तुममें मृतकका आचार ( शवविधि ) कैसा ? जिसके चित्तमे 
निरन्तर निरोध है । 

घत्ता--हे गगन, अग्नि, चन्द्र, रवि, मेघ, मही, मारत, सलिल आपकी जय हो। सबके 
कलियुगके मल ओर पापको प्रक्षालित करनेवाले अष्टांग महेश्वर, आपकी जय हो ॥५॥ 


प्‌ 

शुद्ध, बुद्ध, शुद्धोदन, सुगत और कुमार्गंका नाश करनेवाले आपकी जय हो । वेकुण्ठ, विष्णु, 
दामोदर, परवादियोंके सस्कारोंको नष्ट करनेवाले आपकी जय हो । हे देव, आपके जो-जो नाम हैं 
वे सब सफल नाम है। इन्द्र, चन्द्र और शेषनाग किसने तुम्हारे नामोंका अन्त पाया ? मति वेभवसे 
रहित और अव्युत्पन्न हम-जैसे लोगोंके द्वारा तुम्हारों स्तुति केसे हो सकतो है ? तब क॑चुकीधम्म 
और आयुधोके रक्षकोंने एक ही क्षणमे भरतसे यह बात कही, “हे राजनू, आप एकछत्र धरतीका 
उपभोग करें। परमेष्ठो ऋषभको सचराचर पदार्थोको जाननेवाला अनन्त केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ है। रानीको खिले हुए मुखवाला पुत्र हुआ है, ओर आयुधशालामें श्रेष्ठ चक्ररत्न उत्पन्न हुआ 
है। है आदरणीय, आप पुण्यवान्‌ हैं जिसके पिता अरहन्त सन्त हैं।”” तब राजा भरत और दूसरे 
मनुष्योंने अपने सिरोंसे हाथ लगाते हुए जिनवरको प्रणाम किया। फिर उसने सोचा, कि पहले में 
क्‍या देखूँ--दृप्त शत्रुओका नाश करनेवाला चक्र देखूँ या पुत्रका मुख । या मध्यस्थ स्वच्छ परिग्रह- 
शून्य शुद्ध-अन्तरंग मुनिकी वन्दना करूँ। धर्मसे ही देवत्व, कल, पुत्र और शत्रुओका नाश 
करनेवाला अस्त्र उत्पन्त होता है। धर्मंसे ही पृथ्यीका राज्य होता है। इसलिए पहुले धर्मंकार्य 
करना चाहिए । तब उसने गम्भीर नादसे शत्रओका संहार करनेवाली आनन्दभेरों बजवा दी । 

घत्ता--गज, तुरंगो, नरवरो, रथध्वज और चमरोंसे घिरा हुआ, और वेतालिकोके द्वारा 
किये गये कलकलसे मुखर राजा भरत चला ॥६॥ 

२९ 
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दुबवई--पक्तोी समवसरणमसुहृहर्ण खयकालधारण । 
मयराणणबिणित्तमुत्ताहलमालालुलियतोरणं ॥१॥ 


हरिणाहिबासणासीणगत्तु तिडणियससिसमसेयायवत्तु । 
पउलोमीपियसे विज्ञमाणु चडसटिचमरबि जिज्जमाणु । 
जिणणाहु दिट॒ठु भरदेसरेण ण॑ णेसरु णबर्पंकयसरेण । 

ण॑ मसमऊर वारिवाहु ण॑ं बाइएण रससिद्धिलाहु | 

ण॑ सिद्धें संभावियड मोक्खु ण॑ हंस माणसु जणियसोक्खु | 
कंपावियदिश्वक्ाषि बेण पारदूधु धुणहूं चक्ताहिवेण । 
जय भुवणभवणतिमिरहरदीव जय सुइसंबोहियभव्वजीव । 
जय भासियएयाणेयभेय जय णग्ग णिरंजण णिरुवमेय । 
सकयत्थइं कमकमलाई ताईं तुद्द तित्थु पसत्थु गयाईं जाई । 
णयणाइं ताइं दिद्ठो सि जेहिं सो कंठु जेण गायउ सरेहि। 

ते धण्ण कण्ण जे पड सुणंति ते कर जे तुहँ पेसणु करंति | 

ते णाणवंत जे पईं मुणंति ते सुकइ सुयण जे पई थुणंति । 
त॑ कव्बु देव जं तुज्ञु रइड सा जीह जाइ तुह णाई छटटड । 
त॑ मणु ज॑ं तुद पयपोमलीणु त॑ घणु जं तुह पूयाइ ग्वीणु । 

त॑ सीसु जेण तुहूं पणविओ सि ते जोइ जेहि तृहु झाइओं सि। 
त॑ मुहं ज॑ तुह संमुहउं थाइ बिवरंमुहं कुच्छियगुरुहुं जाउ । 
तेन्लोकताय तुहूुं मज्यु ताउ धण्णेडिं कहिं मि कह कद व णात। 
णिट्रवियदुद्वकम्मट् सिद् दु्दोबसग्गणिह णेक्कगटु । 


घत्ता--पंचाणणक्रजरजलजलणविसविसहररु यपयजुर्याणयला ॥ 
पं संभरिएण जि परमजिण उवसमंति कयकलह खला ॥७! 


८ 


पे धु ५ 
दुबई--जय वबइसमणचमरवेरोयंणअसुरामरपसंसिया ! 
सुरगुरुसुकसबुहअंगारयगह णहयरणमंसिया ॥१॥ 


चरणईं तेरहगइसाविराइ णयणाई पंच पहदाविराह । 

एयारह सिगई उण्णयाईं उच्झियईं तिण्ण किर णिण्णयाट । 
सीसाईं पंच अह भणमि एक चउह मि परियरियट तं जि थक्‍कु । 
बारह चोहह ठेकारियाईं अंगई दह विउसवियारियाइ | 
रोमह॑ चडरासीलक्ख जासु दुग्गोषइकुल संजणिय तासु । 





१, ४? सरण असुहहरणं; ह7' सरणमस॒हरसरण | २ 8 विलित्ती। ३. छा 'ललिये । 
४. थे तुब । ५ श्र? णामु । ६. ७३) तइलोक्क । ७ काश “कट्ठकम्मद्ु । ८ ७४३ धिसह- 
रपये , प ल्‍ये रोगाः। ९ ४फ़ए८्‌ जियल । १० शए४ खल | 


१ ४8४ बइसवर्ण । २, ॥४४87 "रइरोयण ; ॥६ वैरोथण । ३ )/ | परियरिय । ४ जार चउदह । 
५ जड़ी! अगाइ । 
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वह क्षयकालका निवारण करनेवाले और अशुभका हरण करनेवाले तथा जिसमें मगरके 
मुखकी आकृतिसे निकले हुए मोतियोंकी मालासे चंचल तोरण हैं, ऐसे समवसरणमें पहुंचा । 
सिहासनपर आसीन दारीर, चन्द्रमाकी तिगुनी सफेदीके समान आतपत्र (छल्र) वाले, इन्द्रके द्वारा 
सेवित, जिनके ऊपर चौसठ चमर ढोरे जा रहे हैं, ऐसे जिननाथकों भरतेश्वरने इस प्रकार देखा 
मानो नवकमलवाले सरोवरने सूर्यको देखा हो। मानो मतवाले मयूरने मेघकों, मानो रसायन 
निर्माताने रसके सिद्धिलाभको, मानो सिद्धने सम्भावित मोक्षको, मानो हंसने सुख देनेवाले मानस- 
सरोवरको । दिशाओंके लोकपालोंको कंपानेवाले चक्राधिप भरतने स्तुति प्रारम्भ की, “विश्वरूपी 
भवनके अन्धकारके दीप, आपकी जय हो, आगमसे भव्य जीवोंको सम्बोधित करनेवाले आपकी जय 
हो । एकानेक भेदोंकों बतानेवाले आपकी जथ हो । है दिगम्बर, निरंजन और अनुपमेय आपकी 
जय हो । वे चरणकमल कृतार्थ हो गये जो तुम्हारे प्रशस्त तोर्थके लिए गये | वे नेत्र कृतार्थ हैं, 
जिन्‍्होने तुम्हे देखा, वह कण्ठ सफल हो गया, जिसने स्वरोसे तुम्हारा गान किया। वे कान धन्य 
हैं जो तुम्हें सुनते हैं, वे हाथ कृतार्थ हैं जो तुम्हारी सेवा करते हैं। वे ज्ञानी हैं जो आपका चिन्तन 
करते हैं, वे सज्जन ओर सुकवि हैं जो तुम्हारो स्तुति करते हैं। हे देव, वह काव्य है, जो तुममें 
अनुरक्त है। जीभ वह है जिसने तुम्हारा नाम लिया है। बह मन है जो तुम्हारे चरण-कमलोमे 
लीन है। वह धन है जो तुम्हारी पृजामे समाप्त होता है, वह सिर है जिसने तुम्हे प्रणाम किया है। 
योगी वे है जिनके द्वारा तुम्हारा ध्यान किया गया । वह मुख है जो तुम्हारे सम्मुख स्थित है। 
जो विपरीत मुख है वे कुगुरुओंके पास जाते है। हे त्रैलोक्य पिता, तुम मेरे पिता हो। धन्योके 
द्वारा तुम किसी प्रकार ज्ञात हो ? दुष्ट आठ कर्मोका नाश करनेवाले तथा दुष्ट उपसर्गोंको नाश 
करनेमे एकनिष्ठ है श्रेष्ठ परम जिन-- 

घत्ता- सिंह, गज, जल, अग्नि, विष, विषधर, रोग, बेड़ियाँ और कलह करनेवाले दुष्ट 
तुम्हारी याद करनेसे शान्त हो जाते है ॥७॥ 


८ 

कुबेर, असुरेन्द्र, असुर और अमरोसे प्रशंसित, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल आदि ग्रहों और 
नभचरों द्वारा प्रणम्य आपकी जय हो । तेरहगति भावनाएँ ( पांच महाब्रत, पाँच समितियाँ ओर 
तीन गुप्तियाँ ) जिसके चरण है, प्रभासे दीघ्त पाँच ज्ञान जिसके नेत्र है, सम्यक्त्वादि ग्यारह गुण- 
स्थान जिसके सीग है, तीन शल्य, जिसके ( मिथ्या दर्शन ज्ञान ओर चारित्र ) स्कन्ध कुटो ओर 
मस्तक है, पाँच महाव्रत अथवा एक अहिसाव्रत जिसका सिर है, चारों ओरसे घिरा हुआ जो बही 
स्थित है, बारह अंग ओर चोदह पूर्व, जिसका ढेवकार शब्द है, विद्वानोंके द्वारा विच्ारित, उत्तम 
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जो कामधेणु सेविउ सुधामु ज॑ तोडिबि घल्निउ मोहदामु । 
दुद्धरवयभारधुरग्गु धरिवि अपवत्तियतित्थवह्ेण चरिवि । 
गित्थरिवि पराइड णाणतीरु बीसमिउ असोयहु मूलि धीरु 
ज॑ लंघिड भवदुष्पहु दुल॑धु जो धवलु घबलबृंदहु मद्दग्घु 
तहु चसह हु कयपणिवं|ड भाड गियणिलइ णिसण्णड भरहराड | 


घत्ता--कयपंजल्यिरु पणमंतसिरु भत्तिहरिसवियसियवयणु । 
संसारदुक्खणिव्वेइयड जोयंवि मिलियठ भव्वयणु ॥८॥ 


९, 


दुबई--ता णिग्ग॑तधीरदिव्बिल्युणितों सियफणिणरामरो । 
जीवाजीबणामकयभेयइ तनच्चईइं कहृइ जिणवरो ॥१॥ 


सभंवबाभव जीव दुभेय होंति ते सभव सकम्म परिणमंति | 
चर्जरासीजो णिह्ठिं परिभमंति आणए्णण्णदेहराएं रमंति । 
वियलिंदिय सयलिंदिय अणेय एकिदिय भासिय पंचभेय | 
आहारसरीरिंदियमणाहं आणाभासापरमाणुयाहं । 

ज॑ कारणु णिव्वत्तणसमत्थु त॑ं पत्जत्ति त्ति भणंति एत्थु। 

त॑ं छव्विहु परमेस परत्तु अद्दमेण ठाइ अंतोमुद्ुत्तु । 

जिह णारएसु तिद्द सुरबरेसु दसंवरिससहासई बसइ तेसु । 
परमें तितीस सायरसमाई मणुएसु तिण्णि पछिओवमाईं । 
एइंदिएसु चत्तारि होंति वियलिंदिएसु पंच जि कह ति । 
ता जाम असण्णिउ पंचकरणु सण्णिउ पञ्त्तीछकपरणु । 
एयहिं जे पत्नप्पंति णेय ते जंति अपज्नत्ता अणय | 
पेञ्मप्पंतहु लग्गइ खणालु जगि सब्बहु भिण्णमुहत्तु काल । 


घत्ता--ओरालिड तिरियहुं माणबहुं सुरणारयहुं विड॑व्वियल | 
आहारअंगु कासु बि मुणिद्दि कम्मु तेड सयलहं वि धियड ॥९॥ 


१० 
दुबई--तिरिय हवंति दुविह तस थावर थाबर पंचभेयया । 
पुहथी आउ तेय बाऊ वि य बहुविदह हरियकायया ॥१॥ 
मसुरिय कुसजलर सूईकलछाव परिधाविरधयसंठाण भाष | 
तोरणतरुवेइयगि रियछेसु सुरहरवसुसंखामहियल्सु ! 








६ !श३  दृष्पपए । ७ श घवलचदहु; 8 घवलवंदहु; ? घवलविदहु आते हु)058 स| टस्य । 
८. 2४37७ कयपणिवायभाउ । ९, 'थैऐ ज्ाएंवि । 

९ १. 8 तासिय । २, ) भव याभव। ३. ४४० परिणवंति । ४ ४४९ चउरासिलक्खजोणिहि 
भमति । ५ 80 दहवरिस । ६- ४३९ पज्जत्तहु लग्गइ इय खणालु। ७. ४३७7 विउब्विठ । 
८, ।87 थिउ । 
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क्षमादि जिसके अंग हैं। चोरासी लाख योनियाँ जिसके रोम हैँ ऐसे उसके लिए दुष्ट गोपति समूह 
उत्पन्न हो गया। जो कामघेनु है, जिसने सुधामकी सेवा को है, जिसने मोहरूपी रस्सी तोड़कर 
फेंक दी है। और जो दुधधर ब्रतभारके घुराग्रको धारण कर, जो प्रवरतित नही हुआ ऐसे तोथ॑ 
पथपर चलकर ओर पार कर ज्ञानके तीरपर पहुँचा है, ओर जो धोर अशोक वृक्षके नोचे 
विश्राम कर रहा है, जिसने संसारके अलंध्य पथको पार कर लिया है, जो धवल, धवलसमूहमें 
महाआदरणीय है उसके प्रति प्रणतभाव प्रदर्शित करते हुए भरतराज अपने कोठेमें बेठ गया । 

घत्ता--हाथोकी अंजली जोड़ते हुए, सरसे प्रणाम करते हुए तथा भक्ति ओर हर्षसे 
प्रफुल्लमुख भरत संसार दुःखसे विरक्त भव्य जनोको देखकर उनमें जा मिला ॥८॥ 


९, 
तब निकलती हुई धीर दिव्य ध्वनिसे नाग, नर, अमरको सन्तुष्ट करनेवाले जिनवर जीव 
अजीव नामसे भेदवाले तत्त्वोंका कथन करते है--सभव और अभव ( जन्मा और अजन्मा ) 
जीव दो प्रकारके होते है। इनमें सभी जीव अपने कर्मके अनुसार परिणमन करते हैं। चोरासी 
लाख योनियोमे परिभ्रमण करते हैं। एक दूसरेके शरीरसे अनुराग करते हैं। विकलेन्द्रिय ओर 
सकलेन्द्रिय अनेक होते हैं। एकेन्द्रियके पाँच भेद होते हैं, जो कारण रचना करनेमें समर्थ होता है 
उसे पर्याप्ति कहते हैं। परमेश्वर जिनने उसे छह प्रकारका कहा है। पर्याप्तिके पूर्व होनेका काल 
एक अन्तमूहतं है । जिस प्रकार नारकियोंमे उसी प्रकार देवोंमें ( जघन्य आयुके रूपमें ) जीव दस 
हजार वर्ष जीवित रहता है। उत्कृष्ट आयू तेतीस सागर प्रमाण है और मनुष्योंमें तोन पल्य 
बराबर आयु होतो है। एकेन्द्रिय जीवोंके चार पर्याप्तियाँ हैँ ओर विकलेन्द्रिय जीवोंके पाँच इन्द्रियाँ 
कही जाती है। असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीबोके पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं और संज्ञी पंचेन्द्रिय जोवोंके छह । 
और इनके द्वारा जिनका कथन नही होता, वे अपर्याप्तक जीवके रूपमे जाने जाते है। पर्याप्तक 
जीवके लिए एक क्षणका समय लगता है। विश्वमे सभी पर्याप्तियोंमे एक अन्तमुंहुतं काल 
लगता है। 
घत्ता--तिय॑च और मनुष्योंका ओदारिक शरीर होता है, देव ओर नारकीयोंका वेक्रियक 
शरीर। आहारक शरीर, तैजस और कार्मंण शरीर सभीके होते है ॥९॥। 


१० 
तिय॑च दो प्रकारके होते हैं-त्रस और स्थावर। स्थावर पाँच प्रकारके होते हैं--पृथ्वी- 
कायिक, जलूकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । जो क्रमशः मसूर, 
जलकी बूँद, सृइयोंका समूह और उड़ती हुई ध्वजके आकारके होते है। तोरण, वृक्षवेदिका, 
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णाणाविहसोयरि सरिसरेसु पण्णारह जिणमंबभूयलेसु । 
अबरेसु वि बहुछेत्तंतरेसु बंभंतपरिट्ठियणहयलेसु | 
अइसरसरसातोयासएसु एयाण कमेण जि होइ वासु | 
खरजलिण ण मिजइ वालुयाइ सण्ही सिंचियें खणि वंधु लेइ । 


दुविद्द वि मट्टिय किर पंचदण्ण जइ होइ होड संकिण्ण अण्ण | 
घत्ता - कसिंणारुण हरिय सुपीयलिय पंडुर अवबर वि धूसरिय। 
एह्री महिकायहुं मठय महि पचवण्ण मईं बज्जरिय ॥१०॥ 


११ 


दुबई--कंचण तडंय तंब मणि रुप्पय खरपुहई पयासिया | 
बारुणिखी रखारघयमहुसम जलूजाई वि भासिया ॥१॥ 


दूरहु दरिसावियधूममलिणु असणी वर्डि गबि मणि जोईं जलणु । 
उक्कत्टि मंडलि गुं जाणिणाड दिसविदिसाभेएं भिण्णुं वाड । 
गुच्छे सु गृम्मवल्लीवणेपु पव्वेसु रक्खसाहाघणेसु । 
“सुपसिद्धु बणासइकाइ एसु उप्पज्ञइ जई घोंसइ जईसु । 
पञ्नत्तयर सुहुमेयरा वि दुमसाहारण पत्तेय के वि। 
साहारणाहं साहारणाइं आणापाणइ आहारणाईं । 
पत्तयहुं पत्तयई गयाई छिंदणर्भिदणणिहरण गयाई । 
बारहसहद्दाससंवच्छराहुं सुद्माहुं दहद जि दह दो खराहूं । 
आउवहि परमाउसु सत्त झुणइ अहरत्तईं चिझ्रिहि तिण्णि भणइ । 
तइयहसहासई गंधवाहु दहसहसाईं जि वणसइसमूहु । 
परमेण जि अट्टअबरेण उत्तु सव्वहँं जाविउ अंतामुहनत, । 
तुंदाहि कुक्खि किमि खुब्भ संख,_ बीईंदिय ” मईं भासिय अमंख् | 
तीइंदिय  गोमिपिपीलियाई चठरिंदिय मच्छियमहुयराईं । 


घत्ता--परिवाडिए कि पि णाणभवणु एयह जुत्तिइ सावडइ । 
रसु गंधु गयणु फासहु उवरि एक्रकठ इंदिडि चइ३ ॥११॥ 


श्र 


दुबई--पज्तत्तोउ पंच कमसंठिय छह सत्तटू प्राणया। 
तेसि होंति एम पमरणंति महामुणि विमछणाणया ॥१॥ 


प्रए सायर । ३ ४४7? जिणवरमहियलेस | ४. ४४ सित्तिय, 0 सेचिय। ५ 2४? कसणारुण ! 
? महिकायहु जीवहु मउय मही । 
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गिरितल देव, विमान आठ प्रकारकी भूमियोमे नाना प्रकारके समुद्रों, नदियों, सरोवरों, 
जिनवर-भूमियोंमें ओर भी दूसरे-दूसरे क्षेत्रोंमे लोकान्त तक स्थित आकाशतलमें, अति सरस 
रस और जलके आशयोंमे इनका एक क्रमसे निवास होता है। बालुका ( रेत ) खरजलसे भी 
नहीं भिदवी, और जो कोमल मिट्टी सींचनेपर जल्दी बँध जाती है। इंस प्रकार दो प्रकारकी 
मिट्टी पाँच रंगकी होती है, और दूसरेसे मिलनेपर दूसरे रंगकी हो जाती है। 

धत्ता--काली, लाल, हरी, पीली, सफेद और भी घृसरित ( मटमेली )। इस प्रकार पाँच 
पुथ्वोकायकी मुदू धरतीके पाँच रंगोंका मैने कथन किया ॥१०॥ 


११ 

स्वर्ण, ताम्र, मणि और चाँदी आदि खर पृथ्वियाँ कही जातो हैं। बारुणी, क्षीर, खार, घृत, 
मधु आदि जल जातियों कही जाती है। वज्य, बिजली, सूर्य और मणिको दूरसे घृम्नका प्रदर्शन 
करनेवाली आग समझो । उत्कलि ( तिरछी बहनेवाली वायु ), मण्डली ( गोलाकार बहनेवाली 
वायु ), गंजा ( गूँजनेवाली वायु ), इस प्रकार दिशा-विदिशाके भेदसे वायु कई प्रकारकी होती है। 
गुच्छो, गुल्मो, लताशरीरो, पर्वो्में, वृक्ष शाखाओं आदिमे शुद्ध वनस्पतिकाय जीव उत्पन्न होते हैं, 
दुनियामे ऐसा यतिवर कहते हैं । ये पर्याप्कसे भिन्‍त और सूक्ष्मसे भिन्‍न होते हैं। कोई वनस्पति- 
कायिक जीव साधारण ओर प्रत्येक भी होते हैं। साधारण प्रकारके वनस्पतिकायिक जीवोंके 
श्वासोछवास और आहारण होते हैं ( प्राण )। प्रत्येकसे उत्पन्न प्रत्येक उत्पन्न होते हैं जो छेदन- 
भेदन और निधनको प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म पृथ्योकायिक जीवोंकी दस हजार; खर पृथ्वीकायिक 
जीवोकी बीस हजार वर्ष आयु है। जलकायिक जीवोंको आयु सात हजार वर्ष, अग्निकायिक 
जीवोकी तान दिन, वायुकायिक जीवोंकी तीन हजार वर्ष, वनस्पतिकायिक जीवोंकी दस हजार 
वर्ष बायु होती है। यह परम आयु कही गयी । अत्यन्त निकृष्ट या जघन्य आयु सब जीवोंकी 
अन्नमृंहूर्त मात्र कही गयी है। गण्डूपद, कुक्षी, कृमि, शम्बूक, शंख आदि दो इन्द्रिय जीवोको मेंने 
असंख्य कहा है। तोन इन्द्रिय बीरबहुटी, पिपीलिका आदि, चार इन्द्रिय जीव मच्छर और 
अमर इत्यादि । 

घत्ता--पर म्परासे इनमें युक्तिसे कुछ भी ज्ञानचेतना उत्पन्त होती है। रस, गन्ध, स्पर्श 
ओर दृष्टि इनमें-से एक्त-एक इन्द्रियपर चढ़तो है ॥११॥ 


श्२ 
दो इन्द्रिय जीवके पर्याप्क अवस्थामे छह प्राण होते हैं, तोन इन्द्रिय जीवके पर्याप्तक 
अवस्थामें सात श्राण होते हैं ओर अपर्थाप्तक अवस्थामें पाँच प्राण होते हैं, चार इन्द्रिय जीवके 
पर्याप्तक अवस्थामे आठ प्राण होते हैं, और अपर्याप्तक अवस्थामे छह प्राण होते है। उनके लिए 


१० 


३५ 
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पंचिंदिय सण्णि असण्णि दोण्पि._ मणवज् जे ते घुबु असण्णि | 
सिक्‍्खालाबाईं ण छेति पाव अण्णाणगूहंदढमूढ भाव । 
असु णव जि संमत्तिड पंच ताह वज्जरइ जिणिंदु असण्णियाहं | 
छहिं पज्नत्तिहिं पञ्नत्तरहि संफासणलोयणसोत्तएहिं | 
मणवयणकायरसघाणएहि आणाप्राणाड अप्रीणएहिं । 
दहहिं मि जियंति सण्णिय तिरिक्व अक्खमि णाणाविह् दुण्णिरिक्ख । 
जल्यर झस।इ पंचप्पयार कच्छव मयरोहर सुंसुयार । 
णेहयर समुग्ग फुंडवियडपक्ख अण्णेक चम्मघ्रणछो मपक्ख । 
थलरूयर चडउपय चडविह अमेय एकखुर दुखुर करिसुणहपाय । 
उरसप्प महोर्य अजगराइ कि ताहं गईंदु वि कवलु होइ | 
““भुयसप्प वि वक्‍्खाणिय सभेय. सरदुंदुरगोधाणामघेय । 
घत्ता--जलयर जलेसु खग तरुगिरिसु थल्यर गामपुरेसु वणे ॥ 

दीवोयहिमंडलमज्मि तहिं  पढमु दीवु भासंति ' ज़णे ॥१२॥ 
श्र 
दुबई--जोयणलक्खु लक्ख बहुपविडल पुणु गयगणियमेरया। 
अत्थि असंखदीव बरसायरव लयायारधारया ॥१॥ 

जंबूदीबो धाद॑इसंडो पुक्खरवरदीवो मंगचंडो । 
मइरो खीरो घयमहुर्णीमो णंदीसो अरुणोरुणधोमो । 
कुंडलसणणो सखो रुजगो भुजगवरों अवरो वि हु कुसगो । 
कोंचो एवं दीवसमुद्दा दृणपिहू दावियणियमुद्दा । 
एएसुं तिरियाणं ठाणं जलयरथलयरणह॒यरयाण । 
वियलिंदियप॑चिंदिययाणं एण्डि वोच्छ कायपमाणणं। 
साहियजोयणसह सुच्छेह पउमं दीसइ वड्डियदेह ! 
अवि य दुकरणो को वि वरिटद्रो बारहजोयणदीहों दिद्वा। 
होइ तिकोसो तिकरणवंतो चडउकरणिल्लो जोयणमेत्तो । 


घत्ता-लबणण्णबि कालण्णवि विउछे होंति सयंभूरमणि झस । 
सेसेसु णत्यि ज़िणभासियउ सेणिय णउ चुकद्ट अबस ॥१३॥ 


१२ १, ४ मणि। २ 3 मृढे धणगूढ़भाव, है मृढ घणगूढभाव फैपा 6॥70८६७ ॥ 0 गढ़ 
धणमूढ़भाव । ३ 'शफए पाणाउ । ४ (४87 अपाणएहिं । ५ ४ अहयर । ६ ४ पड़ी, है? फड । 


७ ४87 दुक्खर । 
पढमदीउ । 


८ 7४ महोयर । 


९ 0९ किर । 
१२ थे जिणे: ४ जिणे 9प: 607८०८४५ ३६ ६० जणे । 


१० ४7 सरस्सिप्प । ११ शफ? 


१३. १ 'शप्ठछ तह । २. ? धाइयसंडो । ३ ४४7 मिगचडो । ४ 'शैफए णामें । ५ ४87? बामें। 
६. 3९ दूर्ण पि हु। ७. थए 890 वीटा 0४5 : लवणोवहि कालोवहि साममे, सेस समुद्द ( 9 सो 


समुद्र वि ) वि दीवहु णामें । 
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प्राण होते हैं, इस प्रकार विमल ज्ञानवाले महामुनि कहते हैं। पाँच इन्द्रिय जीव स॑ज्ञी-अ्संज्ञी दोनों 
होता है, जो मनसे रहित हैं, वे निश्चितरूपसे असंज्ञो होते हैं, वे पापी शिक्षा और बातचीत ग्रहण 
नही कर पाते, अज्ञानके आच्छादनके कारण उनका मूढ़भाव दृढ़ होता है। असंज्ञी पांच इन्द्रिय 
पर्याप्तक जीवके नौ प्राण होते हैं। सम्पूर्ण छह पर्याप्तियों स्पर्श, लोचन और श्रोश्रों, मन-वचन-काय- 
रसना-ल्राण-श्वासोच्छवासों और आयु इन दस प्राणोसे संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच जीवित रहते हैं । 
दुर्दर्शनीय नाना प्रकारसे उनका मै वर्णन करता हुूँ। जलचर पाँच प्रकारके होते हैं--मछली, मगर, 
उहर, कच्छप ओर सुंसुभार । नभचर भी सम्पुट, स्फुट और विकट पक्षवाले होते हैं। दूसरे घने 
चमड़े और विलोम पक्षवाले होते हैं। थलचर चौपाये चार प्रकार के होते हैं--एक खुर, दो खुर, 
तथा हाथी और कुत्तोंके पेर वाले। उरसप॑, महोरग और अजगर इनका क्या, हाथी इनके 
कौरमे समा जाता है। भुजसर्पोका भी भेदोके साथ वर्णन किया जाता है। ये सर ढुंढर और 
गोधा नामवाले होते हैं । 

घत्ता--जलचर जलोंमें, नभचर वृक्षों-पहाड़ोंमें ओर थलचर ग्राम-नगरोंमें निवास करते हैं । 
दीप और समुद्रमण्डलके मध्य जिनोंके द्वारा प्रथम द्वीप कहा जाता है ॥१२॥ 


१३ 


पिछले गणितकी मर्यादाके विचारसे एक लाख योजन विस्तारवाला अत्यन्त विशाल जो 
असंख्य द्वीप और श्रेष्ठ सागरोके वलय आकारकों धारण करनेवाला। जम्बद्वीप, धातकी खण्ड, 
श्रेष्ठ पुष्कर द्वीप, मुगचण्ड-मदिर-खीर और घृत-मधु नामवाले । नदीश-अहण-अझुणधाम, कुण्डल- 
संज्ञ, सल रुजग, भुजगवर और भी कुसग, तथा कोंच, इस प्रकार द्वीप समुद्र हैं, जो दुगने विशाल 
और अपना आकार प्रकट करनेवाले है। इन द्रीपोंम तियचोका निवास है। अब मैं जलूचर, 
थलूचर, नभचर और विकलेन्द्रियोंके पंचेन्द्रियोंक शरोरका प्रमाण कहता हूँ । पद्म मत्स्य, जिसकी 
एक हजार योजन ऊँचाई कही जाती है ऐसे विशाल शरीरवाला दिखाई देता है। ओर भी 
कोई वरिष्ठ दुकरण नामका है, जो बारह योजन छम्त्रा देखा गया है। त्रिकर्णवाला तोन कोशका 
होता है। चार कानोंबाला एक योजनका होता है । 

घत्ता--लवणसमुद्र, कालसमुद्र ओर विद्याल स्वयम्भ्रमण समुद्रमें मत्स्य होते हैं, शेष 
समुद्रोमे नही होते | है श्रेणिक, जिनवरके द्वारा कहा गया कभी गलरूुत नहीं हो सकता ॥१३॥ 

३० 


३४ महापुराण [ १०, १४. १ 


श्ड 


दुबई--जाणसु जोयणाईं अट्टारह लवणसमुहमच्छया । 
णब घरसरोीमुद्देसु छत्तीस जि कालोए दिसच्छया ॥१॥ 


अवसाणमहण्णवि जे बहूंति ते जोयण पंचसयाईं होंति। 
गयणंगणचरह थलंभचर हं संमुक्छिसगव्भसरीर धरह । 

५ कडवयचावई काहूँ मि गणंति तणुमाणु एम मुणिवर भरणंति | 
कासु पि संमुच्छिमजल्यरासु पञ्नत्तिल्लह॒ जोयणसद्दासु । 
जलगज्भजम्मि मवियाईं ताईं पंच जि जोयणईं सयाहयाईं । 
एयहं तीहिं मि संमुच्छिमाह परिवज्जियपजत्ती कमाहं । 
अक्खिउ जिणेण दीसइ विअत्यि... परमेणोगाहण णरबिहृंत्थि । 

१० थलगब्भयदेहि तिगाउयाई परमेण माणभावहु गयाईं | 
सुहमह बायरहुं मि ध्र॒र्वू पवण्णु अंगुलअसंखभायउ जहण्णु । 


घष्ता--जगि सुहुमणिगोयसमुब्भवहं अबि यसमत्तहुं ण वि रहिउ | 
णिक्षिटढु कुसुमयंत पहुणा डेत्तिमु जलयराहुं कहिड ॥१४॥ 


हूय महापुराणे विसट्टिमहापुरिसगुणालकारे महाकद्दपुप्फयंतविरहृुए महामब्वभरहाणु- 
मण्णिए महाकव्घे तिरिक्योगाहणो णाम दसमों परिच्छेओ खम्सत्तो ॥ १० ॥ 


॥ संधि ॥ १० ॥ 


१४. १ थ णबर सरी , छ? णव जि सरी । २ ए? वसंति ३ ?काहि। ४. 'शे? पंच वि । ५ 
विहत्यि; 97 वियत्यि । ६ )ैए[' विजत्यि | ७ शक घुठ; ? घ॒व , | धवु । ८. /। णिक्किट्ठ- 
कुसुमपयत्ते । ९. !थ उत्तम ; 9 उत्तम्‌ । १०. थे? तिरिकखोगाहणा । 
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श्ढ 

लवणसमुद्रके मत्स्य अट्टारह योजनके होते हैं। गंगा आदि नदियोंके प्रवेश स्थानोंपर 
छत्तोस योजनके होते हैं; तथा कालोदसमुद्रमे दिशाओंको आच्छादित करनेवाले। अवसान 
( अन्तिम स्वयम्भूरमण ) समुद्रमे जो मत्स्य बहते हैं, वे पाँच सौ योजनके होते हैं। आकाशके 
आँगनमे विचरनेवालो, थल और आकाछमें चलनेवालों, संमृछन और गर्भज जन्म धारण करने- 
वालोंका शरीरमान कई धनुषोंका गरिना जाता है, इस प्रकार मुनिवर कहते हैं। किन्‍्हीं पर्याप्त 
जलचरोंका शरीरमान एक हजार योजनका मापा जाता है, इस प्रकार पर्याप्ति क्रसे शून्य इस 
संमूछंन जीवोंकी अवगाहना, जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कही गयी दो हाथको दिखाई देती है, 
इनकी परम अवगाहना नर विअत्थि होतो है; गर्भधारी थलूचरोंको अवगाहन तीन गव्यूति 
(६ कोश ) परम मानसे होती है। सूक्ष्म बादर जीवोकी जघन्य अवगाहना अँगुलीके असंख्य भागके 
बराबर होती है। 

घत्ता - विश्वमे सूक्ष्म निगोदमे जन्म लेनेवाले अपर्याप्त जीवोंको भी उन्होंने गुप्त नहो रखा। 
कामदेवका नाश करनेवाले उन्होंने जलचरोंकी उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहनाका कथन किया है । 


इस प्रकार अश्रसठ महापुरुषोंके युणालंकारोंस युक्त इस महापुराणमें महाकथि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित और मह।भव्य भरत द्वारा अनुसत मह्ाकाब्यका तियव अवगाहन नामक 
दसवाँ परिष्छेद समाप्त हुआ ॥१०॥ 


१० 


संधि ११ 


पुणु इंदियमेव वम्महपसरणिवारएण || े 
भासियड असेसु लोयहु रिसहभडारएण ॥ पुबक ॥ 


र है. 
जाणइ सण्णिउ जो पञ्ञत्तड पुद्ठठ सुणइ सदृदु गयसोसिउ । 
णिल्लोय॑गति३ पुट्टंपविट्ठ उ रूर्वु णियच्छइ अप्परिमट्ट 3। 
फासु गंधु रसु णबहि जि भावइ बारहजोयणेहिं सुई पावइ | । 
संत्तताल्सहस्सईं दिद्विद्वईं अबरु वि दोण्णि सयईं तेसट्ट ३ । 


पघक्खिदियहु विसउठ वक्‍खाणिड जेहड केबलणाण जाणिड | 
गंधगहणु अऔईंवत्तसमाणर सवणु वि जबणालीसंठाण्ं । 


दिट्ठिई पडिम णिएज् मसूरी अक्खिय जीह खुरुप्पायारी | 
१० श्र 

सहरियतसदेद्देस पयासउ फासु अणेयरूबविण्णायड। 
” 'समचररंसु ठाणु सुरसत्थहु हुंडु वि णाग्यगणहु अहृत्यहु । 


मणुयतिरिक्खहु छृष्पि पवुत्ततई॑. भोयभूमिवियलहु पढमंतई । 
'खुल़ड वाबण्णगु णग्गोहउ उब्भासिउ तिरिक्खणररोहउ | 


ढ चि ५ हि ० 
एइंदिय णारइय सुसंपुड- जोणिहिं होंति सकम्मसमुब्भड । 
वियलिदिय वि वियडजोणीहव संपुड वियड होंति गब्भुब्भव । 
* पासुयजोणि देवणारइयह मीसा गब्भणिवासे लड्यहं । 


सीयलुण्द् उण्ट्रेव हुयासहं तादं विहि मि तिबिष्ठा पुणु सेसहं । 
मंथरगमणह ससहूरवयणहं: संखावत्तजोणि थीरयणहं । 
घत्ता--वहिं जीव अणेय ण३ लह् ति संपुण्ण तणु ॥ 
णियकम्मबसेण होंति मरेप्पिणु जंति पुणु ॥१॥ 
९ ए४९, था पी ए00प्रागरराददावएा): ण प3 फतवा, बीए णिएजगएु (व 7207 ++ 
सूर्यात्तेज गभीरिमा जलनिधे स्थैर्य सुराद्रेविधो 
सौम्यत्व कुसुमायुप्राच्च सुभग त्याग बले सश्नमात्‌ । 
एकी कृत्य विनिमितो&तिचतुरों धात्रा से साप्रत 
भरतारयों गुणवान्‌ सुलब्धवशस खण्डकवेर्बल्लभ, ॥ 
5 70४५३ विधौ 0 विधों , /४४8 7८०५ कुसुमायुधात्सुभगता [०7 कुसुमायुधाच्च युभग, 3॥५ खण्ड 
कवेबंत्तभ [०7 खण्डकर्वेवल्लभ. । 
छ& (0 30/ ह्ाएड ॥.. 
१ शी गयसुत्तज, $ गयसोत्तउज । २ शी) णिल्लोयणु। हे 8 तिउपुटद । ४ ऐफ्रेए रूउ |! 
५ 'थफ्े? गत्तेचालोगसहसई । ६ 'िफ्रए बिण्णि। ७ ७7० अइमुर्ती । ८. 'धछए? दिद्ठहि । 
९, ४ जीय। १०. फ।' सुहरिय । ११ ४४ तसदेवेसु । १२ ४७ 'चउठरस । १३, ४९ 
छप्पि य॒ उत्तईं। १४, # 76३०४ एऐ.ंह धरंगाट 9४06 76 )2| १ ५ ४४8९ गारयसुरसपुड । 


१६. /४8४ फासुर्या । 


सन्धि ११ 


फिर कामके प्रमारका निवारण करनेवाले आदरणीय ऋषभ जिनने अशेष लोकके इन्द्रिय 
भेदका कथन किया । 


१ 

जो संज्ञी पर्याभक जीव है वह स्पष्ट श्रोत्रतत शब्दको सुनता है। नेत्रोको छोड़कर तीन 
इन्द्रियाँ ( स्पशं, रसना ओर प्राण ) पृष्ट और प्रविष्टको दूरसे जान लेती है। आंख अप्पष्ट रूपको 
देखती है। स्पर्णं, गन्ध और रसको वे नौ योजन दूरसे जान लेती हैं। कान बारह योजन दूरसे 
जान लेते है। दृष्टि (आँख) का इष्ट-विषय सैतालीस हजार दो सौ त्रेसठ योजन है। यह चक्षु 
इन्द्रियके विषयका व्याख्यान किया, जैसा कि केबलज्ञानसे जाना गया। गन्धग्रहण ( नाकका 
अन्तरंग ) अतिमुक्तक पुष्पके समान है। और का_ ( अन्तरंग ) जौ की नलीके समान है। आँखमे 
भसूरकी आक्वृति जानना चाहिए; और जीभको अर्धवन्द्रमाके समान कहा जाता है। हरी वनस्पति 
और बसोंके शरीरोंमे प्रकाशित स्पर्शको अनेक रूपोंसे जाना जाता है। देवसमूहुका शरोर सम 
चतुरसत्र संस्थान होता है। अधोलोकमे स्थित नारकीयोंका हुंड शरार होता है। मनुष्य और 
तिरय॑चोके छहों शरीर ही कहे जाते है। भोगभूमियोका प्रथम अर्थात्‌ समचतरख्र संस्थान और 
विकलेन्द्रियोका अन्तिम अर्थात्‌ हुंड संस्थान होता है। कुब्जक, बावनांग और न्यग्रोधको तिय॑चों 
और मनुष्योका रोधक कहा जाता है। एकेन्द्रिय और नारकीय सुसंबुत योनिमे उत्पन्न होते हैं 
और अपने करमंमे उद्भट होते है। विकलेन्द्रिय भी विवृत् योनिमे होते है, गर्भसे उत्पन्त होनेवाले 
संव॒त और विवृत योनियोमे उत्पन्न होते है । देव नारकोय अचित्त योनिमें होते हैं। गर्भभे निवास 
करनेवाले मिश्रित योनि भी ग्रहण करते है, किसीकी उष्ण योनि होती है और किसीकी शीतल । 
सैजसकायिक जीवोको उष्ण योनि होती है, देवों और नारकीयोकी तीनों योनियाँ ( उष्ण, शीत 
और मिश्र ) होती है। शेषकी तीन योनियां होती हैं। मन्थरगमन करनेवाले, चन्द्रमुखवाले और 
स्‍्त्रीरत्नोकी शंखावतें योनि होती है । 

घत्ता-संसारमे अनेक जीव सम्पूर्ण शरीर ग्रहण नही कर पाते, अपने कर्मके वशसे जो 
उत्पन्न होते है और मरकर चलें जाते है ॥१॥ 


१० 


१० 


२३८ 


होंति अरुह् कुम्मुण्णयजोणिहि 
अवरहि जोणिहि रुहिरावत्तद्दि 
इंदियजुयल्ट जियंति सहरिसईं 
तोइंदियहु भि राइविमीसई 
चडरिंदियहु आड छम्मासिड 
मच्छहु पुव्वकोडि उबइदी 
वासहं बायालीससहासई 
पक्खिहिं ताइ दुसत्तरि भणियई 
खेत्तावेक्खइ कहि मि तिरिक्खहं 
मायाबिय कुपत्तदाणेण वि 
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२ 

कफेसव राम चक्कि सुदरखोरणिहि । 

पायडजणवबयवसावत्तहि । 

मई विण्णायउ बारहवरिसई | 

एंकगबण्णास जि किर दिवसइं। 

णिसुणहि पंचिंदियहु वि भासिड । 

कम्मभूमिभूयरहं मि दिट्ठी | 

डरय जियंति जायजीयासई । 
सिओवमई तिण्णि परिर्गाणयड़ । 

एहड उत्तमाड पंचक्खह । 

एए होंति अद्टक्नाणेण वि | 


घत्ता--इय कट्टिय तिरिवव एवहि माणव वज्जरमि। 
पण्णारह तीस णबह छ भेय वि संभरमि ॥२॥ 


तिरियलोयमज्झत्थु सुद्दासिउ 
जोयणाहं णरखेत्त रबण्णड 
जंबूदीउ सव्बदीवेसरू 
छाव।|साईं पंच अहिययरइं 
दाहिणभरहु तेत्थु वित्थारें 
उत्तरदाहिणाहं वेयडडहे 
पचबीस उच्छेहु समासिउ 
सहुं बावण्णहुं विस्थरु साहिछ 
पचुत्तसएण मसहुं लक्खिय 
अवरहिरण्णवंतु तम्माणडउ 
होइ महाहिमबहू रूंदत्तणु 
दोण्णि दहोत्तराई घुदचु  सिटठ॒ड 


डर 


मणुउत्तरगिरिवलयविहूसिज । 
पणयालीसलक्खबि त्थिण्णड । 

एक्कु लक्खु जोयणपरिवित्थरु । 
जोयणसयइं विहियणरणयरई । 
एराबड भणु तेणायार । 

पण्णास जि पिहुलत्त गुणडुह । 

एक्त सहसु हिमवंतहु भासिड | 

सडञ तंगत्त सिहरि वि साहिउ । 
दोण्णि सहस हिमेबइयहु अक्खिय । 
साहिउ दोहि मि एक पर्माणउ | 
घरसहासअहियछ उद्धत्तणु । 
!'हम्मियगिरिदि बि तेत्तिड दिटदठउ । 


घत्ता-खेत्तहु' गुरु खेस गिरि गरुयारठ गिरिवरही ; 
मा भंति करेज्ज वयणु ण चुकइ जिणवरहों ॥३॥ 


र२्श्ऐ) “जणवढह ॥ २ ४? एकुण ॥३ 


? 'ज्ञोवासई । ४. ) ओवम्मड । 


३ १ 'धे॥7 तिरियलोंड । २ $87 एक्कलक्खु जोयणह पवित्यह । ३ (87 छत्बीसाई । ४, 2४॥7 
अइरावबउ । ५ 'ज७ तेणुपयार ।' तण पयारे । ६ 9 परयासिउ, ४' पसाहिउ । ७. ) 9 हुइमचगहु । 
८, ही! अबरू | ९ ७॥० एकक | १०, किए बुउ । ११. *४॥ रुम्मिह दुविहु वि। १२ ऐ 
खेत्तहु चउग॒ुणु खेत्तु गिरि वि चउगुणु ग्रिरवरहो, मै #छछया5$ ६0 |॥ए० पाए इव्ग्ाह उल्यवाणटु , 
खेत्तेत्यादि-क्षेत्रादुगुरु गुण (?) क्षेत्र गिरेगिरिश्चतुगुंण. । 


११. ३. १४ ] हिन्दो अनुवाद २३९ 
र्‌ 


शुभ भूमि कूर्मोन्नत योनियोंमें अहँन्त, केशव, राम और चक्रवर्ती आदि उत्पन्न होते है। 
और गर्भयोनिके वंशपन्न आकारमे शेष प्राकृत मनुष्य उत्पन्न होते है। मैंने जान लिया है कि दो 
इन्द्रिय जीव प्रसन्‍नतापूर्वक बारह वर्ष तक जीवित रहता है। तीन इन्द्रिय जीव भी रात्रियों सहित 
उनचास दिन ही जीवित रहता है। चार इन्द्रियोवाले जोबोंकी आयु छह माहुको होती है । सुनो, 
पंचेन्द्रियोंकी भी आयु बतायी गयी है। मत्म्यकी एक पूर्व कोटो वर्ष आयु बतायी गयी है। कमं- 
भूमिज तिर्यचोंकी भी एक करोड़ पूव॑ वर्ष आयु होती है। सॉप जीवनको आशावाले बयालीस 
हजार वर्ष जीते हैँ। पक्षी बहत्तर हजार वर्ष जीवित रहते हैं। मनुष्यों और तिय॑चोंकी जघन्य, 
अध्यम और उत्कृष्ट आयु एक पल्य, दो पलल्‍य और तीन पल्य गिनी गयी है। क्षेत्रकी अपेक्षा कही 
पंचेन्द्रिय तिर्यंचोकी यह उत्तम आयु है। मायावी ये कुपात्रदान और आतंध्यानसे भी होते हैं। 

घत्ता--इस प्रकार तिर्यंचोकी आयु कही । अब मनुष्योंकी आयु कहता हूँ। उनके पन्द्रह, 
तीस, नब्बे और छह भेदोंको याद करता हूँ ॥२॥ 


रे 


लोकके मध्यमें तियंक्‌ ( तिरछा ) रूपमें फेला हुआ और मानुषोत्तर गिरिवलयसे विभूषित 
पेंतालीस लाख योजन विस्तारवाला मनुष्यक्षेत्र है। एक छाख योजन विस्तारका जम्बूद्वीप 
सबसे श्रेष्ठ है। कुछ अधिक पाँच सो छब्बीस योजन ( ५२६६६ योजन ) वाले जिसमें मनुष्योंके 
नगर और नगरियाँ निर्मित हैं। उसके दक्षिणमे भरत क्षेत्र है और उत्तरमे इतने ही विस्तार और 
आकारका ऐरावत क्षेत्र है। भरत क्षेत्रमें उत्तरसे लेकर दक्षिण लक, गुणोंसे भरपूर पचास योजन 
चौड़ाईवाला विजयाधं पंत है । उसकी ऊँचाई पच्चोस योजन कही गयो है। हिमवन्त कुलाचल 
एक हजार बावन ( और ३३ ) योजन विस्तारवाला है, ऊंचाईमें सो योजन है, शिखरों पव॑त भी 
इतना है । दूसरा हैमवत क्षेत्र दो हजार एक सौ पाँच, पाँच बटा उनन्‍्तीस ( २१०५३७६ ) योजनवाला 
कहा जाता है और दूसरा हैरण्य ( हिरण्यवतु ) क्षेत्र इसी मानवाला है, दोनोंको एक प्रमाणवाला 
कहा गया है। महाहिमवत्‌ कुलाचछका विस्तार चार हजार दो सो दस, दस बटा उन्नतीस 
४२८०१६३ ) योजन । ( उसकी ऊँचाई दो सौ योजन ) कहा गया है । रुक्मि कुलाचलका भी मान 
इसी प्रकार देखा गया है। 

घत्ता--क्षेत्रसे बड़ा क्षेत्र, और पव॑तसे बड़ा पव॑त है, इसमे अआआन्ति मत करो । जिनवरका 
वचन कभी चूक नही सकता ( गलूत नही हो सकता ) ॥३॥ 


१७० 


(१० 
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छह 


५. 


४ 
चवसयाई विद्वंतिसहासई एक्वीस जोयणईं पयासई | 
अहियई कि पि होंति हरिवरिसहु॒ त॑ जि माणु रंम्मयहु सहरिसह ! 
अटठसयइं सोलहसहसालइईं ताइं जि जाणदि बाएतालइं । 
साहियाईं णिसिर्हहु पिहुलत्तणु यरसयईं भणिएं तुंगत्तणु | 
णीलिहि तं जि ण करोड णिवारइ. विहिं मि विदेहहं रंदिम ईरइ। 
परमेसर तेत्तीस सहासईं उद्धुमयाईं चउरासीमीसईं । 
अट्ठसयाईं सबायालीसइं अण्णु वि भणु एयारहसहसइं । 
उत्तरकुरुसुर कुरुहुं पउत्तड एड माणु णउ र्हसइ णिरत्तड | 


घत्ता-छह खेत्तई एम भोयभुत्तिसंतोसियई | 
इंद्र जंबूदीवि तिण्णि जि कम्मविहूसियह़ ॥9॥ 


५ 
पोमु णाम हिमवंतसरोंवरू पंचसयाई तासु परिवित्थरु । 
एक सहसु दीहत्तणु सुश्चई दहजोयणईं गहीरिम बुचइ | 
प्यहु अक्खिठ आगमभि जेत्तिउ सिदरिमहापुंडरियहु तेत्तिड । 
अवरू महाहिमवंतु वरिज्नद ओरईइल्लह विडणारड भज्नठ । 
तिबिहेण वि गुणेण उर्वेव्वक्खिड णामु महापोमु जि मईं अक्खिउ। 
तिर्रिछरेसरु वि णिसहासीण्ं होइ महापोमक्खहु बिउणडं ) 
णिद्धगीलणयरायणिविद्ठ उ तेबडडु जि केसरिसर दिद्वउ । 
सोहइ रम्मरुम्मिकयठाण पुंडरीड तहू अद्भपमाणे । 


चघत्ता-सिरिहिरिदिहिकंतिकित्तिलब्छिणामालियउ ॥। 
देवीउ बसंति सरवरि सुकयकीलियड ॥५॥ 


द्‌ 
पोममहापोसहं तिंगिलछहं फेसरिदोपुंडरियह सच्छह । 
जल्पूरियगिरिकदरदरियउ सुणसु महाणईउ णीसरियड । 
गंगा सिंधु राहि भंगाली रोहियास भंथरगह लीली । 
हरि हरिकत साय सीओयय णारी णरकंता वि महोंयय । 
कंणयकूंछ रुप्पयकूलाली रक्ता रत्तोया वि झसाली । 


१ जिएए होति कि पि। २ ७ रम्मयहू । ३ ३९ बाइत्तालद । ४ गफ्रे? णिमहहु । ५ शिक्रा? 
णीलह । ६ 350 तेतीस । 

१. मे? पोमणाम्‌ । २ 'जिछ॒ हिमवति । हे 'ए उबरिल्लहु । ४, ४४९ ओलक्खिउ । ५ 
»]) तिग्गिच्छि वि सरु, ।' तिर्गिछि वि सर । ६ हे महाएउमक्‍्खवह । ७ ? महापडरीउ तह 
अद्ध । ८ ४ दिहिकित्तिबुद्धिलच्छि । ९, !/ सुहकयकीलउ, 8 सुहकयकीलियड । 

९ जाए तिग्गिछ्ह । २. हे ग्रापंड फंड वाल, ३, ७ ठाशा8 पर [ी6, ४ ? कसयकूछ । 
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ड 


हरिक्षेत्र कुछ अधिक आठ हजार चार सो हक्‍कोस, एक बटे उन्‍्तीस योजन प्रकट किया 
गया हैः रम्यक क्षेत्रका विस्तार भो इतना हो है। निषध पव॑तका विस्तार सोलह हजार आठ सौ 
बयालीस, दो बटे उन्‍नीस योजन है। उसकी ऊँचाई चार सौ योजन कही गयी है। नील कुछाचल- 
का भी विस्तार और ऊँचाई इतनी ही है, उसका कोई निवारण नही कर सकता । दोनों ( अर्थात्‌ 
निषध ओर नील कुलाचल ) मिलकर विदेह क्षेत्रके विस्तारकी रचना करते है, जो तेंतीस हजार 
छह सो चोरासी, चार बटा उन्‍नीस योजन है। और भी उत्तरकुरु तथा दक्षिणकुरुका विस्तार 
ग्यारह हजार आठ सो बयालीस योजन कहा गया है, निश्चय ही यह मान कम नही होता । 

घत्ता--भोगभूमिसे सन्तुष्ट रहनेवाले ये छह क्षेत्र हैं। इस जम्बूदीपमें कमंभूमिसे विभूषित 
तीन क्षेत्र हैं ॥४॥ 


५ 


हिमवतु पब॑तपर पद्म नामका सरोवर है, उसका परिविस्तार पाँच सौ योजन है, एक हजार 
योजन उसकी लम्बाई कही जाती है। और दस योजन गहराई। इस पद्यध सरोवरका आमगममे 
जितना विस्तार कहा गया है, शिखरी कुलाचलपर स्थित महापुण्डरीक सरोवरका भी यही 
विस्तार हैं। ओर श्रेष्ठ महाहिमवान्‌ पव॑त है; उससे दुगुना । उसके ऊपर पद्म सरोवरसे तोन 
गुना महापद्म नामका सरोवर है, यह मैंने कहा । निषध पव॑तपर स्थित तिगिच्छ सरोवर महापद्म 
नामके सरोवरसे दुगुना होता है। स्तिग्ध नील नगराजपर स्थित केशरी सरोवर भो उतना ही 
बड़ा है । रमणीय रुक्‍्मी परव॑तपर स्थित पुण्डरीक सरोवर उससे आधा है। 

घत्ता--श्री, ही, धृति, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी नामकी पुण्य क्रोड़ा करनेवाली देवियाँ 
सरोवरोंमें रहती हैं ॥५॥ 


६ 
सुनो-पश्च, महाप्म, तिगिच्छ, केशरो, पुण्डरीक और महापुण्डरीक स्वच्छ सरोवर हैं। 
उनसे अपने जलसे पहाड़ो गुफाओं और घाटियोंको आपूरित करनेवाली महानदियाँ निकली हैं-- 
गंगा, सिन्धु, लहरोंवाली रोहित, मन्धरगामिनी रोहितास्यथा, हरि, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, 
महाजलवाली और नरकान्ता। स्वर्णकूला ओर रूप्यकूला तथा मत्स्योंसे भरपूर रक्ता और 
३६ 


१० 


७. 


८ 


एयड भणियड चोहंह सरियड 
अड्डाइज्डूं पंच जि मंद्र 


महापुराण 


[ ११, ६. ९ 


वयगुणियउ सत्तरि वित्थरियड | 
वहुवेयड्ूखयरकुलसुंदर । 


घत्ता--वक्‍्खारगिरिंद कुंडलरुजगिरि सुकारगिरि ॥ 
खेत्तंतहिं अत्थि बहुबिदसिहरुद्धरियसिरि ॥६॥ 


ज॑बूदीवहु बाहिरि थक्कई 
पढम सुसंकिण्णईं पुणु रुंदई 
कंयतिद्देयगुणण संजुत्तई 
लवणसमुद्दि अद्टचालीस ई 
बहुजोयणसयमाणविसेसईं 
थीपुरिसईं दो दो रइरत्तईं 
विगयाहरणद्‌ णिन्चटकद' 
रम्मइ सोमइ णिन्वपहिटु्‌इ 


3 

ठाणईं जाईं सहावामुकई । 

ताइ होंति मल्लयपडिछ॑दइ । 
कम्मभोयभावेण विहृत्तई 
कालोयइ तेत्तियइई ज्ञि देसईं । 
संति कुभोयभूमिआवासई | 
भददसहावई मणहरगत्तई। 
कंण्हइ धवलइ हरियदह सक्कई' | 
जिर्णणाहेहिं जिणागमि सिद्ध॑इ । 


घत्ता--एकोरुयधारि पुंछेधारि तहिं सिंगधर ॥ 
पुव्बादिसु होंति उत्तरदिसि णिव्भास णर ॥७॥ 


सक्कुलिकण्ण कण्णपावरण बि 
हरिमुह करिमुह झससामलमुद्द 
सदूदूलणण मेसविसाणण 
सयल वि उज्य पंकयलोयण 
अट्रारहजाईहिं रवण्णा 
एक्क्जि पलिओवमु जीवेप्पिणु 
हरिहिमलोहियपीयलवण्णा 
हारदोरैंकेकणकंडलघर 
मइरंगहिं वीणापडहंगहि 
भायणंभोयणंगभवणंगहि 
एयहि कप्परुक्खर्हि महि छज्जेइ 
अहममज्मि मुत्तिमसुद्रसंगढ़ 
एक दु तिण्णि पन्ल जीवे प्पिणु 


५ 'ए चउदह । 


८ 


लंबकण्ण ससकण्ण कुमणुय वि। 
आदंसणमुह्ठ जलहर कइमुद्द । 
सत्तारदतरूहलरसमाणण । 
एकोरुय गिरिसट्टियभोयण । 
छण्णबइहिं खेत्तहि विहिण्णा । 
होंति भवणवणवासि परप्पिणु । 
तीससुभोयभू मिवित्थिण्णा । 
दिव्ववत्थ सिरवलइयसेहर ! 
विविहविहृसणंगजुइुअंगर्हि | 
अंबरदीवकुसुममालंगहि । 

भोड णिरंतरू मणुयहिं भुज्जेइ । 
ललियसद्दावइ णिरु ललियंगड़ । 
होंति कप्पवासेसु चएप्पिणु । 


१ शे सललइपडि । २ $ कयतिहेण गणण # कयतिभेयगणण्णे । ३ ४७९ किप्हई । ४ ै/87 


जिणणाहेण । ५. 7 दिद्वुद्द । 


६. ४९ पुच्छधारि । 


१ 2? जलहर्मुह कह । २ शहद पलियओवमु | ३, 'थ७४९ >उच्पण्णा । ४ 9 डोर । ५ ७8० 


0 
भोयणभायणग 


। ९, धैए्ठ? एहि। ७, !थ०१ रज्जइ। ८. 2 भाउ। ९ ? भुजद । १०, फरफे? 
“मुत्तम । ११ ७४२ मरेण्पिण । 
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रकतोदा | ये चौदह नदियाँ कही गयो है। इनमे पांचका गुणा करनेपर सत्तर हो जाती हैं। ढाई 
द्वीप ( जम्बूहप, धातकोखण्ड ओर आधा पुष्करद्वोप ) में पाँच मन्दराचरू है जो विजयाधे 
पर्वत गौर विद्याघरकुलोंसे सुन्दर हैं । 

घत्ता-क्षेत्रोंके अन्तगंत वक्षार गिरीन्द्र, कुण्डल, रचकगिरि और सुकारगिरि हैं जो अपने 
विविध शिखरोपर श्रीको धारण करते हैं ॥६॥ 


७ 

जम्बूद्वीपके बाहर, अपने स्वभावकों नहीं छोड़नेवाले बहुत-से अन्तद्वीप हैं। पहला सुसकी ण॑, 
दूसरा रुन्‍द | वे शराव (सकोरे) के आका रके हैं, भोर उत्तम, मध्यम तथा जघन्य इन तोन भेदोस 
युक्त कर्मंभूमिके भावसे ( अपनी चेष्टासे फछादिका आहार ग्रहण करनेवाले ) विभवत हैं। लवण 
समुद्रमें अड़तालीस और कालोद समुद्रमे भी उतने ही देश हैं। सेकड़ों योजनोंके मानसे विशिष्ट, 
कुभोगभूमियोंके आवास वहां हैं । रतिमें अनुरक्त वहाँ दो-दो स्त्री-पुरुष है, भद्रस्वभाव ओर 
सुन्दर दरीरवाले, आभरण ओर बस्त्रोंसे रहित, काले-सफेद-हरे और छाहूू। रम्य-सोम्य ओर 
नित्यप्रसन्‍त, जिनका जिननाथने शास्त्रोंमें कथन किया है। 

घत्ता--वहां कोई एक रोमधारी है तो कोई पूछ और सींग धारण करनेवाला है। ये पूर्व 
दिश्ामें गोभित होते हैं। उत्तर दिशामे निर्माष ( बिना भाषाके ) मनुष्य होते हैं ॥॥७॥ 


८ 

शष्कुलिके समान कानवाले, कारनोंके आच्छादनवाले, लम्बे कानवाले और खरगोशके कान- 
वाले खोटे मनुष्य भी रहते हें। अश्वमुख, गजमुख और मत्स्यके समान श्याम मुख, दर्षणमुख, 
मेघमुख, वानरमुख, सिहमुख, मेषमुख और वृषमुखवाले, जो सत्रह प्रकारके फलोका आहार ग्रहण 
करते हैं। सभी अत्यन्त सीधे और कमलके समान आँखोंवाले, एक पेरवालें पहाड़ी मिट्टीका भोजन 
करते हैं। अठारह जातियोंवाले ये छियानबे क्षेत्रोमे विभक्त हैं। ये एक ही पल्‍य जीवित रहते है 
और मरकर भवनवनवासी होते हैं । हरित, सफेद, लाल और पीले रंगोंके रत्नोसे विजड़ित तीस 
भोगभूमियाँ फेली हुई हैं जिनमें हार, डोर, कंकण और कुण्डलोंको धारण करनेवाले दिव्य 
वस्त्रधारी सिरपर शेखर बाँधे हुए देव रहते हैं। मद्यांग, वीणा-पटहांग ( तूर्याग ), विविध भूषणांग, 
ज्योतिरंग, भाजनांग, भोजनांग, भवनांग, अम्बरदीपांग ( प्रदीपाग ) ओर कुसुममाल्यांग, 
कल्पव॒क्षोंस, जिसकी धरती छोभित है। ओर जहां मनुष्य निरन्तर भोग करते रहते है। अधम, 
मध्यम और उत्तम सुखोसे युक्त सुन्दर स्वभाववाले और सुन्दर अंगोंवाले होते है। एक-दो या 
तीन पल्‍य जोवित रहकर ओर च्युत होकर कल्पवासमे उत्पन्न होते हैं । 


१५ 


१० 


१९ 


२४४ 


महाउराण 


(११, ८, १४ 


घत्ता--तीसविदू पठत्त भोयभूमि घुअ मणुय जिह | 
सईं कालवसेण अदूधुव दहविह ह्ोति तिह ॥८॥ 


द्दपंचविद्ट कम्मभूमाणुस 
मेच्छ चीण हुण पारस वब्बर 
इंड्टिअणिडिड्वंत अज्ञणवर 
बासुएव बलएव महाबल 
होंति अणिडिड॒बंत णाणाविदद 
जिणु अहमेण जियइ बाहत्तरि 
तहु अहिययरछउ सौरि पदत्तड 
पुष्वहं चउरासीलक्खेयह 
पुब्बको डिसासण्णु वि थिरक॒रु 
पक्खु मासु अयणईं संवच्छर 
णर णिसेट्रदृवियंगकडर्गम 
गब्भेसु वि गर्ंति तणु लेप्पिणु 
उन्तमेण धणुल्यह्ं णिसीहा 
सत्तह॒त्थ चडद्दत्थ तिहस्थ वि 
तम्हाओ हि होंति लहुययरा 


९ 


अज्ज मेच्छ इच्छामाणियरस । 
भासारहिय णिरूह णिरंबर । 
इड्डिबंत जिणबर चकसर | 

चारण विज्ञाहर उज्छकुल । 
लिविदेसीभासावत्तण बुह् । 

अंहिड सहसु वरिसइं जीवइ हरि । 
सप्तसयाईं चक्कि णिक्खुत्तई । 
परमाउस्‌ जिणह्रिबेलरायहं । 
जीवबइ कम्मभूमिजायड णरू | 

के वि जियंति कईवय वासर | 

ते सज्जो मरंति संमुच्छिम । 

अवर वि कइवय दियह जिएप्पिणु । 
पंच संवायईं सयइ पईहा | 
णिक्किद्ण पडत्त दुहत्थ वि । 
अइरहस्स बामण खुज्जयरा । 


घत्ता-मणुएसु ण होंति सत्तममहिर्णारय विसम ॥ 
जिह ए तिह ते उ वाउकायकयभावतम ॥९॥ 


होंति के वि दूसहणिद्वाबस 
पचेरयपरिवायय बंभामर 

जंति' तिरिक्ख वितंजि जि वयहर 
सावयवयहलेण सोलहमउ 
रिसिवएहिं विणु पुणु तह उप्परि 
सत्तमित्ततणमणिसमचित्त 
जिणलिंगेण होंति वयभरधर 

आ सब्वेत्थसिद्धि णिग्गंथहं 


१० 


जोइसवबणभवणंतरहिं तावस । 
आजीब वि सहसाराल्य सुर । 
णर सम्मत्ताराहुणतप्पर । 

सम्ग लह्दइ माणुसु दुह्हवविरसमड । 
को विण भुंजइ अहमिद॒दं सिरि | 
संजमेण सुद्ध चारित्त । 

अभविय उबरिभगेवज्ञामर । 

होइ सूइ सम्मत्तपसत्थहं । 


१२. ? तोस वि इह उत्त ) १३ ४४? अदूधुय । 
९... १, ? बच्छर, 9प६ ३3 700005 & $ वव्वर । २, ४ अहउ । ३ 'श बरिसईं। ४, ४७7 'बल- 
एवहूँ । ५ 8 णिसह; 9 विस । ६, घणुण्णयहूं । ७, !8 सवाइ सयाइं; 2! सयाईं सवाई । 


८, ४3 णाराय । 


१०. १. )४8ए7' चारय । २. ४? जंत तिरिक्‍्ख तं जि जि । ३ 'थेठ? वयधघर । ४. ४8? सब्व्टू । 
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घत्ता-जिस प्रकार मनुष्योंकी तोस भोगभूमियाँ निश्चित रूपसे बतायी गयी है, उसी 
प्रकार उससे आधी भर्थात्‌ पन्द्रह कमंभूमियाँ होतो है ॥८॥ 


९, 

पन्द्रढ्व कमंभूमियोंके मनुष्य, आर्य और म्लेच्छ होते हैं, जो अपनी इच्छाके अनुसार रसका 
भोग करते है। म्लेच्छ चीन, हुण, पारस, बबंर, भाषा रहित, निवंस्त्र और विवेकहीन । आये छोग 
ऋद्धि सहित और ऋद्धि रहित होते हैं । इनमे ऋद्धिसे परिपूर्ण जिनेश्वर और चक्रवर्ती होते हैं । 
वासुदेव, बलदेव, महाबलू, चारण ओर विद्याधर आरयकुलमे होते है। ऋद्धियोसे रहित मनुष्य 
नाना प्रकारके होते है, जो छिपि ओर देशी भाषा बोलनेवाले और पण्डित होते है। जिन ( अर्थात्‌ 
अन्तिम तीर्थंकर महाबोर ) बहत्तर वर्ष जीवित रहते है, हजारसे अधिक वर्ष नारायण जीते हैं, 
उससे अधिकतर वर्ष बलभद्रका जीना कहा गया है। उससे सात सो वर्ष अधिक चक्रवर्ती 
निश्चित रूपसे जोते है। जिन, नारायण और बलभद्रकी परम आयु चौरासी लाख वषी पूर्व होती 
है। कमभूमिमे उत्पन्न हुआ स्थिरकर मनुष्य एक पूर्वकोटि सामान्य जीवन जीता है। कोई मनुष्य 
पक्ष, मास, छह माह और एक व तथा कुछ दिन जीते है । शरीरके पसीने आदिसे उत्पन्न होने- 
वाले जो सम्मूच्छेन जोव होते हैं, वे जल्दी मर जाते हैं। कुछ शरोर लेकर गर्भमे गल जाते हैं, 
दूसरे कुछ दिन जावित रहकर मर जाते हैं। दूसरे नृ्तिह ( नरश्रेष्ठ ) सवा पांच सो धनुष ऊँचे 
होते है, निकृष्ठ हूपसे सात हाथ, चार हाथ, तीन हाथ ओर दो हाथ भी होती है। इससे भी 
छोटे कदर मनुष्य होते है, अत्यन्त लघु, बौने और कुबड़े । 

घत्ता--साँतवें नरकके विषम जीव सीधे मनुष्ययोनिमे उत्पन्न नही होते । जिस प्रकार ये, 
उसी प्रकार वायुकायिक और अग्निकायिक जोव भी सीधे मनुष्ययोनिमे जन्म नहो लेते ॥९॥ 


१० 


कोई तापस असह्य निष्ठाके कारण ज्योतिष ओर व्यन्तर भवनोंमें उत्पन्न होते हैं। 
आहिडक, परिव्राजक, ब्रद्मा स्वर्गेम देव होते हैं ओर आजीवक सहुस्नार स्वर्गमे उत्पन्न होते हैं । 
ब्रत धारण करनेवाले तियँच भी वही जाते हैं। सम्यकवकी आराधना करनेमे तत्पर मनुष्य 
श्रावक ब्रतोके फलसे सोलहवाँ स्वगं प्राप्त करता है ओर दुःखसे विश्राम पाता है, लेकिन उसके 
ऊपर मुनिन्नतोंके बिना कोई भी अहमिन्द्रको ध्रीका भोग नहीं कर सकता। अपने चित्तमे झात्रु 
ओर मित्रके प्रति समता भाव धारण करनेवाले संयम और शुद्ध चारित्र्य ओर जिनलिगसे, ब्रतोंका 
भार धारण करनेवाले अजन्मा, ग्रेवेयक स्वर्गमें देव होते हैं, सम्यक्त्वसे प्रशस्त निम्रैन्‍्थीकी उत्पत्ति 


१० 


२४६ महापुराण [११, १०, ९ 
णारद मरिवि ण णारड जायइ सुरुवि ण सुरु मुणिणाहु विवेयइ । 
अमरु ण णरयहु णारड सरगहु खझइ सविहिविहंसियमरगहु । 
होइ तिरिक्खु वि चउगइगामिउ जिद तिह माणड दुक्खायोमिड । 
पमियाछह्ुु तिरिबहुं तिरियत्तणु अविरुद्धउ मणुयहुं मणुयत्तणु । 


घतक्ता--तिहि गइहिं ण होंति मणुय तिरिक्ख सोकक्‍्खचुयहिं ॥ 
पलिओवमजीवि सग्गु लहंति सइंमुवर्हिं ॥१०॥ 


संखाउस जे जीवाह्ारिय 
सरिसव जंति पढम वीयारवणि 
पुष्ठइ चडत्थी जंति महोरैय 
महिलड छंट्रहिं वि हुरक्मियहि 
आयछ मघविहि लहूइ णरत्तणु 
णिग्गठ अंजणाहि किर णिव्वुइ 
सेलहि वंसह्ि घम्महि आइउ 
णर तिरिया सलायपुरिसत्तणु 
सव्वत्थ वि मा०सु उप्पज्जइ 
राम उडढगइ सोक्‍्खहु सामिय 


११ 


अण्णोण्णेण वियारिय मारिय । 
पक्खि तइय वालप्पह दृहखणि । 
पंचमियहि केसरि मयमारय । 
होंति मणुय मेच्छ वि सत्तमियहि | 
को वि अरिद्वहि देसवयत्तणु । 


को वि कहि मि पावबइ पंचमगह़ ) 


होइ को वि तित्थयरु महँ।हउ | 
णड लहंति णिम्मलु जसकित्तणु । 
एम पछत्तइ सुत्त परजह । 

केसव सब्व अहोगइगामिय | 


घत्ता-पडिसत्त कयंत णड णारायण पीणकर ॥ 
णरयहु णिग्गिवि होंति ण हलहर चक्कहर ॥१९॥ 


तिहिं कार्याह णरत्त ण॒ विरुद्धउ 
बायरपुहइ वोय पत्तेयह 

णड लट्टंति सुरणियर सतामस 
अक्खमि णरयवासु भीमावणु 
पढमासीयहिं सिट॒ठु सहासहिं 
चडबीसहिं बीसहि बिहिं अद्गृहि 
एम सहससंखाहिउ घणु भणु 
आयामु वि असंखु सखेव 


५, (' दुब्खायासिउ | ६ ४॥ सम्रभवहि ! 


श्२ 


तिरियत्तु वि जिणबुड्ध ब॒ुद्द३ । 
देव चबेवि होति किर एयह। 
पुण्णसिल्गायत्तनु आजोइस । 
णाणादुक्ख॒रक्खद रिसावणु ! 
पुणु बत्तीसहि अद्वार्वीसहि 
अर्दहि णाणसहाउवहट्ठहि । 
खरपंकयलक्ख जि मंदत्तणु 
पुहइहि पुहहहि अक्खिउ देव । 


११ १ ? विमणस सरढ पढ़म । २. ह वालयपह | ३  महोयर । ४. ४९ मिग्रमारय; 9 भियमारय । 
५ थे? छट्टिहि । ५ ऐश हुरक्किमयहि । ७ ५ देसवइत्तणू । ८ 7? महावउ । ५ # मभाणउ सु । 


१२५ १ 3 पत्तेय वि । २ 'थै दवत्तणु वि होइ किर एयहुं; $ 


होति समागय देवत्त हु कि वि, ४ देवत्तणु 


० <. ए 
ण होइ किर एयह । हे )शैठ/! पृण्णसलायत्तणु । ४. 5 सिद्वु समासहि । ५ !शेए केवकृणाण , 


| 7९८०००४ 8 | अ्दुहि लि केवल । ६, छे ठप पाइ8 050 , 


ए कत्बत5 4 8&चिषा' 0 8 ॥ 


७ ५87० ७00 2707 ५8 . सोलह चोरासी सहत जि गुण, एबकेककउ जि लकक्‍्कु रु दत्तणु । 
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सर्वार्थ-सिद्धि तक होती है। नारकोय मरकर नरकमे नहीं जाता। और देव मरकर देव नहीं 
बनता, यह विवेचन मुनिनाथ करते हैं। जीव नरकसे सीधे स्वर्ग नहीं जाता ओर स्वगंसे नरक 
नहीं जाता। क्योंकि वे अपनी विधिसे मार्ग ( पृष्य और पापका मार्ग ) नष्ट करनेवाले होते हैं। 
तिय॑च चारो गतियोंमें जानेवाला होता है, जिस प्रकार तिय॑ंच, उसी प्रकार दूः:खसे पीड़ित मनुष्य 
चारों गतियोंमें जा सकता है। सीमित आयुवाले तिर्यचोका तिय॑चत्व और मनुष्योका मनुष्यत्व 
अविरुद्ध है, अर्थात्‌ एक दूसरेकी योनिमे जा सकते है। 


घत्ता--सुखसे च्युत मनुष्य और तियैच, अपने द्वारा उपाजित पुण्यसे तीन गतियों ( नरक, 
तियच और मनुष्य में उत्पन्न नही होते, एक पल्यके बराबर जीकर स्वगं प्राप्त करते है ॥१०॥ 


११ 


जो संख्यात आयुका जीवन धारण करनेवाले हैं ओर एक दूसरेको विदारित करते ओर 
मारते है ऐसे सरीसपं पहले और दूसरे नरकमें जाते है। पक्षी दुःखकी खान तीसरे बालुकाप्रभ 
नरकमें जाते हैं। महोरग चौथे नरकमें जाते हैं। पशुओंको मारनेवाले सिंह पाँचवे नरकमे जाते 
हैं। महिलाएं दुःखसे व्याप्त छठे नरक तक जाती हैं। स्लेच्छ और मनुष्य सातवें नरक तक जाते 
हैं। कोई छठे नरकसे आकर मनुष्यत्व प्राप्त करता है। कोई पाँचवें नरकसे आकर देशब्रत धारण 
करता है। कोई चौथे नरकसे आकर निर्वेदको धारण करता है। कोई मोक्ष गति प्राप्त करता है । 
तीसरे-टूसरे ओर पहले नरकसे आया हुआ कोई जीव, महानु तीर्थंकर होता है। मनुष्य और 
स्त्रियाँ निर्मल यश् और कीति तथा शलाकापुरुषत्वको प्राप्त नही कर सकते। मनुष्य सब कही 
उत्पन्न हो सकता है। सूत्र रूपमें यह बात कही जाती है। जितने राम ( बलभद्र ) है वे ऊध्व॑ 
गतिवाले और सुखके स्वामी हैं, जितने केशव ( नारायण ) हैं, वे नरकगामी हैं । 

घत्ता--जो यमकी तरह प्रतिशत्रु है, ( प्रति नारायण ) और स्थूलकर नारायण नहीं हैं, वे 
नरकसे निकलकर हरूधर और चक्रधर नही होते ॥११॥ 


श्र 


तीन कायिक (अर्थात्‌ पृथ्वी, जल और वनस्पति कायिक ) जीवोंके लिए मनुष्यत्व 
विरुद्ध नही है, और तिरय॑चत्व भी नही, ऐसा जिनबुद्धने ज्ञात किया है। पृथ्वी, जल और प्रत्येक 
वनस्पतिमे देव च्युत होकर जन्म ले सकते है। ज्योतिष पय॑न्त तामसिक देवसमूहु शलाका- 
पुरुषत्वको प्राप्त नहों कर सकता । अब में भीषण नरकावासका कथन करता हूँ जो भीषण और 
नाना प्रकारके लाखों दुःखोंको दिखानेवाला है। इनमें प्रथम नरकका विस्तार एक लाख अस्सी 
हजार योजन है। फिर क्रमश: बत्तोस हजार, अट्ठाईस हजार, चौबीस हजार, बोस हजार, सोलह 
हजार और आठ हजार योजन बिस्तार है जो केवल ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट है। इस प्रकार 


१० 


१० 


२४८ 


र॑यणसकरप्पद्द वारुयपद्द 
अबर वि अंतिमिनज्न तमतमपह 
एयड घणतमजालणिरुद्धउ 


सहापुराण 


[११, १९, ५ 


पंकप्पह घूमप्पह्ट तमपह | 
णिश्वपउंज्ञियबहुणारयवह । 
सत्त णरयधरणीड पसिद्धड । 


घत्ता-पुहईसु बिलाहँ होंति सहावभयंकरहं ॥ 
घणतिमिरहराहं अगणियजोयणवित्थरहं ॥१२॥ 


श्३ 


पुणु पण्णारद्द दावियदुक्खई। 
लक्खु बिलोाहं पंच अंहिठाणउं | 


तीस पुणु वि पणवीस जि लक्खई 
दृद्द पुणु तिण्णि एक्क पंचुण् 


णारइयह तहिं भत्थायरइं दंसियहरिकरिरूववियारइ | 
समेहिमयाइ' परिमउलियवकत्तइ हेट्ठामुहओलंबियगत्तई । 
लोहकीलकंटालिकरालइ' दुग्गंधईं दुग्गमतिमिरालई । 
एसु सुकिण्दणीललेसावस उप्पत्लंति तिरिय अह माणुस | 


छति देहु सहसत्ति मुहुत्त 
हवइ विहूंगणाणु तहिं मेच्छहं 
कालिगालपुंजसंणिहयर 
विरश्यभीम भिउडि रोसुब्भठ 


वेउव्विड णिउत्त हुंडत्तें । 
अवहिसद्दाव जिणमयदच्छह । 
पयडियदतपंति दट्ठाद्वर । 
कविछकेस परमारणकक्खड | 
जिद जिद ते मुणंति अप्पाण् तिह तिद्द तं त॑ संभबठाणउं । 
दाढाभीसणु मुह्ठु णिव्वायइ अहवा पाउ कि णे॑ किर घायदइ । 
घत्ता--हेटठामुद्द झत्ति ते पर्डात असिपत्तवणे ॥ 

सईं अण्णु हणंति अण्णहिं पडिहम्मंति रणे ॥१३॥ 


१४ 
णड भज्झत्थु मिच उबयारि३3 जो जो दीसइ सो सो वइरिवर | 
खेत्तसहाउ तेत्थु कि भण्णइ ज॑ं सुयकेवलिसमु विण वण्णड | 
न ९ 
सूइणिद्द तणु दुच्चरु भूयु डण्हु सीड दुद्धर चंडाणिलु । 
५२ फेल * 
ज॑ करेण लेतहुं जि मरिज्जइ बइतरणीविसु विसु कि पिल्लइ । 
खंडियकर चरणाणणगत्तई रुकक्‍खह खग्गसमाईं पत्तइ । 


फलईं वज्जमुट्टि व्व कढोर॑इं 
मेहिहरकुह रहिं विप्फुरियाणण 
कुट्ठेणिउ जलणजालछपज्जलियड 


बरि पडंति णिहृलियिसरीरइ । 
खंति विउव्बणाइ पंचाणण । 
जि बच्चइ तहिं खलयणु मिलियड । 


८ ४87 र॒यणप्पह सक्‍कर वालुप्पह | ९, 3 अयंकरइ । १०. ४७ “वित्यरई । 


१३, १ ९ बिलासइं। २ ४ अहठाणउ, 35 अहिठाणड । 


३ ४ णरइपह; है? णेरदर्याह़ । ४ ४ 


णायाई३ ३ 000, ५ ०पां।$ पं$ ारट ६ ? "क्षटाल । ७. ?ए सुमरह ठाणउ। ८ एकण्‌।! 


९ 'श)्ठ क्षण्ण । 


१४. १ ? दुत्तर। २. शाह जें | ३ /श8ए कठोरई । ४ ४ वर; ? उबरि । ५ !87 महिकुहरतरि । 
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खर और पंकभाग ( रत्नप्रभा नरक ) का हजार अधिक एक छाख योजन पिण्डत्व ( विस्तार ) 
है। प्रत्येक भूमिका असंख्य आयाम है, जिसे देवने संक्षेपमें कहा है। रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुका- 
प्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा ओर भी अन्तिम तमतम:प्रभा है जिसमें नित्य नारकीयोंका 
वध किया जाता है। इस प्रकार ये अत्यन्त सघन तमजाछसे निबद्ध सात नरकभूमियाँ प्रसिद्ध हैं। 

घत्ता--इन भूमियोंके बिछ स्वभावसे भयंकर होते हैं, सघन अन्धकारोंके घर अगणित 
योजनोंके विस्तारवाले होते है ॥१२॥ 


१३ 


इनके क्रमशः, तीस और फिर पच्चोस लाख ओर फिर दुःख देनेवाले पन्द्रह छाख, फिर दस 
लाख, तीन लाख, फिर पाँच कम एक लाख अर्थात्‌ निन्‍्यानबे हजार नो सौ पंचानबे, और अन्तिम 
नरकके पाँव बिल होते है। इनमें नारकीय जीव भस्त्राकारके होते हैं, सहों और हाथियोंके रूपों- 
का विदारण दिखाते हुए । जहाँ राजाओंके मुख सब ओरसे बन्द हैं, अधोमुख लटके हुए शरीर- 
वाले । लोहेकी कीलों ओर कांटोसे भयंकर । दुर्गन्धित ओर दुर्गंभ अन्धकारसे भरे हुए। इनमें 
अत्यन्त कृष्ण लेश्याके कारण मनुष्य या तियँच उत्पन्न होते है। सहसा एक मुह॒तंमे शरीर धारण 
करते है, जो हुडक आकार वेक्रियक शरीर होता है। वहाँ अवधिज्ञानके स्वभावसे जिनमतका 
उच्छेद करनेवाले म्लेच्छोका विभंगज्ञान होता है। काले अंगारोंके समूहके समान काले, दातोको 
प्रगट करनेवाले और ओठोंकी चबानेवाले, अपनो भौहे भयंकर करनेवाले और क्रोधसे उद्धत, 
कपिल बालोंवाले ओर दूसरोंको मारनेमें कठोर। जिस प्रकार वे अपने बारेमें सोचते हैं, उस 
प्रकार वह स्थान उनके लिए उत्पन्न हो जाता है। दाढ़ोंसे भयंकर अपना मुँह फाड़ते है, अथवा 
पाप क्रिसका क्‍या घात नही करता । 

घत्ता--अधोमुख होकर वे शीघ्र असिपत्रपर गिर पड़ते हैं। स्वयंको मारते है, दूसरेको 
मारते है ओर युद्धमे दूसरेके द्वारा मारे जाते है ॥१३॥ 


श्ष 


उनका कोई मध्यस्थ या उपकार करनेवाला मित्र नहीं होता । जो-जो दिखाई देता है वह 
दुश्मन होता है। वहाँके क्षेत्रस्वभावकों क्या कहा जाय ? जो श्रुतकेवछीके समान है, उसके द्वारा 
भो वर्णन नही किया जा सकता । सुईके समान तृण हैं ओर चलनेमें कठिन घरती। उष्ण शीत 
ओर प्रचण्ड पवन । जिसे हाथमे लेने मात्रसे जीव मर जाता है, वेतरणी नदीका ऐसा वहु जलू, 
विष है, उसे क्‍या पिया जा सकता है। जहां वृक्षोंके पत्ते हाथ पैर मुख और शरीरको खण्डित कर 
देनेवाले तलवारके समान है। जिनके फल वज्ञकी मृठकी तरह कठोर हैं। शरीरको चूर-चूर कर 
देनेवाले वे ऊपर गिरते है। पहाड़ोंकी गुफाओंमें से तमतमाते हुए मुखवाले विक्रियासे निर्मित 
सिंह खा जाते है। जहाँके मार्ग अग्निज्वालाओंसे प्रज्वलित हैं, वह जहाँ जाता है, उसे दुष्ट 

३२ 


१० 


१० 


१० 


२५७० 


न्ः्5 
हब 


न्त्छी 
लड़ी 


॥ 
छः 220 


न आं 


महाउराण 


ण्दाइ जहिं जि तहिं देमियपिंडइं॑ पूयरुहिरकिमिभरियई कोडेइ। 
बिह्टि तिहिं पंचहिं पीडिबि घरियहु॒ ण्हायहु प्यदद्दहु णीसरियहु । 
घत्ता--उकत्तिवि तासु दिज्वइ फीत्ति णिय।सणड | 

आयसवबल्याई सिदितावियई विहूसणड ॥१७॥ 


१९ 


[११, १४.९ 


पेच्छइ जंहिं जि तहिं जि जमसासणु बइसइ जहिं जि तह जि सूलासणु | 


भुंजईइ जहि जि तदिं जि दुग्गंधघईं. णीरसाईं फरुसाईं विरुद्ई । 
आहरियई पुरगछइं अकामहु असुद्दत्तेण जंति परिणामहु । 


णिसुणइ जद जि तहिं जि दुष्बयणई फंसइ जहिं जि तहिं जि खरसयणईं | 


ज॑ चक्खइ त॑ तं बिरसिल्ल३ 


॒ ज॑ चित त॑ त॑ मणसल्लउ | 
ज॑ अग्घायद त॑ कुणिमंगउ 


$ णारैयखेति णड काईं मि चंगड | 
उद्धसासु अइखासु जलायरु अच्छिकुच्छिसिर बियण महाजरु 
संभवंति दुकियह लगेहूइ सव्वड बाहिउ णारयदेहइ । 
घत्ता--अणुमीलेणु कालु सोक्खु ण लब्भइ कि पि जहिं । 

सारीरेउं दुक्खु काईं कहिज्जइ राय तहिं ॥१५॥ 


५१६ 
हड॑ णारायणु पडिणारायणु हर महिवइ होंतड सुहभायणु । 
एम भणंतु कयंतु व कुप्पष्ट माणसिएं दुक्ख संतप्पइ | 
दाणवणिबहृहिं पडिचोइज्जइ जुज्ममाणु सो एम भणिज्ञड़ | 
तुहुं अणेण चिरभवि सरदारिउ वरमहिमहिलाकारणि मारिठ । 
विज्यमहागिरिगेरुयपिंजरु सीटें एण हयर तुहं कुंजर । 
पर्क्खि एण गिलिछ तुहुं विसहृरू महिसे णेण दलिय तुहँ अयवरू । 
अविरल्खरणहरेहिं णिरुद्धउ बम्घेणेण हरिणु तुहँ खद्भूउ । 
हृणु हणु एहु एम पद्चारिड ण॑ बाएण जलरूणु संचारिउ । 
जुज्मइ णारठ णारय गोंदलि णिवडमाणु कॉतासणि सव्बलि । 
घत्ता--कंपणकणएहिं लंगलमुसछहिं रिउ॒ दुलइ | 

गियदेहु जि ताहं पहरणरूवर्हि परिणमइ ॥१६॥ 


. जिओ! दुम्मिय । ७, )छ? कुंड । ८. /४४ कित्ति । ९, ४४7 'तावियज । 


?जहि तहि जि। रे शरंफ़े? कुणियंगड । हे थे) णगरयखेत्ति । ४. ३९ उद्धखासु । 


« 8? अणुमीरणकालु । ९ ॥#फ्रे? सारोरिय । 


४४० कतासणि । ३, ऐफिएएछ कप्पण, 00६ 07' कंपर्ण । ३ ४० परिणवह । 
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मिलता है। जहाँ वह स्नान करता है वहीं पीप रधिर ओर कोड़ोंसे भरे हुए कुण्ड और पोड़ित 
शरोर मिलते हैं। दो तोन पाँच व्यक्तियो द्वारा पीड़ित कर वह पकड़ लिया जाता है और पोपके 
सरोवरसे नहाकर ( उसे )-- 


घत्ता--काटकर चमड़ेका परिधान दिया जाता है। तपाये हुए छोहेके कड़े, उसके आभूषण 
होते है ॥१४॥ 


१५ 


वह जहाँ देखता है, वही यम शासन है । जहाँ बेठता है वहीपर शूलछासन है । जहाँ भोजन 
करता है, वही दुर्गन्ध है। नीरस कठोर ओर विरुद्ध । जो चखता है वह विरस लगता है, जो 
सोचता है वही मनकी चिन्ता बन जाता है। जो सूँघता है वह बुरी गन्धवाला होता है, 
नारकीय क्षेत्रमे कुछ अच्छा नही होता । ऊध्व॑ श्वास, अति खाँसना, जलोदर, आँखों, पेट और 
सिरका दर्द तथा महाज्वर ये सब होते है। पापाके फलोंके घर तारकोयकी देहमे सब कुछ 
व्याधि है । 

घत्ता--पलक मारनेके समय तकका भी सुख जहाँ नहीं मिलता, है राजवू, वहां झरीरके 
दुःखका क्‍या वर्णन किया जाय ? ॥१५॥ 


५१६ 

“मैं नारायण हूँ, मै प्रतिनारायण हूँ, मे सुखमाजन राजा हूँ” ऐसा कहते हुए उसपर यम 
क्रद्ध हो जाता है; और वह मानसिक दु.खसे सन्त हो उठता है। दानव समूहके द्वारा वह प्रेरित 
किया जाता है और युद्ध करते हुए; उससे उस प्रकार कहा जाता है, (तुम्हारा इसके द्वारा सिर 
फाड़ा गया था; श्रेष्ठ महिला और धरतीके लिए मारे गये थे। इस सिंहके द्वारा विध्य महा- 
गिरिः गैरिक ( गेर ) से पिजर तुम गज मारे गये थे । तुम विषधर इस गरुड़के द्वारा निगले गये 
थे | तुम अश्ववर इस भसेके द्वारा विदोर्ण हुए थे। बाघके द्वारा उसके अविरल नखोंसे तुम हरिण 
खाये गये थे । इस प्रकार तुम इमको मारो मारो, वह इस प्रकार बोला, मानो वायुने ज्वालाको 
प्रज्ज्लित कर दिया हो। नारकीयोंको लड़ाईमे नारकोय लड़ते है और भाछोके ब्रासन तथा 
सब्बलो पर गिरते है । 


घत्ता--कप्पण कमक (!) हलो ओर मूसलोंसे वह शन्रुकी नष्ट करता है। उसका शरीर 
उन अस्त्रोंके रूपोंमें परिणमित हो जाता है ॥१६॥ 


१७० 


१० 


२५२ 


आअणए्ण अण्णु सुसल्ल सल्लिड 
आण्ण अण्णु तिसूल भिण्णड 
अणण अण्णु हुआसणि घित्तउ 
अण्ण अण्णु खुरुप्प खंडिड 
अण्णहु अण्ण खग्गु विह्ाइड 
लइ लद् एबहिं काईं णिरिक्खहि 
तड अउ तंबड सीसउ ताविउ 
पिवसु पिवस्ु अरहंतु ण याणइ 


महाउराण 


१७ 


| ११, १७, ! 


अण्ण अण्गु मुंसुंढिइ पेल्लिड । 
अण्ण अण्णु रहंग छिएणड | 
अण्ण अण्णु पसु व्व विहित्तं । 
अण्ण अण्णु वियारिवि छंडिड | 
तहु केरड जि मासु तहु ढोइड । 
संग बराय मारिवि कि भवखहि। 
अपणहु मज् भणेप्पिणु दाविड | 
चंगड कडल तुज्यञ वक्‍खाणइ। 


घत्ता--उम्मग्ग जंति ण णिवारिय णिद्धम्ममई ॥ 
परघरिणि रमंति जिह पईं रमिय णिबद्धरइ ॥१७॥। 


अग्गिवण्ण तत्तिय अइरत्ती 
तिह एबहिं आर्लिंगहि माणिणि 
मण्णिवि णबजोव्वण परवाली 
खेत्तब्भठ माणसु तणुजायउ 
एड एम पावोहें लश्यहूं 

तेत्थु ण णारि ण पुरिसु सुयंसउ 
पढमद्दि पुढविद्दि णारयगत्तई 
वीयहि पण्णारस दोवारहं 


५श्८ 


लोहबिणिम्मिय ण॑ तुद्द रत्तो | 
एह करिंदकुंभपीणव्थणि | 
अवमरूंडहि सामरि कंटाली | 
असुरोईरिउ अण्णोण्णायउ । 
पंचपयारु डक खु णारइयहं । 
णग्गड णिंदु असे पु णडंसड। 
भयधणुतिरयणिक्तगुल्मेत्तई । 
घणुरयणिव अंगुलईं वियारह। 


घत्ता-भवहरदेहाउ पहरंतहु रण रणरणइ ॥ 
गरुयारउ होइ णारयदेहु बिउन्बणइ ॥१८॥ 


तइयहि एक्कतीसधणुतुंगई 
चोत्थियाहि रयणीदुयजुत्तई 
पंचमियहिं धणुसड पणवीसउ 
छट्टियाहि चावहँ जिणमणियईं 
देहच्छेहु दुद्दोहदुगमियहि्‌ 
एक्कु पहिल्लइ दुकियदुल्इ 


१९ 


एक्करयणि भणु कयदुरियंगई। 

धुर चावई बासट्टि पछत्तई । 

बड़िउ वउ आवइ आभीसड । 
दोण्णि सयईं पण्णास जि गणियईं । 
पंचसयाहं होंति सत्तमियहि । 
जलहिपमाणइं तिण्णि दुइज्जइ । 


१७ १ शशि सुसेल्ले । २ 'थछि? मुसदिह । ३ 87 +#€20 (8 477९ ४8 अण्णे अण्ण रहे छिण्णउ 
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१७ 


एकके द्वारा दूसरा सेलसे पीड़ित किया गया, एकके द्वारा दूसरा भुशुण्डिसे ठेला गया । 
एकके द्वारा दूसरा त्रिशूलसे छेद दिया गया । एकके द्वारा दूसरा चक्रसे काट दिया गया। एकके 
द्वारा दूसरा आभमें फेक दिया गया, एकके द्वारा दूसरा पशुके समान काट दिया गया। एकके 
हारा दूसरा खुरपेसे खण्डित कर दिया गया, एकके द्वारा दूसरा विदीर्ण करके छोड़ दिया गया है। 
एकके द्वारा दूसरा तलवारसे विभक्त कर दिया गया और उसीका मांस उसे खानेकों दिया गया 
कि लो-लो, इस समय क्या देखते हो, तुमने बेचारे पशुओंको मारकर क्‍यों खाया था ? तप्त लोहा, 
ताँबा, ओर सोसा तपाया गया, और एक दूसरेके लिए मद्यके रूपमें दिखाया कि पियो पियो, तूँ 
अरह॒न्तको नही जानता, तुम्हारा कोल सुन्दर व्याख्यान देता है। 

घत्ता --धमंहीन मति खोटे मार्गपर जाते हुए तुमने अपना निवारण नहीं किया। और 
जिससे तुमने रति बाँधकर दूसरीकी स्त्रीका रमण किया है ॥१८॥ 


१८ 


अग्निवर्णा, संतप्त अन्यन्त लाल लोहेसे बनी हुई | मानो यह तुममे अनुरऊ हो । गजराजके 
कुम्भके समान पीन स्तनोंवाली मानिनीका आलिगन करो, नवयोवना परबाला मानकर इस 
कटीली शाल्मलीका आलिगन करो। क्षेत्रसे उत्पन्न मानसिक शरीरसे उत्पन्न असुरोंसे प्रेरित ओर 
अन्यके द्वारा उन्‍नमित पांच प्रकारका दुख पापोंके समूहसे गृहोत नारकीयोंको होता है। वहाँ न 
तारी है, न पुरुष है, और न सुन्दर शरीरावयव हे, नंगा, निन्दनीय और अशेष नपुंसक। प्रथम 
भूमिमे नारकीयका शरोर सात धनुष तीन हाथ ओर छह अंगुलका होता है। दूसरी भूमिमे पन्‍्द्रहु 
धनुष छह हाथ ओर बारह अंगुल होता है । 

घत्ता--अरतिजनक युद्धमें जन्मको धारण करनेवाली देहसे प्रहार करते हुए विक्रियाके 
द्वारा नारकीयका शरीर भारी हो जाता है॥१८॥ 


१० 


तीसरी भूमिमे इकतीस धनुष एक हाथ ओर दो अंगुल ऊँचा शरीर होता है। चौथी भूमिमें 
बासठ घनुष ओर दो हाथ ऊँचा । पाँचवी भूमिमे पच्चीस धनुष ऊँचा शरीर''””“”''छठी भूमिमे 
जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कथित दो सौ पचास धनुष ऊँचाई होतो है । दुःखके समूहसे दुर्गंग सातवी 
भूमिमें शरीरकी ऊँचाई पाँच सो धनुष होती है। दुष्कृतोंसे अजेय पहुले नरकमें एक सागर प्रमाण 


२५४ भहापुराण [११. १९ ७ 
तिज्वइ णरइ सत्त चोत्थइ दह सायराई पंचमि सत्तारह । 
छट्दु्े पुणु बावीस ण रहियई सत्तमि तीस तिअहियईं कहियई । 
घत्ता--कंदंत कणंत महिद्दि घुलंत सुहंतरिय ॥ 
जीवंति हयास णारय तिरु विलु कप्परिय ॥९९॥ 


२० 
ते जियंति अहमेण अरम्मद्दि फुडु दहवरिससहासईं घम्महि। 
ज॑ घम्महि उत्तिमु तं बंसहि आए जदृण्णउं दलियसुदंसदि । 
ज॑ बंसहि उत्तिमु त॑ सेलहि आज जहण्णउं रजर॑वबरोलहि। 
ज॑ सेलट्ठि उत्तिम्रु णिद्दिदृठठ अंजणाहि त॑ किर णिक्षिट्ठड । 


ज॑ अंजणाहि परमु पव्रियप्पिउ तं जि अरिट्ठहि अहमु वियप्पिउ। 
ज॑ं जि अरिट्ठहि किर परमाउसु.._ त॑ मधविहि देसिड अचिराड्सु | 


जं पूरठ मघविद्ि दुहतवियहि त॑ आसण्णु मरणु माघवियहि । 
विक्षिरियासरीरविण्णासइं होंति अट्दोहों दीहाउम्सइं | 

होंति' अहोहो रुंदई विवरइ होंति अहोहो मंदइ' तिमिरदर । 
होंति अहोह्दो रणइ' दुवेक्खेइ होंति अहोहो तिव्यइ' दुक्खइ । 


घत्ता--जुब्झंतहं ताह पहरणकोंडिहि णिदृलिय ॥ 
तणुल्व रूग्गंति सूयछबा इब संमिलिय ॥२०॥॥ 


२१ 
अक्खमि सुर दहवसुपंचविह वि. सोलह दु णव पंचविद्द पुणरवि । 
एयहि रयण्णप्पहहिं धरित्तिहि विवरंतरि बहुग्इरसथत्तिहि ! 
असुरंबरहं चडसट्टि समक्खई णायघरहूं चडरासीलकखई ! 
ब्राहत्तरि लक्खाई सुचण्णहूं भवणह भूरिभासमाइण्णहं । 
दीवसमुदथणियतडिणामह आसाणलकुमार वर धामहें । 
एककटहु लक्खाई छहृत्तरि अक्खइ एम मयणमयकेसरि | 
लक णवबइ लेसाहिय घीरह आवासाहं समीरकुमारह । 
कोडिउ सत्त दुह त्तरि लक्खर पिंडीकयई होंति पद्मक्खइ । 
भावणभवणईं एम परत्तईं चउदह सोलह सहस णिरुत्तई | 
भूयरक्खसावासविसेसईं वीणावेणुपणबणिग्घोसइ । 
अबराइ मि पैविमलसिरिहारइ बणगयणयलजलहिस रतीरइ । 
वेतंरणयरइं अयरमणीयईं होंति गणंतहँ संखाईयईं । 
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आयु होती है, दूसरेमें तीन सागर, तीसरे नरकमे सात सागर, चोथे नरकमें दस सागर, पौँचवें 
नरकमे सत्तरह सागर, छठे नरकमें बाईस सागर प्रमाण रहते हैं ओर सातवें तरकमें तेंतीस सागर 
प्रमाण आयु होती है । 


घत्ता--आक्रन्दन करते, चिल्लाते हुए सुखसे रहित नारकीय जीव हताश होकर जीते हैं, 
ओर तिल-तिल एक दूमरेको काट देते हैं ॥१९॥ 


२० 

वे नारकीय उस असुन्दर घर्मा घरतीमें जघन्य आयुसे दस हजार वर्ष जीवित रहते हैं। जो 
घमभिमिकोी उत्तम आयु है वह सुखोके आशयोंको नष्ट करनेवाली वंशाभूमिकी जघन्य आयु है। 
जो वंशाभूमिकी उत्तम आयु है वह रौरव ध्वनियोसे युक्त मेधांकी जघन्य आयु है। जो मेघाकी 
उत्तम आयू बतायी गयी है वह अंजनाकी निक्ृष्ट आयु है। जो अंजनाकी उत्तम आयु कही गयी है 
वह अरिष्टाकी उत्तम आयु कही गयी है। जो आयु अरिष्टाकी उत्तम है वहो मघवीकी अविरायु 
( जघन्य ) कहो गयी है। दुःखसे सनन्‍्तप्त मघवीकी जो पूरी ( उत्कृष्ट ) आयु है, वह माघवी 
नरकभूमिसे आसन्नमरण ( जधन्य आयु ) है। इस प्रकार ( ऊपरसे ) नोचे-नीचे विक्रिया शरी रकी 
रचना और दीघं॑ आयुवाले बिल होते जाते हैं। नीचे-नीचे बड़े-बडे बिल होते हैं, नीचे-नोचे सघन 
अन्धकार हो जाता है। नीचे-नीचे दु्दंशंनीय युद्ध होता है। नीचे-नीने तीम्र दुःख होता है । 

घना-दुद्ध करते हुए उनके करोड़ों शस्त्रोंसे दलित शरीरकण, मिले हुए पारद कणोंको 
तरह प्रतीत होते है ॥२०॥ 


२१ 


में दस, आठ, पाँच, सोलह, दो, तो और फिर पाँच प्रकारके देवोका वर्णन करता हूँ। 
प्रचुर रतिरसकी स्थितिवाली हस रत्लप्रभा भूमिके विवरके भीतर (खर और पंक भागमें ) 
अवधिज्ञानियों या सवेज्ञोंके लिए प्रत्यक्ष असुरवरोंके चौसठ लाख एवं नाग्रकुमारोंके चौरासी 
लाख भवन हैं। सुपर्णकुमारोंके प्रचुर आभासे व्याप्त बहुत्तर लाख, द्वीपकुमारों, उदधिकुमारों, 
स्तनितकुमारो, विद्यत्कुमारों, दिक्‍्कुमारों और अग्निकुमारोंके नो छाख साठ हजार भवन हैं। 
इस प्रकार भवनवासियोंके कुल मिलाकर सात करोड़ बहत्तर छाख प्रत्यक्ष भवन है। भवनवासी 
देवोंका इस प्रकार कथन किया गया है। भूतों और राक्षसो, वीणा, वेणु और प्रणवके निर्धोषोंसे 
यूक्त सोलह ओर चौदह हजार आवास विशेष होते हैं। दूसरे विशिष्ट तथा विमल लक्ष्मीको धारण 
करनेवाले देव वन, आकाशतल, समुद्र ओर सरोवरोके किनारोंपर तिवास करते हैं। व्यन्तरोंके 
सुन्दर निवास गिनतो करनेपर संख्यातीत है । 


१० 


१५ 


२५६ 
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घत्ता--जोयण सय सक्त अण्णु वि णबइ मुएवि घर | 
णह्ि जोइसवास ते णरछोयहु उबरिचर ॥२१॥ 


अद्भुकबिटुस रिससंठाणईं 
पंचवण्णरयणावलिखरइयईं 
जोयणसइ खेत्तम्मि दहोत्तरि 
अवरइं लंबियघंटायारे 
बत्तीस जि लक्खइई सोहस्मद 
दुदर्ह सणक्ृमारि माहिंदइ 
अत्थि बिमाणह उबणियसोक्खई 
पण्णास जि लंतबि काबिट्ुइ 
सुक्षमह|सुकद चालीस जि 
आणय पाणय आरण अच्चुय 
हेट्विमगेवज्जइ एयारह 
सत्तत्तरु मज्झिमहि भणिज्जइ 
णव जि णउत्तरि पंचाणुत्तरि 
चडरासीडक्खाई णिकेयहू 
एक्कीकयईं ण छेक्खि विरुद्धई 


२२ 


संखारदियईं हॉति बिमाणई । 
बाहल्लत्तें पुणरवि रइयईं । 
अयलइ माणुसलोयहु बाहिरि । 
थियद्ट असंखदीव वित्थार । 
अद्ठवावीसीसाणि सुरम्मइ । 
अठ्ठलक्ख परिभमियसुरिंदइ । 
बंसि सबंभुत्तरि चडलछक्खई । 
सहसईं होंति जिणाहिव सिट्ुइ । 
छह सयारसहसारहि सहस जि | 
चवकृप्पह्ट सत्तसय संधुय । 
अवरु वि सड सुरपवरागारहं । 
णव॒इ एक उवरिमहि गणिजइ । 
पंच विमाणईं सोक्‍्खणिरंतरि | 
संत्ताणउदीसह्ासई एयहं | 


"“आण्णु वि तेबीसईं' | लइ लद्धई । 


घत्ता-गेहहूं तुंगत्त बिहिं कप्पह्टि कबडेण विणु । 
यणहं सयाईं दद्धमाणई वज्जरद॒ जिणु ॥२२॥ 


२३ 
चड अड॒ढ जि बिहि ताहं पंहिल्नहिं । 
घरइ बरइ णाणामणिणिद्वुइ । 
सयईइं तिण्णि पुणु बिहिं ज्ञि णिरिक्खसि । 
अड्ढाइजसयाई संरेहउ । 
पुणु पएणास समीरिड डच्छूठ । 
पंचबीसजोयणइं पहाणइ । 
बारहजोयणाइ' जाएप्पिणु । 
पणयालीसलक्ख बित्थिण्णी । 


पंचसयाइं बि्टिं मि उबरिज्ल्िं 
उप्परि बिहिं चत्तारि सउद्धईं 
पण्णासयईं तिण्णि बिहटि अक्खमि 
पुणु चथकप्पह हम्मुच्छेहउ 

पुणु दुइ दुई दियड॒ढह पुणरवि सड 
गुण उद्धत्त उबरि विमाणइ 
सब्बटठह चुलिय लंघेप्पिणु 

तम्मि तितोयहु सिहरि णिसण्णी 


२२ १, १४४० वाहालत्ते पर ण वि. &गपे ह0$8 7 [ परेण न विरचितानि केनाणि। २ फ्ञ? 
जोयणसग । ३ | अबरें | ४ ३९ दोदह सणकुमारि । ५ '्ए7 सुबभोत्तरि । ६. ? का्पिहुंद । 
७ /॥० सत्तसयई | ८ 'श? सत्ताणवदि । ९ ४४87 लेक्खविरुद्धईं | १० 7 अण्णु वि पुण तेबीसइ 
लद्भड । ११ ४ तेबीस जि लइ | १२ ४ वज्जरिद । 

२३. १. ॥।७९ अद्भध । २. ४४७7० पइलल्‍लहिं। ३, ३४7 सुरेहउ; 
सरेहड । ४ ४४९ पुणु । ५. ४४? दिवड्दु । 


पर सुरेहउ छूपप ए०77९७९॥8 4 0 


११.२३, ८ हिन्दों अमुबाद २५७ 


धत्ता--आकाझमें सात सौ नब्बे योजनकों ऊंचाईपर ज्योतिषदेबोंका वास है । ये मनुष्य- 
लोकके ऊपर विचरण करते हैं ॥२१॥ 


२२ 


इनके आधे कवीट ( कपित्थ ) के समान आकारवाले संख्याहीन विमान होते हैं जो पाँच 
प्रकारकी रंगावलियोंसे विजड़ित और प्रचुरतासे निर्मित एक सौ दस योजनके पटलक्षेत्रमे, 
मनुष्यलोकके बाहुर अतल लोकमें स्थित है। दूसरे विमान ( वैमानिक देवोंके विमान ) लम्बे 
घण्टोके आकारवाले तथा असंख्य ढ्वोपोंमें विस्तारवाले जियचैत्य है। सौधमं॑ स्वगंमे बत्तोस 
लाख, सुन्दर ईशान स्वगंमें अट्टाईस छाख, सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें ( जिनमें इन्द्र परिभ्रमण 
करते हैं ) क्रमश: बारह लाख और आठ लाख, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वग॑में सुखपूर्ण चार लाख, 
लान्तव और कापिष्ठ स्वगंमे पचास हजार जिन-चेत्यघर हैं। शुक्र और महाशुक्रमें चालीस हजार, 
शतार और सहस्रारमें छह हजार होते हैं; आनत और प्राणत स्वर्गों तथा आरण-अच्युतमें सात 
सो कहे जाते हैं।' अधोग्रेवेयकर्मे एक सौ ग्यारह, मध्य ग्रेवेयकर्में एक सौ सात, ऊध्व॑ ग्रेवेयकर्मे 
इक्यानबे, नो अनुदिशोंमे नो और सुखसे निरन्तर भरपूर पाँच अनुत्तरोंमें पाँच ( चेत्यगृह हैं )। 
बे चौरासी लाख सन्तानबे हजार तेईस निकेतन हैं। इनको एकीकृत करनेमें विरोध 
नही है। 

घत्ता--बिना किसी प्रकारके कपटके जिन भगवान्‌ कहते हैं कि दोनों स्वर्गोकी ऊँचाई 
सात सो योजन है ॥२२॥ 


र्रे 


ऊपरके दो स्वर्गोकी पाँच सौ योजन, उनसे पहलेके स्वर्गोंकी साढ़े चार सो योजन, उसके 
ऊपरके विमानोकी चार सो योजन ऊँचाई है, जिनमें नाना मणियोंसे स्निग्ध श्रेष्ठ विमान है। 
उनके ऊपरके तीन स्वर्ग साढ़े तीन सो योजन ऊँचे हैं। उसके ऊपरके विमान तीन सौ योजन ऊँचे 
देखता हूँ । फिर चार कल्पस्वर्गके विमान शोभासहित अढाई सौ योजन ऊँचे हैं, फिर दो-दो सो 
योजन, फिर दोका आधा, सो योजन, फिर उनकी ऊँचाई पचास योजन है। फिर उसके ऊपर 
प्रधान विमान पचास योजन ऊपर है। सर्वार्थंसिद्धिकी चुलिकाको छाँधकर बारह योजन जाने- 


१ ब्रह्मनबरह्मोततर ४ लाख (क्रमश १९००० + १०४०००), लोकान्तिक और कापिष्ठ ( क्रमदाः २५०४२ + 
२४५८ ० ५००० ) शुक्र-महाशुक्र ( २००२० + १९९८० ) शतार और सहस्नार (३०११९+ २९८१ ) 
आणत-प्राणत आरण और अच्युत ( पहले दो ४४० + अन्तिम दो २६० 5७०० )। 

ड्ररे 


१० 


१५ 


२० 


र्ष८ 


महापुराण [११. २३. ९. 
ससहरहिमणिहछत्तायारी सिद्धथत्ति भव्वयणपियारी । 
जोयणाइ' जोइय णीसल्ले अट्ठमपुहइ अटठ बाहल्ल | 


घत्ता--सविमाणहु मज्शि सयणि महारुधदि समयमणु ॥ 
उबवादसह्दाबे भिण्णमुहुत्त छूति तणु ॥२३॥ 


२४ 
मडडेहिं हारेहि केऊरदोरेहिं | 
कंचीकलावेहिं मंजीररावेधिं । 
भूसापंहासेहिं अइसुरहिसासेद्धि । 
वेखव्वियंगेहि लक्खणपसंगेहिं । 
चणरंसठाणेहिं माणवणिवाणेहिं ! 
अंगमिसहिं णयणेद्टि ससिसोम्मेबयणेहिं । 
विच्छिण्णतावेण पुण्णप्पह्ावेण । 
कणयं व गयलेव जौयंति खणि देव | 
णक्खाहएं चम्माईं ण सिराउ रोमाईं । 
रत्ताईं पित्ताईं ण पुरीसमृत्ताई । 
मीसियड मासाईं ण बलासकेसाईं । 
मत्थिकसुकाईं णउ अत्थि वोकाईं । 
सोहरगगेहृस्मि देवाण देहस्मि | 
लवहरकवाडाई सईं होंति वियडाईं । 
हरिसेण बग्गंति सहस त्ति णिग्गंति । 
सुरजोणिसंपुडहु मणिकिरणपायडहु । 
जय देव देविद जय णाह चिरू णंद | 
एवं पघोसंति परियणइं तूसंति । 
सव्वहिं मि तणुमाणु उद्दिटठु जिणणाणु । 


घत्ता--असुरहं पणबवीस दह सेसाहं सबंतरहं ॥ 
देहहु दीहत्तु सत्त जि घणु जोइससुरह॑ ॥२४॥ 


र्ष 


बिहिं रयणीउ सत्त बिहिं छह भणु._ पुणु बिहिं पंच समुण्णउ सुरयणु । 
पुणु 'बउहुं मि चत्तारि जि गीयड पुणरवि आहुटठ जि बिह्िं णीयड । 
तिण्णेब य रयणिड सवियप्पहिं दहपंचमसोलहमयकप्पहि। 

दो पुण अड्ड पढमगरेवज्हि मज्झत्थियहि दोण्णि जंगपुल्नहि । 


६ ३९ बाहुललें । ७ )शश' सयणु । 


? डोरेंहि । २ ? 'पसाहेहि ।३ १४8९० अणिमिसहिं । ४ धढए सोम । ५. (8? तावेहि । 
'शएए 'गहावेंहि । ७ शी जायंत । ८ )/ णिरु । 
(४४९ पुणु चहु; 7 पुणु बिहे। २ ४४? जगि पृज्जहि । 


११, २५, ४ ] हिन्दो अनुवाद २५५९ 


पर वहाँ त्रिलोकके ऊपर शिखरपर स्थित पेंतालीस छाख योजन विस्तीणं चन्द्रमा और हिमके 
समान छत्राकार भव्यजनोंके लिए प्यारी सिद्धोंको भूमि अर्थोसे प्रचुर आठवी पृथ्वी है। 

घत्ता--अपने विमानके भीतर अत्यन्त मूल्यवान्‌ छयनमें एक समयसे लेकर उपपाद 
स्वभावसे जो भिन्‍न मुह॒तेमें शरीर ग्रहण कर लेता है ॥२३॥ 


र४ड 

उसमें मुकुटो, हारों, केयूरों, दोरों, कांचीकलापों, मंजीर शब्दों, वेशभूषाके प्रसाधनों, 
अतिसुरभित सांसों, वेक्रेयक शरीरों, लक्षण प्रसंगो, समचतुरस्र संस्थानों, मानवी आकारो, अपलक 
नेत्रो, चन्द्रमाके समान सौम्य मुखों और सन्तापशून्य पुण्य प्रभावोंसे स्वर्णके समान विकारसे रहित 
देव एक क्षणपें उत्पन्न होते हैं। सौधम॑ स्वगंके देवोके शरीरमें नखचम॑ और सिरमें रोम नहीं 
होते । न रक्त न पित्त, और न पुरीष और न मृत । न मसें न मांस ओर न दाढ़ी केश होते हैं। न 
उनके मस्तिष्कमे शुष्कता होती है ओर न कलेजा ( यकृत ) होता है। उनके वासगुहोंके किवाड़ 
स्वयं खुल जाते है। ( इस प्रकार ) मणिकिरणोंसे आलोकित देवयोनि-विमानोंसे देव अचानक 
निकल पड़ते है और हर्पसे उछलने लगते हैं, हे देव-देवेन्द्र, आपकी जय, हे स्वामी, आपकी जय । 
आप प्रसन्न हो” यह घोषणा करते हैं और परिजनोंको सन्तुष्ट करते हैं। इन सबके शरीरॉका 
मान जिनज्ञानके द्वारा निदिष्ट है । 

घत्ता--भवनवासियोंमें असुरकुमारोकी ऊँचाई पच्चीस धनुष ओर व्यन्तरों सहित शेष 
देवोके शरोरकी ऊँचाई दस धनुष तथा ज्योतिष देवोके शरीरकी सात धनुष है ॥२४॥ 


२५ 
( वेमानिक देवोमें ) सोधरम और ईशान इन दोनों स्वरगोंमें शरीरकी ऊँचाई सात हाथ, 
सनत्‌कुमार ओर माहेन्द्र स्वगंमे छह हाथ, फिर ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ स्वगोमें 
पाँच हाथ ऊँचे देवजन होते हैं। शुक्र, महाशुक्र, शतार ओर सहस्नार स्वग॑में चार हाथ, ओर फिर 
आनत ओर प्राणत स्वर्ग में साढ़े तोन हाथ होते है; भारण ओर अच्युत इन दो स्वगोमे तीन हाथ । 
प्रथम ग्रेवेयक ( अधोग्रैवेयक ) के विमानोंमें (३) ढाई हाथ; विश्वपुज्य मध्यम ग्रेबेयकके विमानोंमें 


१० 


१० 


१५ 


२६० सहापुराण [११. २५. ५ 
होइ दियडढह़ रयणि उव रिक्षहि अमरबोंदिपरिमाणु सुहिल्लहि । 
णव पंचाणुत्तरहं मिं सार एक जि रयणि पडत्त सरीरड ! 
अणिमामहिमालधिमापत्तिई ईसत्तणवसित्तगइंसशिहिं । 
जुत्तकामरूव कामाउर फीलालोछललील सयरामर | 
णड खुज्जय वार्मेण वड हुंडय णारी पुरिस जि णउ ते पंर्डय । 
आईसाणकप्पसंभवणं जावच्च॒उ ता देविहिं गमणडं | 


भावणाइई णाणातणुधारा 


आईसाण कंप्पपडिचारा | 


चत्ता--फास पडिचारु सणकुमारमारहिदरुद्द | 
रूवेण करंति उवरिम चडउकप्पय विबुद् ॥२०॥ 


२६ 
पुणु चडकप्पसमुब्भव सुरवर होंति सहदपडिचार सुहंकर । 
बरि चडकृप्पहिं मणपड़ियारा एत्तो डवरिम णिप्पडियारा । 
सप्पडियार णिएबि अणिंदहु अतुंलसोक्खु णिट्दिलहु अहमिदहु । 
अहमिंदहु पासाड जिरणिदहु गयरायहुं तिरायबइवंदहु । 
कहमि आउ तियसहं सुदसंगमु असुर जियंति एक सायरसमु | 


णायहुं पल्लइं तिण्णि वियाणस्रु 
अड॒ढाइज्न पन्ल सोवण्णहं 
सेसहं होइ द्विडदु णिरुत्तड 

क पल्ल 'सहुं सहस बरिसहुं 
एक्क जि सुछु सएरण समेयड 
पंच सत्त पुणु णब एय[रह्‌ 
एक्कुण एक्वीस तेवीस वि 
चजत्तीसेक्रताल अडदील वि 
सोहम्माइहिं भणइ सतिलयहं 
घत्ता-बे सत्त दसेव चोहहठारह वि 


बणदेवहुं पल्‍्छु जि परमाउसु । 
वीबहं दोण्णि पुण्णपरिपुण्णहं । 
चंदु जियदइ लक्ख संजुत्तउ । 
जीवइ दिणयरु चडिढियहरिसहुं । 
तारारिक्खहुं ऊणउ णेयड | 
तेगह पण्णारह सत्तारह | 
पंचवीस भणु सत्तावीस वि । 
पंचाबण्ण जि पल्चईं जगरबि | 
आड अज्ञुयंतहं सुरविलयहं । 

॥ 


बीस जि बावीस उड्ढ एक बडिढमु कह वि ॥२६॥ 


२७ 


ताम जाम तेत्तीससमुदृइ 
कृप्पहं कृप्पाईयइं एहड 
सक्कीसाणहं अवहि पधावइ 


वबाबण | ८ ४ संदय । ९ 57 क्रायपष्टि । 
२६ १, हाफ असुलु । २ ३ जिराय । 


३. ४७7 पहल परिपुण्णहुं । 


सब्वट्टम्मि आइ कयभददई । 
अक्खमि णाणविसेस्सु वि जेहउ । 
जाम पढममंहिमंतु विहावइ । 


३. ४9 परमाणु॥। ४ )ैंफ्रेए एक | ५, 8 मइसत्तहि | ६ )४87 सयलामर | ७, /४॥7 


४, 487 चउतीसे । 


५ गैवफ्रेए अह॒ताल । ६ ? सच्चुयंतहू | ७, +/8? जठदह छह्हू अट्टारह | ८. 57 उद्धु एक्कु । 


+ कहमि । 
२७, १. (87 तेतीस । २. १४8ए7' स्बहुहंसि । 


३. 2 महिकंतु । 


११. २७. ३ ] हिन्दों अनुषाद २६१ 


दो हाथ । ऊपरके अर्थात्‌ अन्तिम ग्रैवेयकके तीन सुखद विमानों और ( अनुदिश्ों ) के देवसमूहका 
परिमाण डेढ़ हाथ, विजयादिक पाँच अनुत्तर विमानोंका श्रेष्ठ शरीर एक हाथ प्रमाण कहा गया 
है । अभिमा, महिमा, लिमादि शक्तियाँ ईशित्व, वशित्व और गतिशक्तिके द्वारा, युक्त कामरूपसे 
आतुर समस्त देव क्रीड़ासे चंचल लीलावाले होते हैं । वे कुबड़े, वामन, न्यग्रोध संस्थानवाले और 
हुंड ( विकलावयववाले ) नारी-पुरुष और नपुंसक नहीं होते। च्यूति ( च्यवन ) पर्य॑न्त देवांगनाओं- 
के साथ गमन आदि ऐशान स्वर्ग तक सम्भव है। नाना शरीर धारण करनेवाले भवनवासी देवोंसे 
लेकर ईशान स्व तक शरीरसे कामसेवन किया जाता है। 


घत्ता--सनत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगंमें स्पशंसे कामसेवन होता है; उससे ऊपरके चार 
स्वर्गों ( पाँचवेंसे आठवें स्वर्ग तक ) में देव रूप देखकर कामको द्वान्ति करते है ॥२५॥ 


श्र 

फिर चार स्वर्गों ( नोवेसे लेकर बारहवे तक ) में शुभ दाब्द-कामसेवन होता है। उसके 
बाद चार स्वर्गों ( १६वे स्वर्ग तक मनके विचारोंसे कामसेवन होता है। यहाँसे ऊपरके देव 
कामसे रहित होते है । कामको नियन्त्रित कर अनिन्‍्ध निखिल अहमिन्द्रोंको अतुल सुख होता है । 
अहमिन्द्रोंकी तुलनामें गतराग ओर त्रिभुवनपतियों द्वारा वन्दनीय जिनेन्द्रका सुख होता है । देवोंको 
सुखका संगम करानेवाली आयुका कथन करता हूँ। असुर एक सागरके बराबर जीते हैं। 
नागकुमारोंकी तोन पल्य आयु जातो। व्यन्तर देवोकी उत्कृष्ट आयु एक पल्य हो है। सृपर्ण- 
कुमारोंकी आयु ढाई पल्य होती है । पुण्यसे परिपूर्ण द्वोपकुमारोंकी दो पलल्‍य होती है। और शेषकी 
डेढ़ पल्‍्य होती है । चन्द्रमा एक लाख वषं अधिक एक पल्य जीवित रहता है। सूर्य हृष॑को बढाने- 
वाले एक ?जार वर्ष अधिक एक पल्य जीवित रहता है। सौ वर्ष अधिक एक पल्य शुक्र जीता है, 
ताराओं और नक्षत्रोंको कुछ कम एक पल्य ( अर्थात्‌ नक्षत्रोंकी आधा पल्य, तारोंकी चौथाई पल्य ) 
जानो | फिर सौधर्मादि स्वगेकि प्रत्येक युगलमे क्रशः सोधमं-ऐशानमें कुछ पाँच सागर ( अधिक 
दो-सागर ) सानत्कुमार-माहेन्द्र स्वर्गमे सात सागर, ब्रह्म-ब्रह्मयोत्तरमें नो ( दस ), लान्तव और 
कापिष्ठमे ग्यारह ( चौदह ), शुक्र-महाशुक्रमे तेरह ( १६ सागर ), शतार और सहसरारमें पन्द्रह 
( अठारह ), आनत-प्राणतमे सत्रह ( बोस ), भारण ओर अच्युतमें उन्‍तीस ( बाईस ), चौंतीस, 
इकतालोस, अडतालीस सागर और पचपन पल्य आयु होती है। इस प्रकार विश्वसूयय जिन 
भगवान्‌ सौधमं आदि स्वर्गोकी वनिताओ ओर अच्युतादि स्वर्गोंकी देवांगनाओंकी आयुका कथन 
करते हैं । 

घत्ता--दो, सात, दस, चोदह, अठारह, बीस, बाईस, उससे एक ऊपर कुछ अधिक ॥२३॥ 


२७ 
बहाँ तक कि जहाँ तक, सर्वाथंसिद्धिमें कल्याण करनेवाले देवोंकी तेंतीस सागर आयु है । 
कल्प ओर कल्पादिक स्वर्गके देवों जेसा ज्ञान विशेष है, बेसा कथन करता हूँ। सोधमं और ईशान 
स्वगेंके देवोंके अवधिज्ञानकी गति वहाँ तक है कि जहाँ तक पहली भूमि घर्माका अन्त है। फिर 


१० 


[११, २७, ४ 


र६२ महापुराण 
पुणु दोसग्ग देव बीयहि तलु पेच्छंति वि जाणंति वि णिम्मलु। 
भणु चरकप्प तियस तइयावणि चडसंभूय चडत्थी मेइणि। 
आणयपाणय सुर पंचमियहि आरणब्ुयाभर छट्ठमियहि | 
णच गेवज्ज मु्णत महंतड ताम जाम सत्तमणरयंत्रउ | 
सुद्भः ओहिइ अणुदिस सुंदर विजेगणाडि पेक्खंति अणुत्तर । 
उप्परि णियविभाणचूडामणि जाता देव मुणंति महागुणि। 
पंचवीस जोयणइं वणसह संखाजुत्तई जोइसवासह । 
अवरु वि हबइ ओह्टि कयसमरह॑ गणियड जोयणकोडिड असुरह । 
जिद असुरहं तिद रिक्खहं तारह॑ चंदहं सूरह गुरुअंगारह । 
सुकहु पुणु मई अक्खिउ भल्लड संखाहिउ ओहिविसउल्लड | 
घत्ता--णारय बि मुर्णति जोयणेक रयणप्पदृह्िि ॥ 
गाउय अद्धद्घु दोइ हाणि सेसट्दि, महिद्दि ॥२७॥ 
२८ 
कम्माहारु असेसहं जीवहं णोंकम्माहरु वि भवभावह । 
लेबाहारू वि दीसइ रुक्खहं कबलछाहारू णरोहतिरिक्खहं । 
ओज्जाहार पक्खिसंघायह मणभोयणु चडदेवणिकायह । 
अष्ठमिंद वि कर ति तेत्तीसहि बोलीणहि वरवरिससहासहिं | 
बत्तीसेकत्तीस पुणु तीसहि एक्कणर्तीसहिं अद्वावीसहि । 
एकक्ठ जि एम पडिहम्मइ सोलहमे बाबीसहि जिम्सइ । 
आएडंणिबंध महोबहिस खर्हि णीससंति तेत्तियहिं जि पक्खहिं । 
पल्लजीबि पुणु भिण्णमुहुत्त णीससंति अंह्द ताहं पुहत्तं। 
उऊससंति केई वि पक्खेण जि असुर असंति अहिय सहसेण जि। 
सरसइ सुरहियाईं अइमिट्रइ सुहुमई सुद्भईं णिद्वई इट्ुईं । 
आहरंति दबियाइं सदइत्तें परिणमंति सहस त्ति वणुत्त । 
घत्ता-संसारिय जीव चउविद चडगइभिण्ण जिह ॥ 
;द्यिभेएण पंचपयार पउत्त तिह ॥२८॥ 
४ ॥ छमियहि। ५ 7 ते जिगणाडी। ६ 'शछए अवर | ७, ? वहुइ। ८, १(8 तिवखह । 


५ 0 छ0 सड । 
जोयणेक्कु ॥ १२ '/ णीसेसहि । 
२८ १ 8 लोवाहाद । २, छठ? 
५ 2४0 पविहम्मदइ । 
९, )॥7 केइ जि पकलेण वि । 


१० 'थ? संखाई ओहीविसयललउ, 9 संखाईउ ओहिविसयल्लउ । 


ओजाहारु । 
६ (४ ए ८ सोलहमइ । 
१०. 8? सहसेण वि । 


११ ७४७३४ 


४, (37 'मेबकतोीस । 
८ 97 पुणु । 


हे थे? तेतीसहि । 
७ 22/0 आउ णिबद्धु । 


११. २८, १३ ] हिन्दी अनुवाद २६३ 


दो स्वगके देव ( सानत कुमार ओर माहेन्द्र ) दूसरी नरकभूमि तक निर्मल देखते हैं और जानते 
हैं, फिर चार स्वर्गके देव ( ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ ), तीसरी भूमि फिर चार स्वर्गोंसे 
सम्भूत ( शुक्र, महाश॒क्र, सतार, सहस्नार ) देव चोथी भूमि, आणत-प्राणत स्वगंके देव पाँचवीं 
घरतीको, आरण-अच्धुत स्वरगंके देव छठो भूमि तक जानते हैं। नो ग्रेवेयकके महान्‌ देव वहां तक 
जानते हैं जहाँ तक साँतवाँ नरक है। अनुदिशके सुन्दर देव त्रिजगकी नाड़ोको अपने शुद्ध अवधि- 
ज्ञानसे जान लेते हैं। महागुणवान्‌ अनुत्तरेव ऊपर, अपने विमानके शिखर तक जानते हैं। 
व्यन्तर देवोंका अवधिज्ञान पच्चीस योजन तक जानता है ! ज्योतिषदेवोंका अवधिज्ञान संख्यायुक्त 
होता है; और भी युद्ध करनेवाले असुरदेवोंका अवधिज्ञान एक करोड़ योजन होता है। जिस प्रकार 
असुरोंका उसी प्रकार नक्षत्रों और, तारों, चन्द्रो, सूर्यों, गुर और मंगल ग्रहोंका । शुक्रका भी मैंने 
संख्याधिक विशेष अवधि बताया। 

घत्ता--नारकोय भी रलप्रभा भूमिमें एक योजन तक देख लेते है, शेष भूमिमें आधी- 
आधी गव्यूतिकी हानि होती है ॥२७॥ 


२८ 


कमंका आहार सब जीवोंके लिए होता है, शरोरयुक्त जीवोंका नोकमंका आहार ( छह 
पर्याप्तियों और तीन शरीरोंके योग्य पुद्गलोका ग्रहण ) होता है। लेपाहार वृक्षोमें भी दिखाई 
देता है। मनुष्यों और तिर्यंचोका कबलाहार होता है। ओऔदूय आहार पक्षीसमूहका होता है । 
चारों देव-निकायोंका मानसिक आहार होता है। अहमिन्द्र भी क्रद्य: तैतीस हजार उत्तम वर्ष 
बीत जानेपर मानसिक आहार ग्रहण करते हैं। फिर बतोस, इकतीस, तीस, उनतोस, 
अटटाईस, बाईस और सोलह हजार वर्षोमे देव ( भूखसे ) आहत होते हैं और आहार (मानसिक) 
ग्रहण करते हैं । जितने सामरोंकी संख्यामे उनकी आयु होती है, उतने ही पक्षोमि वे निश्वास लेते 
हैं । पल्‍्यजीबी देव एक भिन्न मह॒तेमें अथवा भिन्‍न मुह॒र्तोंमे तोन मुहृतोंते ऊपर ओर नो मुह॒र्तोकि 
नीचे, कभी, निश्वास लेता है। कोई एक पक्षमे श्वास लेते हैं। असुर एक हजार वर्षमे भोजन 
करते हैं। सरस-सुरभित अत्यन्त मीठा सूक्ष्म शुद्ध स्तिग्ध इृष्ट जो द्रव्य चित्त खाये जाते है वे 
शीघ्र ही शरीररूपमे परिणत हो जाते हैं । 

घत्ता--संसारी जीव जिस प्रकार चार गतियोंसे भिन्न होनेके कारण चार प्रकारके होते 
हैं, उसी प्रकार इन्द्रियभेदसे पाँच प्रकारके होते हैं ॥२८॥ 


१० 


श्९ 


१० 


हि महापुशण [११. २९. १ 


श्य 


काएं छव्बिद्द वबलथिरेण वि तिबिद्द तिविदजोएं वेएण वि। 
जलणिहिविह वि कैसाएं जाया. अद्वुभेय.णाणे विण्णाया । 


संजमदंसणेण तिचउव्विह लेसापरिणामेण वि छव्विषद्द ! 
भव्वत्तण विविष्ट सम्मत्त सण्णि अर्सेण्णी दो सण्णिल । 
आहारे आहारिय जे जे चजसु वि गइसु परिट्टिय ते ते । 
केवलिसमुहय विग्गहगइगय अमरूह अजोइ सिद्ध परमप्पय | 
तेण लूति आहारु वियारिय सेस जीव जाणहि आहारिय | 
मग्गणठाणइं चोहंहसेयईं णिसुणहि गुणढाणाईं मि एयई । 
मिच्छादिट्ठि पहिल्लड गीयर सासणु बीयर्ड मीसु वि तीय्ं । 
अविरयसम्माइट्टि चडत्थ्ं पंचमु बिरयाविरड पसत्थउ । 
छट्ट उ पुणु पमत्तसजमधरू सत्तमु अप्पमत्त गुणसुंदरू । 
अट्ठमु होइ अडब्बु अजव्वडं अणियत्तिज्ञड णबम्ु अगव्बईं । 
दहमउ सुहुमराड जाणिज्नइ एयारहमुबसंतु भणिज्जइ | 
बारहमठ परिखीणकसायउ तेरहमड सजोइजिणु जायड। 
उज्ियतिविहसरीरभरंतरु जब रिल्लड अजोइ परु अक्खरु । 


घत्ता-णारय चत्तारि चत्तारि जि पुणु सुरपवर ॥| 
तिरियंच वि पंच णीसेसम्मि चडंति णर ॥२०॥॥ 


३० 
कम्मविहम्ममाण ससरीरा सासयकरणुज्ञप विबवरेरा । 
दंसणणाणसहूावपहटद्ठा होंति जीब उक्िद्वणिकिट्वा । 
ताह चेद जा होइ समासम सा तदलियगहणभावक्‍्खम । 
जेम तेल्लु सिहिसिहपरिणामहु तेम कम्मपोग्गलु वि णिसामहु । 
जीब लइयड जाइ जियत्तह विव्वकसायरसेटद्टि पमत्त हु । 
जिद सिद्दिभावहु वश्चई इंधणु तिह कम्मेण जि कम्महु बंधणु । 
असुद्दें असुहु सुहं सुहु संघइ सिद्धभडारउ कि पि ण बंधइ । 
अभव जीव जिणणाई इच्छिय एक्कु ण ते बि अणंत णियच्छिय । 
मइर्सुओहिमणपञज्ञव केवल णाणावरणविमुक्त सुणिकल । 
णिद्दाणिद्या पपछापयला थीणगिद्धि णिद्रा पुणु पयला । 


२० १. !४४९ छव्विह थिरेण तसेण'वि, ।' चवलछिरेण चपलस्वभावाना स्थिरपथिव्यादीनाम । २ १४४९ 
विह व। हे 'थैठ कसायं। ४ शै॥7 असण्णि दोण्णि। ५ 'शिछशर चडदह । ६ ७8 
मिच्छाइटि । ७ शाह? संजमहद । ८ ४87 अणियट्विल्लत णवउ । ९. ४8९ परिहीण । 
१० 8९ णीसेसह मि । 

३० १ 2४४९ कम्मु पोरालु । २. १४४ जाय जियत्तहु; / जियतहु । ३. "४87९ सिद्ध भडारउ; 7£ 
सिद्धमडारउ एए॥ 6०7८८४७ ३ 70 सिदुधु । ४ ४४? सुइओोहि । ५. १४8९ सुणिम्मल । 
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रथ 


जीव चपल ओर स्थिर स्वभाववाले योगसे छह प्रकारका, तीन प्रकारके योगों और वेदों 
( पुल्लिग आदि ) से तोन प्रकारका और कषायोंसे चार प्रकारका होता है। ज्ञानसे उसके आठ भेद 
हैं। संयम और दर्शनसे तीन और चार भेद हैं, लेश्याओंके परिणामसे भो छह प्रकार हैं। भव्यत्व 
और सम्यक्त्वके विचारसे दो-दो भेद हैं ( भव्य-अभव्य, सम्यकदृष्टि-असम्यग्दुष्टि ), संज्ञासे संज्ञी 
ओर भसंज्ञी दो भेद हैं। जो-जो शरीरसे आहार ग्रहण करनेवाले हैं, वे चारों गतियोंमें प्रतिष्ठित 
हैं। समुद्घधात' करनेवाले और विग्रहगतिमे जानेवाले अहुँन्त, अयोगी सिद्ध, परमात्मा होते है, वे 
आहार ग्रहण नहीं करते । शेष जीवोको आहारिक समझना चाहिए। मार्गगा और गुणस्थानोसे 
भी जोवके चौदह भेद होते है। अब इन गुणस्थानोको सुनिए--इनमे मिथ्यादृष्टि पहला गाया 
जाता है। सासन--सासादन दूसरा, मिश्र तीसरा, अविरत ( असंयत ) सम्यक्‌ दृष्टि चौथा, देश- 
संयत पाँचवाँ | प्रमत्त संयम धारण करनेवाला छठा। गुणोंसे सुन्दर अप्रमत्त सातवाँ, अपूर्व- 
अपुर्वंकरण आठवाँ, गवरहित अनिवृत्तिकरण नोवाँ, सूक्ष्म-साम्परायको दसव्वाँ समझना चाहिए, 
उपशान्त कषाय ग्यारहवाँ कहा जाता है। परिक्षीणकषाय बारहवाँ कहा जाता है, तेरह॒वाँ संयोग- 
केवली कहा जाता है, तीन प्रकारके द्रोरभारसे रहित ( ओदारिक, तेजस और कामंण ) सबसे 
ऊपर अयोगकेवली परम सिद्ध होता है । 


घत्ता--चार प्रकारके नारकीय होते हैं, ओर देव भी चार प्रकारके। तिर्य॑ंच पाँचवें 
गुणस्थानो तक चढ सकते है। मनुष्य समस्त गुणस्थानोंमे चढ़ सकता है ॥२९॥ 


३० 


कर्मसि आहत होकर संसारी जीव, शाइवत परिणामोंमें उद्यत होते हुए भी विपरीत 
आचरणवाला हो जाता है। इस प्रकार दर्शन, ज्ञान और स्वभावसे प्रमृष्ट जीव उत्कृष्ट और 
निकृष्ट दो प्रकारके होते है। और इससे जो उनकी सम-विषम चेष्टाएँ होती है जीव उस प्रकारके 
भावोको ग्रहण करनेमे सक्षम होता है। ( तरह-तरहके कर्मपरिणामोंको ग्रहण करता है )। जिस 
प्रकार तेल, आग और उसकी ज्वालाओके अनुसार परिणमन करता है, उसी प्रकार कम पुद्गल 
भो भावोंके अनुरूप परिणमन करते हैं। इस प्रकार तीत्र कषायोंके रसोंसे प्रमत्त जीवनकों यह 
जीव धारण करता है, जिस प्रकार ईंधन अग्निभावको प्राप्त होता है, उसी प्रकार कर्मसे कम॑का 
बन्धन होता है। अशुभकमंसे अशुभकर्मका और शुभकर्मसे शुभकर्मकी सन्धि होती है परन्तु 
सिद्ध भट्टारक कुछ भी बन्धन नहीं करते। जिननाथके द्वारा अभव्यजीव भी चाहे ( सम्बोधित 
किये ) जाते हैं, वे एक नहीं, अनेक देखे जाते है। मति श्रति अवधि मनःपर्यय तथा केवलज्ञाना- 
वरण | केवलज्ञान जो अत्यन्त निष्कलक ओर नाना आवरणोसे मुक्त है। निद्रा, अनिद्रा, प्रचला 


१. दण्ड-कपाद-अ्रतर-पूरणके द्वारा जब केवली त्रकोक्यका भरण करते है उस समय वह अनाहारक होते है । 
रेड 


१५ 


५ 


१० 


१५ 


२६१ 


चक्‍्खुअचक्खुदंसगावरणउ 
तेहिं विणासिड णबसंखायड 
दंसणमोहरणीड सम्मत्तु वि 
दुविहु चरित्तमोहु विक्खायड 
ते कसायजायड सोलह विहु 
पढमकसायचछक्क सुभीसणु 


महापुराण 


[ ११. ३०. ११ 


अवही केवलदंसंणवरणउ | 
वेयणीयदुगु सायासायडं । 
मिच्छत्त वि सम्मामिच्छत्तु वि। 
णोकसाड णामेण कसायउ | 
इयरू भणेसमि पच्छड्ट णवविहु । 
सत्तमणरयगामि दिहिदूसणु । 


9 
घत्ता--अइकोहु समाणु माया लछोहु वि दुत्थयरु ॥ 
डबसमहुं ण जाइ जइ वि पबोद्३ तित्थयरु ॥३०॥ 


अबरू अपश्वक्खाणु गुरुकउ 
संजलणु वि जलंतु उल्हाविड 
भयरइयरदइदुगुंछूव जित्तड 
सुर णर णरय तिरिय चडआउ वि 
गइ्णामउ वि जाईंणामु वि भणु 
तणुसंघाउ तणुद्दि संठाणउं 
तणुसंघडणु.. वण्णगंधिल्नर 
आपणुपुन्बि अगुरुलहु लक्खिउ 
ऊमसासु वि आदावुज्जोयड 
थावरु थ्रूलुसुहुमु पज्जत्तड 
पत्तेयंगणाउ साहारणु 
असुद् सुभगु दुब्भगु सुसरिल्लड 
णाई अणादेजउ जसकित्ति वि 


रे१ 


पश्चक्खाणु चंउक्क विमुककउ ! 
थीपुंसंढडराड उद्भाविड | | 
हासु वि सहुं सोएण णिह्ित्तड । 
बायालीस विद्ेयड णाड वि। 
तणुणामर्ं पुणु तणुहि णिबंधगु । 
तणुअंगाअंगु वि णामाणड्डं | 
रसणामउं अवरू वि फासिल्लई । 
उबधाउ वि परघाउ वि अक्खिड । 
अण्णु विहायगइ वि तसकायउ । 
अण्णु वि मण्णिई. अप्पल्नत्तर । 
थिरु क्थिरू वि सूहणारं सकारण । 
दुम्सरू आदेज्जउ जाग भज्ञर । 
तित्थयरत्तु णिमिणु मरूकित्ति वि । 


घत्ता--चडउगइजम्मेण गइणामउं अद्द्धविह ॥ 
इंदियड गणेवि जाइणामु भणु पंचविहु ॥३१॥ 


हणिबि पंच णामइं पंचविहृइं 
दो छह पुणु दो चड अट्टविष्ईं 
समल्ामल्इ दोण्णि जगि गोत्तइं 
दाणभोयडवभोयणिवारड 


शेर 


एक तिभेयर दो दो दुविहई। 
लब्चारुयई जाई एकविह 
ताईं म्ि जेहिं दूरि परिचत्तई । 
वीरियलीहु हेउसंघारउ । 


. 52 दसणहरणउं । ७. ५ दुक्खयर 90६ 2077865 4+ (० दत्थयरू । 
रे१ १. ४॥:? चउकक । २, ९ उणप्हाविउ । ३. 'छए। उहाविउ । ४ ४7० भदरहअरइ । ५ हे? 
सह । ६ ? विहित्तज । ७, ? णिरय । ८ 'शर्४ृए जाइणाउं । ९ ७४९ तगअगोयग वि णिम्पाणड । 
१९ * सघदणु । ११ ४ वण्णु गधिल्लउ । १२ ४४8४ अणुपृव्विय अगरुगलहु । १३. ४४० आदा- 


उज्जोयउ । १४ ५३) अप्पज्जत्तत । 


३२. १ 'श दो पुण दुविहईं । २, ४8? छाह, हू छाहु छपा 0०ग९्टा3 40 ० लाह। 
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अप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्राप्रचछा, चक्षुदर्शतावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण 
ओर केवलदर्शनावरण उन्होने नष्ट कर दिया। सातावेदनीय और असातावेदनीयके दुर्गको, 
दर्शनमोहनीय ( सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यस्मिथ्यात्वप्रकृति ), चारित्र मोहनोय 
दो प्रकारका विख्यात है ( कधाय वेदनीय और नोकषाय वेदनीय ) उसमे कषाय वेदनीय सोलह 
प्रकारका है, ओर दूसरेका, जो नौ प्रकारका है, मैं बादमें वर्णण करूँगा । पहला जो कपाय चक्र 
( अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ) है, वह भाग्यके लिए दृषण और सातवे नरकका 
कारण है। 


घत्ता-अत्यन्त क्रोध, मान, माया और लोभ भी अत्यन्त दुस्तर होता है। बहू उपशमको 
प्राप्त नही होता, भले हो तीर्थंकर उसको सम्बोधित करें ॥२०॥ 


३१ 


दूसरा अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभकषाय भी भारी होती है। प्रत्याब्यान क्रोध, 
मान, माया और लोभ भी चार हैं। उन्होंने जलते हुए-से ज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभको 
भो शान्‍्त कर दिया। स्त्रीत्व और पुरुषलके भावको उड़ा दिया। भय, रति, अरति, जुगुप्साको 
उन्होंने जीत लिया। शोकके साथ हास्यको भी समाप्त कर दिया। सुर, नर, नरक ओर तियंच 
इन चार आयु कर्मोको भी और बयालीस भेदवाले नाम कमको भी, गतिनाम ओर जातिनाम, 
शरीरताम ओर शरीरसंरचना, शरीर संस्थान, शरीर अंगोपांग और निर्माण, शरोरका बन्धन, 
वर्ण-गन्ध, रस-स्पर्श, आतुपुर्वी, अगुरुलघु भो लक्षित किया। उपधघात ओर परघात भी कहा 
गया । उच्छूवास, आतप, उद्योत, विहायोगति, जसकाय, स्थावर, स्थूल, सूक्ष्म, पर्याप्त और भी 
अपर्याप्त माना जाता है। प्रत्येकशरोीर, साधारण शरीर, स्थिर-अस्थिर, सकारण शुभ-अशुभ, 
सुभग, दुभंग, सुस्वर और दुस्वर। आदेय भी जगमें भला होता है, मनादेय यश:कीति, अयशःकीर्ति 
ओर तीर्थकरत्व । 


घत्ता-चार गतियोमे जन्मके नामसे गति नामकर्म आठका आधा चार होता है। 
इन्द्रियाके लेनेसे जाति नामकर्म पाँच प्रका रका है ॥३१॥ 


शेर 

इस प्रकार पाँच प्रका रके पाँच नामो [ अर्थात्‌ (१) औदारिक आदि पांच शरीरोका संघात, 
(२) कृष्ण-नील-पीतादि पाँच वर्ण, (३) कटु-तिक्त आदि पाँच रस, (४) ओदारिकादि शरोर- 
निबन्ध, (५) ओदारिकादि पाँच शरोर, ओदारिक वेक्रियक और आहारक शरोरके अंगोपांग 
( एकके त्रिभेद ) दो प्रकार दो ( सुभग, दुर्भग, प्रशस्त, अप्रशस्त ), दो छह, (समचतुरस्र, वबल्मोक 
न्‍्यग्रोध कुब्ज वामन हुंड॒ संस्थान और वज्ञर्पभनाराच, वज्त्नाराच, नाराच असप्राप्त अस्पृष्ट 
आदि संघट्ठन ), दो-चार ( नरकादि गतियाँ ओर गत्याद्यनुपृवियाँ ), आठ प्रकार ( कर्कश-मुदु- 
गुरु-लघु, शीतोष्ण-स्तिग्ध-सुक्ष्म और स्पर्श नाम ), की प्रकृतियाँ जो नाम उच्चारण करनेपर 
एक-एक प्रकारकी है। संसारमे गोत्र भी ऊँच-नीच दो प्रकारका है, जिनको उन्होने दूरसे त्याग 
दिया है। दान भोग उपभोगका निवारण करनेवाला, वीयें और छाभके कारणोका संहार करने- 


२६८ 


५ अंतराड पंचविहु घुणप्पिणु 
पयडिहिं माणबंगु मेल्लप्पिणु 
जे गये जीव परमणिव्बाणहु 
घरमसरीरमाण किचूणा 
णिम्सछ णिरुवम णिरहंकारा 

१० उंडृंगमणसहा व गंपिणु 
अट्टमपुद्दईबट्धि णिविद्रा, 


महापुराण 


[११, ३२. ५ 


अडयालीसउं सड विहुणेप्पिणु । 
सुर्दूसहाद संइंभु लद्देप्पिणु । 
दुँहविरहिहु सासयठाणहु । 
वबगयरोयसोय अविलीणा । 
जीवदवब्वघण णाणसरीरा । 
उड्डछोड सयलु वि लंघेष्पिणु । 
अभव जीब जिणदेवें दिद्ठा । 


घत्ता-ते साइ अणाइ दुविह अणंत जि विविहदुद्दे ॥ 
ते पुणु ण मरंति णड पडंति संसारमुह्दे ॥२२॥ 


ण़्ज लि णउ बुड॒ढ 
णीसाच णित्तार्बो 
णाणंग णिम्मेह 
णिकोह णिल्लोह 
५ णिव्वेय णिज्जोय 
णिद्धम्म णिकम्म 
णीराम णिक्काम 
णिव्वेस णिल्लेस 
णीरस महाभाव 
१० अव्वत्त चिम्मेत्त 
ण छुहाइ चेष्पंति 
ण मैयाइ झिज्ञ॑ति 
णाहारु भुंजंति 
ण मलण लिप्पंति 
9५ भिद्द ण॒ गच्॒छति 
अमणा बि जाणंति 
सिद्धाण ज॑ सोकखु 
कि भाणवा को वि 


३३ 
णड मुक्ख सुवियड॒ढ । 
णिग्गाव णिप्पाव । 
णिण्णेह णिद्दह । 
णिम्माण णिम्मोह । 
णीराय णिव्भोय | 
णिच्छम्म णिज्लम्म | 
णिब्बाह णिद्धाम । 
णिग्गंध णिप्फास । 
णीसदइ णीरूव | 
णिच्चित णिव्वित्तु । 
ण तिसाइ ठिप्पंति । 
ण रईइ सिज्ज॑ति | 
ओसहु ण जुज॑ति। 
ण जलंण घुप्पति । 
अणयणा पि पेच्छंति । 
सयरायर झत्ति। 
त॑ कहृ्‌३ चम्मक्खु । 
सुरे खयरू देवो वि । 


घत्ता--पंचिंदियमुक्कु परमप्पड हूयंड विमले । 
र ज॑ सिद्धह सोक्खु तं ण॑ वि कासु वि सुबणयले ॥३३॥ 





३. हा! विहणेप्पिण । ४. » सिद्धासहाउ। ५. )एए सयभु । ६. 'थैठ गय परम जांव । 
७ ४87 दुब्बविभुक्कहु । ८. 4६ उड़्ढें गमण । ९. & अटद्ठुमि । 


३३ १. ? णीसास । २, जा)? णीताव । 


३. 28९ रवाइ । ४, कि भुजति, ९ हुजंति 200 ह.055 


योजयन्ति। ५. ४? अणयण जि। ६. ४४९ सुर । ७, )४फ्रेए हुयइ। ८, ४४९ णउ । 


११. ३३. २० ] हिन्दी अनुवाद रहें 


वाले पांच प्रकारके अन्तरायको नष्ट कर, इस प्रकार एक सौ अड़तालीस प्रकृतियोंको ध्वस्त कर, 
प्रकृतियोंसे मानवशरी रको मुक्त कर, स्वयम्भू शुद्ध स्वभाव प्राप्त कर, जो जीव दुःखसे विरहित 
शाश्वत स्थानमें गये हैं, वे चरमशरीरी किचित्‌ न्यून, रोग-शोकसे रहित सिद्ध स्वरूप नहीं छोड़ते 
हुए निमंल अनुपम निरहंकार जोव द्रव्यसे सघन और ज्ञानशरोरी, ऊध्वंगमन स्वभावसे जाकर 
समस्त ऊर्ध्वलोकको लाँधकर आठवी धरतीकी पीठ ( मोक्षपीठ ) पर आसीन हो गये, ऐसे 
अजन्मा जीवोंको जिन भगवानने देख लिया । 

घत्ता--अनन्त वे आदि और अनादिके मेदसे दो प्रकारके विविध दुःखवाले संसारके मुखमें 
फिरसे नहीं पड़ते, उनकी मृत्यु नहीं होती ॥३२॥ 


३३ 

वहाँ न बालक हैं, न वृद्ध, न मूर्ख हैं और न पण्डित हैं, जो शाप और तप रहित। गर्व 
और पापसे रहित, काम और इन्द्रियवोधसे शून्य, देहचेतना ओर स्नेहसे रहित, क्रोध और लोभसे 
रहित, मान ओर मोहसे रहित, वेद और योगसे रहित, नोराग और निर्भोग, निर्धम-निष्कम, 
क्षमा और जन्मसे रहित, स्त्री और कामसे रहित, बाधा ओर घरसे रहित, द्वेंष ओर लेश्यासे दूर, 
गन्ध-स्पशंसे शून्य, तीरस महाभाववाले, शब्द और रूपसे हीन, अव्यक्त विन्मात्र, निश्चिन्त 
निवृत्त, जो भूखसे ग्रहण नहीं किये जाते, जो प्यासस नही छुए जाते, जो रोगोंके द्वारा क्षीण नहीं 
होते ओर न रतिसे दुःखको प्राप्त होते हैँ। आहार नही लेते, औषधिका प्रयोग नहीं करते। मलसे 
लिप्त नही होते और न जलसे घुलते हैं, नीदको प्राप्त नही होते, जो बिना आँखोके भी देखते हैं, 
बिना मनके जान लेते हैं, शीघ्र ही सचराचर विश्वको | सिद्धोंको जो सुख है क्या उसे कोई 
चमें चक्षुओंवाला मनुष्य, देव या विद्याधर कह सकता है । 

धत्ता-पाँच इन्द्रियोंस मुक्त विमल परम पदोंमें सिद्धोंको जो सुख होता है वह सुख विश्व- 
तलमे किसीको भी नहीं होता ॥३३॥ 


१० 


२० 


२३० महापुराण || ११. ३४, १ 


रेड 
एह। दुविद्द जीब मई अक्खिय कहमि अजीब वि जैम णिरिक्खिय | 
धम्मु अधम्मु दो वि रूवुज्धिय आयास काले सहुं बुज्झिय । 
गइठाणोरूाह वत्तगछक्खण के लि मुणंति सुगाण वियक्खण | 
संतु अणाइ समड बुंत३ तीड काछु अगामि अणंतड | 
तासु ठाणु भण्णइ णरलोयड धेम्माधम्महं सव्बतिलोयड । 
बिहिं मि लोयणहमाण वियप्पड आयासु वि अणंतु सुसिरप्पड । 
तं ज्ञि अलोड जोइपण्णत्तउ पोग्गछु होइ पंचगुणवंतउ । 
सहें गध रूवे फास जुत्तड भिण्णबण्णविण्णास | 
खंधु देसु अद्धंद्धपण्सु वि परमाणुउ अविहाइ णसेसु वि । 


घत्ता--त॑ सुहमु वि थूलु थूलुसहुमु पुणु थू छु भणु । 
थूलाण बि थू छु चैंडपयारु महुं मुणइ मणु ॥३४॥ 


रेप 
गंधु वण्णु रसु फासु ससइड स॒हमु थू छु बजरइ समहउ | 
धूलुस॒हुम॒ जोण्डाछायाइड थू छु सलिलु बीरेण णिवेइड । 
थूलुथूलु पुणु धरणीमंडल्ु सग्गविमाणपडलु मणिणिम्मलु । 
सुद्दमई कम्माइयई सणामइं मणभासावग्गणपरिणामइ । 
चण्णाइयहि रसेहिं अणेयहिं परिणमंत्रि संजोयविओयईिं । 
पूरणगलणसहाब णिउत्तई पोग्गलाई विविहाई पठत्तई। 
भासिज्लंतड परमजिणिद णिसुणिवि धम्मु सुधम्माणंद । 
वसहसेणु सुदृभाव लदइ्यड पुरिमतालपुरवइ पीवइ्यद | 
सोमप्पहु सेयंर्सणरेसरू थिड पव्वज् लेबि हयमयजरु । 
इय रिसहहु परिमुकतविसाया णित्र चडरासी गणहर जाया। 
बम्ही सुंदरि अजियसं बहु कंतियाड जायाड महनग्घहु 
दंसणमोहणीयपडिरुद्धउ एक्क मरीइ णेय पडिबुद्धउ | 
तावस कंदाद्वारु मुएप्पिणु थिय कच्छाइय रिसिव्व३ लंप्पिणु । 
मोक्खमग्गगामिद्दि परमेसरु हुयछ अणंतवीरू अग्गेसरु | 


३४ १ 'थैफ्ठा" रूउज्मिय । २ ? बड्ढंतठउ । ३ 'शैफ्त तीयउ, ? तइयउ । ४. )87 ब्रम्माहम्मह सयलु । 
५ 'धएएशर ज्राणु वि अप्पउ, । लोयणमाणु । ६ !थैं्ठे? अद्भदूधु । ७ ४ सुहुमुसुहुम॒ तह सहुमु वि 
पुणु, # चउपयार सूहु मुणइ मण; ४ सुहुमु सुहुम्‌ तह सूहुमु पृण । 

३५ १ ४ सुसहुउ । २ शिठठ? 300 #767 थीं : सुहुपुसुहुमु परिमाणुबिसेसई, रूग्गह णिवडवि 
अप्यपएसद । ३. ह पव्वइयड । ४ ४४? सेयसु णरेसद। ५ 8? बंभी। ६. | परिरुद्धउ । 


११. ३५, १४ ] हिन्दी अनुवाद २७! 
रेड 


इस प्रकार दो प्रकारके जोबोंका मैंने कथत किया । अब में अजीवका कथन करता हूँ कि 
जिस प्रकार मैंने देखा है। धर्मं गौर अधर्म॑ दोनों रूपसे रहित हैं, आकाश और कालके साथ, यह 
समझना चाहिए । गति, स्थिति, अवगाहन और वतंना लक्षणवाले इनको कोई विलक्षण सुज्ञानी 
ही जानते हैं। काल सान्‍त और अनादि है। वर्तमान आग्रामी और भूत--यै कालके तीन भेद है । 
उसका ( व्यवहार काल ) समस्त नरलोक स्थान है। धर्म और अधमं समस्त त्रिलोक है। उन 
दोनोंसे लोकाकाश व्याप्त है। आकाश भी अनन्त है ओर शुधिरके रवरूपवाला है। अलोकाकाश 
बह है जो योगियोंके द्वारा ज्ञात है। पुद्गल पाँच गुणवाला होता है। शब्द गरध रूप स्पर्श और 
भिन्न-भिन्न रंग-रचनाओंसे युक्त स्कन्ब देश-प्रदेशके भेदसे तीन प्रकारका है। स्वयं अशेष 
अविभाज्य है । 

घत्ता--उसे सुक्ष्मस्थूल, स्थूलसूक्ष्म और फिर स्थूल कहो। और स्थुलोंका भी स्थल, वह 
चार प्रकारका है ऐसा मेरा मन सोचता है ॥३४॥ 


३५ 

गन्ध-वर्ण-रस-स्पर्श-दाब्द सूक्ष्म स्थूल मादववाला कहा जाता है। स्थूल सूक्ष्म ज्योत्स्ता 
छाया और आतप, स्थुरू जेसे पानी ऐसा बोर ( महावीर ) ने कहा है स्थूलस्थूछ धरतीमण्डलू 
मणि निर्मल स्वर्ग विमान पटल है। सृक्ष्म नाम सहित सभी कर्म मन भाषा वर्गंणा और परिणामों, 
अनेक रसों-रंगों, संयोग-वियोगोसे परिणमन करते हैं। प्रण-गलून आदि स्वभावसे युक्त पुदूगल 
अनेक प्रकारके कहे गये हैं-- इस प्रकार परमजिनेन्द्र द्वारा कथित धरंकों धर्मके आनन्दसे सुनकर, 
वृषभसेनने शुभ भावसे ग्रहण किया। उसने पुरिमतालपुरमें प्रव्रज्या ग्रहण की। सोमप्रभ श्रेयांस 
नरेश मदज्वरको नष्ट करनेवाली प्रव्नज्या लेकर स्थित हो गये । इस प्रकार विषादसे रहित चौ रासोी 
गणधर ऋषभ जिनवरके हुए; ब्राह्मो-सुन्दरी जेसो कानताएँ महाआदरणीय संघकी आयिकाएँ 
बनी । लेकिन दर्शन मोहनीय कर्मंसे अवरुद्ध एक मरीचि नासका भरतका पुत्र प्रतिबुद्ध नहों हो 
सका । वह उन्हे छोड़कर कन्दका आहार करनेवाला कच्छादिका मुनिपद ग्रहण कर तपस्वों बन 
गया। लेकिन मोक्षमार्गपर चलतनेवालोमें अनन्तवी्य सबसे अग्रणी हुआ । 


२७२ महपुराण [ ११. ३५, १५ 


१५ धत्ता--सावड सुयकित्ति सावइ देवि पियंबइय ॥ 
भरद्ेण वि पुञ्ञ पृष्फयंत एह जिणि रइय ॥रेणा। 


इूय महापुराणे विसद्विमदापुरिसगुणालंकारे सद्दाकदृपुप्फ्यंतविरद्दप सहामध्वभरहाणु- 
मण्णिए महाकब्वे महावश्धुणिदेंसो णाम एचारहमो परिच्छेओ सम्मसो ॥ ११ ॥ 


॥ संघि ॥ १९ !॥ 


७. ४ पह, ६ पह ७प६ 6057९९७ ३६ $० एहू 2४0 ह053 एतस्मिन्‌ जिने । 
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घत्ता-श्रावक श्रुतकीति ओर श्राविका देवी प्रियंवदा। जिसमें रत नक्षत्र-पत्य ये लोग 
भरतके द्वारा भी पृज्य हैं ॥२५॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके पुणालंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित और महाकव्व मरत हारा अनुमत ग्यारहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥११॥ 


३५ 


१५ 


१ 


संधि १२ 


अरिबरणिहरणि खत्तु द्वारणि तिजगलब्छिविजयाणडं ॥ 
विहलियसाहारणि मे३णिकारणि भरहें दिएण परयाणठ ॥१॥ 


छुडड छुड सरयागमि अप्पमाणु 

ण॑ दीसइ ओम॑त्थिउ अएण 

णं जगहरि णीलुल्लोड बद्धु 

अइ दस वि दिसा सइं गयरयाई 

ससिकुंभगलियजोण्हाजलेण 

णिड॒हहइ कमल सरए ससंकु 

सो अज्ज वि दीसइ मलविरुदूधु 

तेण जि रोस रवि तिव्वु तबइ 

पंकक्खइ सुककइ णलिणणालु 
वलयदिहिगारड णाइहू राड 

तरु कुसुमामोएं महमहंति 

अलि रुणुरुणंति ' पाबाहपिंड 


१ 

णहु णाईं घोयहरिणीलभाणु । 
सरयब्भद्हियखंडहुं कएण । 
तारामोत्तियझुंबुक्कणिद्धु । 

ण॑ चारित्तई सज्णकयाई | 
पक्खालियाइ' ण॑ गिम्मलेण । 

तहु तेण जि रग्ग5 पिडपंकु । 
णियडिंभपराहवि को ण कुद्ूघु । 
सररुहसुहि कि चिक्खिल्ट खबद | 
अइउग्गत्तणु बंधवह काल । 
कयबधुजोवसुल्छाय भ।३उ । 
रयकविलइ सल्िलिट बणि बह॑ति। 
महमत्ता ण॑ गायंति सांड | 


घत्ता-सारयमयलंछणु रुइरंजियजणु जइ मयमलिणु ण होंतज ॥ 


ता हे कयसंतिहि जिणजसयंततिहि एह जि उप्प 


पणवेण्पिणु रँप्पिणु सिद्ध सेस 
आवेष्षिणु पइसे प्पिणु अडज्झ 

मणु ढोगबि जोयबि तणयत्रयणु 
दालिदूदु रचदूद पशासियाह 
णिहणिवि बरेण चामीयरेण 
मंतिबि अहंगु पंचंगु मंतु 
परियाणिवि माणिवि वुड्‌ढ चारू 
अइवबग्गिउ मग्गिड को ण कप्पु 


चेड |॥॥१॥ 


र्‌ 

अवठंभिवि रुंभित्रि सयछ देस । 
परचक्र॒मुक्कपहरणदु गेज्झ । 
परियंचिति अंचिति चक्करयणु । 
काणाणहं दीणह देसियाह । 
णाणाविद्यसतोसायरेण । 

को सत्तु मित्तु को तव्विरत्तु । 
ओहारिवि धारिवि रज्ञभारू । 
भणु केण ण केण वि मुक्त दप्पु । 


१ शए खेत्तद्धारणि एघ४ 8088 क्षत्रियधरंप्रकटने । २ /ऐ7९ दिण्णु । ३. ? ओम्मत्थिउ । ४ ? 
अइदिस । ५ ७? णिहृह॒इठ । ६ )थै्ठे? विबि पंक्ु।७ ४३४7 सुक्खइ। ८ 7 दिहिहारउ थूते रपह्ारको 


धरकश्च । ९, |(87 "सच्छाय्र । १०. ? पावोह , 7” पायोह 


।११, ? जइय । १२ 'शिहि? हु । 


सन्धि १२ 


शत्रवरोंके निरदंलन, क्षात्रधर्मके उद्धार, विकलित जनोंके सहारा देने, ढाढस और धरतीके 
लिए भरतने त्रिलोक लक्ष्मी और विजयका प्राप्त करानेवाला प्रस्थान किया ॥१॥ 


१ 

शीक्र ही शरद्‌ ऋतुके आगमनपर धुल गये हैं सुर्य-चन्द्र जिसमे ऐपा आकाश अप्रमाण 
( सीमाहीन ) हो उठा, जो ऐसा दिखाई देता है मानो शरदके मेघहूपी दही खण्डके लिए ब्रह्माके 
द्वारा झुका दिया गया हो। मानो विश्वरूपी घरमें तारारूपी मोतियोके गुच्छोंसे स्निग्ध नील चन्दोवा 
बाँध दिया गया हो, दशों दिशाएँ रजसे इस प्रकार अत्यन्त शन्‍्य हो गयीं, ( निर्मल हो गयीं ); 
मानो सज्जनोके निर्मल चरित्र हो। मानो वे चन्द्ररूपी घड़ेसे प्रगलित ज्योत्स्तारूपी निमंठ जलसे 
प्रक्षाल्ित कर दो गयी हो । शरदमे शशाक--चन्द्रमा कमलको जलाता है, इसीलिए उसका 
( कमलका ) शरोर-पंक उसीको ( चन्द्रमाको ) लग गया। वह (सूर्य ) आज भी मल विरुद्ध 
दिखायी देता है, अपने बच्चेके पराभवसे कोन क्रद्ध नही होता १ क्‍या इसी क्रोधसे सुर्ये तोव तपता 
है, और कमलबन्धु ( सूे ) कीचडको सुखाता है, कोचड़के सूखनेसे कमलोंके नाल ( मुणाल ) 
मूख जाते हैं, अत्यन्त उग्रता बन्धुओंके लिए भी काल सिद्ध होतो है? जिसने अपने बन्धुओंके 
प्राणोंके लिए सुन्दर छायाका भाव किया है, ऐसा चन्द्रमा राजाकी तरह कुबहूय ( कुमुदों और 
पृथ्वीरूपी मण्डल ) के लिए भाग्यकारक होता है। कुसुमोके आमोदसे वृक्ष महक रहे है। परागसे 
पीले जल वनमे बह रहे हैं। पापके समान रंगवाले अर्थात्‌ काछे रंगके अमर गुनगुना रहे हैं, 
मानो मधुसे मत्त मद्यप गा रहे हों । 

घत्ता--अपनी कान्तिसे जनोंकी रंजित करनेवाला शरदका चन्द्रमा, यदि मुगके लांछतसे 
मेला नही होता, तो मै ( कवि पुष्पदन्त ) उसकी शान्तिका विधान करनेवाले जिन भगवानूके 
यशरूपी चन्द्रमासे उपमा देता ॥१॥ 


र्‌ 
सिद्धोंकोी प्रणाम कर ओर शेष तिल ( निर्माल्य ) लेकर समस्त देशोंपर बलपुर्वेक आक्रमण 
कर, उन्हें स्थापित कर ओर शरत्रुमण्डलके द्वारा छोड़े गये अस्त्रोंके लिए दुर्ग्रह्म अयोध्यामें प्रवेश 
कर, मनको लगाकर, पुत्रका मुख देखकर और चक्ररत्तकोी परिक्रमा और अचंना कर प्रवासियों 
परदेशियों और कन्यापुत्रोंका भयंकर दारिद्रथ, स्वर्णदानके द्वारा समाप्त कर, अभंग पंचांग मन्त्रकी 
मन्त्रणा कर कोन दात्रु है, कौन मित्र है, और कौन विरक्त ( मध्यस्थ ) है? यह जानकर वृद्ध 
मन्त्रियोंके आचारको मानकर और विचारकर राज्य-भार देकर ( वह चला ) बताओ, उसने 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


२० 
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भुयदंडचंडविकममणएण छक्खंडमंडलावणिकएण । 
गंभीरतूरलक्खइं हयाईं दुप्पेक्खइं रक्खईं हयमयाईं। 
कयसमरहं अमरहं थरहरंति गत्तई सोत्तईं बहिरत्तु जंति। 
असुरिंदहं णाइंदहं पियाईं पायालइं विडलई कंपियाईं । 
तुद्दई फुट्रईं गिरिमहियलाईं झलझलियईं वेलियईं सरिजलाईं । 
थिरभावहं देवहं जाय संक रबपेज्निय डोल्लिय रवि ससंक | 
घत्ता--तहु तिजगविमद॒हु तूरणिणदह॒हु मिलिड दुग्गणिव्वाहणु | 

परमंडलेसाहणु गहियपसाहणु खणि चडरंगु वि साहण ॥२॥ 

| 

णिग्गयं णिवबले घरियहलसब्वलं 
कणयकुतुज्जल चंद्णसुपरिमर्ल । 
सरसघुसिणारुणं खर्यंतरणिदारुणं । 
तुरुतुरियकाहलं सुहृडकोलाहर् । 
मुकहुंकारय फुसियअसिधारयं । 
बद्धतोणीरयं अटद्दियखोणीरय॑ । 
गहियसंणाहयं णवियणियणाहयं । 
वलइयसरासणं परिहियविहूसणं । 
बूढ जंपाणयं चोइयविमाणय॑ । 
जंतजक्खामरं चलियचलचामरं । 
खुहियणाणाणिवं जणियगमणुच्छवं । 
कामिणीसुलरूलियं॑ किंकिणीमुहलियं | 
रहियवाहियरहं छत्तछाइयणहं | 
बंदिवण्णियगुणं दिण्णमणिकंकणं | 
प्रणघुयघयचर्ड गिरिगरूयगयघड्ं । 
गहियमयगारवं रणियघंटारवं । 
परिभमियमहुयर॑ मुकढक्कासरं । 
मलियफणिसेहरं काललीलाहरं । 
णडियसुरणरणडं चडुलहयवग्थडं । 
बहलधूलीरय घुलियमणिहार्यं । 


घत्ता--कयरिउवहुविरहें जगजसभरहें चलियणण पधाईड | 
५ व] '* ० पे 
बररहमायंग्िं भदहिं तुरंगहिं सेण्णु ण कत्थइ  माइड ॥३॥ 


२. १. 87 भयगयाइ। २. ४8 झलिशझलियई । ३. /शे8ए चलियई । ४ 'धएछए रहे | ५, ४० 


त् हि 


जेल्लिय ! ६ रथ परमंडलु । 


३. १. ३ 'कंतुज्जल । २, धफ़ा? खथतर्भाणी। ३ श?० फुरियो । ४. ७ रूह । ५ ४४९ 'कचण्ण । 


६ ३४९ 'सुरवरणईं | ७. 


शए)ए जयभरहे चल्लतेण; 7' जगजसभरहे ०७७६ 7००००६ 9 


जगजयेति पाठे जगति जग्रेवोपलक्षितो भरतस्तेन । ८. ? पधाइयउ । ९, /४॥९ वररहवरमायगहि । 


१०, £ माहयउ | 
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अतिगवित किससे कर नही माँगा, किस-किसने गये नहीं छोड़ा ? भुजदण्डोंके प्रचण्ड विक्रम और 
मदवाले उसके द्वारा छह खण्ड धरतोमण्डलके लिए लाखों ग्रम्भीर तूये बजवा दिये गये, दु्दंशनीय 
रक्षक आहतमद हो उठे। युद्ध करनेवाले देवोंके शरीर थरथर काँप उठे। उनके कान बहरे हो 
गये । असुरेन्द्रों और नागेन्द्रोंकी प्रियाएँ और विपुल पाताललोक काँप उठे | पहाड और धरतोतल 
टूट-फूट गये। नदियोंके चमकते हुए जल मुड़ गये। स्थिर भाववाले देवोंको शंका उत्पन्न हो गयी । 
शब्दोंसे आहत सूर्य और चन्द्रमा डोह उठे । 

घत्ता--त्रिजजका विमर्दन करनेवाले उस तूर्य शब्दके साथ दुर्गोंको ध्वस्त करनेवाला, 
शत्रुमण्डलको सिद्ध करनेवाला, साधनोंसे युक्त चतुरंग सैन्य भी जा मिला ॥२॥ 


३ 

जिसने हल-सब्बल ग्रहण किया है, जो स्वर्णकुन्तलोंसे उज्ज्वल है, जो चन्दनसे सुरभित 
है, सरस केशरसे आरक्त है, प्रलयकालके सूर्यके समान भयंकर है, जिसमें तुरु-तुरिय और काहल 
वाद्य बज रहे है, सुभटोंका कोलाहल हो रहा है, हुंकार शब्द छोड़ा जा रहा है, तलवारकोी घारे 
चमक रही है, जो तृणोर ( तरकस ) बाँघे हुए हैं, जो शत्रुमे अत्यन्त आसक्त है, जिसने कवच 
धारण कर रखे है, जिसने अपने स्वामौके लिए प्रणाम किया है, जिसने धनुषकों मोड़ रखा है, 
जिसने आभूषण पहन रखे है, जो जंपाण घारण किये हुए हैं, जो विमानोंको प्रेरित कर रहो है, 
जिसमें यक्ष और देव चल रहे है, जिसमे चंचल चमर चल रहे है, जिसने अनेक राजाओबको क्षुब्ध 
किया है, जिसने प्रस्थानका उत्सव किया है, जो स्त्रियोंसे मुन्दर है, किकिणियोंसे मुखर है, जिसमें 
सारथियोंके द्वारा रथ हाँके जा रहे है, जिसमें छत्रोसे आकाश आच्छादित है, जिसमे चारणोंके 
द्वारा गुणोका गान किया जा रहा है, जिसमे मणिकंकरणोंका दान किया जा रहा है, पवनसे 
ध्वजपट उड़ रहे है, जिसमें गजघटा गिरिवरक्रे समान भारी है, जिसने मदके गौरवको ग्रहण 
किया है, जिसमें घण्टोंका शब्द हो रहा है, जिसमे भ्रमर धूम रहे हैं, जिसमें ढवकाकी ध्वनि हो 
रहो है, जिसमे नागोके फणामणि चूर-चूर हो गये हैं, जो कालकी लीलाको धारण करता है, 
जिसमें देवरूपी नट नचाये जाते हैं, जिसमें श्रेष्ठ अश्वोंकी घटा चंचल है, जिसमे अत्यधिक 
धूलिरज है, जिसमें मणिमय हार व्याप्त हैं, ऐसा राजसेन्य चल पड़ा । 

घत्ता-जिसने श्षत्रुवधुओंको विरह उत्पन्न किया है ओर जो विश्वयशसे भरित है, ऐसे 
राजाके चलते हो सैन्य दोड़ा और श्रेष्ठ रथों, गजों, भटों ओर बश्वोंके द्वारा वह कहीं भो नहीं 
समा सका ॥३॥ 


१० 


१० 


१५ 


र्‌० 
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मणी कागणी कामिणी दंडरण्ण णिसीसकमाणिकभाभारमिण्णं । 
रहंग॑ णरिंदंगतुगं पहारं अजेय॑ सुतेयं करालं किवाणं | 
पिय॑ छत्तचम्मं सुरम्म॑ महंत॑ महावीरखंधारवित्थारवंतं । 
हरीकीर पिंछोहक विज्ञकाओ करी णिजियाणिददेबिदणाओ | 


पुरोहो णिरोहो व्व भीमावयाणं 
समे वेसम॑ वेससे सामकारी 

गिटी को वि देवो महिडढीसमिद्धो 
सुरागारकिम्मीरकम्मावयारो 


णिवासो पयासो पयासंपयाणं । 
चमूपुंगवो दुग्गमग्गावहारी । 

मह तेण पुण्णेण रायस्स सिद्धो 
परो को वि अण्णो णिकेऊहकारो । 


घत्ता--इय साहियमुबर्णह चोईहरयणहिं सहुंणरणाहहु इच्छइ ॥। 
हयगयरहबाहणु चल्लि४ साहणु सयलु रहंगहु पच्छह ॥४॥ 


मणिरहवबरे चडिड 
दढकढिणमुयजुयलु 
कि भणमि पुरिसहरि 
सद्दूलवबरखंधघु 
अलिणील्धंम्मेल्ल 
दूबंकुरालेण 
उक्खित्तसेसेण 
संचलिड भरहेसु 

घड घदण पडिखलिउ 
भेसिड अद्वददेण 

करि घुणइ णियकंठु 
भरओ रउद्देण 
भग्गाईं भायणइं 
णबणछिणणेत्ताइ 
परिगलियचेलाइ 
खरबडणपडियाइ 
रसबणिय जूर॑ति 
अच्चंतपोढेण 
थिरथोरवाहिण 
पप्फुल्लबयणेण 


प्‌ 

ण॑ इंदु णंहि बडिउ | 
अट्वियडवच्छयलु । 
बल्तुलियकुलसिहरि । 
बहिरंघजणबंधु । 
तेलोकपडिमल्लु । 
दृहिचंदणालेण । 
मंगलणिघासेण | 

ण॑ मयणु णरवेसु । 
णरु हरि देरमलिउ । 
करहृस्स सदेण | 

महि णिवर्डिओं मेंठु । 
घित्तो बलद्देण 
चुण्णाईं गोहणई । 
वेसरि णिहित्ताइ । 
हा भणिड बालाइ | 
महुसीहुधघडियाइ । 
कह कह व वियरति। 
तेल्लोकरूढेण । 
सेणाहिणाहेण । 
दृढदंडरयणेण | 


४. १ 9 पिच्छोह । २. गिरी । ३ ैठे? मह॒द्वी । ४. )ैं? चउदह । 


५, १. थठ गहवडिउ। २ जिठे? घम्मिल्लु । 
बेसर । 


#पंते था ६॥5 , वज्जेण घडिएण । 


६, धएछएग' खरचडुल । ७ ३२ 809 शरीक ऐपंठ : 


३. ? दलमलिड। ४, श३ए मेदूठू । ५. )ैफ़शर 


णबणलिणणयणेण । ८. ४? 
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काकणी मणि, कामिनी, दण्डरत्न, सुय्येकान्त और चन्द्रकान्‍्त मणियोंकी कान्तियोंसे 
मिश्रित चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाईबाली भारी अजेय तेजस्वी भयंकर कृपाण, पीत छत्र, महावी र- 
के स्कन्धावारके समान विस्तारवाला महान्‌ सुन्दर चमं, हरे कीरोंके पंखोके समूहके समान 
कान्तिवाला, और देवेन्द्रके अनिन्ध नागराजको जीतनेवाला गज, भयंकर आपत्तियोंका निरोध 
करनेवाला ओर प्रजाओंकी सम्पदाओंका निवास ओर प्रकाशित करनेवाला पुरोहित, समतामें 
विषमता और विषमतामें समता स्थापित करनेवाला तथा दुर्गभार्गोका अपहरण करनेवाला 
सेनापति, महाऋद्धियोंसे समृद्ध कोई देव गृहपत्ति, महापुण्यले राजाको सिद्ध हुआ। देवगुहोंके 
लिए विचित्र कर्मोका अवतरण करनेवाला श्रेष्ठ कोई सूत्रधार अर्थात्‌ स्थपति उसे सिद्ध हुआ । 

घत्ता--जिसने चोदह भुवनोको सिद्ध किया है, ऐसे चोवह रत्नोंके साथ, राजाके चक्रके 
पीछे हय-गज और रथ वाहन है जिसमे ऐसो समस्त सेना इच्छापुवंक चली ॥४॥ 


५ 

मणियोंके रधवरपर आरूढ़ राजा ऐसा जान पड़ता था मानो नभमे इन्द्र हो। जिसका 
बाहुयुगल दुढ और कठोर है, वक्षस्थल अत्यन्त विकट है, जिसने अपने बलसे कुलपव॑तकों तोल 
लिया है, उस पुरुषसिहके विषयमें क्या कहूँ । उसके कन्घे सिहके समान हैं जो बहरे और अन्धोंका 
बन्धु है, जिसके केश भ्रमरके समान नीले हैं जो त्रिलोकका प्रतिमल्‍ल है, ऐसा वह भरतेश, 
दुर्वाकुर, दहो, चन्दन और दोषाक्षत ( तिछ ) तथा मंगलघोषके साथ इस प्रक्रार चला मानो 
मनुष्यके रूपमें कामदेव हो। ध्वजसे ध्वज प्रतिस्खलित हो गया। मनुष्य अश्वोंसे कुचल 
गया । गज अपना कण्ठ घुनने लगा | महावत धरतीपर गिर पंडा। भयसे भरा हुआ, बेलके द्वारा 
फेंका गया। पात्र टूट-फूट गये। गोधन चुण॑-चूर्ण हो गये। जिसके नेत्र नवनलिनके समान हैं, 
जिसकी साड़ी खिसक गयी है,. ऐसी खच्चरपर बेठी हुई बाछातने 'हा' कहा । ग्रधेके पतनसे गिरी 
हुई तथा मधुसुरासे चेष्टा करनेवाली उस बाह्मके! हारा लोग कामसे घायल होते है और बडी 
कठिनाईसे चल पाते हैं। अत्यन्त प्रोढ़, त्रिक्ञोकमें प्रसिद्ध स्थिर स्थूल बाहुवाले प्रफुल्लमुख सेना- 


२५ 


१० 


२८० 


गिरिणो दलिज्लंति 
दूरं समग्गेण 
संतोसपुण्णाईं 
णयणाहि रामाईं 
बिसमाई मंठोई 
हलहरणिवासाईं 
पबिसंतु रोहंतु 
णिक्खवियणियसत्तु 
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मग्गा रइज्जंति । 
चक्काणुमर्गेण । 
गच्छंति सेण्णाईं । 
गामाहं सीमाइं। 
विश्लोवक॑ठाई । 
लंघंतु देसाई । 
अहिणो घिरोहंतु । 
सुरबरसरिं पत्तु । 


घत्ता-पंडुर गंगाणइ महियलति घोलइ किणरसरसुदभंतहों'. ॥ 
अवलोइय राएं छुड्डु छुडु आएं साडी णं दिमबंतहों ॥५॥ 


ण॑ सिहरिघरारोहणणिसेणि 
णिम्मल णाबइ जिणणाहबाय 
ण॑ विसमविडेप्पभउत्तसं ति 

ण॑ णिद्धंधोयकलहोयकुद्दिणि 
गिरिरायसिधरपीबरथणाहि 
विर्येलियकंदरदरिवडिय सच्छ 
सिय कुडिल तहु जि ण॑ भूइरेह 
आयासहु पडिय धरित्तियाइ 
पक्खलइ बलइई परिभमहई ठाइ 
णिग्गय णयवम्मीयहु सवेय 
हंसावल्िविल्यविइृण्णसोह 


६ 

ण॑ रिसहणाहजसरयणख्ाणि । 
मयरंक्रिय णं वम्मंहबडाय | 
घरणीयलि लीणी चंदकंति । 

ण॑ं कित्तिहि केरी लहुय बहिणि। 
ण॑ हारावलि वसुहंगणाहि | 
घरणिहरकरिं द हु णाईं कच्छ । 
ण॑ं चक्रवट्रिजयविजयलीढ़ । 
सुपडिज्छिय णं पियसहि पियाइ | 
णियठाणभंस चिताइ णाईं । 
विसप३र णाईं णाइणि सुसेय । 
“उत्तरदिसिणारिहि णाईं बाह । 


घत्ता--बहुरयणणिह्दाणहु सुट् सुलोणहु धवलविमलमंथरगइ । 
सायरभत्तारहु सईं गंभीरहु मिल्षिय गंपि गंगाणइ ॥६॥ 


जहि मच्छपुच्छपरियत्तियाईं 
प्रेप्पति तिसाहयगीयएि 
जलरिद्वृष्टि पिजइ जलु सुसेठ 
सोहइ रत्तुप्पलद्लरुईइ 

जहिं कोरठडलइई कौलारयाईं 
जहि कंकहारणीहारछाय 


हि 


सिप्पिडडडुच्छेलियईं मोत्तियाई । 
जलबिंदु भणिवि बप्पीहर्डहिं । 
तमपुंजहिं णावईं चंदतेड । 

पुणु सो जि णाईं संझारुईइ । 
दृष्टिकुट्टिमि णावइ मरगयाईं | 
कल्लोल हसपक्ख वि ण णाय । 


९. (87 संठाइ। १०. ४8 गेहतु। ११. ? "भत्तहों। 


६ १. शप्े? वम्महपडाय । २. 2 विष्प्पद भउ तप्तति । ३. 0 सिद्ध 9ए+ शोठ85 स्निग्भ। ४ (४87 


विवरिय । ५. १४8९ उत्तरदिस । ६, ॥४8ए सलोणहु । 


७. १. शएएशर 'पुछ । २ 8 उडच्छलियईं । ३ )/8? वव्वीहर्णह । 
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पतिने दण्ड रत्नसे पहाड़ोंको विदो्ण किया तथा मार्गोंका निर्माण किथा। चक्रका अनुगमन करते 
हुए सन्तोपसे परिपूर्ण॑ सैन्य अपने मार्गसे दूर तक जाता है, नेत्रोंके लिए सुन्दर प्राम--सीमाओं, 
विषम निम्तोन्‍नत भूमियो, विन्ध्याके उपकण्ठों, कृपकोंके निवासभृत देशोंकी लाँधता हुआ, घरोंमें 
प्रवेश करता हुआ, नागोकी विरुद्ध करता हुआ, तथा जिसने अपने शत्रुका नाश कर दिया है ऐसा 
सेन्य गंगा तदीपर पहुँचा । 

घत्ता-सफेद गंगानदीको आगत राजाने इस प्रकार देखा मानो वह किन्‍्नरोंके स्वरसु खसे 
अन्त धरतीपर फेली हुई हिमवन्त की साड़ी ( धोती ) हो ॥५॥ 


घ्‌ 

मानों वह पहाडके घरपर चढनेकी नसेनी हो, मानो ऋषभनाथके यशरूपी रत्नोंकी खदान 
हो, मानो जिनताथकी पवित्र वाणी हो; मानो मकरोंसे अंकित कामदेवकी पताका हो; मानों 
राहुके विषम भयमे पीड़ित चन्द्रमाकी कान्ति धरतीतलपर व्याप्त हो, मानो स्निग्ध निर्मल चाँदी- 
की गली ( पगडण्डी ) हो; मानो कीतिकी छोटी बहन हो, हिमालयके शिखर जिसके स्तन है, ऐसी 
वसुधारूपी अंगनाकी मानो वह हारावली हो; प्रगलित विवरो और धाटियोमे गिरतो हुई स्वच्छ 
बह ( गंगा ) ऐसी मालूम होती है, मानो पहाडरूपी करीन्द्रकी कच्छा हो। सफेद ओर कुटिछ वह 
मानो उसकी भूतिरेखा हो, मानों चक्रवर्तीकी विजयलेखा हा, मानो आकाशसे आयी हुई प्रिय 
धरतीको निर प्रतीक्षित सखी हो। वह स्खलित होती है, मुड़ती है, परिभ्रमण करती है, स्थित 
होती है, जैसे मानो अपने स्थानसे भ्रष्ट होनेकी चिन्ता उसे हो। वह मानो सफेद नागिनके समान, 
पर्वतकी वाल्मीकि ( बिल ) से वेगपूर्वक निकली है, और विष ( जल जहर ) से प्रचुर है। जिसे 
हंसावलियोंके वऊ॒य शोभा प्रदान कर रहे हैं, ऐसी वह मानों उत्तर दिशारूपों नारीकी बाँह हो । 

घत्ता --जों अनेक रत्नोका विधान है और अत्यन्त सुन्दर है, ऐसे गम्भोर समुद्ररूपो पति, 
घवल, पवित्र और मन्धर चालवाली गंगानदी स्वयं जाकर मिल गयी ॥॥६॥ 


हि 

जहाँ मत्स्योकी प्रेँछोंस आहत, सीपियोंके सम्पुटोंसे उछले हुए मोती, प्याससे सूखे कण्ठवाले 
चातकोंके द्वारा जलबिन्दु समझकर ग्रहण कर लिये ज'ते है, जलकाकों द्वारा सफेद जल दिया 
जाता है मानो अन्धकारोके समूहोके द्वारा चन्द्रमाका प्रकाश पिया जा रहा हों । फिर वही (जल) 
लाल कमलोंके दलोकी कान्तिसे ऐमा शोभित होता है, मानो सन्ध्यारागकी कान्तिसे शोभित 
हो । जहाँ क्रीडारत को रकुल ऐसे जान पड़ते हैं, मानो स्फटिक मणियोकी भूमिपर मरकत मणि 
हों। जिसकी लहरे कंकहार और नीहारकोी कान्तिवाली हैं, उनमे हंस पक्षी भी ज्ञात नहीं होते । 

३६ 


१७ 


१५ 


१० 


२८२ 


जहिं पाणिह पंडुरु अच्छराइ 
परिद्याणु सहत्थ घरिउ ताइ 
मायंगहुं दाण बहड णेहु 

जडसंग विउसु वि जडु जि होइ 
सिररयण घणासईइ धरइ ते वि 
दिव्वंगणघणथणजुयछखलिय 
उच्छलियबहलसीयलतुसार 


महाउराण 


[१२. ७, ७ 


उप्परियणु दिद्द ण जंतु जाइ। 
जंपिड हो ण्हाण एत्थु माइ। 

जा तहु घिवंति तबसि बि सुदेहु । 
कमलावासेसु सुयंति भोइ। 
घणवंत बहुंप्पिय सबिस जेबि | 
जिणण्हबणा रंभद्णिम्सि गलिय । 
णं खीरमहोब हिखीर धार । 


घत्ता--गयँहि महिणारिहि भुवणजणेरिष्टि ससिमणिरइयपहुज्जल | 
सायरगिरिरायहि घरित्रि सरायहिं णाइं णिबद्धी मेहल ॥७॥ 


सरि पेन्छिवि महिपरमेसरेण 
झसणयणी विब्भमणाहिगहिर 
मज्ज॑तकुमिकभत्थणाल 
तडबिडविगलियमहुघुसिणपिंग 
सियघोलमाणडिडीरचीर 
वित्थिण्णमणोहर पुलिणरमण 
कवणेह भणसु सियकोमलंगि 
तं णिसुणिवि रहिएं बुत्तु एम 
धरणीसम३डमणिकिरणराइ 
दालिश्पंफसोसणदिणेस 
पणईयणपयणियपरमपणय 
सँंघराधरिद्भेयणसमत्य 
गंभीर पसण्ण सुलक्खणाल 
रहवरसिरि व्व द्रिसियरहंग 
हिमवंतपोमसर णिग्गयंगि 


८ 


पुलिछ सारहि भरहेसरेण । 
णवकुसुमविमीसियभम रचिहुर । 
सेवालणीलणेत्तंचलाल । 
चलजलभगावलिवलितरंग । 
प्वेणुद्धयतारतुसारहार । 

णइ णाइं बिछासिणि मंदगमण । 
रइ जणइ विहंगहं ण॑ बिहंगि। 
कमणीयसुकामिणिकामएव । 
रूदरंजियचरणणरेसराइ | 
मुयबलकंपावियतिहयणेस । 
णिसुणसु णर्रिंद णाहेयतणय । 
ण॑ मंतिह्ि केरी मइ महत्थ । 

ण॑ सुकइहि करी कज्बल्टील | 

कि ण बियाणहि णामेण गंग । 
ण॑ महिवहुयहि परियाणभंगि । 


घत्ता--गिरिणहघधरणियलहिं जलणिट्टि विवरहिं वहइ छाय समिदित्तिहि ॥ 
भुव्णत्तयगा्मिणि जणमणरामिणि एह सरिस तुह कित्तिहि ॥८॥ 


चबणे जक्खिणी जक्खकीन्डाबियारे 


पधावंतमायंगदाणंबुगंध 
विसंक जसंक॑ कयारिंदसंक 


९, 

तओ तम्मि गंगाणईचारुतीरे । 
घुलंतुद्धपालिद्वय चारुचिंध। 
बलं॑ रायसेणाहिबाणाइ थक्क । 


४. िछ7 जतु ण दिदुठु । ५. 2४8? सदेहु। ५ श्र बहूपिय । ७ जाई? एत्तहि । 
८. १ ४ परमेसरेण । २ ४87 पवणुदधुय । ३. /४8९ कमणीयकामिणी । ४ 'शी३ सघरा । ५ 
8४९२ कब्वमाल । ६ ेशर परिशाण खाते हो०88 40 शशि परिधानं। ७ ४०] विवर्लाह । 


९ १ ४४९ झसंक । 
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जहाँ, जो अप्सरा पानोसे सफेद अपने बहते हुए दुपट्रेको नहीं देख पाती, उसके द्वारा परिधान 
अपने हाथसे पकड़ लिया जाता है ओर कहतो है--हे माँ, यहाँ स्नान हो चुका ।” जिसमें मातंगों 
( गजों ओर चाण्डालों ) को दानका स्नेह ( चिकनापन और राग ) बहता है, और जिसमे तपस्वी 
भी अपने शरीरको डालते हैं। जड़ ( मूखे और जल ) के साथ विद्वान्‌ भी मू्ख हो जाता है, जहाँ 
लक्ष्मोके आवासमे साँप शयन करते है। जो साँप और धनवान्‌ सविष तथा बहुप्रिय ( वधुओके 
प्रिय या अनेकके प्रिय ) हैं, उन्हे भी वह धनकी आशासे धारण करती है। जिन भगवानके जन्मा- 
भिषेक्रके समय दिव्यांगनाके घन स्तनयुगलसे निकलो हुई जो जिनेन्द्र भगवान्‌के स्नानाभिषेकरके 
प्रारम्भिक दिनसे बह रही है, जिसमे प्रचुर शोतल हिमकण उछल रहे हैं, ऐसी वह मानो क्षीर- 
समद्रकी क्षीरधाराके समान जान पडती है। 


धत्ता--सरागी समुद्र और हिमालय दोनोने मानो मिलकर चन्द्रकान्त मणियोंकी प्रभासे 


उज्ज्वल इसे ( गंगाकों ) पकड़कर विश्वको जन्म देनेवालो इस धरतोरूपी नारीसे मेखलाके रूपमें 
बाँध दिया है ॥७॥ 


८ 


नदीको देखकर धरतीके परमेश्वर भरतेश्वरने सारथिसे पूछा, “मत्स्योंके नेत्रवालो, जला- 
वर्तोंकी नाभिसे गम्भीर, नवकुसुमोंसे मिले हुए श्रमरोके केशोंवाली, डूबते हुए गजोके कुम्मोंके 
स्‍्तनोवाली, शेब्रालके नीले नेत्रांचलोसे अंचित, किनारोंके वृक्षोंसे विगलित मधक्रेशरसे पीली, 
चंचल जलोंकी भुंगावलीसे मुड़ी हुई तरंगोवाली, सफेद और फेले हुए फेनके वस्त्रोंवालो, हवासे 
हिलते हुए स्वच्छ हिमकणोंके हारवाली, विस्तृत सुन्दर पुलिनोंसे सुन्दर, यह नदी मन्द चलने- 
वाली विलासिनोके समान जान पड़तो है, यह इवेत कौमलांगी कौन है? बताओ! यह विहंगी 
(पक्षिणी) की तरह विहंगोंसे प्रेम करती है ।'' यह सुनकर सारथि बोला--' हे सुन्दर कामिनियो- 
के लिए कामदेवके समान, राजाओंके मुकुटमणियोंको किरणोसे शोभित, कान्तिसे रंजित प्रथम 
चक्रवर्ती राजन, दारिद्रयरूपी कीचड़के शोषणके लिए दिनेश्वर, अपने भुजबलसे त्रिभुवन ईशको 
कँपानेवाले, प्रणयिनी स्त्रियोंसे परम प्रणय करनेवाले हे नाभेयतनय राजन्‌, सुनिए--क्या आप नही 
जानते कि यह गंगा नामकी नदी है, मन्त्रोकी महाथवाली मतिकों तरह जो पृथ्वोके धरणीन्द्रों 
( राजाओ-पव॑तो ) का भेदन करनेमे समर्थ है; गम्भीर, प्रसन्‍न ओर सुलक्षणोवाली जो मानों 
सुकविकी काव्यलीलाके समान है? और रथश्रीकी तरह रथांग ( चक्रताक और चक्र ) को 
दिखानेवाली है ? हिमवन्‍त सरोवरसे निकलनेवाली जो मानों धरतोरूपी वधूके चलनेको 
भंगिमा है। 

घत्ता--यह पर्वत, आकाश, धरणीतलो ओर समुद्रके विवरोकी शोभा धारण करतो है। 
तोनो लोकोमे परिभ्रमण करनेवाली जनमनोंके लिए सुन्दर यह चन्द्रमाकी दोप्िवाली तुम्हारो 
कोतिके समान है ॥८॥ 


९, 
जिसमे यक्षिणियों और यक्षोंका क्रीडाविकार है ऐसे उस वनमें, गंगानदीके सुन्दर तटपर 
राजसेनाध्यक्षकी आज्ञासे सेन्य ठहर गया। वह सैन्य दौड़ते हुए महागजोंके मदजलूसे गन्धयुक्त था, 
उड़ती हुईं तथा बाँसमे लगी हुईं पताक्राओंसे सहित था, जो बेलों ओर यशमे अंकित था। उसकी 


१० 


१५ 


२० 


२८४ 


पक्ीरंति दुरं समा भूसि एसा 
गबक्खतणिग्गंतधूमाहबासा 
बिमुश्चति पल्चाणभारा हयाएं 
भरुम्मुकरहा जहिचुऋ वेलहा 
त्तरूणं तणाणं पर्ध।बंति दासा 
पइज्जंति णाण[विहा भक्खभेया 
सरिच्छेण दीहेण पंथेण भग्गा 
बल्ज्िति दिज्लति गासा करोण 
पपेन्छति' अण्ण धँय॑ साहिणाणं 
ण॑ ससंति ऋण्ण णेरिदम्स काम॑ 
इमो वेसरो वेसरी छठ चार 
*कर्द्धुद्धनीया बणंते पयद्वा 
हल होड जताइ पत्ता णिविग्धं 
*हणं॑ जत्थ केणावि रीणेंग वुत्त 
सहदूँ सटर्ट सदेव॑ समिद्धं 


महाउराण 


[१९२, ९. ४ 


तडिज्ज॑ति दूसाईं चंदोबहासा। 
रइज्जति संचारिमा भूरिवासा । 
गयाणं पि ढक्कारवेणागयाणं । 
गया रासहा रासहोदिण्णसहा | 
पल्िप्पंति चुल्लीणिहित्ता हुयासा। 
णरा के वि मुंजेति णित्तंगसेया । 
पसुत्ता सुहं गेहिणीकंठलछग्गा । 
तण्ं भोयण खोणलोण हरीणं । 
पर्यंपंति अण्णे पईहँ पयाणं | 
भमामों कह णिनश्च गासाड गा । 
रेणेब वुत्तो परो बारवारं | 
ल्यापल्लवं पाणियं छति उद्रा । 
पिए पेच्छ दुमाईं आगच्छ सिम्ध॑ । 
स्वेसाणिवास सचिधोवनत्त । 
इम एव राएण ठाणं॑ णिबद्धं | । 


घत्ता--णियथवइ विरइयइ मणिगणखइयइ सइं सग्गहु उत्रइण्णड ॥ 


ण॑ ' सुरवरखुंदरु देउ पुरंदरु पहु सउहयलि 


सामंत महासामंत जेवि 
सेणाहिवर्सिट्ठ दस णिलड 
हुय रयणि पुणु वि डग्गमिउ भाणु 
गयमयमलेण मइल्ज्जिमाणु 
छत्तंघयारक्ताइजमाणु 
झल्लरिभेरीरवगजमाणु 
णग्गोर रेणु धव लिजमाणु 
रगयपहाइ णालिज्प्राण 
असहंतिइ म इइयणमम महतु 
अणडुह बल्लरखस्माणिएण 
णाणावाह णरहसंक डेण 





२ श) णिशगति । ३ 
७ बपसाटणाण । ८ 5 णमसति । 
ए बाओन दर । ११ ८ 
पुरदरु । १५ १' णिसण्गिउ । 


58 बलिहा । ४ 'श़्िए पवच्चति | ५ ४ खाणपाण । ६ 
४8]! णरिद 
टा। १२ ४7० इस । १३ 97 वियद्धं । १४ 2९ स॒रवर रादर देव 


'“ गिस्वण्णड ॥९॥ 


१० 


संडलिय महामंडलिय तेवि । 
थिय रायपर्साय बिद्ण्णपुल्ड । 
सगभत्थिजालजज्ञल्लमाणु । 
हरिलछाछाणीरे धुप्पमाणु । 
पहरणविप्फुरणहिं दीसमाणु । 
मणहरकामिणियणगिज्ञमाणु । 
वणधूलियाइ कबब्थ्जिमाणु | 
'णंदु सविक्कमु साहिमाणु | 
ण॑ चसुहाबणियइ पित्त बंतु। 
णरणियरकरहसंदाणिएण | 
चल्नलियउ तुरिउ गंगातेडेण । 


ए णपेच्छान । 


सकामं । १० ४३ कओउड्गीवा 


१० * ४० णर्व । २ 83 ०४७५ णीछि जमाण । ३, 9 एछगा0$ धीईं5 छ070 । ४ 3 07॥8 3$ 


पर, 


५ 2९ धित्त बतु । ६, 9 ०४75 अणडृह । ७, 8९ गंगायडेण । 


१२, १०. ११] हिन्दो अनुवाद श्टप 


समतल भृमि दूर-दूर तक फैलो हुईं थी। कपडोंके तम्बू और मण्डप फैला दिये गये थे। जिनके 
गवाक्षोंसि धूम-समूह निकल रहा था, ऐसे तथा संचार योग्य प्रचुर गन्धवाले निवास बनाये गये । 
अश्वोंके जोन खोल दिये गये । और ढक्कार दाब्दोसे आते हुए गजोंके भी । भारसे मुक्त है शरीर 
जिनका, ऐसे बेड भो इच्छापुवंक चले गये । गधोके लिए शब्द करते हुए गधे भी चल दिये। 
वृक्षो और धासके लिए दास दोड रहे थे। चून्हो मे दी गयी आय जे उठी। नाना प्रकारके भक्ष्य- 
भेद बनाये जाने लगे। कितने हो लोग भोजन कर, तथा शरोरके पसीनेसे रहित होकर, समान 
दोघे पथसे थक्ते हुए, गृहिणियाके गलेसे लगकर सुघसे सोये हुए थे । हाथियोंको घास देकर सन्तुष्ठ 
किया जा रहा था। घोडोके लिए तुण, भोजन ओर खाननमक दिया जा रहा था। कोई अपने 
साथियोसे पूछ रहा था, कोई लम्बे मार्गके बारेमे बात कर रहा था। कोई राजाके कामकी प्रशंसा 
नहों करते हुए कह रहे थे कि हम दिन प्रतिदिन एक गाँवसे दूसरे गाँव कहाँ तक घूमे। यह 
खच्चर और खच्चरी और चारा लो, ऐसा एकने दूसरेसे कहा । अपनी गरदनें ऊपर करके ऊंट 
ज॑गलपें चले गये और वहाँ लताओंके पत्ते तथा पानी लेने लगे। “है प्रिय, अच्छा हुआ, यात्रासे 
निविष्त आ गये । तम्बुओंकों देखो और शीघ्र आओ ४” वेश्याओंके निवाससे सहित, अपने-अपने 
चिह्नोसे उपयुक्त, हर्षयुक्त, तम्बुओं और देबोंसे सहित, यह इस प्रकारका स्थान राजाने बनवाया 
है । इस प्रकार किसी खिन्‍न व्यक्ति ( सैनिक ) ने कहा । 

घत्ता--अपने स्थपतिके द्वारा विरचित और मणिसमूहसे विजड़ित सौधतलऊपर बेठा हुआ 
राजा भरत ऐसा माल्‌म हो रहा था, मानो स्वर्गसे स्वयं उतरकर सुरवरोमें सुन्दर इन्द्रदेव आकर 
बेठा हो ॥९%॥ 


१० 


जितने भी सामन्‍्त और महासामन्त, एवं महामाण्डलोक राजा थे वे भी इकट्ट हुए । 
सेनाध्यक्षके द्वारा निदिष्ट और राजप्रसादसे पुलकित वे निवासमे ठहर गये। रात हुई, फिर 
अपनी किरणोंके जालसे चमकता हुआ सूप उग आया। गजमद-मलसे मेला होता हुआ, घोड़ोके 
लारजलसे गीला होता हुआ, छत्रोके अन्धकारसे आच्छादित हुआ, शखकी चमकमे दिखाई देता 
हुआ, झल्डरी और भेरोके शब्दोंसे गरजता हुआ, सुन्दर कामिनी जनोंके द्वारा गाया जाता हुआ, 
कपूरकी धूलसे घवल होता हुआ, वनकी घूलोसे ग्रस्त होता हुआ, मरकत मणियोंसे नोला होता 
हुआ, सानन्द पराक्रमी ओर स्वाभिमानी वह सेन्य जो महान्‌ भटजनके भारको सहन न करनेके 
कारण मानो वसुधारूपी वनिताके द्वारा पित्तकी तरह उगलू दिया गया हो। जो बेलों, खच्चरों 
ओर गधोके द्वारा मान्य है, नरसमूहों ओर ऊंटोके द्वारा अवलम्बित है, और नाना वाहनों तथा 
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चकीसचमूवइपेरियंगु चकह्ठ पच्छटट बढ चाउरंगु। 
आराहिकि विजयगिरिवरकरिंदि. केसरिकिसोरु ण॑ गिरिवारिंदि । 
खंधोवबद्धतोणीर जुयकु करंणिहियचावगुणरावमुहल् । 
१५ संचलिड विजयदुंदुहिणिणाउ सुरवइदिसाइ रायाहिराड | 


घत्ता--उल्लंघिवि भीयरु उबरयणायरु पुणु थल्मग्गे आइड ॥ 
“महिहरदरिबासइ गोहणघोसई पहु गोडलइ पराइड ॥१०॥ 


११ 

जहिं मंथिज्जइ अइ्थदूधु दहिएं थंद्धत्तणु कासु वि होइ ण हि । 
जाहिं कड्डिउ मंथव गोवियाइ दीहें गुणेण णं पिड पियाइ । 
चप्पेबि धरिड मंदीर॑एण परिभमइ णाइं घणथणकणएण | 
हो हो हलि गोविणि मई जि रमइ मंथाणु ण तुह कामग्गि समइ | 

५ मा कड्डहि केयाकड़णीईइ इय गज्जिड जहि ण॑ संथणीइ । 
अइमहण सिढिलीहूड' देहु कि दहिडं ण अण्णु वि मुयह णेहु । 
तक एमेब जि जि घिवंति गामीयण तक्कहिं कि करंति। 
घयदुद्धईं जंहि पंथिय पियंति गयपहसम्न सुंहु णिहृ३ सुययंति । 
जहि गोवि३ पेच्छिवि णरपद्दाणु. अच्छुल्लर मेल्लिबि बद्धु साणु । 

१० मूरविड  तक्क अविचित्तियाइ.. घि३ छड्डिड' * तग्गयणेत्तियाइ | 
महिवइमुहपंकयर मणतण्ह जहिं संठिय णीसासुण्ह सुण्ह्‌ । 
जहिं कुणरिदहं रिद्धीउ जेम महिसित खलेहिं  दुज्ञंति तेम । 
काहलियवंससहं सुणंति ण करइ घरकम्मु वि सिर धुणंति | 
वच्चइ सकेयहु गोबि का वि मज्ञप्पएसि बहुडिभया वि। 

१५ जहिं देति तालु कीछापयासु मंडलिय गोब गायंति रासु । 
जहिं सिंगसमुक्खयतरुवरेहिं “ढक्कारिड धीरू धुस्धरेहिं । 


घत्ता - त॑ गोट्ट मुयंत गहणि चरंतें हरिणसिंगखयकंदृहि । 
मयमासाहारइं कुहरागारइं दिद्वई  सबरपुलिदहि ॥११॥ 


श्र 
8. : बज | पे ० ५ 
दुबवई--वामणथैद्धथोरवंठब॒लियकलेवरसंधिबंधणा | 
कढिणतिकंड्चंडकोदंडकमागय जणणकुलहणा ॥१॥ 
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रथोंसे संकीर्ण है ऐसे गंगातटके किनारे-किनारे, चक्रवर्तीके सेनापतिके द्वारा प्रेरित चतुरंग सेता 
रथके पीछे-पीछे चलो । राजाधिराज भरत भी गिरिवरपर सिंहकिशोरको तरह, विजयगिरि 
नामक गजवरपर आरूढ़ होकर, अपने कन्धोंपर तूृणीरयुगल बाँधे हुए और हाथमे लिये हुए 
घनुषकी प्रत्यंचाके शब्दसे भुखर होता हुआ नगाड़ोक॑ शब्दोंके साथ पूर्व दिशाकी ओर चला। 

घता--भयंकर उपसमुद्रको पार कर वह फिर स्थलमागंपर आया। वह राजा पहाड़ोकी 
घाटियोंमे बसे हुए गोघन घोषवाले गोकुलोमे पहुँचा ॥१०॥ 


११ 

जहाँ अत्यन्त गाढा दही बिलोया जाता है। अत्यन्त घनत्व किसोके लिए भी हितकारी 
नही होता । जहाँ गोपीने मन्‍्थक ( मथानो ) को खीच लिया है, वेसे ही जैसे गुणोसे श्रियाके द्वारा 
प्रिय खीच लिया जाता है। सघन शब्द करते हुए मंदीरक ( साँक़ल ) से चाँपकर पकड़ा हुआ वह 
मन्धानक घूमता है। “हो-हो, हला, गोपी मेरे साथ रमण करतो है; लेकिन यह मथानी तुम्हारी 
कामपीड़ा शान्त नही कर सकती, इसे मत खीच ।” रस्सीसे खींची गयी मथानोके द्वारा, मानों 
इस प्रकार गाया जाता है? अत्यन्त मथे जानेसे शिथिल शरोर क्या केवल दही ही स्नेह छोड़ 
देता है, दूसरा कोई स्नेह नही छोड़ता ? जहां तक्र (छाछ ) इसी प्रकार छोड़ दिया जाता है। 
ग्रामीण जन तक्र ( तर्क, विचार, और छाछ ) से क्‍या करते है ? जहाँ पशथ्चिक घो-दूध पीते हैं, 
ओर पथके कामसे मुक्त होकर सोते है। जहां गोपीने नरप्रमुखको देखकर बछड़ेकी जगह कु्तेको 
बाँध दिया। अपचित्त ( अस्त-व्यस्त चित्त ) और प्रियमे लोन हुई गोपीने घी छोड़ दिया, और 
तक्र तपा दिया । जहाँ राजाके मुखरूपी कमलसे रमण करनेकी इच्छा रखनेवाली वधू गम 
उच्छवासोके साथ बेठो हुई थी । जहाँ खोटे राजाओंकी ऋद्धिके समान भेसें, खलो ( ख़लो ओर 
दुष्टो ) के द्वारा दुही जाती हैं। कोई गोपी काहुल ओर बंशीका शब्द सुनती है, बह घरका काम 
नही करती ओर सिर घुनतो हैं। कोई गोपी कुशोदरी ओर अनेक बच्चोंवाली होकर भो संकेत 
स्थानके लिए जाती है। जहाँ क्रोड़ाका अवकाश देनेवाली ताली बजाते हुए गोप मण्डलाकार 
होकर रास गाते हैं। जहाँ अपने सींगोंसे तरुवरोको उखाड़नेवाले वृषभोंके ह।रा गम्भीर ढेकका 
शब्द किया जाता है । 

घत्ता--ऐसे उस गोकुलको छोड़कर, हरिणके सीगों और उखाड़ी हुई जड़ोवाले शवर 
पुलिन्दोंसे गहुन वनमे जाते हुए उन्होंने पशुओंके मामाहारों और पहाड़ोंके मकानोंको देखा ॥११॥ 


१२ 
बोने तथा सघन स्थूल बलसे, जिनके शरीरोंके जोड़ गठित हैं; कठोर बाणोसे प्रचण्ड धनुष 
जिनका कुलक्रमागत पितृकुलूघन है; छोटे स्थूल और विरल दाँतोंसे उज्ज्वल, जिनके मुखपर, 


१५ 


१० 
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घुमडहथूछविरलद्सणु्जलमुह सिहि पिच्छे णिवसणा । 

गयमयपउरपंकच शिकियगुजादामभूसणा ॥२॥ 

झंपडकविलकेस रुहिरारुणदारुणतंवणयणया । 

तिक्खख़ुरुप्पपहरपवियारियम। रियमो रह रिणया ॥३॥ 

इसुहयदंतिदंतकयमंदिरसंचियचार बोरया । 

तलेतरुवत्तरत्तणी लुप्पठविर्‌इयकण्णपूरया ॥छ॥। 

दिसिपसरंतविमल्ससियर णिहणरबहजसभयंगया | 

वंसविसेसजायमुत्ताहलचमरीरुह कर ग्गया ॥५॥ 

पीयसुसीयकुसुमरयसुरहियमहिहरकंदर भया । 

सबरीवयणकमलरसलंपडखंधुद्धरियडिभया ॥६॥ 

हरगलगरलमलिणणवजलहरछविसारिच्छकायया | 

आया पहुसमीबि मडलियकर विविहृकिरायरायया ॥७॥ 

गुरुभयवसणिहित्तणियदेह महीयलछलग्गभालया । 

ते अबलोइऊण करूणेण णवंत्बर्णंतवाल्या ॥८॥ 

एहंततरंतज क्खिथणघुसिणामोयमिलंतमहुयरं । 

च॑चलसंगल॑तकल्लो लगलत्यथि यखयर बहुब र॑ ॥०॥॥ 

कच्छवसुंसुयारमयरोहरपुंछुच्छलियणारयं । 

पत्तो परियणेण सह महिवइ सुरवरसरिदुवारयं ॥१०॥ 
घत्ता--आवासिड साहणु बणि सुपसाहणु णिसि पणविवि परमेसर | 

णं जिणु जिणसासणि थिडे दब्भासणि उबवासंण णरेसर ॥१०॥ 


श्३ 
अहिवासिउ राएं चकरयगणु जिद तें तिह अबरु त्रि दंडरयगु। 
सुयबण्णु अहंगु तुरंगरयणु करिरियणु लोहवल्यंकरयणु । 
उगगमिड णहंगणि दुमणिरयणु आरूढड संदर्णि पुरिसरयणु । 
कइवयणरेहि सह्द सूरसंसु णं माणसपकइ रायहंसु । 
पहरणपरिपुण्णु महामद्दतु परिभमियचक्विक्कार दतु । 
चलपंचबण्णघयबडललंतु णाणामणिकिरणहिं पज्जलंतु | 
ओकंबियकिकिणिरणझणंतु तियसिंदहू मणि बिम्हँंड जणंतु । 
सलिलणिहिस लिलेधो इयपएहिं मुहसंमुहघुल्ितरंग्णहिं । 
तक्कारिचम्मलट्रीहएहड़ि रहु कष्टिउ मारुयज्ञवहएहिं । 
छक्खंडपुहइबलयाहिवेण अवबलोइच जणणिटि पत्थिवेण । 


घत्ता-हरिसेण व गज्जइ भरहु ण भज्जद पहु ण कासु किर रुश्चइ ॥ 
मरुहयकल्लोंडहि चलभुयड।/ल्हिं रयणायरु ण॑ णच्चइ ॥१३॥ 


४ जिएए विछ। ५ 7 िच्चिक्कर्यो । ६, 8 'यरारियतित्तिग्मोरे । ७ ' तिलतरे, 7 
तिलतर 0प६ ह्वो०58 ताडवृक्ष | ८ थै्ए ठिउ ! 
१३. १. ? वलियंक । २ शे? परिषुण्ण' । ३, ४8० विभउ । ४ श8 'सलिलसुणिहियपर्एहि । 


१६, १३. १२] हिन्दी अनुवाद २८६ 


मयूर पंखका आच्छादन है, गजमदको प्रचुर कोचड़में सनी हुई गुंजामालाएँ ही जिनके आभूषण हैं, 
जो घुँघराले ओर कपिल केक्षों तथा खूनसे लाल और भयंकर आताम्र नेत्रोंवाले हैं; जिन्होंने तीखे 
खुरपोंके प्रहारोंसे विदी्ण कर मोरों और हरिणोंको मार डाला है; जिन्होने, तीरोंसे आहत 
हाथियोंके दाँतोंसे निर्मित घरोमे अचार और बेर इकट्ठे कर रखे हैं, जिन्होंने ताल वृक्षके 
पत्तों, छाल ओर नीले कमलोंके फर्णकूल बना रखे हैं, जो दिज्ञाओंमे फैले हुए विमल चन्द्रके 
समान राजाके यशसे भवभोत है, जिनके हाथोमे वंश-विशेषमे उत्पन्न मोती ओर चमरी 
गायके बाल हैं, जो सुशीतल और कुसुमरजोंसे सुरभित महोधरोंकी गुफाभोका जल पीते हैं, 
जो शवरियोंके मुखरूपी कमलछोके रसके लम्पट ओर कन्धो-पर अपने बच्चोंकों उठाये हुए हैं, 
जो शिवके कण्ठविषके समान मलिन ( श्याम ) और नवमेघोंकी छविके समान शरीरबाले हैं, 
ऐसे विविध किरातराज हाथ जोड़े हुए राजा भरतके पास आये। भारी भयसे जिन्होने अपने 
शरीर और भालतलको धरतीपर लगा रखा है, तथा जो अपने बालकोंको शुका रहे हैं, 
ऐसे उन भील राजाओंको करुणापूर्वक देखकर बहु राजा अपने परिजनके साथ उस गंगा नदीके 
द्वारपर पहुँचा, कि जिसमे नहाती ओर तैरती हुई यक्षिणियोंके स्तन-केशरके आमोदसे अमर 
इकट्रे हो रहे हैं, जिसमें चंचल ओर संघटित लहरोंके द्वारा विद्याधर-वधुओको उछाल दिया 
गया है। जिसमें कच्छप, शिशुमार, मगर और मत्स्योंकी पूछोसे जल उछल रहा है। 

घत्ता--सुन्दर प्रसाधनोंसे युक्त सैन्य वनमें ठहर गया। राज्रिमें परमेश्वरकों प्रणाम कर 
राजा भरत उपवासपूर्वक दर्भासनपर इस प्रकार बेठ गया, मानो जिन भगवाव्‌ जिनशासनमे 
स्थित हो गये हों ॥१२॥ 


१३ 

राजाने चक्ररलकी पूजा की । जिस प्रकार उसको, उसी प्रकार दूसरे दण्डरत्नकी पूजा 
की । शुकके रंगवाले अभंग अध्वरत्न, और लोह श्यृंखलाओंसे अल॑कृत गजरत्नकी (पूजा की )। 
आकाशमे सूर्य निकक आया । वह पुरुषरत्त ( भरत ) अपने रथपर आरूढ हो गया। वोरोंके 
द्वारा प्रशंसनोय, कतिपय मनुष्योंके साथ, ( माना जैसे मानसरोवरके पंकमें राजहंस हो ) प्रहरणों 
( शस्त्रों ) से परिपूर्ण, अत्यन्त महान्‌ घूमते हुए रथचक्रोंसे चिक्कार करता हुआ, चंचल फहरातिे 
हुए पंचरंगे ध्वजोंसे सुन्दर, नाना मणिकिरणोसे आलोकित, लूटकतो हुई किकिणियोंसे रुनझुन 
करता हुआ, देवेन्द्रोंक मनमें भय उत्पन्न करता हुआ, वह रथ, जिन्होने समुद्रके जलमें अपने 
पैरोंको धोया है, जिनके मुँहके सम्मुख तरंगें व्याप्त हैं ( आन्दोलित हैं ) जो सारथिकी चमंयष्टियों 
( कोड़ों ) से भाहत है, ऐसे हवाके वेगवाले भश्वोंके हरा खीचा गया । छह खण्ड धरतीके स्वामी 
राजा भरतने समुद्रको देखा | 

घत्ता--वह समुद्र हपँसे गरजता है, भरतकी सेवा करता है। प्रभु किसके लिए अच्छे 
नहीं लगते | पवनसे आहत लहरोंहूपी अपनी सुन्दर हाथरूपी डालोंसे मानो रत्नाकर नृत्य कर 
रहा है ॥१३॥ 

३७ 


१० 


१० 


२५७० 


उक्खिबइ व मोत्तियतंदुलाईं 
भीएण व रायहु लघइय बेल 
ण॑ ढोबइ जलसयगलछ संरंत 
साणिक्कई पवरपवबालयाईं 
ण॑ं बोहदइ बडवाणल्पईवु 
संखाऊरडउ जिद संखु धरइ 
उम्मुक्कविविष्ट जलयरसणेहि 
कि विदृदुमराएं तुहुं जि राड 
मा जोयहि महिबइ तिक्खभल्लि 
होएंप्पिणु अरछडड एत्थु ताम 
तुह मुददह अंकिउ हु समुद्दु 


महापुराण 


[ १२, १४, २ 


श्ष 
तोयेईं णं अग्घंजलिजलाईं । 
दावइ व विउलस लिलंतसेल । 
जलणरकिंकरकररुहफुरंत । 
ण॑ दरिसइ तीरछ्यालयाई । 
ण॑ वेढिबि रक्खइ जंबुदीवु । 
पहुआणइ किकरु कि ण करइ | 
ण॑ ज॑पइ पायालाणणेहि । 
तेलोकपियामह जासु ताउ । 
तड तणिय बाय मज्जायवेल्लि । 
णंड लंघमि महियलि वसमि जाम | 
मा कि पि करहि मच्छरू रखददु | 


घत्ता--खारत्तु ण मेल्लइ जणु कि बोल्लइ णत्थि सहावहु ओसह ॥ 
जसु णामु जि सायरु अवसे सायरु सो संभासइ णिययपहु ॥१४॥ 


तरुणीअंगाईं व सलबणाइ 
लंघेष्पिणु रथणायरवणाई 
ठाएप्पिणु पुणु तेत्तियहिं तेहिं 
रिउभवणु पछोइवि णिववरेण 
अंदोलिय तारागष्टपयंग 
अच्छो डियबंधण विवलियंग 
थरहरिय धराहर घरण वरुण 
संचालिय सरिसरसायरंभ 
णिवडिय पुरवर पायार गेह 
वरवीरहिं खग्गडु दिण्ण दिद्ठि 
दृष्पिद्न दुष् भुयवलविमदुदु 
कि समंदर सिददरु सठाणल्दसिड 


श्ष्‌ 


अहिसिंवियतीरलयावणाई । 
पइसेप्पिणु बारहजोयणाईं | 
तंबेहिं सरोसहि लॉयणर्हि | 
अप्फालिड घणुह घणुद्धरेण 
महि चलिय विवरणिग्गयमुयंग । 
णिण्णासिय तासिय रवितुरंग । 
आसंकिय जम वइसवण पवण | 
गय सयराल मुडियालाणखंभ ! 
मुय कायर णर भयंभंतदेह । 
अबर वि चवंति हा णट्ठू सिद्ठि । 
भडभीयरु भावइ भीम सदूदु । 
कि जगूँ कबलिबि कालण हसिड | 


घत्ता--पायालि फर्णिदर्दि महिद्ि णरिंदर्हिं सग्गि सुरिंद्डि कंपिर्ड ॥ 
धणुगुणटंकार अश्गंभीरं कासु हूयं बिप्पिड ॥१५॥ 
१४ १. ? होयइ । २. (छठे? रसंत; दि सरंत 0७४ ०ण7९८७ व: 0 रसंत । ३, 37 दस्सद । ४ 'ैैफ्े? 
"एहुठ । ५ ७७९ जंबुदीउ । ६ 'छए संखाऊरिउ । ७. 02 तेल्लोक । *८ ४४97 होएविणु 


अच्छमि । ९, ण हु । 


१५ १. ४४९ घराधर । २. थे आसकय; 57 आसंकइ | है ए भयवंत । ४. 7 मुद्ठि । ५. 'थिठेए 
भीमसदुदु | ६ 9 ण्हसिउ । ७. (8० ण॑ जगु । ८ 0 कंपियज। ९. 7 वि्पियड । 


११. १५. १४ ] हिन्दो अनुवाद २९१ 


श्ड 


जैसे वह मोतीरूपी अक्षत फेंक रहा है, जल ऐसा मालूम होता है मानो अर्धानलिका जलू 
हो। भयके कारण जैसे उसने राजा ( भरत ) की मर्यादा ग्रहण कर ली हो, जेसे वह पानीके 
भीतरके पहाड़ दिखा रहा हो। मानो चलते हुए और जल-मानवरूपो अनुचरोंकी अंगुलियोसे 
स्फुरित जलमदगज, प्रवर प्रवाल और मारणिक्य उपहारमे दे रहा हो; मानो किनारोंके लतागृह 
दिखा रहा हो, मानो बड़वानलरूपी प्रदीप जला रहा हो, मानो घेरकर जम्बूद्वीपको रक्षा कर 
रहा हो । जिस प्रकार शंखोंको बजाता है, उसी प्रकार शंखोंको धारण करता है, प्रभुकी आज्ञासे 
किकर क्या नहीं करता ? जिसमे विविध जलचरोके शब्द हो रहे हैं, मानो ऐसे बड़वामुखोसे वह 
कहता है कि है राजन्‌ | आपको विद्रुमकी ललिमासे क्या प्रेम ? कि जिसके पिता त्रिलोक पितामह 
हैं। है महीपति, आप अपनी तीखी भल्लिकाकी ओर न देखें, आपको बात मेरे लछिए मर्यादाकी 
रेखा है। मै जबतक यहा स्थिर होकर रहता हूँ तबतक महोतलका उल्लंघन नहीं करूँगा। मैं 
अब आपकी मुद्रासे अंकित समुद्र हूँ। इसलिए मुझपर कुछ भी भयंकर ईए्या नहीं करिए | 

घत्ता--वह अपना खारापन नहीं छोड़ता । लोग यह क्यों कहते है कि स्वभावकों दवा नहीं 
होती । जिसका नाम समुद्र है ( सायर--सागर ); वह अवश्य ही अपने स्वामीसे साथर ( सादर ) 
बात करता है ॥१४॥ 


श्५्‌ 


जो तरुणियोंके अगोकी तरह सलवण ( लावण्यमय, सौन्दर्यमय ) है, और जिसके किना रोंके 
लतावन पिंचित है, ऐसे समुद्रअलोमे बारह योजन तक प्रवेश कर और वही स्थित होकर अपने 
लाल-लाल तथा क्रोधसे भरे हुए नेब्रोसे शुभ भवनकों देखकर धनुर्धारी राजाने अपने घनुषको 
आस्फालित किया। उससे तारा ग्रह और पतग ( सूर्य ) आन्दोलित हो उठे। जिसमे बिलोसे 
ताग निकल आये है, ऐसी धरती चलित हो गयी । अपने बन्चनोकों खीचते हुए ओर काँपते हुए 
वरीरबाले सूर्यके घोड़े त्रस्त होकर नष्ट हो गये। पव॑त धरण ( इन्द्र ) ओर वरुण थर्रा उठे। 
यम, वेश्वरवण और यम आशंकित हो उठे। नदी, सरोवर ओर समुद्रका जल संचालित हो उठा, 
जिनके आलानस्तम्भ मुड़ गये है ऐसे मंगल हाथी भाग गये; पुरवर, परकोटे और घर गिर पड़े । 
भयप्ते भ्रान्त-शरीर कायर नर मर गये। श्रेष्ठ वीरोंने अपनो तलवारोंपर दृष्टि डाली । दूसरे कहने 
लगे कि हा, यूष्टि नष्ट हो गयी । दर्पि8, दुष्ट ! बाहुबलका मदन करनेवाला, योद्धाओको डरानेवाला 
वह भयंकर शब्द ऐसा लगता है कि क्‍या मन्दराचलका शिखर अपने स्थानसे खिसक गया है ? 
बया विश्वकोी निगलनेके लिए कालने अट्टहास किया है ? 

घत्ता--पाताललोकमें नागेन्द्र और धरतोपर नरेन्द्र तथा स्वगंमे सुरेन्द्र कांप उठे । अत्यन्त 
गम्भीर धनुषकी डोरोकी टंकारसे किसका हुदय भयाक्रान्त नहीं हुआ ? ॥१५॥ 


१० 


१० 


२५०२ 


धणुवेयजाणु परिकछ्िण्णमाणु 

ण काल भासुरु कालदंडु 
घम्मुज्झिड पछयहुयासलीलु 
पिच्छेचिड चंचलु णं विहंगु 
अइदुरगामि ण॑ परमणाणु 
अद्ददीहायारउ ण॑ भुयंगु 
अइगुणिटि परंमुहं होवि गयउं 
अइल्टोहघडिड ण॑ लुद्ध॑चित्त 
अइमोक्खगामि ण॑ चरमदेहु 
णावालउ ण॑ तश्निय महंतु 


महापुराण [ १३, १६. १ 


१६ 
बंघेष्पिणु णिरुवमु कि पि ठाणु। 
णरणाहें पेसिड वज्नकंडु । 
गुणकोडिबिमुक्कड ण॑ कुसोलु । 
उड्जयगइ ण॑ सुयणंतरंगु । 
अइंसुद्धिवंतु णं सुक्कझाणु । 
अइप्रीणद्वारि णं खलपसंगु। 
ण॑ माणुसु कुसमयभंत्तिहयड । 
अद्गयणगमणु ण॑ खेयरत्तु । 
अइकढिणभेइ ण॑ णइपवाहु । 
हुंकार चोइडउ णं॑ सुमंतु । 


घत्ता- मागहहु णिद्देलणि हरिणीलंगणि खुत्तु कणयपुंखुब्जलु ॥। 
रुइृणिज्जियकज्जलि जउंणाणइजलि णं॑ पप्फुल्लिड सयदलु ॥१६॥ 


भूभंगभीसभिउडीहरेण 
सुरसमरसहासभयंकरेण 

देवेण समुदपरिग्गहेण 

भणु फेणुप्पाडिय जमहु जीह 
णायउलवलयबिलुलतु गीढु 

भणु केण कलिड मंदरु करेण 

भणु केण खलिश णह्टि भाणु जंतु 
भणु कासु करोड़िहि रिट्ठ रसिड 
भणु केण विह्ं डिड मज्ञु माणु 


१७ 
विप्फुरियद्सणडसियाहरेण । 
दुणिरिक्वविवक्खखयंकरेण । 
त॑ पेक्सखिवि गज्जिड मागद्वेण । 
भणु केंण लुहिय खयकाललीह । 
भणु केण णिसुंभिउ धरणिवीदु । 
उद्दाविड सुत्तउ सीहु केण। 
णिव्विण्णड प्राणहं को जिय॑नु । 
भणु को कयंतदंतति बसिड। 
केणेहु विसज्जिउ कुलिसबाणु | 


घत्ता-जेणेड बियंभिउं रणु पारंभिउ सो महु अज्जु ण चुकइ ॥ 
णिब्मंगु जमाणणु भीयठ काणणु बिहिं वि एक प्रवु ढुकइ ॥१७॥ 


इय भणिवि तेण कड्ढिउ करालु 
पडुताडणखंडियभडवमालु 
दढमुद्रिणिवीडियड बहूइ वारि 
बसुणंदड ससिमंडलसरिच्छु 


१८ 
धारालड णावइ मेहजालु | 
असि अरिकरिमोत्तियदंतुरालु । 
दासु व विश्इरि व वंसधारि। 
उरि चप्पिवि उद्टिउ छोहियच्छु । 


१६ १ क्र जाण। २. शछ7 उज्जुय । ३ ४7? अइसिद्धिवंतु ॥ ४. )ैछ8ए पाण । ५, ४8) 
होइ । ६ 'धिछए उप्ति । ७ आाए8ए लुद्धरत्त । 
१७ १ ४37 विलुलंत। २ 'श घरणिपीदु | ३ )श४3? पाणहूं | ४. 8 रिद्धु । ५, 9 दंतंतवसिउ । 


६. 537 धुउठ । 
१८. १. ४? कवालु। 
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१६ 
धनुर्वेदके अनुसार ज्ञात और निड्चित मानवाला बाण राजा भरतते किसी अनुपम स्थान- 
को लक्ष्य बनाकर प्रेषित किया, मानो कालने भास्वर कालदण्ड प्रेषित किया हो। प्रलयकी 
आगकी लीलावाला वह बाण धम्मुज्ञित ( धमं और डोरीसे मुक्त ), कुशोलकी तरह मानों 
गुणकोटि से ( गुणोंकी परम्परासे मुक्त, डोरी और धनुषसे मुक्त ), विमुक्त वह (बाण) मानो विहंग 
(पक्षी) को तरह, पिच्छ (पंख और पुत्र) से सहित था, सुजनके हृदयकी तरह अत्यन्त सीधी गति- 
वाला था, परम ज्ञानकी तरह अत्यन्त दूर तक गमन करनेवाला था। शुक्लध्यानकी तरह अत्यन्त 
शुद्धिवाला था, भुजंगकी तरह अत्यस्त बड़े आकारवाला था, दुष्टके प्रसंगकी तरह प्राणोंका 
अत्यन्त अपहरण करनेवाला था। वह बाण अत्यन्त गुणी ( मुनि और घनुषसे ) से विमुख होकर 
इस प्रकार गया मानों खोटे शारत्नोकी भक्तिसे आहत मनुष्य हो, छोभीके चित्तके समान वह 
अति लोह घडिउ ( अत्यन्त लोभ, और लोहेसे रचित ) था। वह विद्याधरत्वकी तरह मानों 
आकाशमे अत्यन्त गमन करनेवाला था। मानो चरमशरीरोकी तरह शीघ्र मोक्षगामी था। मानो 
नदीप्रवाहुकी तरह अत्यन्त कठिन मेदनआला था, वही ( तच्चिय ) नदीप्रवाह और महान 
तात्त्विककी तरह ठाणालूउ ( नावोसे युक्त और नमनशील ) था, वह मानो हुंकारसे प्रेरित 
सुमन्‍्त्र था। 
घत्ता--भरतने हरित और नीले मणियोंसे रचित मागधराजके घरमे स्वर्णपुंखसे उज्ज्वल 
तीर फेंका, जो ऐसा लग रहा था मानों अपनी कान्तिसे काजलकों पराजित करनेवाले यमुना 
नदीके जलमें शतदल कमल खिला हुआ हो ॥१६॥ 


१्७ 

भौहोके भगसे भयंकर भृकृटी धारण करनेवाला, विस्फुरित दाँतोस भोठोंको चबाता हुआ, 
हजारों देवयुद्धोमे भयकर दुर्देशनीय शत्रुओंको क्षय करनेवाला ओर समुद्रका परिग्रह करनेवाला 
वह मागधदव उस तीरको देखकर गरज उठा। बह बोला--'बताओ यमको जीभ किसने उवाड़ी, 
बताओ क्षयकालको रेखाको किसने पोछा ! बताओ नागकुलके वलयके द्वारा गृहीत धरिणीपीठको 
किसने नष्ट कर दिया ? बताओ किसने हाथसे मन्दराबल उठाया ? सोते हुए सिहकी किसने 
जगाया ? बताओ आकाशमे जाते हुए सू्यंकों स्खलित किसने किया ? कौन जीते जी अपने 
प्राणोसे 4रक्त हो गया ? बताओ किसके सिरपर कोआ बोला है? बताओ यमके दाँतोके भीतर 
कोन बसा हुआ है ? किसने मेरे मानकों भंग किया है ? किसने यहाँ यह वज्जबाण छोड़ा है ? 

घत्ता--जिसने यह तीर फेंका है और युद्ध प्रारम्भ किया है, वह आज मुझसे नहीं बच 
सकता, अनिष्ट यममुख या भयंकर कानन, दोतामे-से एक, निश्चित रूपसे उससे भेंट 
करेगा ॥१७॥ 


श्८ 

यह कहकर उसने कुशल आधातसे जिसने योद्धासमुहकों नष्ट किया है, जो शत्रुरूपी गजके 
मोतीरूपो दाँतोंवाली है, ऐसी भयंकर तलवार इस प्रकार निकाल हो जैसे धारावर्पी मेघजाल 
हो | मजबूत मुद्रियोंसे पोड़ित जो दासकी तरह जलू धारण करती है, जो विन्ध्याचलके समान 
वंश ( बाँस ओर कुटुम्ब ) को धारण करनेवाली है, चन्द्रमण्डलके समान उस तलवारकों अपने 


१० 


१७ 


स्ष्ड 





पहु पेच्छिवि केण वि लइड कॉंतु 
भोग्गरु मुसुंढि परसु वि तिसू छु 
बावल्लु सेल्लु झसु सत्ति मुसलछु 
केण वि भुयंगु केण बि बिहंगु 
केण बि अलियज्नलि घुलंतजी हु 
केण वि संचोइड करहु सरहु 
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आरुट्र को वि हणु हणु भणतु । 
केण बि करि छयड मिंडिमालु । 
हलु सब्बलु कंपणु जुज्ञकुसलु । 
केण वि तुरंगु केण वि मयंगु । 
केण वि खरणहरुक्करु सी हु । 

कु वि आहवि धाइड जाम सरहु। 


घत्ता--ता मागहमंतिद्दि कयकुलसंतिहिं पणवेष्पिणु उश्चाइड ॥ 
छणससहरबयण्णह तारहिं णयणहिं रायसिल्म्मुहु जोइड ॥१८॥ 


तहि लिहियेईं दिट्ुईं अक्खराइं 
जिणतणयहु विविहणिहीसरासु 
रायहू भरदहु ण णवंति जाई 
मणु रंजिवि जुंजिवि अवहिणाणु 
पुणु अक्खिउ खलयणमइ्यवष्टि 
भो मागह कि जुज्ञग्गद्देण 

जइ अज्जु णभ इच्छहि तासु सेव 
तुहुं एक्कु ण अबरई सुरसयाइं 
लिहि प्रहु कि किर कीरइ विसाड 
ते बयणं सो पैरिमुकद॒प्पु 
अवलोयबि संरलिबिपंतियाड 


१९ 


सुरमणुयखयरदेसंतराइं । 
णियकालब॑द्संधियस रासु । 
णिज्छठ दोहाई मरंति तोई | 
दक्‍्खबिड ससामिहि गंपि बाणु । 
उप्पण्णड महियलि चक्कबद्ि । 
मुइ पहरणु कि विणडिठ गद्देण । 
तो तुम्हई णउ अम्हडं मि देव । 
त्हु मंदिरि दासत्तणु गयाईं । 
दीसइ पणविबि रायाहिराउ। 
थिड मंतपहाव णाईं सप्पु । 
भावेष्पिणु मंतिपर्जात्तियाड । 


२०१३-४३ १५ ्ः ्थु 
घत्ता--मागधहिण अगाव सविणयभाव॑ चक्‍केण व दिवसेसरू | 
पणविवि धुइबयणहिं णाणारयणहिं पूइवि दिल्ठ णरेसरू ॥१८०॥॥ 
ध्य 


सविहबवबिम्हावियसयमहेण 
जय भरह महागयडीलगामि 
तहूं इंदू इंदरिद्वीसणाहु 





२ *थओए कुतु । ३ फ़ए: पद्रिसु तिसूल । ४ ९ भिडमालु । ५ ४४९ बाबल्ल । ६ 
कप्पणु । 


२० 


विहसेप्पिणु बोल्लिउ मागद्वेण । 
तुहुँ इह जम्महु महु परमसामि | 
तृहुं हुयब॒हु अग्विरदिण्णडोहु । 


).॥7 


१९ १. ४ तिहि ४०4 8305 बाणे । २ ४१7 लेहियइ । ३ )/ कालबट्टि !४ ) जेबि।५ 'ते 


प्पिणु अक्खरपतियाउ, 9 8008 : 
चित्ति चमक्कियाउ, चक्‍्कवइभरहणामकियाउ । १०, ?ं अकुडिल । 
२०. १ (8९ विभाविय । २. 0/8 'दाहु। 


वि। ६. 9 किकर । ७ 5 पविमुक्‍ककत ।। ८ शेप? सरल्यिपंतियाड । ९ 9 बत9 जध्ण धोपेड 
भरहँंसरायणामंकियाउ, सुरणरखेयरभय ( ' सय ) गारियाउ, ता तेण वि चित्ति चमक्क्रियाउ, वाए- 
भरहेंसरायणामंकियाउ, जुहणिज्जियरवियरकंतियात, ता तेण वि 
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उरमे चापकर, लाल-लाल आँखोंवाला मागघधेद वसुनन्द उठा। स्वामीको देखकर किसीने माला 
ले लिया, कोई 'मारो-मारो” कहता हुआ क्रद्ध हो उठा । किसीने मुद्गर, भुशुण्डी, फरसा, त्रिशूल, 
हल और भिन्दिमाल अपने हाथमें ले लिया । किसीने वावल्ू, सेल, झस, शक्ति, मूसल, हल, 
सव्वल ओर युद्धकुशल कम्पन ले लिया। किसीने भुजंग, किसीने विहंंग ( गरुड़ ), किसीने तूरंग, 
किसीने मातंग ( गज ), किसोने जीभ छिलाता हुआ बाघ, किसोने तीब़ नखोके समूहवाला सिंह, 
किसीने ऊँट और श्वापदको प्रेरित किया । कोई तबतक रथसहित युद्धमे दोड़ा । 

धत्ता--जिन्होने कुलकी शान्ति स्थापित को है ऐसे मागध-मन्त्रियोंने प्रणाम कर उस 
तीरकों उठाया और पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवालरू उन्होने स्वच्छ नेत्रोंसे राजा भरतके उस 
तीरको देखा ॥१८॥ 


१५ 

उसने ( मागथेश वसुनन्दने ) उसमें लिखे हुए हस्ताक्षर देखे--'जो देव, मनुष्य, विद्याधर 
और देज्ञान्तरके विविध निधियोंके स्वामी तथा अपने कालपुष्थ नामक घनुपपर तीर साघे हुए, 
ऋषभनाथक्े पुत्र राजा भरतकों नमस्कार नही करते, वे निश्चित ही दो खण्ड होकर मरेगे।” तब 
अवधिज्ञानका प्रयोग कर और अपने मनमें प्रसन्‍न होकर, उन्होंने अपने स्वामीको जाकर वह तोर 
दिखापा और कहा कि “दुष्टजनोकों चूर-चूर करनेवाला चक्रवर्तो राजा धरतीपर उत्पन्त हो गया 
है। है मगधराज, युद्धके आग्रहसे क्या ? शस्त्र छोड़ो, क्‍यों ग्रहसे प्रवंचित होते हो। यदि आज आप 
उसे स्वीकार नहीं करते, तो हे देव, न तो तुम हो और न हम लोग | तुम अकेले नही, हे देव, 
दूमरे भी सैकड़ों देवोंने उसके घरमे दाराता स्वीकार कर ली है, जो भाग्यमे लिखित है, उसका 
क्या विपाद करना ? प्रणाम करके राजाधिराजसे भेट की जाये।” इन दाब्दोसे उसने अपना 
घमण्ड वैस ही छोड़ दिया जैसे मन्त्रके प्रभाव साँप स्थित हो गया हो । बाणकी सरल पंक्तियाँ 
पढ़कर तथा मन्त्रियोंके बचनोका विचार कर-- 

घत्ता--गर्वरहित मागध नरेशने विनयभावसे प्रणाम कर और नाना रत्नों और स्तुति- 
वचनोंसे पूजा कर राजाकों उसी प्रकार देखा, जिस प्रकार चक्रवाकके द्वारा सूर्य देखा 
जाता है ॥१०॥ 


र्‌० 
अपने वैभवसे इन्द्रको विस्मित करनेवाले मगधने हँसकर कहा, “हें महागजलीलागामी 
आपको जय हो, आप मेरे इस ज्न्मके स्वामी है, इन्द्र और कुबेरके स्वामी आप इन्द्र है। शन्नुप्रवर- 


१० 
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तुहुं जमु जमकरणु ण का विभंति. तुहुं बरुणु समझजणविहियसंति । 
तुहुूं घणछ ध॑गड सुद्दणिहियकामु_ तुह पवणु पबलछबलदलणथापु । 


ईसाणु मेहेसरणवियपार तुहुं एक्कु जि जगि रायाहिराड | 
तुहँ असिजलधारइ हरियछाय अरिणरवइ तरु के के ण जाय । 

तहँ असिजलघारइ उद्धसासु बड़ारिउ भुवर्णतरि ण कासु । 

तुह असिजलघारइ परिल्द्संति बहुसलिल वि रयणायर तसंति | 
तुह असिजलघारइ अइहुयाइं रिउवहणयणंसुयविंदुयाईं । 


तुह असिजलधारइ कुलि असोड हूयड णिश्व॑ चिय भुत्तभोर । 


घत्ता--तुहं भरह पयावइ पढठममहीयइ महिणाइहिं मणि भाविड । 
ताराणक्खत्तहिं पय पणवंतहिं . पुप्फदंतु जिह सेविउ ॥२०॥ 


इय महापुराणे तिसद्रिमहापुरिसगुणालंकारे महाक्रहपुप्फयंतविरद्ृए मद्दामब्बमरहाणु- 
मण्णिएण महाकब्वे मागहपसाहणं णाम बारहमो परिच्छेओो सम्मत्तो ॥ १२ ॥ 


॥ संधि ॥ १२ ॥ 


३ ४फ० घणईं । ४ )/४एपए महीसर | ५ 8 ठाखोड ऐां8 पा... ६. /एर महिणरवइ। 
७, 3 ठाी5 8 [7०.८ (९ उड़्ढसासु । ९ छठ? पढ़मु | १० !र्थ पुप्फय॑तु; 7 पृष्फयंत । 
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को दाह देनेवालें आप अग्नि हैं, आप दम और यमकरण हैं, इसमें किसी प्रकारकी अ्रान्ति नहीं 
है | सुधियोंके लिए निहितकाम, आप धन देनेवाले कुबेर हैं, प्रबल शन्र॒दलका दलन करनेकी 
क्षमता रखनेवाले पवन है ! राजाओंको अपने चरणोंमे झुकानेवाले ईशानेन्द्र हैं। आप हो विश्वमें 
एकमात्र राजाधिराज है। तुम्हारी असिवररूपी जलधारासे कोन-कोन, शत्रुराजारूपी वृक्ष 
हरियछाय ( जिनकी छाया / कान्ति छीन लो गयी है, ऐसे तथा हरी-भरी कान्तिवाले ) नही हुए । 
आपकी असिजलधारासे विश्वमे किसको साँस ( इवास और सस्य ) नही बढ़ी ? आपकी असिरूपी 
जलधारासे अत्यधिक जलवाला होते हुए भी समुद्र त्रस्त हो उठता है और भपना गवं छोड़ 
देता है। आपकी असिरूपी जलधारासे शन्रुओंकी अनेक आंखोंके अश्रुबिन्दु और अधिक हो गये। 
तुम्हारी असिखूपी जलधारासे कुलमे नित्य ही अशोक मुक्त-भोग हो गया । 

घत्ता--हे भरत प्रजापति ओर प्रथम महीपति, पृथ्वीनाथोंके द्वारा चाहे जाते, चरणोंमे 


प्रणाम करते हुए उनके द्वारा आप वैसे ही सेवित है, जेसे कि ताराओं और नक्षत्रोके द्वारा जिन 
तथा सूर्यचन्द्र सेवित हैं ॥२०॥ 


इस प्रकार ग्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त महापुरुषमें महाकषि पुष्पदन्त 


ह्वारा विरचित एवं सदह्दाभब्य भरत द्वारा अनुमत मद्दाकाब्यका मागघ 
प्रसाधन नामका बारहनाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१२॥ 


३८ 


१० 


१५ 


२० 


संधि १३ 


सोह्दिवि मागहु गंहबिसमु णविवि पसिद्धमिद्धिणेयारहो ॥ 


रुंजिवि सीहु व वरतणुद्दि भरहराउ गउ दाहिणदारहो ॥ ध्रुबक ॥ 


४87९ 2ए९, 6६ ५0९ एठ्रा्रर्प्रब्द्णव्यां एव ग्ञॉं$ उ्यती, पी९ णएी०एशा।ए #ताट0 :-: 


१ ९ साहेप्पिण। २ 'शैठ गहिवि समु, ? महिवि समु ! 
कह वि। ५ शैं दुग्गे पि। ६, शेड)? परपत्थिवे। ७ )ओए मरइ, है रमइ, ए7ए छप्पा९5 


धरणीसरो चलइ 
सिमिरं समुल्ललइ 
सुरैसिरिहर कमइ 
हरिवयणलालाइ 
जणजणियसंकेण 
चरणाइ लिप्पंति 
अड्गरुयभारेण 
दसदिसिवहं भमहक्‍ 
णाइणिहिं णड रमइ 
कह कह व भरू सहइ 
फणिपुंगमो तसइ 
णरबइमुए वसइ 
परणिवबल्ल गसइ 
वरवाहिणी चरइ 
जलदुग्गमं तरइ 
गिरिदुग्गम समइ 
भडथर्डाहिं तुरणएहिं 
अमरेहिं खयरेहिं 
छव्विह वि संकमइ 
रायस्स वसि करइ 


१ 
गरूडद्धओ घुलइ | 
घूली णद्दे मिलइ। 
पड़िबलईं उबसमइ। 
करिदाणवेलाइ। 
तंबोलपंकेण | 
हारेष्टि गुप्पंति । 
सामंतचारेण । 
पुष्ईयलं णमइ । 
विसवाणियं बमड़ । 
मठ सुयह गई महइ । 
लबण्णवो रसइ। 
रणजयसिरी हसइ । 
विसमत्थलि कसइ | 
दुग्गं पि पहइसरइ । 
तरुदुग्गमं हरइ | 
गयणंगणं कमइ | 
संदर्णद दुरएहिं । 
रिउवग्गखयरेहि । 
आरिपत्थिवे दमइ । 
अबसो भिसं रमंइ | 


तोब्रापहिवसेपु बन्धुरहितेनेकेन तैजरिविता 
सतानक्रमतों गतापि हि रमा क्ृष्टा प्रभो. सेवया । 
यस्याचारपदं वदन्ति कवय सौजन्यसत्यारपद 


सो5यं श्रीभरतों जयत्यनुपमः काले कलो साप्रतम्‌ ॥ 
(९ 00 70० ४2ए०८ 3६, 


990५८ ४ मरद्द । 


३ ? सुरसिहरि संकमइ। ४ 7? 


सन्धि १३ 


आक्रमण करनेमे विषम मागधराजकों सिद्धकर तथा प्रसिद्ध सिद्धिके नेता जिन भगवान्‌- 
को प्रणामकर, सिंहके समान गर्जनाकर, राजा भरतने दक्षिण द्वारके बरदामा तीर्थेके लिए 
प्रस्थान किया । 


१ 


राजा चलता है। गरुडध्वज फहराता है। सेनाएँ तेज गतिसे चलती हैं, धूल आकाशमे 
छाती है। सुरलक्ष्मीके घरका अतिक्रमण करती है। वह घोड़ोंके मुखोंकी छारो, हाथियोंकी मद- 
जल-रेखाओमसे प्रतिबल सेताओंको शान्त करती है। लोगोकों शंका उत्पन्न करनेवाले पानों 
( ताम्व॒लों ) की कीचडइसे पेर लथपथ हो जाते हैं, हारोंमें उलक्ष जाते हैं। अत्यन्त भारी भारसे 
तथा सामन्‍्तोंके च :नेसे दसों दिशापथ घूपने लगते हैं, पृथ्वोतछ झुक जाता है। नागिनें रमण 
नहीं करतो, विषकी ज्वाला उगलने लगतों है। किसी प्रकार भार सहन करती हैं, मद छोड़ देती 
हैं, कही भी जाना चाहतो हैं। नायराज त्रस्‍्त होता है । लवणसमुद्र गरजता है। रण-विजय-प्रो 
राजाके हाथम निवास करती है और हँसतो है। शत्रु-राजाओंके सैन्यको ग्रस्त करती है, विषम- 
स्थलोंको चूर-चूर करती है, श्रेष्ठ सेना चलती है, दुर्गमे प्रवेश करती है, जलदुर्गंको पार करती है, 
तरुदुर्गोका अपहरण करतो है। गिरिदुर्गगोको शान्त करतो है। गगनांगनका अतिक्रमण करती है; 
भटघटाओ, धोड़ों, रथो, गजो, देवों, विद्याधरों, शत्रुवर्गके विद्याधरोंके द्वारा छह॒प्रकारको सेना 
संक्रमण करती है ओर शत्रुराजाका दमन करती है, राजाको वश्ञमे लाती है। जो सेना वशमें नही 
होती वह प्राणोसे वियुक्त होतो है । 


१० 


१० 


३०० 


है. 
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घत्ता--काणणि बईजयंतिणियडे बछु आवासिड परगहणायरु ॥ 
गज़इ गब्जंतहिं गर्याहं पलयकालि ण॑ खुहियड सायरु ॥१॥ 


उबजलहिजलहितीराइयउ 
सालालइ णंट्रसालस हिउ 
उत्तुंगमड्डि कयमडुवरु 
कंचणवंतइ कंचणफुरिड 
समिरीसि सिरीसपसाहियउ 
संठियसुवेसि वेसाभवणु 
सिहिगलरवबि मंगल्रवगहिरु 
सबविसायइ अविसायड सबविहु 
कइलुकइ कइृहिं पसंसियड 
परलरछीगहणुक्रठियद 
अत्थमिड सूद तमभरियदिसि 


२ 


गिरिगेरुयरेणुंयराइयड । 
तालालछइ तूरतालमह्विड | 
रत्तासोयंफि असोयधरु । 
पुण्णायपउरि पुण्णायरिड | 
बहुबंसि णिवंसविराइयउ । 
सभुयंगइ भमियभुयंगगणु । 
संरिवहरिसु कूरवइरिव्दिस | 
दथइइ सायंदणिहु । 
थिय हरिवरि हरिवरभू सियउ । 
बणि साहणु सयलु वि संठियउ । 
थिड णिसि उबचबास रायरिसि । 


घत्ता--महिणाद्वेणग समबियईं णियकुछचिंघईं चावई चक्कइ । 
तू *0 #* मी (ु + 
झाइउ मंतु मदहारिहरु  दीवकवाडई विहडियि थक्कई ॥२॥ 


तहिं अवसरि दिणयरू उग्गमिड 
रहु वाहिड सहसा तेण किह्द 
कसपहरत रियपरियत्॒रड 
विरसियरहंगरोसियउरड 
मणिघंटाजालहिं झणझणइ 
कइवबयजोयणई मद्दासर हो 
पव्बालंकरियड ण॑ बरिसु 
सुविसुद्धबंसु गुणणमियतणु 

गुणु कांडढवि लीलइ जे णियंड 
रेहद सझ दिणयरणिम्मलदो 


३ 

भरहेस जिणबरिदु णमिउ । 
संपुण्णमणोह्रु पुण्ण जिह । 
+$रुफसफारफरदह रियधड । 
पहरणपरिपुण्णसुब्रण्णमउ | 
भडभारक्कंतड ण॑ कणइ । 

जलु लंघिबि पुणरत्रि सायरहो । 
कोडीसरु कि ण जणइ हरिसु । 
सुकलनु ब पहुणा छडउ घणु । 
कूझ सबणि ससि व्य सह थियड । 
णवणाल व कुंडडसयद लह्ो । 


घत्ता--कहइ व जाइबि णरवइहि महु संगेण वि वहइ ग्वलत्तणु । 


८ 277 बइजयंत ; 8 वइजयते । 
१. '/ मेरुय , ७ध६ 7९८०7०३ » # गेदय । २. ? रेणुविराइवउ । ३ दूसासाल । ४ थे छत्तग- 
महि। ५. 988 मइडघरु, ? मडवरु। ६ 
सरिवहिरियु, 7: “बहरिसु ०ए+ ००७९०७ 0 ६० वहिरिसु । ९. )४४7 हरिवरेंहि हरि भूसियउ । 
१० 9? दो वि। 
१. ४3० मणोरह । २. "४87 जोज्जियड । ३. ४87 'क्ृगचार्वी । 


गुणथिरकरपरियडिंढ्यठ कण्णारुग्गु चावकुडिलत्तणु ॥३॥ 


९ रत्तासोयंकियसोंय । ७, 'शै? सठिउ | ८. श)0ए 
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कर धत्ता--वेजयन्तके निकट वनमें उसने श्त्रुको ग्रहण करनेवाली सेनाको ठहरा दिया, जो 
; गरजनेपर इस प्रकार लगतो है, मानो प्रलयकालमें समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो ॥१॥ 


२ 

उपसमुद्र वेजयन्त और समुद्रके किनारोपर ठहरा हुआ पहाड़की गेरूकी धूलसे श्ोभित वह्‌ 
सैन्य शाल वृक्षोंके घरोमें तृत्यशालाओंसे सहित था, तालवृक्षोंके घरमें तृयोंकिे ताछोसे महनीय 
था, ऊँचो अटवीमे वह बलात्कार करनेवाडा था, रक्‍्ताशोक वुक्षकी गोदमे अशोककों धारण कर 
रहा था। चम्पक वृक्षोमे वह स्वर्णसे युक्त था। पुन्नाग्रप्रवरमे श्रष्ठ चरितवाला था। शि रीष वृक्षोंमें 
शिरीष ( मुकुट ) से प्रसादित धा। अनेक वंशवृक्षोमें जो नृवंध्ञोंसे विराजित था, अपने सुन्दर रूपमे 
स्थित वह वेश्याभवतके समान था, भुजग वृक्षोसे सहित होनेपर उसमे लम्पट घूम रहे थे, मयूरोंके 
सुन्दर शब्दोंमे वह मंगल ध्वनिसे गम्भीर था। नदियोंके कूटतटोंपर बह क्रूर क्षत्रुओके वधमे 
आदर करनेवाला था। श्ञाकवृक्षोसे सहित होनेपर प्रभुके साथ वह विषादहीन था। मातंग 
( आम्रवृक्ष ) में स्थित होनेपर वह लक्ष्मी ओर चन्द्रमा समान था। कवि ( राजा विशेष ) के 
छिपनेपर वह कवियोके द्वारा प्रशंशनीय था, जो हरिवरके निकट होनेपर हरिवरसे भूषित था। 
दूसरोंकी लक्ष्मीको ग्रहण करनेमें उत्कण्ठित समस्त सैन्य इस प्रकार वनमे ठहर गया। सूर्य अस्त 
हो गया । दिशाएँ अन्धकारसे भर उठी | राजा रातमे उपवासमे स्थित हो गया। 

घत्ता--पृथ्बोके स्वामीने निज कुलचिह्नों, धनुषो और चक्रोंकी पूजा की | महान्‌ शत्रुओका 
हरण करनेवाले मन्त्रका ध्यान किया । उस द्वीपके किवाड़ खुलकर रह गये ॥२॥ 


डरे 


उसी अवसरपर सूर्य उप आया। भरतेशने जिनवरेन्द्रको नमस्कार किया। उसने क्षीक्र 
अपना रथ इस प्रकार हाँका कि जेसे सम्पूर्ण सुन्दर पुण्य हो। कोड़ोके प्रहारोसे घोड़े शोध्न प्रेरित 
हो गये, हवाके स्पर्शके विस्तारसे ध्वज फहरा उठे | शब्द करते हुए चक्रोसे साँप क्षुब्ध हो उठे । 
रथ प्रहरणोसे परिपृर्णं और स्वर्णमय था। मणियोके घण्टाजालोसे जो झनझना रहा था, मानों 
योद्याओके भारसे आक्रान्त होकर शब्द कर रहा हो, महासर (जल या स्वर ) वाले समुद्रके 
जलको कई योजनों तक लाँघनेके बाद राजाने धनुष हाथमे ले लिया। कोटीश्वर ( धनुष ) कया 
पर्बंकी तरह, पर्वालंकृत ( उत्सवोंसे अलंकृत | गाँठोसे अलंकृत ) हर्ष उत्पन्न नहों करता। वहू 
सुकलत्रकी तरह सुविशुद्ध बंश ( कुलोन बाँस ) था, तथा उसका शरीर गुणोंसे ( दया नम्नतादि 
गुण / डोरी ) से नमित था। डोरी खीचकर कानो तक लीलापूर्वक ले जाया गया हाथ ऐसा 
शोभित हो रहा था, मानो श्रवण नक्षत्रमे चन्द्रमा स्थित हो। उसपर तीर इस प्रकार सोह रहा 
था जैसे सूर्यसे निमंछ ( विकसित ) कुण्डलरूपी शतदलपर नव दण्ड नाल हो । 


घत्ता--डोरी और स्थिर हाथसे आकर्षित कानों तक लगा हुआ वह ( तीर ) जेसे जाकर 
राजाओंसे धनुषकी कुटिलता कहता है कि वह मेरे साथ भी दुष्टता धारण करता है ॥३॥ 


१० 
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ड 

जीयाविमुक्कु जीवियहरणु ण॑ दिणयरु खरपसरियकिरणु । 
बहुलक्खगाहि मो मग्गणड ण॑ पेसिड दूयंड अप्पणड । 
णिवडिउ सहसंडवि वरतणुहि कह कह व ण छग्गड तहु तणुष्ि । 

+चणपुक्खेणुज्ञोइयउ सो तेण लएबि पलछोइयड। 
सुरदणुयदप्पलीछाहरइं दिटुई णगरबइणामक्खरइईं । 
अरविदर्चंदविमलाणणहो महु आइजिणेसरणंदणहो । 
भरहहु जो जो ण सेव करइ सो सो अहि णरु अमरु वि मरइ। 


ता तेण जि तं जि समिच्छियड थोवड णियपुण्णु दुगुंछियड । 

गड तहि जहि सईं अच्छइ भरहु._ मयरहरमब्झि खंचियसरहु । 

घत्ता--अक्खिवि णाउं सगोत्तु कुलु पणविठ सो महिवबइमत्तारहु । 
सुरहं मि तुच्छधम्मफलिण छग्गइ सिरि करु परपडिद्दारहु ॥४॥ 


५ 
इंदीवरलोयणु सच्छमणु पभणइ वरतणुमहिलुलियतणु । 
तुह बिग्गहु णिग्गहु विर्गहद्दो तुद्द संधाणु जि कारणु महहों । 
पईं सामिय संघिडे जासु सर वरसंधिड भकक्‍खइ तहु खयरु। 
पिड जासु अर्णिदु जिर्णिदु सईं पुण्णहिं बिणु पहु को लहइ पईं । 
छू ले एयल द्ारावलिड ण॑ महिघुलियद तारावछिड । 
टइ सुरधरणीमरहस भवईं कुसुमई णिउुचं चिय णवणवई । 
लड णेतराई छड्ट कंकणडं लइ दिव्बइ सत्थइं घणघणईं । 
छट दिव्व॑र्गई बत्थइं बरई लइ खीरतरंगई चामरई । 
धम्मु व जीवहु अब्भुद्धरणु परमेसर तुहूं जि मज्झु सरणु । 
तं णिसुर्णिब भरहें बोघ्लियड एउ वि अवरू वि मोक्कछ्लियउ । 
जज्ञाहि लएप्पिणु णिययबरू अच्छह्दि महु होइबि आणयरु । 


घत्ता-पूरइ महु महिबदइ जसेण दविणविलासु बासु कि बण्णिउ ॥ 
उत्तमु जगि अहिमाणु धणु एड बयणु कि पईं णायण्णिड ॥५॥ 


दि 
पप्फुल्लियदुमरस दाबवणिय सुयपिछरिंछकोडाबणिय । 
वरतणु सुरु ज़िणिबि सुद्ावणिय वेश्य धरेवि दीबहु तणिय । 
पुणु जयदुदुद्दिसदृहु मिलिड सहुं राएं साहणु संचलिउ | 
बच्छिमेदिसि संमुहु धाइयड सब्वत्थ जि कृहिं मिं ण माइयड | 


४ १ ५४९ जीयाइ मुक्‍क । २, /शछए दूवउ। ३. थे तउ | ४. /? पर्ेण । ५. ४? महिवहू 
भत्तारहु । ६ !॥7 सुरहम्मि धम्मतुन्छफलिण । 

५ १ जैफ्रेर तुहु । २. है सधिय । ३. '/ चउसंघिउ । ४. ० देवंगईं । ५. |? मोकल्लियठ । 
६ '/ बिलास ।७ 87 अहिमाण । ८ १४87 पहं कि । 

६ १. ४? सुयरिच्छपिच्छी; 8 सुर्यारछपिछ । २. 8 दिससंमुहु । 
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ज्या ( प्रत्यंचा ) से विमुक्त जो जोवनका हरण करता है, मानो प्रखर प्रसरित किरणोंवाला 
सूर्य हो । वह मानों मागण ( बाण | याचक ) है जो बहुलक्ष्यग्राही है। मानो अपना प्रेषितदूत है । 
वह जाकर वरदामतीर्थंके राजाके सभामण्डपमें गिर पड़ा ! उसके शरीरमें किसी प्रकार लगा भर 
नहीं। स्त्रणंपुंढस सं आलोकित उसे राजाने उठाकर देखा। देवों और दानवोंकी दर्पलीलाका 
अपहरण करनेवाले राजाके नामके ये अक्षर उसने उसमें देखे--“अरिविन्द और चन्द्रमाके समान 
विमलमुख आदि जिनेश्वरके पुत्र मुझ भरतकी जो-जो सेवा नहीं करता, वह चाहे नाग, नर और 
अमर हो, मुझसे मरेगा ।” तब उस राजाने भो इसको इच्छा की और अपने थोडे पृण्पफों निन्‍्दा 
फी । वह स्वयं वहाँ गया जहाँ राजा भरत सागरके मध्यमें तीरोंसे अंचित था। 


घत्ता-अपना नाम, गोत्र ओर कुल बताकर उसने शन्र॒का प्रतिहार करनेवाऊे धरतीके 
राजाको प्रणाम किया। देवोको भी तुच्छ धमंके फलसे लक्ष्मी हाथ लग जाती है ॥४॥ 


५ 


इन्दीवरके समान नेत्रवाला स्वच्छ मन वरतनुकी धरतीपर अपने शरीरको शुकाते हुए वह 
कहता है--“ तुम्हारा शरीर युद्धोंका निग्रह करनेवाला है, तुम्हारा सन्धान पूजाका कारण है। है 
स्वामी, तुमने जिसपर सर-सन्धान किया है उसके शरोरकी सन्धियाँ गीध खा जाता है। जिसका 
पिता स्वयं अनिन्द जिनेन्द्र हैं, हे स्वामी ! पुण्योंके बिना तुम्हें कौन पा सकता है? लो यह 
हारावलि, स्वीकार करो, मानो यह धरतोपर पड़ी हुई तारावलि है। लो देवभूमिके वृक्षों 
( कल्पवृक्षों ) से उत्पन्त नित्य नव-तव पुष्प छीजिए । नूपूर लें, कंकण हें, घन-घन दिव्य शस्त्र लें । 
श्रेष्ठ दिव्यांग वस्त्र लें, दुधकी तरंगोंको तरह चामर स्वोकारें, जिस प्रकार जोवके लिए अभ्यृद्धरण 
है, उप्ती प्रकार तुम्हीं मेरे लिए शरण हो ।” यह सुनकर भरतने कहा, “इसे ओर दूसरेकी मैंने 
बन्धनमुक्त किया, इसे लेकर अपने घर आओ ओर मेरे आज्ञाकारी होकर रहो ।' 

घत्ता--'मेरा राजा यशसे पूरित रहता है, द्रव्यविलास और नाशका क्‍या वर्णन करूँ। 
विश्वमें अभिमान घन ही उत्तम है, क्या यह वचन तुमने नहीं सुना” ॥५॥ 


६ 
खिले हुए वुक्षोंके रसको दरसानेवालो, शुकसमूहके पंखोकी कतारसे कुतूहुल उत्पन्न 
करनेवाली, द्वीपकी युहावनी सोमाओंको ग्रहण कर, वरतनु देवको जीतकर, फिर जयके नगाड़ोंके 
शब्दोंसे मिली हुई सेना राजाके साथ चली । वह पश्चिम दिल्लाफे सम्मुख दोड़ी । सर्वत्र वह कही 


१० 


(१० 


३०४ 


हृयमुद्रपय लियफेणुजलउ 
सब्वत्थ जि गयमयरसिंचियउ 
सव्वत्थ जि गेज्जावलिरणिड 
सव्वत्थ जि छत्तणिरुद्धदिसु 
सब्बत्थ जि भमियममिरभमर 
सव्वत्थ जि परिधाइयअमरू 
सव्बत्थ जि कामिणिगीयसरु 
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सब्वत्थ जि भंडथडसंकुलड । 
सब्वत्थ जि घयमालंचियउ | 
सब्वत्थ जि बंदिविंदझणिउ | 
सब्वत्थ जि सुरहिंगंधसरसु । 
सव्वत्थ जि चलियचवलचमरु | 
सब्वत्थ जि संचरंतंखयरु | 
सब्वत्थ जि विछसियकुसुमसरू । 


घत्ता--रुक्ख मलंतु दलंतु गिरि जलु सोस॑तु गिवेण णिवेईंड ॥ 
साहणु एम चलंतु पद्दे सिधुमहाणइदारू पराइड ॥६॥ 


अयलोइय राएं सिंधु किद् 
दावियमय णावइ हृत्थिहंड 
गिरितवसिह्दि णं परिधघुलियजड 
अइकुडिल णाईं सुरेमंतिमइ 
घणुलद्ठटि य दीसइ मुकसर 
कमलेण कोर्सेलच्छि व घरइ 
चलसारस जुयलपयोहरिय 
रंगंतबयाव लिपंडुरिय 

ण॑ं गहियविचित्तवरुत्तरिय 
गयहयचंदणरसपरिमलछिय 
जा मिलिय गंपि रमणायरहो 


७ 


विब्भमधारिणि वरबेस जिह । 
विवुहासिया वि संगहियजड। 
रणवित्ति व सोहइ झसपयड | 
मलणासणि ण॑ पंचमिय गइ । 
बहुरायहसपिय णाइं धर । 

जा महिवइसत्तिहि अणुद्रइ । 
कणइल्लपक्खिपंतिहिं हरिय । 
पवहंतकुसुमरयपिजरिय ! 
अहवया ण॑ मंडणकव्वुरिय | 
चंदकवकलावसुकॉतलिय | 
रत्ती धुत्ति व रथ णायरहो । 


पघ्त्ता--ताहि तीरि मुकड सिमिरु तामत्थइ्रिसिहरु संपत्तड ॥ 
ण॑ बीरुणिदिसिकामिणिट्टि णिवडिउ मित्तु णिरारिड रत्तउ ॥»॥ 


अत्थमिइ दिणेसरि जिध सडणा 


जिह फुरियउ दीवयदित्तितउ 
जिह संझाराएं र॑जियड 
जि मुबणुल्लठ संतावियड 


८ 
तिह पंथिय थिय माणियसडणा | 
तिह कंताहरणहदित्तियउ। 
तिह वेसाराए रंजियड | 
तिह चकडउलु वि संतावियड। 


जिह दिसि दिसि तिमिरई मिलियाइं तिह द्सि दिसि जारई मिलियाहं। 


जिह रयणिहि कमलई मउलियई 


तिद्द विरहिेणिबयणई मसडलियई । 


३ 8 णडयड़ । ४. !/ वंदबिद | ५ )शएए 'गंघरसु । ६ ४8२ ? भमरिभमर । ७ ७ परिधा- 


विय । ८ 9 विओइउ, ? णिवोइउ ! 


७. १. 9 हत्यिषड । २. ९ सुरमतमइ । ३ शी! णासिणि पंचमिय ।। ४. 'ऐए कोसु । ५ ? 
बहुत्तरिय । ५. ४07 चअंदकक । ७ ७8? सिहरि | ८. १४8९ वारुणदिसि । 


<, १. ? दीवज । २. के ०प्रात5 धोंडउ 4004, 
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भी नहीं समा सकी । धोड़ोंके मुखोंसे निकलते हुए फेनसे उज्ज्वल बहू सर्वत्र भटथटा व्याप्त भी। 
सवंत्र हाथियोंके मदजलोंसे सिचित थी। सत्र ध्वजमालाओंसे अंचित थी। सर्वत्र गोतावलिसे 
मुखरित थी । सवंत्र चारण समूहसे ध्वनित थी। सर्वत्र छत्नोंस दिशाएँ अवरुद्ध थीं। सर्वश्र सुरकि- 
का रसगन्ध प्रतरित था। सर्वत्र श्रभर मड़रा रहे थे, रावंत्र चंचल चमर चल रहे थे। सर्वत्र 
विद्याधरोका सचार हो रहा था । सवंत्र स्त्रियां गीत गा रही थीं । सर्वत्र ही कामदेव विछसित था। 

घत्ता--वुक्षोंकों मलते, पहाड़ोंको दलते, जलको सोखते हुए राजाके द्वारा निवेदित सैन्य 
रास्तेमें चलता हुआ सिन्धु महानदीके द्वारपर पहुँचा ॥६॥ 


७ 

भरतने सिन्धुनदीको इस प्रकार देखा, जेसे विश्रमको धारण करनेवाली वरवेश्या हो । 
जैसे मदका प्रदर्शन करनेवाली हस्तिघटा हो, विबुधों ( देवों/पण्डितों ) के आश्रित होते हुए भी 
जिसने जड़ ( मूखे | जल ) संगृहीत कर रखा है। वह वनको आगकी तरह है जो परिघुलियजड 
( जिसमें जड़ नष्ट हो गया।जल घुल गया है ), वह युद्ववृत्तिकों तरह झसपयड ( जिसमे प्रकट है 
मछली और तलवार ) शोभित है। जो मानो बृहस्पतिकी मतिकी तरह अत्यन्त कुटिल है, जो 
मानों मोक्षगतिकी तरह मलका नाश करनेवाली है, जो धनुरयष्टकी तरह मुक्तमर ( मुक्त बाण 
ओर मुक्त तीर ) है, जिसके लिए धराकी तरह अनेक राजहूंस ( श्रेष्ठ राजा और हंस ) प्रिय है, 
जो कमलकी तरह कोशलक्ष्मीको धारण करती है, जो राजाकी शक्तिका अनुसरण करती है, चंचल 
सारसरूपी पयोधरोंको धारण करनेवालो जो शुकके पंखोंको कतारोंसे हरित है ( हरी है ) खेलते 
हुए बलाकाओसे जो सफेद है, बहते हुए कुसुमोके परागोंसे जो नीली है, मानो जिसने विचित्र 
श्रेष्ठ उत्तरीय धारण कर रखा है, अथवा जो शंगारके कारण रंग-बिरंगी है। गज, अश्व ओर 
चन्दनके रमसे मिश्वित ओर मयूरपिच्छोंके कुन्तलोंवाली जो जाकर रत्नाकरसे उसी प्रकार मिल 
जातो है, जिस प्रकार कोई धूतं स्त्री रत नागरजनसे मिल जाती है। 

घत्ता--उसके किनारे भरतने डेरा डाला, इतनेमें सूर्य अस्ताचलूपर पहुँच गया। मानों 
पश्चिम दिशारूपी क्रामिनीमें अत्यन्त अधु रक्त मित्र ( सूर्य ) गिर पड़ा हो ॥७॥ 


८ 

दिनेश्वरके अस्त होनेपर जिस प्रकार पक्षो स्थित हो गये उसी प्रकार शकुनको मानतने- 
वाले पथिक भी स्थित हो गये। जिस प्रकार दीपकोंकी दीपियाँ स्फुरित हो उठी उसी प्रकार 
क्रान्ताओंके अधरो और नखोंकी दीप्षियाँ भी । जिस प्रकार सन्ध्यारागसे लोक रंजित हो उठा, 
उसी प्रकार वह वेश्यारागसे । जैसे विश्व सन्तापित हुआ, उसी प्रकार चक्रकुर भी। जिस प्रकार 
दिशा-दिज्लामे अन्धकार मिल रहे ये, उसी प्रकार दिशा-दिशामें जार मिल रहे थे। जिस प्रकार 
रात्रिमें कमल मुकुछित हो गबा, उसी प्रकार विरहिणियोंके मुख मुकुलित हो गये थे। जिस 

३९ 


१५ 


२० 


३०६ 


३. //फरे? खेमई । ४. जिक्र अवरइं महरईं: [शफरटछणाते8 8 # महुरइ; 00 महरइ; ? अहरइं 
महुर्‌इ । ५, ७९ सुब्करगम । ६, )शै? सुककरगम । 


अहापुराण [१३ ८, ७ 
जिद घरहं कवाडई दिण्णाईं तिह वल्लहखेबईं दिण्णाईं । 
जिह चंद णियकरपसरु किउ तिह पियकेसहिं करपसरू किउ | 
जिद कुवलयकुसुमई वियसियई तिह कोलियमिहुणईं वियसियइई | 
जिह पीयई पाणई महुराईं तिह अहरई महुरसमहुराई । 


जिह जिद गरंति जामिणिपहर तिद्द तिह् विदण्ण मडरइपहर । 
जिद णह्टि सुकुग्गमु दरिसियएझ. तिह बिडि सुक्कुग्गमु दरिसियड । 
घत्ता--ता चक्कडलहं पंकयहं तंबकिरणपृरियभुवणोयरु । 

विरयहं णरणारीयणहं जीविछ देंतु समुग्गठ दिणयरू ॥८॥ 


९, 


सिंधूसरिदारइ सुरहिसमीरइ सुरभवणे 
कोइलकुलकलयलि वियसियसयदलि रंभवणे। 
उबबासु करेप्पिणु जिणु पणबेप्पिणु पीणमु 
णरवइ जयमायरु कयणियमायरु रिसद्सुउ । 
जमभ्उंहाभावई चक्कई चावइं जियरणईं 
अषिअंचिति दिव्वई हयरिठगव्बई पहरणई | 
ण॑ भूरिपद्दायरु चंडु दिवायरु णहवडिउ। 
मणिगणवेयडियइ कंचणघडियइ रहिं चडिउ। 
पेरिय जोत्तारें हरि हुंकार तिक्खमइ 
मणपवणमहाजव अमुणियखुररब गयणगड । 
कयभडकडबंद णु वाहियसंदणु चबरूधड 
करिमयररउदृ हु लंबणसमुद्दहु मज्झि गउ । 

ता खंचिड रहवरु भेसियजलयरु सलिलबतरहे 
जोयंति सुरासुर किंणर खेयर जक्ख णहे । 
राएं सुइसोक्खेखर णियणामक्खरभूसियड 

थिरु ठाणु णिबंधिवि सरु गुँणि संधिवि पेसियउ | 
अवरण्णवणाहहु लब्छिसणाहहु पडिड घरे 
तडिदंडु ब भीसणु काणणणासणु गिरिसिहरे । 
सो णिवडिड महियलि सहसा करयलि ढोइयडउ 
सुरबइसंकास बाणु पहास जोइयउ। 

ता तम्मि विसिद्ई लिहियईं दिटुई अक्खरई 
ण॑ मत्तावित्तई मत्ताजुत्तई णायरई। 


९, १. ?ै/ चिक्कमइ; 5 चिकमद | २. ? महणु। ३, !४87 घवल । ४, ४87? मज्कि समहूृहु सो ज्जि 


गऊ । ५. )थफे? खंचिय । ६. ४87 धक्क । ७, ? गुणु। ८. १४8९८ सुरवर । 


प्रकार घरोंमें किवाड़ दे दिये गये थे, उसी प्रकार प्रियोंको आलिगन दिये गये थे। जिस प्रकार 
चन्द्रमा अपनी किरणोंका प्रसार कर रहा था, उस प्रकार प्रियाके केशोंमें करप्रसार किया जाता 
था। जिस प्रकार कुमुद कुसुम विकसित हो गये, उसो प्रकार क्रोड़ा करते हुए जोड़े विकसित थे । 
जिस प्रकार मधुर पानी पिया जाता था, उसी प्रकार मधुरसके समान मधुर अधर पिये जाते थे । 
जिस-जिस प्रकार राक्िके प्रहर समाप्त हो रहे थे, उसी-उसी प्रकार कोमल रतिके प्रहर भी बीत 
रहे थे। जिस प्रकार आकाशमें शुक्र नक्षत्र उग़ा हुआ दिखाई दे रहा था, उसो प्रकार विटमे 
शुक्र ( वीय॑ ) का उद्गम दिखाई दे रहा था। 

घत्ता--तब चक्रकुलों, पंकजों ओर विरत नर-तारीजनोंको जीवनदान देता हुआ तथा 
अपनी रक्त किरणोंसे भुवनलोककों आपूरित करनेवाला सूर्य उदित हुआ ॥८॥ 


2 


सिन्धु नदीके द्वारपर सुरभित पवनवाले सुरभवनमे कोकिलकुलके करूफकलसे पूर्ण तथा 
खिले हुए कमलदलवाले रम्भावनमे, उपवास कर और जिनकी वन्दना कर स्थूलबाहु विजय- 
लक्ष्मीका सम्पादन करनेवाला, अपने ऐश्वयंकोी बढ़ानेवाला ऋषभपुत्र राजा भरत, यमकी भोंहोंके 
समान भयंकर चक्र और युद्धको जीतनेवाले धनुष और शरत्रुओंका गवं हरण करनेवाले प्रहरणोकी 
पूजा कर मणिसमूहसे जड़ित ओर स्वर्णनिमित रथपर इस प्रकार चढ़ गया मानों अत्यन्त प्रकाश 
फेलाता हुआ प्रचण्ड सुय॑ आकाशमे आ पड़ा हो। जोतनेवालोंसे प्रेरित, हुंकारोंसे तीक्ष्णमति, 
मन और पवनके समान महावेगवाला, खुरोके शाब्दोंकी नही गिननेवाला गगनगति, भट्समूहका 
मर्देन करनेवाला चप्लध्वज, रथको भगाता हुआ अश्व, जलगज भौर मगरोसे रोद्व लवण समुद्रके 
मध्य गया । तब जलचरोंको भयभीत करता हुआ रथ जलपथमें स्थित हो गया । आकाशमे सुर, 
असुर, किन्नर, विद्याधर और यक्ष देखने लगे। राजाने कानोंके लिए सुखकर अपने नामाक्षरोंसे 
विभूषित तीर स्थिर स्थानको लक्ष्य बनाकर ओर डोरीपर चढ़ाकर प्रेषित किया। वह्‌ लक्ष्मीसे 
सनाथ पश्चिम समुद्रके घरमें जाकर इस प्रकार गिरा, जिस प्रकार वनका नाश करनेवाला 
भीषण विद्युद्‌दण्ड गिरिशिखरपर गिरा हो। धरतोीपर पड़े हुए तौरको सहसा हाथमें ले लिया 
और इन्द्रके समान राजा प्रभासने बाणकों देखा। तब उसने उसमे लिखे हुए विशिष्ट अक्षरोको 


१५ 


१० 


३०८ भसहापुराण [ १३. ९. २३ 


हे दाणवमद॒णु कासवर्णदणु चक्षवइ 
महू भरदहु केरी जगभयगारी सेब जइ | 
तुहुं करद्दि पियारी परिदृवगारी तो जियहि 
णं तो असिबाणिड जयसिरिमाणिठ भध्रुवु पियहि । 
इय तेण पवबाइड कज़्ज विवेइलड गयड तहिं 
अमरिंद्समाणउ पुहइहि राणड थियड जहि। 
पविमुक्पद्ास दिद्ठ पद्दास भरहु किह 
भविएं सपणामें सुहपरिणामें अरंहु जिह । 
घत्ता--कुसुमई कप्परुक्खफलइईं वबाहणईं मि वरबाहणबाहहो | 
रयणई वत्थई भूसणईं दिण्णई तेण बसुंधरिणाहहो ॥९॥ 


१० 
सुरसिंधुसरिह्िं देह लिय धरिवि पइसरणु करिवि | 
पुन्वाव रेसु परिसं ठियाईं वहरद्वियाई । 
वेयडढगिरिहि ओइल्लयाई सुधेणिज्ञयाईं । 
चंडाइ मेच्छखंडाई ताईं दोसाहियाईं | 
करवालें णिज्जिड अज्जखंडु पट्वुविवि दंडु । 
मालव मागह बंगंग गंग कालिंग कोगा । 
पारस बब्बर गुज्जर वराड कण्णाड छाड। 
आहीर कोर गंधार गउड णेवाल चांड | 
चेईस चेर मरु दुँदर॑डि पंचाल पंडि। 
कोंकण फेरल कुरु कामरूब सिंहछ पहुय । 
जालंधर जायब पारियाय णिज्लिणिबि राय ! 
पश्चंतवासि णीसेस छंबि णियमुद्द देवि । 
हेलाइ तिखंडावणि €रेवि असि करि करेबि। 
विजयडद्2हु संमुहु चलिख राउ सेणासद्दाउ । 
दियहिदिं पत्त त॑ सिहरि केम मेंणि मोकक्‍्खु जेस । 
दिद्ठुड महिहरु सुंसरेण सुसरु कुष्द रण कुहरू । 
सरद्देण विहूंडिय भीमसरहु समद्वेण समहु। 
कडयंकिएण कडेयंकियंगु तुंगेण तुंगु । 
गुरुबंसु गरुयबंसुब्भवेण थावरु थिरेण। 


अन७--+-तह 





९, (धछ87 ता। १०. ४87 घुठ। ११, 'श॥ए सहासें 9४0 "' स्वोपहासेन स्वमाहार्म्येन बा । 


१२. ४83? अरुहु । १३. ? बाहणाइईं बर । 

२. शैथऐे? सुबरणिल्‍्छ॒याईं । हे. 'र्थए? कृग । ४. ४8९ दद्दुरंडि । 
६. चक्र? हहुं। ७. )थंछ? मुणि; # मणि 9०६ ८ठघएश्टाफ 4४ 

९. 8 कड़ियंकियंगु । 


१०. १. !४ देहल; 87] देहलि । 
५ ऐश हेलाइ वि खंडावाणि । 


७ घुणि। ८. 248 ससुरेण ससुद्द । 


है३ १०, १९, ] हिन्वो अनुवाद ३०९ 


पढ़ा जो मानो मात्रावृत्तवाले मात्राओंसे युक्त नागर अक्षर हों । “में दानवोंका मदन करनेवाला 
ऋषभका पुत्र चक्रवर्ती हूँ। यदि तुम मुझ भरतको विश्वमें भय उत्पन्न करनेवालो प्रियकारी और 
पराभव करनेवाली सेवा करते हो तो जीवित रह सकते हो, नहीं तो तुम विजयश्रीको माननेवाले 
मेरी तलवारके पानीको निश्चित रूप पिओगे |” उसने उसे इस प्रकार बाँचा और अपना काम 
समझ लिया। वह वहां गया जहां देवेन्द्रके समान पृथ्वीका राणा स्थित था। अपनी कान्तिको 
छोड़ देनेवाले राजा प्रभासने भरतको इस प्रकार देखा जिस प्रकार शुभ परिणाम भव्यने प्रणाम- 
पूर्वक मरहन्तको देखा हो । है 

घत्ता--श्रेष्ठ वाहनोंमे चलनेवाले उस वयुन्धरानाथको कुसुम, कल्पवृक्षोके फल, रत्न, वस्त्र 
ओर भूषण उसने प्रदान किये ॥५९॥ 


१० 

गंगा ओर सिन्धु नदियोंके द्वारा अपनी सीमा निश्चित कर पूर्व और पश्चिम दिशामे 
प्रवेश कर उसने वेरभाव धारण करनेवालोंकों परिस्थापिल किया । विजयाध॑ पर्व॑तके ऊपर स्थित 
अत्यन्त सम्पन्न, दोषोसे प्रचुर उन म्लेच्छ ख़ण्डोंकी तलवारसे जीतकर, आयंखण्डमे दण्ड स्थापित 
कर मालव, मागध, बंग, अंग, गग, कलिग, कोग, पारस, बब्बर, गुजर, वराड, कण्णाड (कर्णाटक), 
छाट, आभीर, कीर, गान्धार, गोड़, नेपाल, चोड ( चोल ), चेदोस, ( चेदि ), चेर, मरु, दुन्तरणी, 
पांचाल, पण्डि ( पाण्डु ? ), कोंकण, केरल, कुरु, कामरूप, सिहुल, प्रभूत, जालन्धर, यादव और 
पारियात्रके राजाओंको जीतकर, समस्त प्रत्यन्तवासियोंको लेकर, अपनी मुद्रा देकर, खेल-खेलमे 
तीन खण्ड धरती जीतकर, तलवार अपने हाथमे लेकर सेनाको सहायतासे मरत विजयाद्ध पव॑त- 
के सम्मुख चला । कुछ दिनोंमें वह उस पर्वतके शिखरपर हस प्रकार पहुँचा जेसे मन मोक्षपर 
पहुँचा हो । उसने पव॑त देखा । सुस्वर उसने सुसरोवर, ओर पव॑तने राजाकों देखा। रथ सहित 
उससे भीमसरोबर ( मानसरोवर ) नष्ट कर दिया, ओर पूजा सहित उसने मधघुयुक्त को। कटक 
( सेना ) से अंकित उसने कण्टकित भागकों, तुंग उसने तुंगकों, गुरु ( महान्‌ ) वंशमें उत्पन्न उसने 


२९ 


१० 


३१० 





भहापुराण [ १३. १९. रे४ 


गज्ियरड पडिगजियगएण' * उब्मियधएण । 
हिसिययतुरंगु सतुरंगएण सरओरएण | 
अश्वतससावडउ सावएण पालियवबरएण | 
आसंधिड पत्थिउ पत्थिवेण विजयहु कएण | 


घत्ता-गिरि सोहइ दीहत्तणेण पुन्बावरसमुदूद्ु संपत्तड ॥ 
तिहि तिदहिं खंडहिं मेइणिह्ि मेरादंडु ब दइवें घित्तठ ॥१०॥ 


११ 
तहिं अवसरि गुहरदारहु दूरें सुरतरुवरकरढं कियंसूर । 
आवासिड गहणि संडंगु बु करिद्सगपहरकछुसियड जलु । 
महिसउलमहकंदविउ सर फम्मयरकुढारहिं छिण्ण तरु। 
आलुंखियाई पिक्कईं फल णिल्लूरियाइं सहलूदलई । 
गोमंडलेहिं चिण्णईं तणई मुसुमूरियाईं अंबयवणई। 
उड्ड वियाई कोइलकुलईं भयतसियई रसियईं णाहलई । 
णिल्ल कई मुकहई सयदलई दसदिसु गयाईं सडयणकुलईं । 
मयवंदई रुंदईं णिग्गयईं एत्तहि तेत्तहि संहसा गयाईं 
सुत्तई रत्ताई रईहरहिं णरमिहुणइं णववेज्लीहर्हिं । 


णिवकरिहिं वियारिय विश्वकरि सुहृडेहिं णिहय रुंजंति हरि । 
घत्ता--वणसिरि उव्बासिय सुदरु एबहिं ज़णवएण णिरु णिवसइ ॥ 
पेजिछबि भरहाहिवणिवइ  कुंदपुप्फर्यंतहिं णं विहसइ ॥॥११॥ 


इय महापुराणे तिसद्ठिमद्ापुरिसगुणालंकारे महाकहपुष्फर्यंतविरद्रण महाभव्वभरहाणु- 
मण्णिए महाकब्वे तिखंडब्सुंधरापसाहण णाम तेरहमों परिच्छेओ समत्तो || १३ ॥ 


॥ संधि ॥ १३ ॥ 








१० 06% 30 5्शि ।६ उब्मूयधउ । ११ !४8९7' सतुरंगवयणु । १२, !शह सम । 


११ १ ४४९ अवरगुहादरहु सदूरि । २. )/87? ंकियइ सूरि। ३ "था सडगे । ४ शए? कहमिउ । 


५. '/फरेश६ सुक्कई । ६ शत? सहसई । ७ 8? रईयरेहि । ८ (४९ 'बल्लोहरेंहि । ९. ४४8 
रुजत; # इजंति | १०, 0९६ पुष्फदंतहि । 


१३, ११, १२] हिन्दी अनुवाद ३११ 


गुरुवंशको, स्थिरने स्थावरको, प्रतिगर्जन करनेवाले गजने गरजते हुए गजको, ऊषध्वंध्वज और 
तुरंग सहित उसने हिनहिनाते अश्वको, प्रतिज्ञा पालन करनेवाले उस श्रावकने अत्यन्त श्वापदोंको 
और राजाने राजाकों विजयके लिए नष्ट कर दिया । 


घत्ता--पूर्व और पश्चिम समुद्र तक फेला हुआ पर्दत अपनी लम्बाईसे ऐसा शोभित है, 
मानो तीन-तोन खण्डोंके लिए देवने भूमिका सीमादण्ड स्थापित कर दिया हो ॥१०॥ 


११ 

उस अवस पर गुहाद्वारसे दूर, जहाँ सुर-तरुवरोंके कारण सूर्य ढका हुआ था, ऐसे गहन 
वनमें षडंग सेना ठहर दी गयी। वहाँ जल हाथियोंके दाँतोंके प्रहारसे कलुधित था, सरोवर 
भैंसोके समूहके म्दंनसे कीचड्मय था, वृक्ष काटनेवालोके कुठारोंस छिन्‍न थे। पके फरू चख 
लिये गये, आदर पे तोड़ लिये गये, गोमण्डलोंके द्वारा घास चर लिया गया, आमख्रवन मसल 
दिये गये, कोकिलकुछ उड़ा दिये गये, भयसे त्रस्त होकर भीछ चिल्लाने लगे। कमल तोड़कर छोड़ 
दिये गये | भ्रमरकुल उड़कर दसों दिशाओमें चले गये । सुन्दर मृगकुल भाग गये, यहाँ-वहाँ सहसा 
तितर-बितर हो गये। रतिघरोंमे और नवलताघरोंमें अनुरक्त नरमिथुन सो रहे थे। राजाके 
हाथियोंने विन्ध्पाके गजकों विदीर्ण कर दिया । और गरजते हुए सिहको सुभटोंने मार डाला । 

घत्ता--वनश्री अच्छी तरह उजाड दी गयो इस समय जनपद यहाँ निवास करेगा, यह 
देखकर भरनाधिप राजा मानो कुन्दपुष्पोंके द्वारा हँस रहा था ॥११॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारब/ले इस महापुराणमें महाकति पुर्पद॒न्त द्वारा 
रवित और भहाभव्य मरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका त्रिखण्ड वसुन्धरा 
प्रसाधक नामका तेरहयांँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१४॥ 


१५ 


२० 


संधि १४ 


वरतणुमयमहेण जियमागहेण मुयवलणिद्लियपहास । 
हयपरमहिवइहि सेणावइहि आएसु दिण्णु भरहेसे ॥धघुवर्क॥ 
१ 
दुबई-- ससिबिरु जाम तेत्थु पहु णिघसइ सिद्धतिखंडमंडलो । 
ता पत्तो मयासि मणिसेहरु सबवणविलंबिकुंडलो ॥श। 


सो प॒भणइ पणवियसिर संहरिसु 
णवबघणथणियमहुरसणह रगिरु 
भो कयविजयविजयगिरि उत्तर 
सा वि तिखंड चंडरिउखंडण 
सिह रिगुहादुवारु उम्घाडहि 
जईइ तो मग्ग भडारा होसइ 
जयगिरिवरसिहरंग्गणिकेयड 
ता चमुपमुहहु बयणु णिरिक्खिड 
भो मेहेसर करहि महुत्तड 
णिविड्‌ बिहंडिवि पडड विसटद्ृठ 
सपहुमणरहकरणुक्कठिल 
*परिणयसुयत्णुमरगयहरियइ 
वरभडसंगरपह रणपोढड 

जाएबि पट्ठि देवि गिरिदारहु 


मुहससिकिरणपैसरधबलियदिसु । 
सुयणु सुयणभरधरु णिरुवमु णिरु | 
दिमि अवर वि सुर णर रवि तुदद घर । 
भो णाहेयतणय कुलमंडण । 
कुलिसदं डखरपहर ताडहि । 

पुण्णु तुहारड गरुयड दीसइ | 
जासु अहं पि दासु संजायड। 
जसबइपुन पेसणु अक्गिद । 
हणहि गिरिदकवाडु णिरुत्तड । 
जिह हयदुज्नणमणु तिह फुट्टड | 
सो पसाउ पभणंत समुद्दिड । 
णाणागमणविलासहुं भरियइ। 
चडुलतरंगरयणि आरूढड । 
धरिवि त्रड संमुहु खंघारहु । 


घत्ता-अवह त्थिवि छुलेण णियमसुयबलेण हुंकारिवि णिरू रत्तचछे । 


परणरपडिखलणु महिहरदलछणु उम्मुक्कु दंड परिहच्छ ॥१॥ 


8० एएरल, था पीर एणाफ्शारटरणला ठग ऐंड 5व्परावीा, फीढ णिठ्एाए ईशा, :- 
केलासुब्भासिकन्दा घवलदिसिगउग्गिण्णदन्त छू रोहा 
सेसाहोबद्धमछा जलहिजससमब्भयडिण्डीरवत्ता ) 
बम्भण्डे वित्थरन्ती अमयरसमयं चन्दबिम्बं फलन्ती 
फुल्लन्ती तारओोह जयइ णवलया तुज्ञ भरहेस कित्ती ॥ 
७ प्रण्स ०एछा ए८्थ्त5 पिण्डोर 07 डिण्डीर । 5& 80 205 278 7६ 
१, ए सपइ जाम; ९ एत्तहि जाम । २. ? सुहरियु | ३. 8 पसरि । ४ हर घणझुणिय । 
५. & 'मणहरि। ६, श्री? समाधि | ७. /४७४ तउ । ८, ९ सिहरणिकेयठ । ९. )/87 करि महु 
वत्तत | १० ४ परियण । ११. छठे रमणआरूढठ। १२ 7 परिखलणु महिहरदलमछूणु । 


सन्धि १४ 


जिसने मगधराजकों जीता है ओर अपने भुजबलसे प्रभासको दलित किया है, ऐसे 
वरतनुके मदकों चर करनेवाल भरतेशने परम शत्रु-राजाओंकों नष्ट करनेवाले सेनापतिको 
आदेश दिया । 


१ 

दुबई--तीन खण्ड धरतोको जीतनेवाला राजा जब अपने शिविरके साथ निवास कर रहा 
था, तभी कानोंमें कुण्डल पहने हुए मणिशेखर नामका देव यहाँ आया । अपने मुखरूपी चन्द्रमा- 
की किरणोंसे दिशाओंको धवलित करनेवाक्ला वह प्रणामपूर्बंक बोला, “नवमेघके समान गूँजती 
हुई मधुर और सुन्दर वाणीवाले तथा भुवतका भार उठानेवाले है अत्यन्त अद्वितीय सज्जन, 
तथा विजयार्ध पर्व॑ंतपर विजय करनेवाले है देव, उत्तरदिशामे जो देव मनुष्य-सूर्य भर तीन खण्ड 
धरती है यह भी तुम्हारी है। प्रचण्ड शत्रुओंकी खण्डित करनेवाले कुलमण्डन है नाभेयतनय देव, 
तुम यदि पव॑तके गुहाद्वारको खोलते हो, वज्के तीन्न दण्डप्रहा रसे उसे प्रताड़ित करते हो, तो हे 
आदरणीय, मार्ग हो जायेगा ! तुम्हारा पुण्य महान्‌ दिखाई देता है कि विजयार्ध पर्वेतके शिखरके 
अग्रभागपर रहनेवाल्य मै भी, जिसका दास हो गया हूँ।” तब राजा भरतने सेनापतिका मुश्र 
देखा । यशोवतीके पुत्रने उसे आदेश दिया, “हें मेघेशवर, मेरा कहा करो। निश्चित रूपसे तुम 
पहाइके किवाडको प्रताड़ित करो । बहू अच्छी तरह विघटित होकर, उसी प्रकार खुल जाये जिस 
प्रकार आहन दुर्जतका मन फूट जाता है।” अपने स्वामीके मनोरथको पूरा करनेके लिए उत्कण्ठित 
वह ( सेनापति ) जो प्रसाद” यह कहता हुआ उठा। तरुण तोतेके ्वरीर और पन्‍नेके समान हरे 
तथा नाना प्रकारके गमनक्रे विलाध्षोस भरे हुए उस चंचल अश्वरत्तपर श्रेष्ठ योद्धाओंके युद्धमें 
प्रहारोंसे प्रोढ़ वह सेनापति आरूढ़ हो गया। जाकर भिरिद्वारको पीठ देकर स्कन्धावारके सम्मुख 
अश्वको थामकर-- 

घत्ता--लारू-छाल आँखोंवाले उसने हुंकारते हुए ( उस दरवाजेकों ) हटानेके लिए 
शत्रुमनुष्योंको प्रतिस्खलित और पहाड़को चूर-चूर करनेवाला वह दण्डरत्नपुरे बेगसे फेंका ॥१॥ 


है 


३१४ 


महाउुराण 
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दुबई--मुक्कइ पहरणसम्मि हरि णिर्गउ खुरदरमलियकाणणो | 
बलपुंगमु वि णविड णरणियरईिं जगजयपहसियाणणो ॥१९॥ 
ता दंडरयणणिटठुरपह्ठ/रविहडियकवाडर्किकारसहसंमदखुदविदवियसप्पमुद मु कफार- 


फुकारअआालियविससिहिजालूं | 


है जाछामालाकलछावह्ेलापलित्तणासंतमत्तकरिचरणपेल्लणुल्ललियम णिसि ठावडणकुद्धरुं ज॑त- 


सद्दुलरोलभीम॑ | 


भीमुंब्भापब्भार भरियकुह रंतणिग्गया हिंदसुंद रीमुकसि चयपय डियपयो ह रुल्लि हि येहिय य- 


रइरसियतावसुद्धरियेचरियभारहारं । 


हरबरगुयंतसवरीपुलिद्सिसुदीस माणकेस रिकिसोरणह कुलिसको डिदा रियकुरंगरुहिर॑_- 


१० भवाहर्दुग्गं जाय॑ गुहादुबार । 


घ्रत्ता--डज्झं तह खगहं महिहरमरूगह घोसेणप्पाणउं णिंद्‌इ । 
अमुणियवेयणु वि णिच्चेयणु वि ण॑ दंड ताडिड कंद्‌इ ॥२॥ 


३ 


दुबवई--ता मंजीरहारकेऊरकिरीडफुरंतभूसणो | 
अमरो अमरसमरसंघेट्रविहृष्टिववइरिसासणो ॥१॥ 


छड़ियाबलेवी 
रिब्विबुद्धिबंतो 
५ भूयभत्तिकामो 
सेलसिंगवासो 
बंदिओ गर्रिदो 
हारमिंदुधामं 
कंकर्ण किरीडं 
१० पंडुरं पसत्थ॑ 
कुंजरारिवृढं 
हित्तकंजलीलं 
सव्बलोयमोल्ल॑ 
चामरेण जुत्तं 
श्ष्‌ हासहंसबण्णं 
मंगल पहाएं 
रुक्खरोहियासे 





इज्छियं घिसे वो । 
आगओ तुरंतो । 
तग्गिरिदणामो । 
सुद्धसेयबासो । 
तेण बीरेचंदो। 
दिव्वपुप्फदामं । 
कुंभमंभेणीड । 
चारु हारि वृत्थ॑। 
हेमरण्णेबीढं । 
भम्मदंडणाल । 
कित्तिवेल्लिफुन्ल । 
णिम्मलायवत्तं । 
राश्णो विहृण्णं । 
तित्थतोयण्डाणं । 
तम्मि भूपएसे । 


२. १ ७३० "जणिय । २. !४ विसग्गिसिह । ३ )शे॥९ 'वडणरुटुरुंजंत ( ? रुजंत ) मत्तसददूल । 
४ ७7 भीमुण्हा । ५ # ल्लिहियरई । ६ ४ रियभार । ७, ? हाहारव । ८ 0 दुगं। 


९ ४३7० मिगह । 


0 


३. १ ७३ 'सहट्टे । २ ३ छडिया । ३ 7? भूप । ४. ४४ वीरवंदो । ५ ७५ मंडणोई । ६, 


४87 हमवण्ण । 
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र्‌ 


अस्त्रके फंके जानेपर अपने खुरोंसे वनको रौंदता हुआ अश्व चला। जिसका मुख विश्व- 
विजयके लिए हेसता हुआ है, ऐसा बलमें श्रेष्ठ भी वह नरसमूहके द्वारा तम्न बना दिया गया। 
तब दण्डरत्नके निष्ठुर प्रहारसे विघटित किवाडोंके किकार शब्दके कोलाहलसे क्षुब्ध और दलित 
पोंके मुखोंसे छोड़ी गयी फूल्कारोंसे विधाग्निकी ज्वाला जल उठी, ज्वालामाछाओसे एक साथ 
प्रदीक् और नष्ट होते हुए, हाथियोंके पेरोंकी चपेटसे उछलतो हुई मणिशिलाओंके पतनसे क्रुद्ध और 
गरजते हुए सिहोंके शब्दोंस जो भयंकर हो उठा | भयंकर तापके भारसे भरित गुफाओके भीतरसे 
निकलती हुई अहीन्द्र सुन्दरियों ( वागिनों ) के द्वारा मुक्त सिचय ( वस्त्र, केंचुल ) से प्रकट हुए 
स्तनोसे विदारित हृदयवाले रतिरसिक तपस्वियोके चरित्रभारके हरणकों जो धारण किये हुए है। 
हा रव ( शब्द ) कहते हुए शबरो पुलिन्दोंके शिशुओंके द्वारा देखे गये सिह किशोरोके नखरूपी 
वज्ञ कोटिके द्वारा विदारित हरिणोंके रक्तहूपी जलके प्रवाहसे वह गुहाद्वार दुर्गंम हो उठा। 
घत्ता --दग्ध होते हुए पक्षियो, पहाड़ोंके पशुओंके घोषसे वह ( सेनापति ) अपनो निन्‍्दा 
करता ५ कि वेदनाको नहीं जाननेवाला अचेतन भो यह दण्डरतसे ताड़ित होनेपर आक्रन्दन 
करता है ॥२॥ 


डे 

तब मंजीर, हार, केवर और किरीटके चमकते हुए आभूषणोंवाला तथा देवताओंके युद्ध 
संघ॑के ढवारा ।जसने बत्रुशासन समाप्त कर दिया है, ऐसा देव अहंकार छोड़कर चरणोंकी सेवा 
चाहता हुआ ऋद्धि और बुद्धिसे सम्पन्न शीघ्र वहां आया। प्रचुर भक्तिका अभिलाषो विजयाघें 
नामक, दोलके अग्रभागका निवासो ओर शुद्ध श्वेत वस्त्रधारण करनेवाला। उसने वारश्रेष्ठ 
नरेन्द्रको वन्दना की । चन्द्रमाकी तरह स्वच्छ हार, दिव्यपुष्पदाम, कंकण मुकुट, जलका नीड घट, 
सफेद धवल प्रश्नस्त सुन्दर उत्तम वरत्र, स्वर्णनिमित सिंहासन, कमलकी लोलाका हरण करनेवाला 
स्वर्णदण्डनाल, चामरोसे सहित निर्मल आतपत्र कि जो मानो कौतिख्पी लताका फूल था, जिसका 
मूल्य समस्त लोक था ओर जो हास और हंसके रंगका था, राजाको दिया। तीथंमें जलका स्नान 
ही मुख्य भौर मंगलमय होता है। वृक्षोसे आच्छादित देवदार वृक्षबाले उस भूमिप्रदेशमें बह राजा 
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अच्छिओ छमासं देवदारुवासं । 


वल्लरीललतं माणियं बणंतं । 
8 णिग्गयग्गिजालं मंदधूममार्ल । 
मुकदीहसासं ण॑ सद्दीहरासं । 
दावियंधयार त॑ गुहादुबारं। 
णदुताववेय॑ सिट्देमग्गभेयं । 
लग्गसीयवाय॑ सोयछं च जाय॑। 
र५ घत्ता--चंदणचब्ियउ कुसुमंचियठ ता पेसिड पालियखत्त ॥ 
आरासयफुरियड सुरपरियरिउ संचलियड चक्कु पयत्त ॥३॥ 
डं 
दुबई--पुणु चक्काणुमर्गलूग्गंतमहाभडकरितुरंगय। 
चलिय॑ साहर्ण पि रहभमियरहंगाहूयमुयंगयं || (॥ 
वसहकरहखंरवरबलइयभरू हरिखुरदलियम लियवणतणतरू | 
मयगलमयजलपसभमभियरयमलु द्सदिसिमिलियमणुयकयकलयलु | 
५ कसझ्नसमुसलकुलिससरकरयलु जणवयपयभरपंणवियमहियलु | 
असिवरसलिलपवह धुंयपरिहयु सतिछयविलयवल्यखणखणरवु । 
मसिणघुमिणरससुपुसियउरयलु पबणपहयधेयचयचियणहयलु । 
चवलचमरवियलणपसरियकरु परिमललुलियछलियमहुलिहसर । 
मरूवह विगयखयरसुरषरघरु अमरिसकसणपिसुणजयसिरिहरू । 
१० सहपरिभमियजिमियसुरमियसहु. पहुसुदृजणणकहियमणहरकहु। 
पहरविहुरु सुमरिवि सयभययरु णिवश्लु गिलइ व गुहमुहगिरिवरू | 
घत्ता--तेण जि रिउमह॒हो मग्गियपहुद्दो घेर आयहु फणिवहुछालिउ ॥ 
भरहहु भयवसेण सगुहामिसेण . णियद्धियवर्ड दक्खालिड ॥७॥ 
५ 
दुवई--कज्जलणीलबहूछतमपडछविण[सियणयणमग्गए | 
बच्चद बाहिणीह ण सुद्देण महीहरकुहर दुग्गए ॥९॥ 
इय चितिथि करि ढोइचि कागणि चमुपमुद्देण लिह्चिय ससि दिणसणि। 
ते सोहंति विवरघरभित्तिहि णावई णयणई णरबइकित्तिहि । 
करणियरेण ताहं तमु सारिड णिसि दिवसईं सोहंति णिरारिल। 
५्‌ बहइ सेण्णु जयदुंदुद्दि बज्जइ पल्यकालि ण॑ जलणिट्दि गई । 





७, 087 सिद्धमरगी || 

४. १ ४ मग्गलग्गं महा । २. #े खरखुरबलइय । ३. ४8? 'पणमिय । ४. 9 'चुवपरि! । ५. ४ 
धयचयबियणहलु; ? धयचुंबियणहलु । ६. ? वियलिण । ७. १४४8२ पहसुहँ । ८. ४४? 'विहुर । 
९, ४8९ घर । १०. )(87 'हिय्वर् ण॑ दक्खालिए । 
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छह माह रहा। छताओंसे शोभित उस बनका उसने आनन्द लिया । जिसको अग्निज्याला शान्त 
हो चुकी है, धूममाला मन्द पड चुकी है, जो दीघ॑ सांसे छोड़ रहा है मानों पर्वंतका मुख हो, जो 
अन्धकारको दिखा रहा है, ऐसे उस गुहाद्वारका तापवेग समाप्त हो मया, उसमे मार्गका भेद बन 
गया, हवा ठण्डी लगने लगी ओर वह शीतल हो गया । 

धत्ता--तब चन्दनसे चचित, फूलोंसे अंचित सो आराओंसे चमकता हुआ देवोंसे घिरा हुआ 
चक्र उसने भेजा | वह भी प्रयत्नपुर्वक चला ॥३॥ 


हं 


चक्रके पीछे लगे हुए महाभट, हाथी और तुरंग हैं जिसमें, ऐसी तथा रथोंके घूमते हुए 
पहियोंसे सर्पोको आहत करती हुई सेना चछी । जिसमें बैलों, ऊँटों और खच्चरो द्वारा भार ढोया 
जा रहा है, घोड़ोंके खुरोंसे वनके तृण-तरु चकनाचूर हो गये हैं, मदवाले गजोंके मदजलसे रजोमलू 
शान्त हो गया है, दसो दिशाओंमे मिले हुए लोगोंका कलकरू शब्द हो रहा है, जिसके हाथमें 
कशा, झस, मूसल और तौर हैं, जिसने जनपदोंके पदभारसे धरतोको झुका दिया है, असिवरोंके 
जलप्रवाहमें पराभव धो दिया गया है, तिलक सहित चूडियोंके समूहका खत-खन शब्द हो रहा है, 
मसृण केशररससे उरतल सुपोषित है, जिसमे पवनसे आहत ध्वजसमूहसे आकाश आच्छादित 
है, चंचल चामरोंको हिलानेके लिए हाथ उठे हुए हैं, परिमलपर झूमते हुए सुन्दर अ्रमरोंका स्वर 
हो रहा है, आकाशमार्गंसे जिसमें देवो ओर विद्याधरोंके घर ( विमान ) छोड़ दिये गये हैं, जो 
अमर, कठोर ओर दुष्टोंकी विजयश्रोका अपहरण करनेवाली है, जिसमें सुरसभा साथ रहती, 
घूमती और खाती है, जिसमें स्वामीके लिए शुभ करनेवाली कथाएँ कही जा रही हैं, ५हारसे जो 
विधुर है, ऐसा मद और भय उत्पन्‍्त करनेवाला राजाका सेन्य स्मरण कर गुहाके मुख-विवरको 
जेसे निगल रहा है। 

घत्ता--इसी कारण मानो रास्ता भोगनेवाले शत्रुओंमे महान्‌ और घर आये हुए भरतके 
लिए डरकर अपनी गुहाके बहाने बहुतसे तागोसे सुन्दर उसने अपना हृदय दिखा दिया ॥४॥ 


हि 
काजल और नीलके समान प्रचुर तमपटलसे जिसमें नेत्रोंका मार्ग नष्ट हो गया है, महीधरके 
ऐसे गुहादुगंमें सेना सुखसे नहीं जा पा रही थी--यह सोचकर कागणी मणि लेकर सेनाप्रमुखने 
सूर्ये-चन्द्र अंकित कर दिये । वे विवरको दीवालोपर इस प्रकार शोभित हुए मानो जैसे राजाकी 
कीतिकी आँखे हों । किरणसमूहसे उन्होंने अन्धकार-समूह हटा दिया और रात्रिमें दिन अत्यन्त 
रूपसे सोहने लूगा | सेना चलतो है। जयका नगाड़ा बजता है, मानो प्रलयकालमे समुद्र गरज रहा 
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उग्गमंतपडिरवर्गंभीरहि दुरयघडाघंटाटंकारहिं । 
संदणमुक्चकचिकार हिं धाविरवीरधीरहुंकारहि । 
महिहरविवरमग्गु ण॑ फुट्टइ रोल तिहुयणु णाईं विसट्ठइ । 
१० इंदु वरुणु वइसबणु विसूरइ मेइणि कह व भारु साध्ठारइ । 
सायरु कह व ण महीयलु रेह्नइ संदरु कह ब ण ठाणहु चल्लइ । 
चंदाइश्वजुयलु णहि झुल्ल३ णीलु णिसहु केलासु वि दल्लइ । 
एम सेण्णु गच्छंतड दिद्वड अद्भगुद्याधरणियलि पइटुच | 
घत्ता--रायहु केरएण परिवारएण पह्दटि जंत परमयसाड । 
१५ मणि आसंकियड मुहुं बंकियड फणिसंखकुलियक कोड ॥।५॥ 
६ 


दुबई--किंणरगरुडभूयर्किपुरिसमहोरय ज क्खरक्खसा । 
पहुणो तण्णिवासि संजञाया बतर के ण के बसा ॥१॥ 


तओ दोण्णि भूमीहरंते णईओ सुकारंडभेरुं डडीलारईओ । 
समुम्मग्गणिम्मग्गणामालियाओ जब्टवत्तकीलंतमीणालियाओं । 

५ तडाटर्गडिडीर पिडुग्गयाओ गिररिंदस्स गुज्झं तरा णिग्गयाओ | 
विसुल्लोलवेलाब लीवंकिया ओ पहंस्संतरे राइणो थक्षियाओं । 
मद्दाणायगायस्स णं॑ णाइणीओ झसुप्पिज्छसिंघुम्सरोजाइणीओ । 
अभग्गाईं दुग्गाईं णितव्थारएणं सिण्णाणिणा संकमेणं कएणं । 
सरीसारतीराई संदाणिऊरणं पुरो भिच्वसंचारयं जाणिऊर्ण । 

१० दरीमाणियं पाणिय॑ लंघिऊर्ण पर पीरमाधारमासंधिऊर्ण । 


घत्ता-गिरिकुहरं तरहो रभियामरहो णिग्गंतड सालंकारड। 
सहइई महारुहहो वियलिड मुहृहो बलु कव्वु व सुकइहि केरड ॥६॥ 


। 
दुबई -ता णिग्गंति भरहि भेरीरवक पियमेच्छमंडल्ं । 
परबलदलणवीरकोलाहूरमिल्छियसमरगोंदर्ल ।॥।९॥ 


जं गुलुगुलंतचोइयमयंगपयभूरिभारभा रिज्माणभकंपणमियणाइंद मु कपु का र- 
रावधोर | ५ 
५ जं॑ हिलिहिलंतवाहियतुरंगखरखुरखयावणीचलियधूलिणासंतर्तियसतरुणी विचित्त- 


घोलंतचेलचित्त 

५ १ १87 धीरवीर ।२ )४४7,वि जूरइ। ३. 8 णीलि णिसहु, £ णीलणिसहु | ४ ६ धरणियलु । 
५. ? ककोड़े । 

६, १. *४७7 वितर । २. >भ पहासंतरे; 8 पहाभतरे । ३ है झयुष्पत्तिसिधुसरी ; ४ गसोपित्य 
सिंधूसरी; 7 उपित्य उल्बण । ४. 8? पारमावार । 

७, १. था: णविय । २. सै? फुकार; 9 सुकार; # पुंकार । ३. )४4? खुरखरखयावणो । 
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है ; उठते हुए प्रतिशब्दोंसे गम्भीर गजघटाके घण्टोंकी टंकारों, रथोंसे छोड़ी गयी चीत्कारों, दोड़ते 
हुए हुंकारोंके द्वारा मानो महौधरका विवरमार्ग फूट पड़ता है ओर कोलाहलसे त्रिभुवन जैसे ध्वस्त 
होना चाहता है | इन्द्र-वरुण-वैश्रवण अफसोस करते हैं, धरती किसी प्रकार भारकोी सहन करती 
है। समुद्र किसी प्रकार धरतोपर नहीं बहता, मन्दराचछ किसी प्रकार अपने स्थानसे नहीं 
डिगता, चन्द्रमा और सूर्य दोनो आकाझषमें कांपते हैं। नोछा असहाय कैलास भी हिलने लगता है । 
इस प्रकार चलता हुआ सैन्य दिखाई देता है, वह आधी गुफाके धरतीतलपर पहुँच जाता है। 
घत्ता - शत्रुके मदका नाश करनेवाले राजाके परिवारके पथमें जानेपर नाग, शंश्ख, कोलिय 
और कर्कोट जातिके नागोको मनमे शंका हो गयी और उन्होने अपना मुख टेढ़ा कर लिया ॥५॥ 


६ 

बढ निवास करनेवाले किनर, गरुड़, भूत, किपुरुष, गहोरग, यक्ष, राक्षस ओर व्यन्तर 
कौन-कौन देवता प्रभुके वशमें नहीं हुए | उस समय पर्व॑ततके मध्यमे, जिनमें सुन्दर कारण्ड ( हंस ) 
और भेरुण्ड लीलामें रत है, जलोंके आवर्तोंमें मीनावलियाँ क्रीडा कर रही है, जो तटमे लगे हुए 
फेनममूहमे उम्र है, ऐसी समुस्मग्ना और निमस्ता नामवाली पर्वतराजके मध्यसे निकलग्रेवाली, जल- 
को लहरावलियंसे वक्र दो नदियाँ राजाके रास्तेके बीच आकर इस प्रकार स्थित हो गयी, मानों 
जैसे महानागराजकी दो नागिनें हों जो मानो मत्स्योंसे उत्कट मिनधु नदोंके लिए जा रही हो। 
तब अभग्न दुर्गोंसे निस्‍्तार दिलानेवाले, कुशल स्थपतिरत्वके द्वारा निर्मित सेतुबन्धसे वदियोंके 
श्रेष्ठ तीरोंको बांधकर, नगरमें सेताका संचार जानकर, घा्टियोक द्वारा मान्य पानीको लाधकर 

श्रेष्ठ उस पारके आधारकी पार कर-- 
घत्ता--जिसमे देव रमण करते है ऐसी पहाड़की गुफामें-से निकलता हुआ अलंकार सहित 
सैन्य इस प्रकार शोभित हो रहा था, जेसे मुँहसे निकलता हुआ महायोग्य सुकविका काव्य हो ॥६॥ 


हि 


भरतके निकलनेपर नगाडोंकी ध्वनियोंसे म्लेच्छ मण्डल कॉँप उठा। शत्रुसेताके दलनके 
लिए वीरोमे कोलाहल होने लगा, युद्धकी भिड़न्त चाही जाने लगी। विग्वाड़ते हुए और चलाये 
जाते हुए हाथियोंके पेरोंके भूरिभारके दबावसे उत्पन्न भूकम्पसे नमित नागराजोंके द्वारा मुक्त 
कत्कार दब्दोंसे जो भयंकर हो उठा है। हिनहिनाते हुए और चलाये गये घोडोके तीखे खुरोसे 


ए्े 


खोदी गयी धरतीसे उठो हुई घूलसे नष्ट होती हुई देवांगनाओंके वस्त्र और चित्र-विचित्र हो रहे हैं। 


१७० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


है२० धहापुराण [१४ ७, ७ 


जं देणुभणंतपक्लपतुकपाइकमुक्लज्ञ फह करिउसुद्द डविहडणुग्घुद्दरो ल्फुट्टं त- 
गयणभायं | 

जं रहियमुक्षप्गह दिसेसरंगंतरह रसाचलणपैडियगुरुसिद रिसिह रचुण्ण जाय- 
चंदणकुचंदणोहं । 


ज॑ हारदोरकेऊरकडयकंचीकलावम उडावलंबिमंदारदामसो भंतजक्खजक्खी विमाण- 
छण्णं । 

ज॑ भीयरं वराराकराल्चक्काणुगामिमंडल्यिसूरसामंतकोंतकरव[|लचावसंधाय- 
संकडिल्ल । 

जं॑  दंतिदाणघारापवाहपसमंतरेणुदीसंतदसदिसाणणभरतसेणाणरुद्धरियविविह- 
छत्तचिधं । 

जं भिच्रदेहपरियलियसेयणीसंदर्बिदुहयफेणगस लिलचिक्ख ल्‍्लतल्टखुप्पंतसयडस किण्ण- 
कुहिणिदेस । 

घत्ता-त॑ पेच्छिवि पबरु उत्थरिड बलु बोल्लिजइ' मेच्छकुलेसहिं ॥ 

एबहिं को सरणु दुक्कउ मरणु रिउ घाइय चहहुं सि पासहि ॥७॥ 


८ 


दुबई--गिरिद्रिसरिमुद्दाई जो छंघइ पहु सामत्थबंतओ । 
सो अम्दारिसेद्दि कि जिप्पइ णिज्लियदह दियंतओं ॥९॥ 


बहुकालहु दहवेण णिवेइड हा हा पल्यकालु संप्राइड । 
वयणु सुणिवि आवत्तचिलायहूं मेच्छमद्दामंडलमहिरायहं । 
धीरे मंत एउ पवुच्चइ आवईकालइ घाह ण मुच्चइ | 
सव्बु सहिज्इ जं जिह ढुकाइ हयबिहिबिहियहु को वि ण चुककइ । 
जहि भंडणु तहिं अबस खंडणु घीरत्तणु जि मणसहु मंडणु | 
विसहर परणरसेण्णवियारा ते तुम्हद्ं कुलदेव भडारा । 
सुमरहु सामिसाल सब्भावे कि मएण कि किर बलगाव। 
तेहिं मि ए आलाबव विवेईय णाय मेहमुह मणि णिज्ञझाइय । 
वियडफडाकडप्पद पपुब्भड गरलाणलपल्त्तगिरितडवड । 
उल्ललंततदूधूममलीमस सिरमणिगणमऊहदीबवियदिस । 
अग्धकुसुमरसवासुद्धाइय चलबरंत ते झत्ति पराइय । 


घत्ता--बो ल्लिउ उरगइणा विसहरवइणा कि पाडमि गहणक्खत्तई ॥ 
कीलियसुरवरहों माणससरहो णिल्लूरमि कि सयवत्तई ॥८॥ 
४ ४४९ हणुहणुभणत । ५. 707? ललबक । ६, ?' रंगततुरयरह । ७ ४? बलणवडिय 
चलणवडिय । ८. छठ? सिहरसयचुण्ण । ९, १४8 भोयरंबदाढाकराल , ? भीयराबदाढाकराल । 
१०. श8? "चिक्खिल्ल । ११. )४8? वोलिज्जइ । 
८ १ श४९ 'दहुदिहतओ । २. 2४8९ सपाइड़ । ३, )४४९ आवइकालि घाह णउ मुच्च्‌इ । ४, फ्रिए 
णिवेइय । ५. मेहमुहु | ६. !४४87 उल्ललंतबहुधूम । ७. * बलचलंत । 
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मारो-मारो कहते हुए समर्थ और प्रोढ़ पेदल सेनाके द्वारा मुक्त भयंकर हुंकारोंसे शत्रुसुभटोंके 
विघटनसे उठे हुए शब्दोंसे आकाशमार्ग विदी्ण हो गया है। रथिकों द्वारा छोड़ी गयो विशेष- 
लगामसे चलते हुए रथोंसे डगम्गातो हुई घरतीपर गिरे हुए पहाड़ोंके शिखरोंसे चन्द्रमा और रक्त 
चन्दन वृक्षोंका समूह चूणं-चूर्ण हो गया है। हार-दोर-केयूर-कटक-करधनी-कलाप ओर मुकुटोंपर 
अवलम्बित मन्दार मालाओंसे शोभित यक्ष तथा यक्षिणियोंके विमानोंसे जो आच्छादित है; जो श्रेष्ठ 
आराओंसे करार चक्रोंका अनुगमन करते हुए माण्डलीक सूर सामन्त भालों, तलवारों और चाप- 
समूहसे संकीण॑ ओर भयंकर है। गजोंके मदजलके धाराप्रवाहसे घृलके शान्‍्त हो जानेपर, 
दिखाई पड़नेवाले दसों दिशाओंके मुखोंको भरते हुए सेनिक नरों द्वारा विविध छत्नचिक्न उठा 
लिये गये है। जहां अनुचरोके दरीरसे परिगलित स्वेद निश्चेरकी बूँदों और अइवोंके फेन-जछोंसे 
गीले तलभागमें गड़ते ( खचते हुए ) शकटोसे मार्गप्रदेश संकीर्ण हो चुका है । 

घत्ता--(ऐसी) उस प्रबल सेनाको आक्रमण करते हुए देखकर म्लेच्छकुलके राजाओंने 
कहा--“अब कौन शरण है, मरण आ पहुँचा है, चारों ओर शत्रु दोड़ रहा है ॥७॥ 


८ 


जो सामथ्यंवान्‌ राजा गिरिघाटी ओर नदियोंके मुखोंका उल्लंघन करता है, दसों दिग्गजों- 
को जीतनेवाला है, ऐसा राजा हम-जैसे लोगोंसे केसे जीता जा सकता है। हा-हा, बहुत समयके 
बाद देवसे निवेदित प्रलयकाल आ पहुँचा ।” इस प्रकार म्लेच्छ महामण्डलके अधिराजों, आवते 
तथा किलातोंके वचन सुनकर धोर मन्‍्त्रीने कहा,--“आपत्तिके समय हा” नहीं करना चाहिए, 
जिस प्रकार जीवनमें जो प्राप्त हो, उस सबको सहन करना चाहिए, हतभाग्य विधातासे कोई 
नहीं बचता। जहाँ युद्ध होगा, वहाँ मारकाट अवश्य होगी । इसलिए धैयेँ ही मनुष्यका मण्डन है। 
दूसरेकी सेनाका विदारण करनेवाले जो विषधर हैं, वे तुम्हारे आदरणीय कुलदेव हैं। हे स्वामी- 
श्रेष्ठ, तुम उनका सदुभावसे स्मरण करो। भयसे क्या, ओर बलके गव॑से क्या ?” उन म्लेच्छ- 
राजाओने भी इन वचनोंको समझ लिया। उन्होंने मेहमुख नामक नागोंका अपने मनमें ध्यान 
किया, जो विकट फनोंके समूहसे उद्भट, विषकी ज्वालाओंसे गिरितटके वटवृक्षोंको दग्ध करने- 
वाले उठते हुए धुएँके समान मेले, अपने शिरोमणियोंको किरणोंसे दिशाओंको आलोकित करनेवाले 
थे। अध्य पुष्पोंकी रसवाससे दौड़कर आते हुए वे शीघ्र चिलबिलाते हुए वहाँ पहुँचे । 

घत्ता--विषधरोंके राजा सर्पने कहा, “क्या ग्रह-नक्षत्रोंको गिरा दूँ ? जिसमें सुरवर क्रोड़ा 
करते हैं ऐसे मानसरोवरके क्या कमल तोड़ लाऊं” ॥८॥ 

४१ 


शैश२ 


१० 


९, 


भहापुराण [१४. ९, १ 
९, 


दृबई-ता मेन्छाहिवेण मणिया फणिणों गज्जंतगयबर | 
णिहणह वेरिसेण्णसिणमों तरुणीकरचलछियचामर ॥९॥ 


खंधाबारहु उप्परि अहणिसु ता णायहिं वेउव्बिउ पाउसु । 
मयजउल तसइ रसइ वरिसइ घणु पीयलू सामलू विछसइ सुरघधणु । 
महिणीहरिउ हरिड बड़इ तणु पवसियपियहि पियहि तप्पइ मणु । 
फुल्लकंलंबतंबु दीसइ वणु.' तिम्मइ तम्मइ सणि जूरइ जणु। 
तडि तदयडइ पड़ट रु॑जइ हरि तर कडयडइ फुडड निहड॒इ गिरि। 
जल परियलइ घुलइ घुम्मइ दरि अइरय सरह भरइ पूरे सरि ! 

जल थलु सयदु जछु जि संजायड. मग्गु अर्मेग्गु ण कि पि वि णायउ । 
सर कुसुममरू णिरारिछ संघइ बिरहें मंथिय पंथिय विभड़ । 


घता--पाणिड णीयगढ़ विज्यु वि डहइ घण्ु णिरणणु कुडिल गूरिंदहों ! 
पाउसु हयमणहों सम दुल्लणहों जो दरिसइ उबरि णरि7रहा ।०॥ 


१० 
दुबई--स लिल्व्यक्ष रेज्लपडिपेज्ञणह यदुम विगयरिंठ ओ 
णवघणरावमुइयचंदक्कलावुद्धसियपिछिओ ॥१॥ 

दीसइ लग्गरठ बासारत्तउ सेणामहिलहि णात्रइ गतर । 
असिजलि णिवडिवि जलु पुणु घावइ भडमुयदंडहु संगुहूं आवइ | 
तहिं तंग सिलइ गमणु जि मग्गह छोहेँ गिलियहु को किर छग्गठ । 
घुवइ कि पि अलिपिंछहिं दलियठ॒ वहुमुहल्िहियज पत्तावलियड ! 
को मंडणु बिसहइ रिउ्घरिणिहि. ढालइ सिरसिंदुरईं करिणिहिं । 


वंस वंस तुद्दं मई बड़ारिए एवहिं परचिंध वेयारिठ । 

महू सरू प्राणहारि णावड सर इय गज्जतु व पभणड जलहरू । 
धोयह मयमायंगह दाणईं दुम्मेहहं रुचंयि ण॒ दाणई । 
थक्त सचक्वाय रह ण॑ सर तोइ तरंति ण के के किर णर ! 
ते। पभरणड णरणाहपुरोहिए लोउ देव उवसभ्ग रोहिउ । 
एयर पदिविह्ाणु लहु किजइ़ अईणु वारिवारणु चिंतिजाइ ! 
ता राएं बलबइमुहं जोइड तेण वि पेसणु झत्ति ब्रिवेइड । 


घत्ता - णियमणि चिंतियड तलि घित्तियड॑ तं चम्मरयणु जणमरधरु । 
उप्परि पुणु थविड जगगडरविउ घचवलायबत्त जयससहरु ॥१०॥ 


१ ७8 णिरणिवि । २. ३९ तणु । ३ 987 कलंबु तंबु | ४. 007 अमरगु वि कि पिण णाव< ! 


१0. १. ९ सलिलुच्छल्ल । २. 2४४ पाणहारि, ? पाणिहारि। ३. ४४ ताम मणइ । ४. // अयणु । 


५ था ह० घत्तियउ ! ६. # आयपत्तु जिह ससहरु । 
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९ 

तब झलेच्छराजने नागोसे कड्ढा--जिसमे गजवर गरज रहे है, ओर तरुणीजन द्वारा स्त्र्ण 
चामर ढारे जा रहे है, ऐसो इम द्त्रतेनाकों मार डालो।” तब नागोंने स्कन्ध[वारक ऊपर 
विद्ध/स दिन-रात वर्षा शुरू कर दी। पशुकुल जस्त होता है, घन-कुछ गरजता है और बग्सता है 
पीला अर इयासल इन्द्रधवुप शोनित है। मही निखर उठी है, हरो घास बढ़ रही है, प्रोषित- 
पतलिकाजका संत पियके लिए सन्तप्त हो रहा है, बान खिले हुए कदम्ब वृक्षोसे आरक्त दिखाई देते 
है, गाया-गाला होकर जन-मनमभे खेदको प्राप्त होता है, बिजली तड़तड़ पड़ती है, सिह गरजता 
है, बदा #डुकड़ करके टूट) है, पहाड़ विघटित होता है। जल बहता है, फैलता है, घाटीमे घूमवा 
हैं । पंगत दौइता है, नदी पूरसे भरती है, जल और थलू सब कुछ जलूमय हो गया। मार्ग-अमार्ग 
बुःछ भो नहीं मालूम पहुता । कामदेव अपने त्तोरका अच्छी तरह सन्धान करता है और विरहृतत 
पी।डत पथकको पिद्ध करता है | 

घला--पानी निम्नगति है, बिजली भी जलाती है, देवेन्द्रका धनुष नि्गुंण और कुटिल है। 
पावस एतमन दुर्जनके समान है कि जो राजाके ऊपर बरस रहा है ॥९॥ 


१० 


जिसमें जलकी धाराओंकी रेलपेलसे वुक्ष आहुत है और पशु चले गये हैं, जिसमे नवमेधोकी 
ध्यनिते अपने चन्द्रकलाप फैलाकर मयूर नाच रहे है, ऐसी वर्षा ऋतु आ गयी दिखाई देती है, 
जमे वह गेबाहूपी माहुलापर आसक्‍्त हो । तलवारके जलूपर ग्रिरकर पानी फिर दो ड़ता है, और 
बोदाओंक भूजदण्डोके सम्मत जाता है, वह वहाँ भी नहीं ठहरता और वहाँसे जाना चाहता है, 
जमसे गत जोन किससे उगता है, वह अमरोंके पंसोसे दलित होकर वधजते मुखोंपर लिखित 
आावजोडो कुछ-कुछ घोता है। शनुक॥। गृहिणीके सण्डनकों कौन सहन करता है, वहू टथिनियाक 
"रोका भिन्‍्दूर ढार देता है। “हे प्वजदण्ड, तुम्हे मैने बड़ा किया है इस समय दूसराकि ध्वेत्च- 
घ३. शो/मतठ हो, मेरा सर ( स्वर ) शअ्रब प्राणहारी (प्राण धारण करनेवाला / प्राण दर। 
के बा; ) सर ( सर/तीर ) के समान है।” मानों मेध गरजते हुए इस प्रकार बह रहा ८ । हट 
गल गजजके मदजलको घोता है, मातों दुष्ट मेघोके लिए दान अच्छा नहीं छगता। चकवाक स& । 
र५ ठहर गये है माचो सरोजर हो, पानीसे कोन-कौन मनुष्य नही तिरते। राजा हल पृराहित तब 
कहता है-- है देव, ठोक उपसर्गसे अवरद्ध है, इसका कोई प्रतिविधान करना चाहिए, परानीका 
विजारण कफरनेवाजे चर्म॑रत्नकी चिन्ता को जाये ।”! तब राजाने सेनापतिका मुख रेखा, वह भी 
शीघ्र अदिश समझ गया । 
घत्ता -अपने मनमे विचारकर, जनोंके भारको धारण करनेवाले चमेरत्नक्नी उसने 
तलभागमे ढाल दिया । ओर ऊपर जगके गौरव, चन्द्रमाको जीतनेवाले घवल आतपत्र स्थापित 
क्र दिया ॥१०॥ 


१० 


१५ 
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दुवई--बारहजोयणाई वित्थारं सिविरु कुलीरमाणिए | 
पविडलछत्तचम्मकयसंपुडि थिड वरिसंतु पाणिए ॥१॥ 
गयणयलु घरणियछु गिरिसिहरु रेज्लियड पडिएण पडरेण तोएण पेल्लियड | 


अइणायबत्तेहि रइए समुग्गम्मि णिवसंति णरबइणरा णाईं सग्गस्मि | 
ते दोण वरिसंति ते णेय जाणंति. इटद्ठाईं मिट्ठाईं सोक्खाई मारणंति । 


रयणोयरे साहर्ण जाम संचरइ अरविंदगब्भम्मि अलिउलु व रइ करह। 
खलबलहरोबाय हिययम्मि संभरह कांगणिकयाइश्वससियरदि वावरइ | 
सत्ताहरत्ते गए णबर कुद्धेहि चूडामणिल्लेहि मारणबिसुद्वेंहिं । 
इंगालहरिणीलकार्लिंदिकालेदि मुद्ृकुद्टरणिम्मुक्कगरलछण्गिजालेहि । 
उत्तं गभूभंगभंगुरियभालेहि सिसुसंसटरायारदाढाकरार्हिं । 
णिट्ववियपरदंडजमद डदी हेहिं आरत्ततोलंतेचलजमलजीहेदि । 
गरुयाहिमाणेहिं परिगहियमेच्छेहि. कलहिच्छदुप्पेच्छरोसारुणरछे हि । 
णीसासविसलवमलालित्तचंदेहिं मरु सरू भणंतेहिं समंगासिवदेहि । 
हरिकरिमहाजोहस मंतपब्भारु विउणयरू तिउणयरु वेढियड खंधारु। 
रामाहिरामेण संगामधुत्तेण रूसेवि देवाहिदेवम्स पुत्तण । 


घत्ता--परणर दुज्ञय दो राएं, जयहो वीरंपट्ट सइ बद्धठ। 
सो विसहरवरहं णवजलहरह जुगंखयकयंतु णं कुद्धठ ॥११॥ 


१२ 
दुबवई--ता सोलहसहासजक्खामरविरइयगंधव।द्विणं । 
भग्गा सलिल्वाह पीलू विव चलयरहरिणणाहिणं ॥१॥ 


चक्क वइरिमहाभड छिण्णा दइव णाइईं दिसाबलि दिण्णा । 

त॑ं अवलोयबि गय भयवस फणि _गय णवबचण गय सा सोदामणि | 
मेच्छणरिंदर्हिं सकरुणु रुण्णउं दोजीयेहूं कि किर पडिवण्णउं । 
विसंभरियहं कि किर सुयणक्तणु वंकगइल्लहूं कि गुणकित्तणु। 
छिदृण्णेसिहिं को रंजिज्नइ अणिलासिहिं कि परु पोसिज्जइ | 
चरणविवज्जिउ को जसु पावह णिश्वभुयंगह णिश्चु जि आवइ | 
रणजइ जज गज्िड घणणाएं घणणाड जि सो कोकिठ राएं। 


११. १. श॥7 वरिसंत । २. ४३7 'बिलुद्धेंहि। ३. 8 ससिहरापार । ४ ४४7४ बोलती 
५ 8९ 'मलालित्तदेहींहि।. ६. ७87? मरुगासिभेडेहि । ७, ? “देबेसपुत्तेण । ८ '५ए)्ठ0 सईं 
वीरपटूदु सिरि बद्ध/। ९ )/8 घरहूं; ? घारहं । १०. हारह; 0८ ०ए्मं: णवजलघरहं । 
११. १४४7९ जुगसइ कयंतु । 

१२, १. !४४ए सोलस। २. १४४९ दोजीहहि। ३. )शा) किकर । ४, ? विसहरियहूं । ५. ? छिह्ा- 
णेसिंहि। ६, 2४९ कोक्किउ सो | 
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११ 

मत्स्योंके द्वारा मान्य पानीमें वह शिविर बारह योजन तक, विस्तृत विज्ञाल छत्र और चर्म 
निर्मित सम्पुटमें वर्षाकालके समय स्थित हो गया । गिरते हुए प्रचुर पानीके दबावसे आकाशतल, 
धरणीतल और गिरिशिखर जलमय हो गये । लेकिन चम॑रत्न और आततपन्रोंके सम्पुटमें राजाके 
लोग इस प्रकार रह रहे थे, मानो स्वगंमें स्थित हों। मेघ बरसते हैं, वे यह नहीं जानते | वे दृष्ट 
ओर मीठे सुलोंको मानते हैं। रत्नोके भीतर सेना चलती है ओर जो कमलोंके गर्भभे भ्रमरकुलकी 
तरह रति करती है। वह शत्रुकी शक्तिके हरणका उपाय अपने मनमें सोचता है ओर कागणीके 
द्वारा निर्मित सूर्ये और चन्द्रकी किरणोका प्रयोग करता है। सात दिन-रात बीत जानेपर चूड़ा- 
मणि धारण करनेवाले मारनेके लिए विरुद्ध, कोयला हरि नील कालिन्दी और कालके समान काले, 
मुँहरूपी कुहरसे विषाग्नि ज्वालाओंको ऊँचे भ्रूमंगोसे भंगुरित ( टेढ़े ) मालवाले शिशु चन्द्रमाके 
आकारकी दाढ़ोंसे विकराल, दूसरोंके दण्डकों नष्ट करनेवाले यमदण्डके समान दीघ॑, आरकत 
चंचल लपलपाती दो जीमोंवाले, भारी अभिमानवाले, म्लेच्छोंका परिग्रहण ( आश्रय ) लेनेवाले, 
कलहके इच्छुक दुर्दशंनोय और क्रोधसे आरक्त नेत्रोवाले, निश्वासोके विषकणोके भालसे चन्द्रमा- 
को आलिप्त करनेवाले, मारो-मारो कहते हुए साँपोंके द्वारा, अश्वगजों, महायोद्धाओं और सामन्‍्तो 
के प्रभारवाले स्कन्धावार दुहरा-तिहरा घेर लिया गया । तब रमणियोंके लिए सुन्दर संग्राममें 
चतुर--देवाधिदेवके पुत्र भरतने क्रह होकर-- 

धत्ता--शत्रुपुरुषके लिए अजेय जयका वोरपटू ( राजाने ) स्वगं बोध लिया, मानों 
विषधरवरों और नवजलधरोपर युगका क्षय करनेवाला कृतान्त ही क्रुढ्ध हो उठा हो ॥११॥ 


श्२ 

तब सोलह हजार यक्षामरोंके द्वारा विरचित पवनोंके द्वारा मेघ उसी प्रकार नष्ट हो गये, 
जिस प्रकार चंचल हरिणोंके स्वामी ( सिंह ) से गज नष्ट हो जाते हैं। चक्रसे द्ात्रु महायोद्धा इस 
प्रकार छिन्‍न हो गये, मानो देवने दिशावलि छिटकी हो । यह देखकर नाग डरकर भाग गये । नव- 
घन चले गये और वह बिजली चली गयी। तब म्लेच्छ राजाओंने करुणापूर्वक रोना शुरू कर दिया 
कि द्विजिद्दोंने यह क्या किया ? जो विषसे भरे होते हैं उनमें क्या सज्जनता हो सकती है ? जो 
टेढ़ी गतिवाले हैं उनका क्या गुणकीत॑न ? छिद्रोंका अन्वेषण करनेवालोंसे कौन प्रसन्‍न हो सकता 
है ? जो हवाका पान करते हैं, उनसे दुसरोंका क्या पोषण होगा ? चरण ( चारित्र पेर ) से रहित 
कोन यश पा सकता है? नित्य भुजंगों ( गुण्डों ओर साँपों ) को नीचता ही आ सकती है। युद्धके 
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६९ सिरचूलाचुंबियभू भायहिं दूरंतरहु णमंसियपायहिं । 
दिण्णह्रिण्णवत्थसं घायहिं दिट्ठु राउ आवत्तचिलायहिं । 
साहिबि मेच्छराउ गंजोल्लिड अणुतीरं सिंधुद्दि पुणु चल्लिउ । 
पहु हिमव॑ंतु पराइज जावहिं आइय सिंधु भडारी तावहि। 
देवय दिव्वदेह णड सा सरि सिंधुकूडबासिणि परमेसरि | 

शष्‌ राउ णिहालिवि कलसविहृत्थइ लहु भद्दासणि णिहिड पसत्थइ। 


घत्ता-सिंधूंदेवयए जछ्यरधयए अहिर्सिचिवि धुड मड॒लिबि कर ॥ 
दिण्णी माछ तहो भरहाहिवह्दों णबपुप्फथतथियमहुयर ॥१२॥ 


टूथ महापुराण तिसट्ठटिमहापुरिस पणालंकारे महाकहृपुप्फयंतविरद्ृए मह!मब्वभरहाणु- 
सण्णिए महाकब्बे आवत्तचिकायपस्ताहर्ण णाम चोहहमो परिच्छेओं सम्मत्ती ॥ १४ ॥ 


॥ संधि ॥ १७ ॥ 


७.  सिधुवदेवह। ८, 8 पियमहुयर । 
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जीत लेनेपर राजा घननाद गरजा, राजाने घननादकों भी बुलाया। अपने सिरोंके चूड़ामणियोंसे 
भूमिका भाग छूते हुए, दुरसे पेरोंमें नमस्कार करते हुए, हिरण्य वस्तु-समूहका दान करते हुए 
आवतं और किरात राजाओने राजासे भेट की । इस प्रकार म्लेच्छराजको साधकर हरपगे उछलता 
हुआ वह सिन्धु नदीके किनारे-किनारे फिरसे चछा। जब राजा हिमवन्तके निकट पहुँचा तब 
आदरणीय सिन्धु देवी आयो । वह नदी नहीं, दिव्य रवरूप धारण करनेवाली देवी थी, जो 
परमेश्वरी निन्धुकूटमें निवास करतो थी। राजाकों देखकर उसे भद्रासनपर बैठाकर कलश हाथमें 
लिये हुए प्रद्वस्त-- 

धत्ता--जलचर ध्वजवाली सिन्धु देवीने अभिषेक कर दोनों हाथ जोड़कर उसकी रतुति 
की । और उस भरताधिपके लिए नवपुष्पोंपर रिथत मधुकरोंवाली पुष्पमाला अपित को ॥१२॥ 


इस प्रकार चलसठ महापुरुषोंके गुर्णो और कलंकार्रोबाके हस महापुराणरे सहाकदि 
पुष्पदन्त द्वारा विरचित पृव॑ महामब्य भरत द्वारा अनुमत महाकाय्यमें 
आवर्त-किछात प्रसाधन नामका चौदहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१४॥ 


संधि १५ 


मेल्लिवि सिंधुसरि पणवेष्पिणु रिसहजिणिदहो ॥ 
पुणु संचलिउ पहु भयरसु जणंतु अमरिंदहो ॥ १॥ ध्रुवर्क ॥ 


१ 

सेणासेणाहिवपरियरिय दिमवंतु धरेष्पिणु संचलिय । 
सोहइ गच्छंती पुन्बमुह कुरुवंसणाहपत्थिवपमुह । 

प्‌ दीसइ सेल्त्थलि काणणड्ड महिसीदुद्धु व साहाघणड । 
णाणामह्रिहफलछरसहरई कत्थइ किलिगिलियद बाणरई । 
कव्थइ रइरत्तईं सारसहं कत्थइ तबतत्तई तावसइं । 
कृत्थइ झरझरियईं णिज्झरई कत्थइ जलूभरियई कंदरई । 
कत्थइ वीणियवेल्लीह तट दिट्दुई मज॑तई णाहलईं । 

१० फत्थइ हरिणईं उल्छलियाइं पुणु गोरीगेयहु वलियाईं । 
कत्थइ हरिणह रुफत्तियईं करिकमुच्छलियई मोत्तियई । 
कत्थइ सुम्मइ जक्खिणिश्नुणिडं खयरीकरवीणारणरणिडं | 
कृत्थइ भसलडलहिं रुणुरुणिरं कत्थइ सुएण कि कि भणिड । 
घत्ता--कत्थइ किंणरहिं गाइज्जह सवणपियारउ ॥ 

श्ष रिसहणाहचरिउ फणिणरसुरलोयहु सारड ॥१९॥ 

२ 
णिक्खित्तसुरासुररइणियले हिमवंतकूडतलघरणियले | 
णवचंपयकुसुमावासियउ साहणु सडंगू आवासियड। 
बहुदोर्िं दूसइं ताडियईं रणबडहसहासईं ताडियई | 


४४४ हए९, 4 (06 ०007777९7 द९घाध्य! 07 ऐंड डदाग्रतीधं, ॥6 40]0५470 8४270 28 :--- 
त्यागो यस्य करोति याचकमनस्तृष्णाडूरोच्छेदनं 
वीतियंस्य मनीषिणा वितनुते रोमाश्नचर्च वपु. । 
सौजन्य सुजनेषु यस्य कुरुते प्रेमान्तरा निर्वर्त 
इलाध्यो3सो भरत प्रभुवंत भवेल्तवाभिगिरा सूक्तिभि: ॥ 
083 76०४ प्रेग्णोडन्तरां (ि प्रेमान्तरां, ७ १0०३४ 70६ हए6 4६ 
ए ६ हरद दा & पर 0०्ग्रालाठ्ट्याल्ता ०ी $०छत5 हए0ए, 
१ १.४७ “महिरुहरुहरस ; ए “महिरुहफलरस , एए 7९८०705 2 | “महिरुहरुहरस । ४. 'चछ्ेए 
किलिकिलियईं । ३. 048? 'कुमत्थलियह । 


सन्धि १५ 


सिनन्‍्धु नदीको छोड़कर और क्रषभ जिनेन्द्रको प्रणाम कर राजा भरत अमरेन्‍्द्रोंकी भयरस 
उत्पन्न करता हुआ चला । 


१ 


सेना और सेनापतिसे घिरा हुआ हिमवच्तकों अपने अधीन कर वह चल पड़ा। जिसमें 
कुरुवंशके स्वामी राजा प्रमुख हैं ऐसी सेना पूवंकी ओर मुख किये हुए शोभित है। शैलके स्थलमें 
कानन इस प्रकार दिखाई देता है, मानो महिषीके दूधके समान साहाघन ( शाखाओं ओर दुग्ध- 
धारासे सघन ) है, कहीपर नाना वृक्षोंके फलरसकों चखनेवाले वानर किलकारियाँ भर रहे हैं, 
कही सारस रतिमें रक्त हैं, कहीं तपस्वों तपसे सन्तप्त हैं, कही निश्च॑र झर-पझ्र बह रहे हैं, कही 
गुफाएँ जलसे भरो हुई हैं, कहीं झुके हुए बेलफल हैं जो भीलोंके द्वारा भग्न होते हुए दिखाई देते 
हैं, कही हरिण चोकड़ी भर रहे हैं, फिर गोरीके गीतसे मुडते हैं, कहोपर सिहके नखोसे उखाड़े 
गये मोती हाथियोंके गण्डस्थछोंसे उछल रहे हैं। कहीं पर यक्षणियोंकी ध्वनिलहरी युनाई देती है, 
कहींपर विद्याधरीके हाथोंकी वोणा सनझ्ुुन कर रही है। कहीपर भ्रमरकुलोंके द्वारा गुंजन किया 
जा रहा है, और कहींपर शुक “कि कि! बोल रहा है। 

घतता--कहींपर किल्तरियोंके द्वारा कानोको प्रिय छगनेवाला नाग, नर और सुरलोकमें 
श्रेष्ठ ऋषभनाथ चरित गाया जा रहा है ॥१॥ 


३ 
जहाँ सुर-असुरोंकी रति श्रंखलाएँ निन्षिप्त हैं ऐसे हिमबन्तके कूटतलके घरातरूपर नव- 
चम्पक कुसुमोंसे सुवासित छह अंगोंबाले सैन्यकों ठहरा दिया गया। बहुत-सी रस्सियोंसे तम्बू 
ठोक दिये गये, हजारों युद्धपटहु बजा दिये गये । गजशाला और नाव्यशालागृहू और प्रवरशाला- 
डर 


१० 


१५ 


१० 


३३० 


२ 
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करिसालाणडसालाहरईं उब्मियइं पठरसालाहरईं । 
हरिवरमंदुरठ समुंडियठ ण॑ घडदासीउ सुमुंडियड । 
ठवियईं मणिमंडवियासंयईं अवराइं मि दिव्वइं आसयईं । 
दुष्बारबइरिमयपहरणईं अहिवासिवि भूसिवि पहरणईं | 
दक्‍्खालियस सहर रयणियहि पोसहु पडिवज्ियि रयणियहि | 
कुससयणि पसुत्तड सईं भरहु उम्गमिठ दिणाहिवु णहि भरहु । 
करि धरिड सरासणु राणएण बहु विहरिउ मंडलराणएण । 
आरुहिवि रहँग्गिण संकियड बइसाहठाणु सईं संकियड । 
जो लोहवंतु परमग्गणड सो गुणि संणिहियड मग्गणउ । 
कि अच्छइ णवर छंदूघु गयड़ हिमबंतकुमारहु णं गयठ । 


घत्ता--पडिड संपंगणए उप्पुंखु बाणु अवलोइड ॥ 
चिंतिड तेण मणे को एह्उ काले चोइड ॥र॥ 


३े 

कि पाणि पसारिड फणिमणिहद्दे तडयडिह्े णह्दि सोदामणिहे । 
दीहरजालामालाजलिड पलयाणल केण पडिक्ख्वलछिड। 
फेस रिफेसरु उल्लूरियड फालाणिलु केण वियारियड | 
किउ केण गरुडपक्खाहरणु भणु केण णिसुंभिड जमकरणु । 
दुलबट्रिड माणु पुरदरहो कि सिहरु पलोट्टिड मंदरहां | 
णियह्त्थ णिं म्मथिउ जलहि पडिकूलिड केण हवंतु विहि। 
विद्वीविसवयणु णिरिक्खियउ के हालाहछु विसु भक्खिय३ | 
जगि केण भाणु णित्तेइयड महु केण रोसु उप्पाइयड | 

को पारु पराइड णहयलहो को सुपहुत्तत णियमुयबलहो । 
कि ण मरइ करवालेण हड ण वियाणहुं कि सो वज्ञमड। 


सरू मज्झु वि केण विसज्जियउ खयडिंडमु कासु पवज्जियउ । 
घत्ता--जेण विमुक्कु सम अइदीहु समाणु फर्णिदहो ॥ 
सो महु मरइ रणे जइ पइसइ सरणु सुरिंदहो ॥३॥ 


१, 9? 72298 “(कि 78 : मिहुणईं रमति रत्तासयईं, अवराइ मि दिव्वइ आासयई, णियपहणिज्जय- 
देवासयहि | २. रथ 7९80 28९7 ४६ : मिहुणइ रमति रक्तासयईं, णियपहणिज्जियदेवासयदू । रे- 
छेए ससिहररयणियहि । ४. ९ रहंगि । ५. ४एिए उद्धययठ । ६. रे परंगणए; हे पसगणए । ७ 
भें उप्पस । 

१, /४४8ए८६ पहडिखलिउ । २. 07 कालाणलु । ३. '/ णिमत्यिउ; 57 णिम्मत्यिय | 
४, ? हणतु । ५. १४४९ कि । ६६ !शै? खयडिडिसु । ७, 7 विभुक्‍क्त सरू। 
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गृह खड़े कर दिये गये । दोनों ओर उत्कीर्ण काष्ठोंसे यृक्त अश्वशाल्ा ऐसी मालूम होतो थी मानों 
सुमुण्डित घटदासी हो । मणिमय मण्डपोंके घर स्थापित कर दिये गये, ओर भी दूसरे घर निर्मित 
कर दिये गये । दुर्वार वेरियोंके मदपर प्रहार करनेवार्ूं अस्त्रोंको अधिष्ठित और भूषित कर दिया 
गया। अपने चन्द्रमारूपी चूड़ामणिको दिखानेवालो रात्रिमें उपवास स्वीकार कर स्वयं भरत 
कुशासन पर सो गया। सवेरे आकाझमे नक्षत्रोंकों ढकनेवाला दिनाधिष उग आया $. राजाने 
धनुष अपने हाथमें ले लिया, मण्डल राणाने खूब क्रीड़ा की। रथके अग्नभागपर चढ़ते हुए उसने 
धंका नही की । उसने स्वयं वेशाख-स्थान किया। . जो लोहवन्त ( लोभ ओर लोहेसे युक्त ) ऐसे 
उस मग्गण ( बाण और याचक ) को गुणि ( डोरी | गुणी व्यक्ति ) पर रख दिया गया | क्या वहू 
रहता है, नहीं केवल वह ऊपर गया मानो हिमवन्त कुमारके पास गया हो । 


घत्ता--अपने आँगनमे पड़े हुए पुंख सहित बाणको उसने देखा ओर अपने मनमे विचार 
किया यह कौन है जिसे कालने प्रेरित किया है ? ॥२॥ 


३े 

क्या उध्ने नागमणिके लिए हाथ फैलाया है, या आकाझ्ममे कड़कती हुई बिजलीके लिए ? 
दीघ॑ ज्वालमालाओसे प्रज्वलित प्रलयाग्तिको किसने छेड़ा है? सिहकी अयालको किसने उखाड़ा 
है ? कालानलको किसने क्षुब्ध किया है ? किसने गरुड़के पंखोंका अपहरण किया है? बताओ 
किसने जमकरणको नष्ट करना चाहा है ? किसने देवेन्द्रका मान चुर-चूर किया है, क्या उसने 
मन्दराचलकें शिखरको उलटाया है ? किसने अपने हाथसे समुद्रका मन्थन किया है, होते हुए 
भाग्यको किसने प्रतिकूल कर लिया है ? दृष्टि और विषमुख किसने देखा है ? किसने हालाहुछ 
विष खाया है ? विश्वमे सूर्यको निस्तेज किसने बनाया ९ मुझे किसने क्रोध उत्पन्त किया है? 
आकाशतलके पार कौन जा सका है ? अपने बाहुबलके लिए अत्यन्त पर्याप्त कौन है ? वंया वह 
तलवारसे आहत होकर भी नही मरता ? हम नहीं जानते कि क्या वह वज्ञमय है? मुझे किसने 
यह तीर विसर्जित किया ? किसका क्षयका नगाड़ा बज उठा है? 

घत्ता--जिसने नागेन्‍्द्रके समान अति दीर्घे लम्बा तीर छोड़ा है वह युद्धमें मुझसे मरेगा, 
भले हो वह देवेन्द्रकी शरणमे चला जाये ? ॥३॥ 


१. बाये पैर और धुटनेको धरतीपर रखकर, दूसरेके ऊपर उठाना बैशाख स्थान कहलाता है। 


३३२ अहापुराण [१५. ४. १ 
डे 
इय तेण गज़ियऊं पुणु कब्जु सज्ियडं । 
पिंछेहिं पत्तियड दित्ती३ दित्तीयड । 
चित्तेण चित्तियेड मंतेण मंतियड । 
श हिययम्मि चिंतियड राएण घत्तियउ | 
है गंचेहिं चच्चियड ल्‍्लेहिं अंचियंठ | 
पुण्णेद्दि संचियड केण वि ण वंचियड | 
हयवेरिसंताणु अवलोइकओ बाणु। 
ता तम्मि लिहियाईं सुरणियरमहियाईं । 
णिज्लियदियंताएं परिछेयवंत्ताईं । 
१० बाईसिअंगाई छंदाणुलम्गाई । 
बिंदुयहिं चप्पियई मत्तावियप्पियई | 
वेज्नीददि वलियाइ अक्खरइईं छलियाइं । 
गाढं विसिद्ठाई सरसाईं मिट्टाई । 
इंट्ठाई दिद्वाईं हियए पर्यट्राई । 
१५ अरिसीहसरहस्स आणाइ भरहूम्स | 
जो जियइ सो जियइ इयरस्स खयणियइ । 
अइरेण अवयरइ बइवसु वि भुवु मरइ। 
पुणु पुणु वि जोएवि इय तेण वाएवि । 
सह समियसम रेहिं अवरहिं मि अमरेहिं । 
२० घत्ता--द्टुउड चक्वइ चमरहिं चामीयरदंडहिं॥ 
रयणहिं मोत्तियहिं पणवंर्ते णियभुयदंडहिं ॥»॥ 
५्‌ 
णरणाहें रयणहिं पुज्जियड हिमवंतु कुमारु विसज्जियड । 
सो किंकरत्तु मणि धरिवि गड राणड पुणु तिदुयणलद्धुजड । 
हरिसहसुभीमगुद्दाहरदो सई अऔइड वसहमद्दीहरहो । 
दीसइ गिरिमेहलघुलियघणु णं धरणिद्दि केरठ एक्कू थणु । 
प्‌ णिज्यरजलदुद्धपवाह धरु णिरु णाहूलडिंभहुं सोक्खयरु । 
रइगारउ णावइ कुसुमसरु मयवंतु णाइ कुपुरिसपसरु । 
रसवंतु णाईं णश्चणु पवरु बहुणावारुँंकिउ बहुविवरु । 
हुविदुदुमोहु णं मयरहूरु बहुफलपयासि णं॑ पुण्णभरु । 
बहुकंकणु णं महिसेहिलियरु बहुओसहिल्‍लु णं भिसयवरु । 


४. १ थार चितियउ। २. 'श/ अच्चियउ । ३, १४९ परिच्छेयवत्ताइं | ४. ७8९ पहटाईं । ५ ७४87 
घुउ । ६. ४४९ अवरेंहि । ७. १४४7 पणवं्ताह । 
५. १. ७7३० हिमवत | २. 8 कि करंतु । ३ 'श8ए आयउ । ४ 'श एक्क । ५. 'फ? णच्चण । 


६. (07 महिरूयर । 


१९. ५.९] हिन्दी अनुवाद ३३३ 


४ 


उसने इस प्रकार गज॑ना की और फिर अपना काम सम्हाला। उसने वैरी परम्पराका 
अन्त करनेवाले बाणको देखा, जो पुंखोंसे पत्रित, दीपिसे दीप्त, चित्रसे चित्रित और मन्त्रसे मन्त्रित 
था, जो हृदयमें सोचा गया ओर राजा ( भरत ) के द्वारा छोड़ा गया था । गन्धसे चचित, फूलोंसे 
अंचित ओर पृष्योंसे संचित उसे कोई नही बांच सका। तब उसमे लिखे हुए सूरसमूहके द्वारा 
मह॒नोय, दिग्गजोंको जीतनेवाले निर्णायक वागेश्वरी देवोके अंगस्वरूप छन्दोंमे रचित, बिन्दुओंसे 
युक्त मात्राओंसे रचित, पंक्तियोंमे मुड़े हुए सुन्दर, सघन रूपसे लिखे गये सरस ओर मीठे ओर दृष्ट, 
सुन्दर अक्षरोंकों उसने देखा । वे हृदयमे प्रवेश कर गये । “शत्रुरूपी सरभके लिए सिंहके समान 
भरतकोी आज्ञासे जो जीता है वही जीता है, दूसरेका क्षयकाल श्षीत्र आ जाता है, यम भी 
निश्चित रूपसे मरता है ।” बार-बार उस पत्रकी देखकर और इस प्रकार उसे पढ़कर युद्धको 
शान्त करनेवाले दूसरे देवोंके साथ-- 


धत्ता--चामरों, स्व्ण॑दण्डों, रत्नों, मोतियोंके द्वारा ओर अपने भुजदण्डोंसे प्रणाम करते 
हुए उसने चक्रवर्तोसि भेंट की ॥४॥ 


५्‌ 


राजाने रत्नोंसे पूजा कर हिमवन्त कुमारकों विसरजित कर दिया। वह दासता स्वीकार 
कर चला गया | त्रिभुवनमें जय प्राप्त करनेवाला राजा भरत सिंहकी गर्जनासे भयंकर गुहारूपी 
घरवाले वृषभ महीधरके निकट आया। पहाड़की मेखलासे व्याप्त घन ऐसा दिखाई देता है, मानों 
धरतीका एक स्तन हो ! निर्श॑रके जलरूपी दूधके प्रवाहको धारण करनेवाला जो भीलोंके बच्चोंके 
लिए अत्यन्त सुखकर है, कामदेवके समान रतिकारक है, कुपुरुषके प्रसारके समान मदवाला है, 
प्रवर तत्यके समान रसमय है, बहुत-से नामोसे अलंकृत बहुविवर ( बहुछिद्रवाला, बहुत श्रेष्ठ 
पक्षियोंबाला ) है। जो मानो वहुविद्यमोष ( प्रवालोध, विशिष्ट द्रमोध ) वाला समुद्र है, जो 
मानो बहुपुण्य प्रकाशित करनेवाला पुण्यका भार है, मानो अनेक कंकणवाला घरतीरूपी महिलाका 


२० 


१० 


१५ 


५ 


३३४ 


हरिसेविड ण॑ जिणु परमपरु । 
करिद्सगमुसलणिब्भिण्णतणु 
सुरदाणवरमणीप्राणपिड 


महापुराण 


[१५, ४. १ 


ण॑ को वि मद्दाभडु रइयरणु | 
णं णिवजससासणखंभु थिउ । 


घत्ता--तहु मध्टिहरठ तडु पच्छाइड चडहुं मि पासहिं । 
णरलिहियक्खराहि गयपत्थिवणामसहासहिं ॥५॥ 


जहिं दीसइ तहिं अक्खरसहिड 
चिंतइ भरदहाहिड बहुगुणड 
अण्णण्णहिं रायहिं भुत्तियइ 
वोलाबिय के के णड णिवइ 
धण्णड परमेसरु एक पर 
हुणरबइकरयललालियहइए्‌ 
सत्तंगरंज्ञभारेण हय 
घारागलंतलीलावयहिं 
जा विज्लिय चलचमरहिं ज्ञियइ 
अंसिवाणियककसत्तु महइ 
चवबलरत्तणु कुलधयवर्डब रहो 
सिक्खियड जाइ तष्टि गोमिणिहि 
णिवडंति महंत वि झत्ति किह 


दि 

मोकक्‍्खु व गिरिंदु मुणिगणमहिड । 
कद्दि णामु लिहिज्जइ महु तणउ | 
इह एयइ वसुमइधुत्तियढ़ । 
मोहंधहु मुज्ञइ तो वि मइ। 

जो हुई पव्वइयड मुएबि धर । 
हु विणडिछ सिरिपुण्णालियइ | 
मयमहरइ मत्ती मुच्छ गय | 
अधहिसिचिय मंगल्घडसयहिं । 
जा छत्ते ढराइय णड णियइ । 
अंकुससंग वंकिम वहूइ । 

गुणु मेल्लिबवि गमणु पासि संरहो। 
आसत्तपुरिस णरयाव्णिह्टि | 
वारिहि करिणीरय पीछु जिह । 


घत्ता--ताएं भुत्त चिरु पुणु पुत्त सहु सुहुं अच्छइ । 
वसुमइ झदुँलिय जगि केण वि समउ ण गचछइ ॥६॥ 


णक्खहु वि ण लब्भइ यत्ति जहि 
मई जेहा पत्थिव को गणइ 
परमेस महायणु जेण गड 

परु फेडवि जिह घेप्पइ पुहइ 

ता बालमराललछीरूगइणा 

राएं रायहु ओहारियड 
करकागणिरेहादाबवियड 
रिस8हु रइरमणखयंकरहो 


७, 87 पाणपिउ । 


कि 


कि णाउं लिहिज्जइ एत्थु तहिं। 
जे जे गय ते पुरोहु भणइ। 
सो पंथु जयम्मि ण केण कड। 
तिह णामु वि फेडिज्जइ णिवइ । 
गीलामलमलिणेण वि पइणा | 
अण्णहु कासु वि उत्तारियड | 
णियेणाउं गिरिंदि चडावियउ | 
हउ पुत्तु पढम तित्थंकरहो । 


६, १. ४४२ हय । २. ४७ रज्जहारेण । ३ ४४7 असिपाणिय | ४ ७४४७7 “वडधरहो ।५, (४९ 
परहो । ६. (| आसत्तु पुरिसु; के आसत्तपुरिसु । ७. 2? झिंदुलिय । 


७. (१, ? किउ । 
४. 28 पदमु 


[3 >> 
२. १४8 मलिणाणण वि पहणा; ? मलिणाणणपहणा । 


३. (३37? णियणामु । 


१५, ७, ८ ] हिन्दो अनुवाद श्र 


हाथ है, जो मानो वेच्यकी तरह कई ओषधियोंवाला है। जो मानो हरि सेवित (देवेन्द्र ओर सिंह) 
जिनवर हो । हाथियोके दाँतोंके मूसछोंसे आहत शरीर जो मानो कोई युद्ध करनेवाला महासुभट 
हो । देव, दानव और मनुष्योंकी पत्नियोंके लिए प्राणप्रिय जो मानो जिनवरके शासतका स्तम्भ 
स्थित हो । 

घत्ता--उस महीधरका तट चारों ओरसे मनुष्योंके द्वारा लिखे गये अक्षरों और विगत 
राजाओंके हजारों नामोंसे आच्छादित था ॥५॥ 


फ 

जहाँ दिखाई देता है वहाँ अक्षर सहित है, वह पर्वत मोक्षकी तरह मुनिगणके द्वारा पृज्य 
है। बहुगुणी भरत अपने मनमें सोचता है कि मेरा नाम कहां लिखा जाये ? दूसरे-दुमरे राजाओंके 
द्वारा भोगी गयी इस धूत॑ धरतोके द्वारा कौन-कौन राजा अतिक्रमित [ त्यक्त ) नही हुए ? तब भी 
मोहान्ध मेरी मति मूछित होती है ? केवछ एक परमात्मा धन्य हैं जो धरती छोड़कर प्रव्नजित 
हुए। अनेक राजाओंके हाथोंसे खिलायी गयी इस लक्ष्मीरूपी वेश्यासे मैं प्रवंचित किया गया। 
सप्तांग राज्यभारसे यह आहत है, मदरूपी मदिरासे मत्त ओर मूर्छाको प्राप्त है। धाराओंमें गिरते 
लीलारूपी जलोवाले सेकड़ों मंगल घटोसे अभिसिचित है, जो चंचल चमरोंके द्वारा हवा की जातो 
हुई जीवित रहती है, जो छत्रोंसे आच्छादित होनेके कारण नहीं देख पाती, तलवारके जलकी 
ककंदताको महत्त्व देती है। अंकुशके साथ टेढी चलती है, कुलध्वजोंके श्रेष्ठ पदोकी जो च॑चलता- 
को धारण करती है, और जो गुण छोड़कर दूसरेके पास जाती है। शिक्षित भी पुरुष इस धरतीमें 
आसक्त होकर नरकभूमिमें जाता है। बड़े-बड़े लोग भी शीघ्र किस प्रकार गिर पड़ते हैं जिस 
प्रकार हथिनीमे अनुरक्त हाथी गड्ढेमें गिर पड़ता है। 

घत्ता--पिताके द्वारा बहुत समय तक भोगी गयी, यह फिर पुत्रके साथ सुखपूर्यक रहती 
है । यह धरती वेश्याके समान किसीके भी साथ नही जाती ॥६॥ 


छ 


जहाँ एक नखके लिए भो स्थान नही है, वहाँ यहाँ मैं अपना नाम कहाँ लिखूँ ? भेरे-जैसे 
राजाको कौन गिनेगा, जो-जो राजा जा चुके है, उन्हे पुरोहित कहता है ? जिस रास्ते परमेश्वर 
महाजन ( ऋषभ ) गये हैं, जगमे उस मार्गका अनुसरण किसीने नहीं किया । दूसरेको नष्ट कर 
जिस प्रकार धरती ग्रहण की जाती है हे राजनू, उसी प्रकार नाम भो मिटाया जाता है। तब 
बालहंसके समान लीलागतिवाले तथा लज्जारूपी मलसे मलिन स्वामी राजान किसी राजाकी 
अवधारणा अपने मनमे की ओर किसी दूसरे राजाका नाम उतार दिया ( मिटा दिया ), तथा 
हाथके कागणी मणिकी रेखासे प्रदीप अपना नाम पहाड़पर चढ़वा दिया कि “में कामका क्षय 


१० 


१५ 


अहापुराण [१५. ७. ९ 
णामेण भरहु भरहाहिवह बोझ पर महियलि अत्यि जइ। 
हिमबंतजलहिपेरंत सह छक्खंड वि णिज्जिय बसुह मह। 
ता तियसहिं साहुकारियड भरहेसर जयजयकारियड | 
पईं जेहड को वि ण चक्षवइ को एम ससंफि णाउं थबइ | 
कहु अग्गइ धावइ कमलकरि कमलछाऊर॒ूव कमलाणणिय सिरि। 
दालिश्हारि किर कासु वसु जिजगरत्तेंगामि किर कासु जसु । 
असि कासु बंइरिविद्धंसयरु पईं मेल्लिवि को किर फप्पयरु | 


पइ' मेल्लिवि णाणहु कवणु घर. परमंप्पु कासु देठ पियरु । 
घत्ता--रूवे विक्रमेण गोत्ते बढेण'  णयजुयत्त ॥ 
तुज्झ समाणु तुहुँ कि अण्णं माणुसमेत्त ॥»॥ 


८ 

सरवरजलकीलियसारसय॑ दरिसावियचंपयसारसय । 
काणणपरिहिंडियकुंजरयं गयणंगणविगयणिकुंजरयं । 
फलभारोणयसुरतरुविडव॑ रइयरणिलयहिं खेयरविडबं । 
ओसहिओसरियविसहरयं वणसुरदिसमीहियविसद्द्‌ रय॑ । 
मोत्तृ्ण तममल॑ धरणिद्रं सधयं सेण्णं परंघरणिहरं । 
चलिय॑ सह पहुणा पररहय॑ सारहिकरकसचोइयरहयं । 
अहिमाणवंतु णीसंकमइ पुष्वदिसभाएं संकमइ | 
हिमबंततलेण जि चिक्षमइ दियद्वेह्िं जंतु बसुद्ं कमई । 
गोगइह्ह रिकरिसहिसयलछ अवठंभिषि रुभिवि महि सयल | 
णियवइ्टि णिद्ालिवि चंदबलु मंदाइणिपुलिणइ थियड बलु। 
जगसंसियअसिधारासियहिं अंणुयहि णिवखंधारासिर्याई । 


घत्ता--दीसइ पंडुरड हिमवंतसिहरि सिगग्गड ॥ 
ण॑ भरहहु तणउं जसबिछसिर्ड सग्गि विलग्ग् ॥८॥ 


९ 
ससिस्यणमए परिभ्रमियमए | 
उबवणगहिरे घणबिहुरहरे । 
खगणियरहरे सुरसरिसिद्दरे । 
णिवसइ गुणिणी अमरवइरमणी | 


५, ? बहुअमाइ। ६. ५ वारिहृहरि । ७. ४87 तिजगंत । ८. १४87 बदरिवीरंतयर । ९. 2४४१ 
परमप्पु । १०. | कुछेण । ११ ?र॑छे? णयजुत्तें । 

१ शछए]' “जल ॥२ (९ 900 8६० ६४5 : सिगर्गवत्तु धुयविसहरय , ज॑ सह चुषिक- 
जसविसहरय, सइ सेवियविसहरसेहरयं, महिवहुसिरि ण॑ मणिसेहरप # 28003 »ष्धि पैपं$ : सई 
सैवियविसहरसेहरय, सिंगग्गवत्त धुयविसहरयं; ज॑ सहइ चक्किजसविसहरयं, महिवहुसिरि ण॑ मणिसेहरयं। 
३. )/ए7 मोत्तणं तहप्रलूधरणिहर । ४. ९ परयरणिहर । ५, )थठे? मणुयहि । 

१ शा अमरवररमणी ००४ 7 अमरबहरभणी । 


१५. ९, ४ ] हिन्दी असुवाद ३३७ 


करनेवाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ जिनका पुत्र हे, नामसे भो भरत, जो धरतीतलपर श्रेष्ठ 
भरताधिपति कहा जाता है, ओर मेंने हिमवन्त समुद्र पर्यन्‍्त छह खण्ड घरतोको स्वयं जीता है।” 
तब देवोंने साधुकार किया ओर भरतका जयजयकार किया कि तुम्हारे समात कोई चक्रवर्ती नहीं 
है, कौन इस प्रकार चन्द्रमामें अपना नाम अंकित करता है, कमल हाथमें लिये कमलमें निवास 
करनेवाली और कमलमुखी लक्ष्मी किसके आगे-आगे दोड़ती है ? किसका धन दारिद्रथका 
अपहरण करनतेवाला है ? किसका यश त्रिलोकगामी है ? किसको तलवार छत्रुका ध्वंस करनेवाली 
है ? तुम्हें छोड़कर कौन कल्पव॒क्ष है ? तुम्हें छोड़कर ज्ञानका घर कौन है ? ओर किसका पिता 
परमात्मा देव है ? 

घत्ता--रूप, विक्रम, गोत्र, बल ओर न्याय-युनिमें तुम तुम्हारे समान हो दूसरे मनुष्य 
मात्रसे क्या ? |७! 


८ 


जिसमें ( पर्व॑तमे ) सारस सरोवरोंमें क्रीडा कर रहे हैं, चम्पक वृक्षोंकी लक्ष्मी दिखाई दे 
रही है, काननमें गज परिभ्रमण कर रहे हैं, कुंजोंका परग आकाशके आंग्रतमें छा गया है, कल्पवृक्ष 
फलोंके भारसे नत हो गये हैं, सुखकर लतागृहोंमे विद्याधर बिट हैं, औषधियोंसे नाग हटा दिये गये 
हैं, वन सुरभियाँ ( गाये ) वृषभरतिको चाह रही है, ऐसे उस स्वच्छ पर्वंतको छोड़कर, ध्वज सहित 
दूसरोकी धरती छीननेवाली, प्रचुर अश्वोंवाली ओर सारथियोके द्वारा हुकि गये रथोंसे युक्त सेना 
अपने प्रभुके साथ चली । अभिमानी और निःशंक मति वह पूर्व दिद्ञाकी ओर प्रस्थान करता है। 
वह हिमवन्तके तलभागसे जाता है। गौर जाते हुए कुछ ही दिनोंमें धरतीका अतिक्रमण कर 
जाता है। जिसमे गो, ग्दंभ, गज और महिषदल है, ऐसी समस्त भूमिका आश्रय लेकर और 
रोधकर सैन्य अपने स्वामीका चन्द्रबल देखकर मन्दाकिनी नदीके किनारे ठहर गया। विशवमें 
प्रसिद्ध तलवारोंकी घाराओंके समान निमंल राजाको छावनियोंमें स्थित अनुगामी सैनिकोंसे-- 


घत्ता--हिमवन्त पहाडके शिखरका सफेद अग्रभाग ऐसा दिखाई देता है मानो भरतका 
स्वगंमें लगा हुआ यशविलास हो ॥4॥ 


९, 


जो चन्द्रकान्त मणियोंसे युक्त है, जिसमे पशु विचरण करते हैं, जो उपवनोंसे गम्भीर है, 
जिसमें बादलोंसे रहित घर हैं, जो पक्षि-कुलकों धारण करतो है, ऐसो ग्रंगाके शिखरपर गुणी 
डरे 


३३८ भहापुराण [१५, ९. ५ 
५ चलहारमणी जणमणदमणी ! 
छणससिवयणा कुबलयणयणा । 
वरगयगमणा कयजिणण्हबणा । 
पविउलछरमणा पीबरसिहिणा । 
पंकेयचलणा सिरकयसुमणा । 

१० पसरियपुलया वणसुरकुलया । 
विरइयतिलया मर्णासयणिलया । 
णरणवियपया चलमयरघया | 
मुणिमइविमला हिमकरघवला। 
घत्ता-गंगा णाम सइ सुरसुंदरि णयणपियारी | 

श्ष्‌ रूवें जोव्वणेण देवाहं मि विम्ह॑यगारी ॥९॥ 

१० 
णरबइचरियं गुणविप्फुरियं 
हियेए घरिय॑ चलिया तुरिय॑ | 
तिवलितरंगा देवी गंगा । 
णिबसामीवं पीणियभावं । 
५्‌ पत्ता धीरा सालंकारा । 
सुबणपसत्था मंगल्हत्था । 
दुत्बियमित्तो परहियजुत्तो । 
जगगुरुफुत्तो पंकयणेत्तो । 
उप्तमसक्तो गुरुयणभप्तो । 

१० जायविवेओ भावियभेओ | 
ढोइयदाणो कयसंमाणो 
सखलकुलछचंडो दावियदंडो | 
भासियसामो ससिरविधामो । 
रामाकामो पायडणामो। 

गा हयसिरिविरहो दिट्टी भरददो । 
भत्तिभराए कुसुमकराए । 
थोत्तगिराए णवियसिराए | 
दिण्णासीए पुणरवि तीए। 

घत्ता--वरुणद्सासियद्दो ण॑ पुण्णिमाह ससिकंदहो | 

बे अमयभरिउ कलसु पल्हत्थिउ सीसि णरिंदहो ॥१०॥ 


२. ॥ ०7४७ पीबरसिहिणा । ३. । ०ण्यं७ पंकयचलणा । ४. (श॥ए विभय । 


१० १. ४8२ हियवह । २. £ गुणयणभत्तो । 


१५, १०. २० ] हिन्दी अनुवाद ३३९ 


इन्द्राणी निवास करती है। चंचल हारमणिवालो जो छोगोके मनका दमन करनेवाली है। पुणिमाके 
चन्द्रमाके समान मुखवाछी जो कमलनयनी है। उत्तम गजके समान चलनेवाली, जिनेन्द्र भगवानु- 
का अभिषेक करनेवाली, अत्यन्त सुन्दरी स्थूल स्तनोंवाली, कमलोंके समान चरणवाली, सिरमें 
फूल गूथनेवाली, प्रसरित पुलकवालो, व्यन्तरकुलमे उत्पन्न हुई, तिलककी रचनावाली, कामदेवकी 
घर, जिसके चरणोंपर नर नत हैं, ऐसी चंचल मकरध्वजवाली, मुनियोंको बुद्धिके समान पवित्र 
हिम-किरणोकी तरह धवल-- 

घत्ता--गंगा नामकी नेन्नोंको प्यारी लगनेवाली सतो सुरसुन्दरी थी, जिसने अपने रूप 
ओर योवनसे देवोंको आदइचयंमे डाल दिया था ॥९॥ 


१० 

नरपतिके गुणोंसे विस्फूरित चरितको हृदयमे धारण कर, त्रिवलो तरंगोबाली देवी गंगा 
तुरन्त चली। सालकार धीर भुवनमे विख्यात मंगल हाथमें लेकर वह प्रीतिभावसे राजाके 
समीप पहुँची । दुःस्थितोंके मित्र, परकल्याणसे युक्त विश्वगुरुके पुत्र, कमलनयन, उत्तम सत्तववाले, 
गुरुजनोंके भक्त, विवेकशील, भेदकों जाननेवाले, दानकर्ता, संग्राम करनेवाले, दुष्टकुलके लिए 
प्रचण्ड, दण्डका प्रदर्शन करनेवाले, कान्ति और लक्ष्मीके स्वामी, रमणियोंके द्वारा काम्य, प्रकट- 
नाम, लज्जाकी श्रीसे रहित भरतको उसने देखा । फिर भक्तिसे मरी हुई कुसुम हाथमें लिये हुए, 
स्तोतन्नोंकी वाणीमें प्रणाम करते हुए, आश्षीर्वाद देते हुए उस स्त्रीने-- 

घत्ता--राजाके सिरपर अमृतसे मरा हुआ कलश इस प्रकार उड़ेल दिया मानों पश्चिम 
दिश्ञामें स्थित चन्द्रमापर पूणिमाने कलश उड़ेल दिया हो ॥१०॥ 


३४० महापुराण [१५ ११, १ 


११ 
कडलल्लड कडयोणंदु करे कर मउलिवबि मैउछु वि णिद्विउ सिरे | 
मर्णह्ारु हारु णीह्ारणिहु डउरबंधु बंधु माणिकसिहु | 
हिमवंतसिहं रिसिहरेसरिए दिण्णउ देविह सुरवरसरिए । 
जिंद्द बंभसुत्त तिद्द बंभसुए ण सहूइ परम्मि आयारचुए | 
रसणा महुरसणा घंटियहिं माला अलिमालारंटियहिं । 
सोहंती दिण्णी णरवइह्टि उल्लंघियवडसायरवइहि । 
पंतीड विदृण्णड सुरयणहू रंजिड हियचल्लड सुरयणह । 
छत्तईं सयवत्तईं सिरिलयद्दे बत्थईं णेबत्थइं भणमि तहे । 


घत्ता--इय गेण्हिवि विवेण मणहरमराललोीलागइ । 
पुज्बि पट्ठविय णियभवणु गय गंगाणइ ॥११॥ 


श्२ 

पहु विजयलब्छिओलंगियड भणु केण ण दंसणु मग्गियड । 
सुरसरि साहेप्पिणु णीसरइ बलु दिण्णदाणु कयणीसरइ। 
सरितोरेण जि पुणु संचरइ हा हरिणवंदु तहि कि चरइ। 
जहिं धूलि होंति गिरि तरबर वि. उल्ललियरओटें रहिउ रवि । 
सरि छज्जइ उरगयपंकयहिं बलु छज्जइ चित्तछत्तसयहिं । 

रि छज्जइ हंसहि जलयरहिं बलु छज्जइ घवलहि चामरहि। 
सरि छज्जइ संचरंतश्सहिं बलु छज्जइ करवाल्िं झसहिं । 
सरि छज्ज३ चक्कहिं संगयहिं बलु छज्जइ रहचकहिं गयहिं। 
सरि छजइ सरतरंगभरहिं बलु छज्जइ जलतुरंगवरदिं । 
सरि छज्जइ कीलियजलकरिहिं बल छज्जइ चल्लियमयकरिहिं । 
सरि छज्जइ बहुजलूमाणुसहिं बलु छज्जइ किकरमाणुसहि । 
सरि छज्जइ सयडहिं सोहियहिं बलु छज्जइ सयडर्हिं वाहियहिं । 


घत्ता--जिद्द जल्वाहिणिय तिद्द ““प्रहिवइबाहिणि सोहइ ॥ 
* 'महिहरभेयरणिहिं एयहिं कि किर को णड बीह३ ॥१२॥ 


११. १. १४३7० कडयाणद । २. 9 मउलिवि। ३. ४ मणहार | ४. '8छ सिहरसिहरे । ५. ४ मालइ । 
६. ऊ पत्तीउ । 

१२, १. )४0ए आलिगियठ । २. /ध8? दिप्णदाण | ३. 'श४5ए हरिणविंदु कि तहिं। ४. ४7 गय । 
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एयहूं किर । 


नल 


११ 


सैन्यको आनन्द देनेवाला कड़ा हाथमें, और हाथ जोड़कर सिरपर मुकुट रख दिया। 
नीहारके समान सुन्दर हार और भाणिक्योंक्रा ब्रह्मसृत्र हिमवन्‍त पर्वतकी शिखरेश्वरी देवी गंगा 
नदीते दिया। जिस प्रकार ब्रह्मसूत्र ब्रह्मपुत्रको शोभा देता है, आचारसे च्युत दूसरे आदमीको 
शोभित नही होता। दो गयी क्षुद्रधण्टिकाओंसे गूजती हुई करधनी, अमरमाछासे निनादित सुमन- 
माला, चारों समुद्रपतियोंका अतिक्रमण करनेवाले राजाको शोभा देती है। देवरत्नोकी मालाएँ 
दी गयीं । देवजनोके हृदय प्रसन्‍न हो गये । कमल ही उस लक्ष्मीलता गंगाके छत्र, वेष और वस्त्र थे। 

घत्ता--इस प्रकार उन्हें ग्रहण कर राजाने सुन्दर हंसके समान चालवाली गंगानदीकी 
पुजा कर उसे भेज दिया, वह अपने घर चली गयी ॥११॥ 


श्२ 

विजयरूपी लक्ष्मीसे आलिगित उस स्वामीका दर्शन बताओ किस-किसने नहीं माँगा। 
गंगानदीको प्रसन्‍न कर दरिद्रोंसे प्रेम करनेवाला ओर दान देनेवाला सेन्य वहाँसे कूच करता है। 
हरिणसमूह वहाँ क्या चर सकता है, कि जहाँ वृक्ष ओर पेड़ धूछ हो जाते हैं, उछलती हुई धूलसे 
सूर्य ढक गया है। उगे हुए कमलोंसे नदी शोभा पाती है और सेना रंग-बिरंगे सेकड़ों छत्रोंसे । 
नदी, हंसों और जलूचरोंसे शोभा पाती है, ओर सेना धवल चमरोंसे। नदो शोभित है, तैरती हुई 
मछलियोंसे, और सेना शोभित है तलवारों तथा झ्स अस्त्रोंसे। नदी शोभित है संगत जलावतोसे, 
सेना शोभित है रथचक्कों और गजोसे । नदी शोभित है स्वरों और तरंगोंके भारसे, सेना शोभित 
है श्रेष्ठ जल तुरंगोंसे । नदी थ्योभित है क्रीड़ा करते हुए जलगजोंसे, सेना शोभित है चलते हुए 
मेगल गजोंसे । नदी शोभित है बहु जलमानुसोंसे, सेना शोभित है किनर मानुसोंसे । नदी अपने 
तटोंसे शोभित है, सेना शोभित है चलाये हुए शकटोंसे । 

घत्ता--जिस प्रकार जलवाहिनी (नदों ) शोभित है, उसी प्रकार महीपतिवाहिनो 
( राजाकी सेना ) झोभित है। महोघरों ( पर्वतो ) का भेदन करनेवाली इन दोनोंसे कहाँ 
कौन नहीं डरता ! ॥१२॥ 


१० 


इ४र 


अक्खिड णिग्गमणपवेसु जहिं 
वेयड्गिरिंदहु पच्छिमद्दे 
मृगमग्गलग्गअलियक्लियददि 

तहि णियड॒ड सेण्णु णिसण्णु किह 
णिहिणाहें मणिड बलाहिवइ 

हणु दंड पुंणु वि कवाडु तिदद 
पश्चंठु पसाद्दिवि एड लहु 
छम्मास बसेब॒ड एत्थु मई 
असिजल्धाराधुयजस बवडेण 


महापुराण 


[ १५. १ दे + 4 


१३ 
पत्तड णरणाहु दिणेह्िं तहि । 
जिद आसि तिमीसहि दुग्गमद्दे । 
कंडयगुहाहि पुब्बिल्लियहि | 
ण बिरूग्गइ गिरिकुंहरुम्ह जिद्द | 
तुहु जोग्गड पेसणु दिण्णु लइ। 
विहडेप्पिणु बच्चइ झत्ति जि । 
जज्जाहि तुरयसेण्णेण सह्ठु । 
जाएसमि पडिआएण पई। 
ता चमुपमुद्देण महाभडेण। 


घत्ता--पुव्वकमेण पुणु हरिरयण चडेवि पयंडे ॥ 
आरूसिवि हयउ गिरिशुह्कबाडु पविदंड ॥१३॥ 


जिणदंसणि जिद दुकियपडलु 
जिद सुद्धसहाव मयणसरु 
सुकईदसमागमि कुकइ जिद 
तहिं सददु भीमु जो णीहरिठ 
तेत्थु जि सिहरत्थलि र्‌इयपुरु 
पडिहार रायहु दरिसयड 
बलबइणा साहिय भेच्छमद्दि 
आवेवि णमंसिय पहुष्टि पय 


५४ 

जिह दिवसयरुग्गभि तिमिरमलु । 
जिह पिस्छुण दूसिउ णेहभरु । 
विहडिड कवाडु फुडु झत्ति तिद । 
तहु भइयइ को वि ण थरहरिड | 
सिरिणट्टमालि णामेण सुरु | 
कमकमलालोयणइहरिसियड | 
बसि हूई तहु जयलूच्छिसहि । 
तहिं णिर्व॑संतहुं छम्मास गय | 


घत्ता--ण बर गुहाकुदरु णरवइगइजोग्गेड जायड ॥ 
सव्बहं सीयछड ण॑ दौसइ कज्जु परायड ॥१४॥ 


ता मंतिहिं गुज्म ण रक्खियउ 
तुह माउयाहि मंथरगइद्धि 
णामें णगमि विणमि कुमारवर 
णह्ृयरबइ हूया अवियलद्दे 
दृक्षियसाहाफुल्लिय बणइं 


१५ 


परमप्पयतणयहु अक्खियहु अक्खिय । 
ते दोण्णि वि भायर जसवइहि । 
गंभीर धीर रणभारधर । 

णिवसंति एत्थु गिरिमेहलह्दे । 

पण्णास सद्ठि खगपद्टणई । 
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१३ 

जहाँपर निगम प्रवेश कहा जाता है, कुछ दिनोमें राजा वहाँ पहुँचा। विजयाधें पवेतकी 
दुर्गंम पश्चिम दिशामें जहाँ तिमीस गुहा थी। मृगोंके मार्गमें लगे हुए हैं व्याध्व जिसमें ऐसी पूर्वको 
कंडय गुहाके निकट सैन्य इस प्रकार ठहर गया, मानो जेसे गिरिकुहरकी ऊष्मा हो। निधियोंके 
स्वामीने सेनापतिसे कहा--लो तुम्हारे योग्य आदेश दे रहा हैँ, दण्डरत्नसे किवाड़को फिर इस 
प्रकार आहत करो जिससे वह खुलकर रह जाय तुरग सेनाके साथ शीघ्र जाओ ओर इस प्रत्यन्त 
देशको सिद्ध कर शीघ्र आओ में यहाँ छह माह रहेगा और तुम्हारे लौटनेपर जाऊँगा।” तब 
असिधाराके जलसे अपने यशरूपो वस्त्रको धोनेवाले सेनाप्रमुख महायोद्धाने-- 

धत्ता- पूर्व क्रके अनुसार अश्वरत्नपर चढ़कर और क्रुद्ध होकर वज्ञदण्डसे गिरिगुहाके 
किवाडको आहत किया ॥१३॥ 


१४ 


जिस प्रकार जिन भगवान्‌के दर्शनसे पापपटल, जिस प्रकार सुर्यके उद्गमसे अन्धकार-मल, 
जिस प्रकार शुद्ध स्वभावसे काम, जिस प्रकार दुष्टतासे स्नेहभार दूषित होता है, जिस प्रकार 
सुकवीन्द्रके समागमसे कुकवि विघटित हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञीक्र वह किवाड विघटित हो 
गया । वहाँ जो भयंकर शब्द हुआ उसके भयसे कौन नहीं थर्रा उठा? वही जिखरस्थरू पर 
श्रीनुत्यमाल नामका देव अपना घर बनाकर रहता था। प्रतिहारने उसे राजाकों दिखाया, वह 
चरणकमलोंको देखकर प्रसनन्‍्त हो गया। सेनापतिने म्लेच्छ धरती सिद्ध कर ली और उसे विजय- 
लक्ष्मीकी सहेली सिद्ध हो गयो। आकर उसने प्रभुके चरणोंमे नमस्कार किया। वहां रहते हुए 
भरतके छह माह बीत गये । 

घत्ता--लेकिन वह गुहाकुहर राजाके जानेके योग्य नहीं हो सका। उसे सब कुछ शोतलू 
दिखाई दिया, जेसे पराया कार्य हो ॥१४॥ 


१५ 
तब मन्त्रियोंने राजासे कुछ भी छिपाकर नहीं रखा ओर परमात्मा ( ऋषभ ) के पुत्र 
( भरत ) से कहा, “तुम्हारी मन्थरगतिवाली माता यशोकतीके वे दो भाई हैं, कुमारबर, नामसे 
नमि और विनमि, धोर-बीर ओर युद्धभार उठानेमें समर्थ ॥ वे इस अविचल गिरिमेखला ( पर्वंत- 


१० 


शैडंडट 


जहामह गामहं तेत्तियड 
भुंजंति रमंति ममंति दिणु 

त॑ णिसुणिवि भूसियस मरधुर 
गय तेहिं भणिय खयराहिवइ 
मट्टियलि उप्पणएणठ चक्कवइ 
तहु पुत्त भरहु लहु अणुसरदो 


महापुराण 


[१५, १५, ६ 


कोडिउ धरणेण विहृत्तियड । 
पणवंति तुह्दारठ जणणु जिणु । 
पहुणा पेसिय गणबद्ध सुर । 
छक्‍्खंडसंडलावणिविजइ । 
जो रिसहणाहु सुत्रणाहिवई । 
अदिमाणु मडप्फरु परिहरदहो | 


चघत्ता-पत्थिववित्ति ज़द णगड सयणवित्ति पडिवजल्लइ | 
गुरुहुं सडिभहं मि दोसिल्लहं दंड पठजइ ॥१५॥ 


तो बंघुणेहभड भावियड 
हियउल्लठ धीरु वि कैपियड 
तणुतेयपूरपिंगलियणहु 

अम्हहं॑ आराहणिज्जु हवबइ 
भणु जलणहु उप्परि को जलूई 
भणु मोक्‍्खहु उप्परि कबण गई 
इय घोसिवि ताईं विसल्ियईं 
तूरईं गुरुरवईं वियंभियई 
चोइय हूरिकरिवरसंदंणई 
खणि वे वि सहोयर णीहँरिय 


१६ 


खयरिंदरहि कज्जु विह्वियड | 
पणएण णएण पर्यंपियठ । 

जिद देवदेड तिह पुणु भरहु। 
भणु तवणहु उप्परि को तबइ। 
भणु पवरणहु उप्परि को चलइ। 
भणु भरदहु उप्परि को नवइ। 
आयईं अमरउल्ूईं पुज्जियईं । 
कुलचिंघसयाइं समुब्भियई । 
आहयई णियणियपरियणइं । 
दिव्मित्तिचित्तजाणहिं भरिय। 


घत्ता-खेयरकिंकरहिं परिवारिय देव समार्णहिं ॥ 
जहिं णिवसइ णिवइ तहिं आइय रेयणविमाणहिं ॥१६॥ 


मजलियकरेहिं पणवियसिरेहिं 
अम्हारठड णिव कुलसामि तुहूं 
पइं दिदुई आवइ ओसरइ 

तुह तायहु हयवम्मीसरहो 
चामीयरमणिणिम्सियधर ईं 
अहिराएं आसि बिहृण्णाईं 

तो भुंजहुं ण॑ तो तुहुँ जि लइ 
त॑ णिसुणिषि राएं भासियड 
भहु आणावयणु ण णिरसियउ 


२ ९ सर्डिभरहं । 


१७ 


पहु बोल्लिड णमित्रिणमीसरेहिं । 
पईं दिद्दश णयणहं होइ सुहू । 

पं दिदुईं घरि सिरि पहसरइ | 
आएसे परमजिणेसरदो । 
अइ्रम्मईं खेयरपुरवरई । 

जद एवह्टि पईं पड़िवण्णाईं। 
अम्हहं पुणु दंइयंबरिय गइ | 
अप्पाणर्ं ज॑ण विणासियड । 
त॑ तुम्हहिं चंगठ वबसियड | 
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श्रेणी ) के विद्याधरपति होकर रहते हैं। झुकी हुई शाखाओं और खिले हुए वनोंवाली यहाँ 
पचास साठ विद्याधर पट्टियाँ है। ओर वह उतने ही करोड़ उद्दाम गाँवोंकी धारण करनेके कारण 
विभक्त हैं। वे ( दोनों भाई ) वहां भोग करते हैं, रहते हैं, दिन बिताते हैं और तुम्हारे पिता 
ऋषभ जिनको प्रणाम करते हैं।” यह सुनकर राजा भरतने युद्धकी धुरासे अलंकृत गणबद्ध सुर 
वहाँ भेजे । वे गये। और उन्होने विद्याधरपतिसे कहा कि छह खण्ड भूमिमण्डलका विजेता 
चक्रवर्ती राजा भूमितलपर उत्पन्न हो गया है। ओर जो भुवनाधिपति ऋषभनाथ है, उसके पुत्र 
भरतका तुम शीघ्र अनुगमत करो, अभिमान और घमण्ड छोड़ दो । 

घत्ता--यदि पाथिववृत्ति नही, तो स्वजनवृत्ति स्वीकार कर लो, बयोंकि दोषी चाहे गुरु 
हों या अपने गोत्रवाले, वह दण्ड प्रयाग करता है ॥१५॥ 


१६ 

तब वे बन्धुके स्नेह और भयको समझ गये। विद्याधर राजाओंने अपना काम समझ 
लिया । उनका धीर हृदय भी काँप गया। उन्होंने प्रणण_ और न्‍्यायसे निवेदल किया--"अपने 
शरीरके तेजके प्रवाहसे आकाशको पीला कर देनेवाले देवदेव ऋषभ जिस प्रद्भार हैं, उसी प्रकार 
भरत भी हम लोगोंके लिए आराध्य हैं, बताओ सूर्यके ऊपर कौन तपता है ? बताओ आगके ऊपर 
कौन जलता है ? बताओ पथतके ऊपर कौन चलता है ? बताओो मोक्षके ऊपर कौन-सी गति है 
बताओ भरतके ऊपर कौन राजा है |” यह घोषित बारनेपर उसके द्वारा विस्चजित पुजनीय अमर- 
कुल आये, महाशब्दवाले नगाड़े बज उठे। सेकडों कुलचिह्नु उठा लिये गये; अश्व, गज और रथ 
हाँक दिये गये। अपने-अपने परिजनोंकों बुला लिया गया। शीघ्र हो वे दोनों भाई निकले, 
दिशारूपी दीवालोके चित्रयातोसे भरे हुए । 

घत्ता--विद्याधरोके अनुचरों, घिरे हुए अपने रत्नविमानोंसे मानवाले वे वहाँ आये, जहाँ 
राजा निवास कर रहा था ॥१६॥ 


१७ 

हाथ जोडे हुए और सिरसे प्रणाम करते हुए तमि और विनमि राजाओंने राजासे कहा-- 
ह नृप, आप हमारे कुल स्वामी हैं, आपको देखनेने हमारो आँखोंको सुख मिलता है, आपको 
देखनेसे आपत्ति दूर हो जातो है, आपको देखनेसे लक्ष्मी घरमें प्रवेश करती है। कामदेवको नष्ट 
करनेवाले परम जिनेश्वर तुम्हारे पिताके आदेशसे स्वर्ण और मणियोसे तिमित घरोंबाले अत्यन्त 
रमणीय विद्याधर-पुरवर, अत्यन्त स्नेहके कारण, हमे दिये गये थे, यदि इस समय आप इन्हें देते हैं 
तो हम इतका भोग करते हैं, नही तो आप हो इनको ले लें, हम फिर दिगम्बर दीक्षा ग्रहण करते 
हैं।” यह सुनकर राजा बोला, “जो तुमने अपनापन नष्ट नहीं किया, मेरे आशावचनको नहीं 

हुई 


१७० 


१७० 


३४६ 
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जिद मउडुग्गयचूडामणिणा चिरयालि महायरेण फणिणा । 

तिह एवहिं मइ वि समप्पियइं पालहि खेयरणयरई पियई । 

घत्ता-जिणवरणंदणद्वो बलबंतहु रिद्धिसणाहहो ॥ 
णमिविणमीसरेहिं पडिवण्ण सेव णरणाहहो ॥१७॥ 


१८ 
रायहु कंपावियतिहुयणहो पणवेष्पिणु गय सणिद्देलणहो । 
ते बंधव सिरिधव पट्ठविधि रणेथीरईं बइरइईं णिट्ठविवि । 
चल्लइ डोल्लइ घरणियलु उद्धरियसूलकरवात्हल । 

मरुचलियलुलियचलचिधघबलु गुहदारि उदारि ण साइ बलु । 
णछउ जंपइ्ट कपइ फणिणिवहु पहु वच्चइ णच्चह तियसवहु । 
पड गुप्पदू घिप्पइ आहरणु परिघोलइ लोलइ पंग्रणु । 
अश्मल्हइ मेल्ठइ सद्दु करि रहु थक्कई बंकइ कंठु हरि । 

तहु दाण फेण समिय रय चिक्खल्लइ खोल्लइ खुत्त पय । 


घत्ता--बंदिण पढिएहिं जयणंदवड्रणिग्घोसहिं ॥ 
गज्जंइ गिरिविवरु वज्ज॑तहिं पडहसहासहिं ॥१८॥ 


१९, 
जणु जूरइ पूरइ मग्गु ण वि णरलिहियउ णिहियउ चंदु रत्रि | 
कागिणियइ घणियह मट्रियइ अंधारवियारविहट्टियइ । 
उज्जोयड जायड उज्जलड खंधारू बीरु धारियपुलड। 
संकमेण कमेण जि संचरइ संरभरियउ सरियछ उत्तरइ । 
तहु कुहर हु कुहरहु णिग्गयउ केलासगिरीसह छहु गयउ । 
सुरणियरहिं खयरहिं परियरिड णिज्झरक्ष रंतवारिहिं भरिषठ । 
गंधव्व्िं भव्वहिं सेवियड सिद्दिजाल्िं चबलहि तावियउ | 
तरुजालहि णील॒हिं छाइयउ कइबुक्कारेहिं णिर्णाइयड | 


घत्ता-सो महिहरपवरु दीसइ गयणंगणि लग्गड ॥ 
णं महिकामिणिहि भुयदंडु पदंसियसग्गड ॥१९॥ 


२० 
जो अच्छरचित्तालिहियसिलु विसहरसिररयणारुणियबिल्ु । 
जो दरिसियसीहसिलिंबसुहु सदूदूलछपसाहियरुंदगुह्ु । 
जहिं दिद्वई द्रमसाहागयई किंणरबीसरियहारसयइं । 


१८. १ 7 कंपाबिउ। २. ४४7 रणवीरइईं । ३, ? 'विघजलु । ४ !४३7' उयारि, ? उयरि | ५. 3 वंचइ 


णंचह । ६ )थ खंधु; 0? कंधु। ७. ४87 चिक्खित्लदइ । ८, '(३० बद्ध । ९, ? गिज्जड । 


१९, १, ४837? कागणियह मणिमह । २, 'शिफ सकमेण । ३. ४87? जलभरियउ ) ४. ४४ णिण्णाइय । 
२०. १. 'धहए "भूहु । २. 'श४९ द्वोसहि दुर्म । 
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टाला, यह तुमने अच्छा किया। मुकुटमे उत्पन्न है चृड़ामणि जिसके, ऐसे महादरणोय धरणेन्द्रने 
पूवेकालमें जिस प्रकार समर्पित किये थे, उसी प्रकार में भी समपित करता हूँ, अपने प्रिय 
विद्याधर नगरोंका तुम पाछन करो |” 

इस प्रकार नमि और विनमीश्व रके द्वारा जिनवरके पुत्र बलवान और ऋद्धिसे सम्पन्न 
तरनाथ भरतकोी सेवा स्वीकार कर लछी गयी ॥१७॥ 


१८ 

वे दोनों त्रिभुवनकों कैपानेवाले राजाको प्रणाम कर अपने घर चले गये । लक्ष्मीके स्वामी 
अपने उन दोनो भाइयोंको भेजकर तथा युद्धमे धीर शत्रुओंको नष्ट कर जिसने छूल, करवाल और 
हल उठा रखा है भौर जो हवासे चलते--उड़ते चंचल ध्वजोवाला है, ऐसा सैन्य चलता है, धरती 
हिल जातो है। उधर गुहाद्वारमे सैन्य नही समाता । नागसमूह काँप उठता है परन्तु कुछ कहता 
नही । प्रभु चलता है, देववध्‌ नृत्य करती है। पेर जमातोी है, आभरण ग्रहण करती है, घूमती है, 
साड़ी हिलाती है। हाथो धीरे-धीरे चलता है, ओर शब्द करता है, रथ रुक जाता है, ओर घोड़ा 
गर्दन टेढ़ी करता है । गजके दान ( मदजल ) और घोड़ेके फेनसे रज शान्त हो जाती है। परन्तु 
कीचड़-भरे गड़ढेमे पैर फेंस जाता है। 

घत्ता--वन्दी जनोके द्वारा पठित जय हो, प्रसन्‍न रहो, बढ़ो, आदि शब्दोंके धोषों ओर 
बजते हुए सहस्रों नगाड़ोसे गिरिविवर गरजने छगता है ॥१८॥ 


१९ 

लोग पीडित हो उठते हैं, परन्तु मार्ग समाप्त ही नही होता । तब मनुष्यके द्वारा लिखित 
सूर्य-चन्द्र रख दिये गये, अन्धकारके विकारको नष्ट करनेवाली मट्टिय कठिन कागणीमणिके द्वारा 
उजला प्रकाश कर दिया गया। स्कन्धावार और वीर भरत पुलकित हो उठा। वह सेतुबन्धके 
द्वारा क्रसे चलता है और जलसे भरो हुई नदी पार करता है। उस पर्वतकी गुफासे निकलकर 
शीघ्र ही वह कैलास गिरीशपर पहुँच गया । मुरसमूहों ओर विद्याधरोंसे घिरा हुआ निर्झरोके झरते 
हुए जलोंसे भरा हुआ भव्य गन्धवोंके द्वारा सेवित, चचलू अग्निज्वालाओंसे सन्तप्त, हरे वृक्ष- 
समूहोंसे आच्छादित वानरोंकी आवाजोंसे निनादित-- 

घत्ता--वह प्रवर महोधर आकाशसे लगा हुआ ऐसा दिखाई देता है मानो धरतीरूपी 
कामिनीका स्वरगको दिखानेवाला भुजदण्ड हो ॥१०॥ 


२० 
जिसकी चट्टानें अप्सराओंके चित्रोंसे लिखित हैं, जिसके विछ॒ विषधरोंके शिरोमणियोसे 
आलछोकित हैं, जो सिंह शावकोको सुख देनेवाला है, जिसकी विद्ञाल गुफाएँ सिहोंसे प्रसाधित हैं, 


१० 


१० 


३४८ 


अलि झ्ंकारेहिं ण रडि मुयइ 

जहिं सलहिज्जंति अँमच्छर्राह 
जहिं मणिभित्तिददि पेन्छिवि सयणु 
जहिं दोमवीदु मण्णिवि तरुणु 
जहिं चंदणमहिरूहु परिहरिवि 
मुहसासवासु विसहरु पियद 
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जहिं णाहलडिंभठ सुहठ सुभइ । 
सवरीरूँबाईं वि अच्छरहिं । 
महिसिहिं कौरह पडिवक्‍्खमणु । 
सरगयबदुहु घावइ हरिणु । 
णह॒यरबहु सुत्ती संभरिवि | 
अबरहु वि भुयंगहु एह मई | 


घना-पेच्छिति जममहिसु जद जक्खिणिसीहु ण रूसइ ॥ 
जिणमाहप्पएण पडिवक्खपक्खि खम दौसइ ॥२०॥ 


जहिं इंदणीलरुइरंजियछ 

कि मोत्तिड कि व॑ तुसारकणु 
जहिं ओसहिदीधउ पञ्नलइट 
ज्िं जायब गुणगणमंडियड 
जिणणाहें घोसिय जीवदय 
सुरहत्थिणि सेचइ जासु तडु 
पोमावइहंसु कडक्खियड 
जसु वीरइ प्रणहु तणठ सड 
बारहकोट्वेंहि अहिद्वियउ 


२१ 


सिद्दि मंज्जारे ण विभंजियंड । 
जहिं संकइ संजड सीलहणु । 
रयणिहिं पुलिंदु सुहुं संचलइ । 
मुणिसंग सुयउछु पंडियड । 

जहि पस्तु वि चिलाय वि धम्मरय | 
जहिं हिंडइ चक्केमरिगरुडु । 

जहिं बरुणहु मयरू णिरिक्खियय। 
सिह मेस सहुं कीछाणिरउ । 

जहिं समवसरणु सई संठियड। 


घत्ता--तहु गिरिवरहु ते धघरणीस सिविरु विभुक्कडं ॥ 
णावइ मंदरहो चडदिसु तारायणु थक्कषड ॥२१॥ 


मणिमछडपट्ूभूसणंदरिहि 
क्ठोलंबियमुत्तावर्लिहि 
तणुतेउज्जलिय व णत्थ लिहि 
कइबयणिवेहिं सहुं सुद्धमइ 
आवंतहु रायहु सो सिहरि 
सीहासणचमरीचासरइं 
मयणिव्भर बर गज्ज॑ंत गय 
ण॑ द्रिसणु अग्गग्गइ ठवइ 


२२ 


सुरवरकरिकरदीहरकर्राह । 
उच्चाइयण वकुसुमंजलिहि । 
उबसमवंतहि पसमियकलिहि । 
पहु शिरिसिदरारोहणु करइ । 
णिज्यरजल्धाराभरियदरि | 
छायादुमछत्तईं सुंदरइं | 
बणयर किकर गंडय गवय । 

णं कोइल कलरवेण लबइ । 


घत्ता-तरुवत्ते गिरिणा फछु फुल्लु पत्तु ण॑ द्ण्णिडं ॥। 
महिहरु महिहरहु अवर्स पालइ पडिवण्णउं ॥२२॥ 


३ | झकारेण ण॑ रडि; ॥ झंकारण ण रहि 


? झंकारेण ण॒ रडि। ४ '४४ अमरच्छरहि )। 


५ १87 'रूवाईं बरच्छरहिं। ६. ४छ57? दोबपीढ । ७. ४४7 महिरुह । 

२१. १. 8 मज्जारेण । २. 2४४एप विहडियठ 2४7वे ह्वो०8४ 77 7' विवेचित. । हे. 0 च। ४. ४४४ 
पोसिय । ५, ? सिमिर। ६ ४8९ पमुक्कठ । ७. 5 थकक्‍्कइ | 

३२. १. (४७९ हर्रहे । २. 8 णउकुसुम । ३. ४४87 सह । ४. (8? सिहासण । ५. !ं8 तरुवत । 
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जहां चुक्षोंकी शाखाओंपर किन्नरोंके द्वारा विस्तृत सेकड़ों हार दिखाई देते हैं, जहाँ भ्रमर 
झंकारोंसे अपना गान नहीं छोड़ता, जहाँ भीलका बच्चा सुखसे सोता है, जहाँ अप्सराओंके द्वारा 
बिना किसी ईर्ष्याभावके शबरियोंके रूपकी सराहना की जाती है, जहाँ मणिभित्तियोंमें अपने ही 
प्रिय ( स्वजन ) को देखकर पटरानियोंके द्वारा सापल्यभाव धारण किया जाता है। जहाँ 
मरकतमणिके पृष्ठ ( खण्ड ) को दुबका समूह मानकर तरुण हरिण दौड़ता है, जहाँ साँप 
चन्दनवृक्षको छोड़कर सोती हुई विद्याधर वधूको ( चन्दनवृक्ष ) जानकर उसके मुखके एवासवास- 
को पीता है दूसरे भुज॑गकी भी यही बुद्धि हो रही है । 

घत्ता--जहाँ यममहिषको देखकर यक्षिणीका सिंह क्रोध नहीं करता, जिन भगवानूके 
माहात्म्यसे प्रतिपक्ष और पक्षमें क्षमाभाव दिखाई देता है ॥२०॥ 


२१ 
जहाँ इनख्द्रतीछ मणिकी कान्तिसे रंजित मयूरको मार्जार नही जान सका। जहाँ शीलूधन- 
वाले संयमी मुनिको भी यह शंका होती है कि यह मोत्ती है या हिमकण । जहाँ औषधिरूपी दीप 
प्रज्वलित है, और राजिमे शबरसमूह सुख चलता है। जहाँ मुनियोक संगसे शुक समूह गुणगणसे 
मण्डित ओर पण्डित हो गया है। जहाँ जिननाथने जीवदया घोषित कर दो है, जहाँ पशु भी और 
किरात भी धममंमे रत हैं। जिसके तटकी सेवा देवहथिनी करती है, जहाँ चक्रेत्वरीका गएड़ भ्रमण 
करता है । पश्मावतीका हंस कटाक्ष मारता है। जहाँ वरुणका मगर देखा जाता है, जिसके तीरपर 
पवनका मृग और मयूर मेढेके साथ क्रीड़ानिरत हैं। जहां बारह कोठोंसे अधिप्ठित स्वयं समवसरण 
स्थित है । 
घत्ता--उस कैलास गिरिवरके नीचे धरणीशने अपना शिविर ठहरा दिया मानों 
मन्दराचलके चारों ओर तारागण स्थित हों ॥२१॥ 


श्र 

तब शुद्धमति राजा भरत मणि, मुकुट, पट और भूषण धारण करनेवाले ऐरावतकों 
सूँड़ेक समान दीघं बाहुवाले, कण्ठमें मुक्तामालाएँ घारण किये हुए, नव क्षुसुमोंकी अंजलियोंको 
उठाये हुए, अपने शरीरके तेजसे वनस्थीको उजला बनाते हुए, शान्त ओर कलहका शमन करते 
हुए कुछ राजाओंके साथ केलास पर्व॑तके शिखरपर आरोहण ( चढ़ाई ) करता है। निन्नेरोंकी 
जलधा राभोंसे जिसकी घाटी भरी हुई है, ऐसा वह पव॑त आते हुए राजाके छिए सिंहासन, चमरी, 
चामर, सुन्दर छायादुमरूपी छत्र, मदनिभर गरजते वर गज, गंडक ( गेड़े )-गवय आदि बनचर- 
रूपी किकरोंको उपहाररूपमें आगे-आगे स्थापित करता है, मानो कोयल कछरवमें आलाप 
करती है । 

घत्ता--वुक्षवाले गिरिने मानो फल-फूल और पत्ते उसे दे दिये मानो महीधर ( राजा ) 
महीधर ( पव॑त ) की स्वीकृतिका अवश्य पालन करता है ॥२२॥ 


१० 


३५० महापुराण [ १५, २३. १ 


२३ 
आरुद्दिबि धरोहरवरसिहरु अइरुंद्चंदकररासिहरु। 
परमेप्पय पयपइ पइसरइ जिणसमवसरणि तहिं पहसरद । 
दिद्ठठ परमेसरु णिहेयसरु तिसिएण व हरिण कमलसरु । 
भरदें बहुछ॑दपसंगिरए थुड सुद्द सेडक्खणाइ गिरए । 
अरहत अणंत भ्रव्यभवइ तुह सेवइ सोक्खु समुब्भवइ। 
तिट्टासरितीरु पराइयड तुहूं कामें पर ण पराइयड । 
पईं रोसजलूणु उबसामियड तुहुँ रिसि सुवणत्तयसासियउ । 
पईं पेर्िछवि देख अह्विसवरु ण हणइ दंडेण अहि सवरु। 


ण॑ वि भवखइ तं॑ कया वि णडलु महिसंतयारि वग्घहं ण उलु । 
घत्ता-पईं संबोहियई केलासबासब्रउ लेप्पिणु ॥ 
धक्कईं खयरइं केलासवास मेल्लेप्पिणु ॥२३॥ 


8 
तुंह बयणु विणीसिड काणणए णिसुणेप्पिणु हह गिरिकाणणए । 
ण पचत्तइ कत्थ वि जीववह जय संदरिसियपरलोयपह । 
सीहु वि सरहु वि एकहि बसइ सिहिचुयपिच्छई सबरी वसइ। 
कल गेड ० गायइ सावयहो सामिय पं छाइय सा बयहो | 
पईं मंसगिद्धि मज्जारयहं सोंडत्तणु महुमज्जार्यहं । 
परेयारु वि वारिड जारयहं तुहुं णाहु सुद्द विज्ञारयहं । 
ज॑ अगुहरियठ अलियंजणहो ते गाढु पाउ अलियं जणहों । 
मुहरणिग्गंतठ पईं खंचियडउ तुह संभवि देवहिं खं चियड | 


घत्ता--इय भरहेण थुठ परमेसरु ज़िर्यपंचिद्ड ॥ 
अमरासुरमणुयखगपुप्फदंतफणिवं दिउ ॥२४॥ 


इंय महापुराणे तिसट्विमद्वापुरिसपुणाऊंकारे मद्दाकइ्॒पुष्फयंतविरदवणु सद्ाभब्त्रभरहाणु- 
मण्णिए मदह्दाकव्वे उत्तरमरहपसाहणं णाम पण्णरहमो परिच्छेओ समत्तो || १५ ॥। 


॥ संधि ॥ १५॥ 


२३ १. १४३९ घराघर । २. ३ परमप्पय पहपइई पयसरद; ४ पयपइ प्रजापति'; ? परमप्पय पयवद्ध 
पइसरइ #70 [055 परमात्मपादौ प्रजापतिर्भरत. स्मरति। ३ 97 णिहियसरु । ४, 57 
सुलक्खणाइ | ५ ९ रोसु जलणु | ६ £ णउ। ७. !/87 बासवउ। 

२४ १ शए? तुहु। २, ॥  लोयवह । ७ 'िफ्रशाद पिछइं। ४ )शए0 कलगे । ५, 5 सा चिय; 
? सा विय; /7' साविय स्वामिनू, अथवा साविय श्राविका; हि सामसिय ४70 ह085 सा दाबरी । 
६ ? मंजारयहू । ७. ४87 परदारु णिवारिउ | ८, 9 जिउ पंचि । ९ &छ? पुष्फयंत । 


२३ 

अत्यन्त विशाल चन्द्रमाकी किरणराशिका हरण करनेवाले पर्वत शिखरपर चढ़कर 
परमात्माका पुत्र प्रवेश करता है ओर जहां समवसरण है वहाँ पहुँचता है। कामदेवका नाश 
करनेवाले परमात्माको उसने इस प्रकार देखा जैसे प्यासे हरिणने कमलसरोबरको देखा हो | तब 
भरतने तरह-तरहके छन्‍्दोंके प्रस्तारवालो सुलक्षण वाणीमे खूब स्तुति की, है अरहन्त अनन्त, 
भव्यरूपी नक्षत्रोंके चन्द्रजिन, तुम्हारी सेवासे सुख होता है, तुम तृष्णारूपी नदीके तीरपर आ गये, 
परन्तु काम तुम्हारे पास नही पहुँचा । तुमने क्रोषकी ज्वालाको शान्‍्त कर दिया है। हे ऋषि, 
तुम भुवनत्रयके स्वामी हो, हे अहिसाश्रेष्ठ देव, तुम्हे देवकर छाबर दण्डसे साँपको नहीं मारता । 
उसे नकुंछ भी कभी नहीं खाता और व्यात्नोंका समूह, महिषोंका अन्त करनेवाला नही होता । 

घत्ता--है कैलासवासी, आपके द्वारा सम्बोधित खेचर केलासपर रहनेका व्रत लेकर, 
केलासवास ( मद्यभाजन और मद्य पीनेकी आशा ) छोड़कर स्थित है ॥२३॥ 


रद 

है ब्रह्मन्‌ू, तुमसे निकले हुए वचन सुनकर इस गिरि-काननमें कहं। भी वध नहीं होता। 
है परलोक पथको दिखानेवाले आपकी जय हो । यहाँ सिह और णरभ एक साथ रहते हैं, मयू रोंके 
च्युत पंखोंमे शबरी निवास करती है। है गवामी, उसने आपसे ब्रत ग्रहण कर लिया है अतः वह 
श्वापदोंके लिए ( वधके ) गीत नहीं गाती । है स्वामी, तुमने मार्जारोंको मांसगृद्धि ( लोभ ) और 
मधु ( सुरा ) के मार्जारों ( मद्यपो ) को मदिरा, जारोको परदाराका निवारण कर दिया। तुम 
विद्यारतोंके अच्छे स्वामी हो। है स्वामी, आदमीका जो पाप और झठ अमर ओर अंजनका 
अनुकरण करता है ( पाप लिप्त होता है ) उसे मुँहसे निकलते ही तुम पकड़ लेते हो। है देव, आपके 
होनेपर आकाश देवताओंसे व्याप्त हो जाता है। 

घत्ता-इस प्रकार अमरों, असुरों, मनुजों, पक्षियों, नक्षत्रों और नागोंके द्वारा वन्दित 
पंचेन्द्रियोंको जोतनेवाले परमेश्वरकी भरतके द्वारा स्तुति को गयी ॥२४॥ 


इस प्रकार असठ महापुरुषोके गुणालंकारोंस युक्त इस महापुराणमें मद्राकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित तथा महाभव्य मरत द्वारा अनुमत मद्दाकाव्यका उत्तर भरत प्रसाधन 
नासक पन्द्रदवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥॥१७॥ 


१७० 


१५ 


संधि १६ 


पणवेष्पिणु जिणबरकमकमलु ओयरेबि कइलासहो ॥ 
साकेयहु संमुहूं संचलिउ घरणिणाहु णियवासहो ॥ ध्रबर्क ॥ 


१ 
आरणालं--रविणिहकण्णकुंडछा रयणमेहला मजडपट्टधारा । 
चलिया मंडछेसरा खयरसुरणरा कंठबद्धहारा ॥१॥ 
होइ गिरित्थलु णिविस समथरु कि णकिंण किर कदमियई जलु। 
कि ण र्किण किर संचूरिउ वणु कि ण कि ण धूली जायड तणु । 


किंण कि ण देसंतरु रूंघिड किण कि णदुग्गुवि आसंधिड | 
कि ण कि ण पहरणु अवलोइड किण कि ण पडिसेण्णु णिवाइड | 
कि ण कि ण वरवाहणु वाहिड किण किणपरमंडलु साहिड। 
कणयदंडमम डियपडिद्दार आवंत पहुखंधाबार । 
पुरणारिदि आहरणु लइज्जइ मड देवंगेवत्थु परिहिज्जइ । 
कुंकुमेण छुडउहतठड दिज्जइ कप्पूर रंगावलि किज्जद । 
घिप्पइ कुसुमकरंबु ससंडयणु सुरतरुपल्छवतोरणु । 
घरि घरि गाइज्जइ जिणणंदणु दोवदहियसिद्धत्थयचंदणु । 
दप्पणु कलसु धरिज्जइ अरणणाह्द डग्घोसिड मंगल सुरकण्णहि। 
सलहिज्जंतु महंतु सुरिदर्धि सहूुं जक्खिदखगिदर्णारर्दाह । 
करिवरकंधरत्थु . मणहारिहि विज्जिज्जंतड चामरघारिदि । 


घत्ता--महि सयकछ वि खग्ग णिज्जिणिवि कयदिव्विजयबिछासहदि ॥ 
उज्यहि. भरहाहिड पइसरइ सद्ठिहि वरिससहार्साह ॥१॥ 


७587 हुएए०, था (76 ००णणालाल्रफलशा। 6 पैं$ 527प्रप॥, पार 000श7एए शैँक्राा28 :- 
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सन्धि १६ 


जिनवरके चरणकमलोंको प्रणाम कर और बौलाससे उतरकर पृथ्वोका स्वामी भरत अपने 
निवास साकेतके सम्मुख चला । 


१ 


सूर्यके समान कर्णकुण्डल ओर रत्नोंकी मेखलावाले, मुकुटपट्ट धारण किय्रे हुए और गलेमे 
हार पहने हुए मण्डलेब्वर, विद्याधर, सुर और मनुष्य चले। गिरि-स्थल एक पलमें समतल हो 
गया । कौन-कौन जल-कीचडमय नहीं हुआ ? कोौन-कोत-सा वन चर-चर तहीं हुआ ? कौन-कौन 
तृण घूल नही हुआ । क़िंस-किस देशान्तरको उन्होने नहीं छांघा ” किस-किस दुर्गका आश्रय नहीं 
लिया ? किस-किस आयुधको नहीं देखा ? किस-किस शजत्रुसेनाका प्रतिपान नहीं किया ? किस- 
किस श्रेष्ठ वाहनको नहीं चलाया ? किस-किस शात्रुमण्डलकों नहीं साधा ? स्वर्णंदण्डोंसे अलंकृत है 
प्रतिहार जिसमे, प्रभुके ऐसे स्कन्ध्रावारके आनेपर पुरस्त्रियाँ अपने आभरण ग्रहण कर रहो हैं। 
कोमल देवांग वस्त्र पहने जा रहे हैं। केशरका छिड़काव किया जा रहा है। कपूरसे रांगोली की 
जा रही है। भ्रमर सहित कुसुम फेंके जा रहे हैं, देववुक्षों ( कल्पवृक्षों ) के पह्लव-तोरण बाँघे जा 
रहे है! घर-घरमे जिनपुत्रका गान किया जा रहा है। दूध, दही, तिल और चन्दन, दर्पण, कलश 
धारण किये जा रहे हैं। दूसरी देव कन्याओं द्वारा मंगलघोष किया जा रहा है। यक्षेन्द्र, खगेन्द्र 
और मालवेन्द्रोंके साथ सुरेन्द्रोके द्वारा प्रशंसा की जा रही है। गजवरके कन्धेपर बेठा हुआ सुन्दर 
चमर धारण करनेवाली स्त्रियोके द्वारा हवा किया जाता हुआ-- 

घत्ता--समस्त धरतीको तलवारसे जीतकर साठ हजार वर्षों तक दिग्विजय-विलास 
करनेके बाद भरत राजा अयोध्या नगरोमें प्रवेश करता है ॥१॥ 


४५ 


१० 


१० 
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२ 
आरणालं--णड पइसरइ पुरवरे रयणमयहरे जयसिरीवरंगं ॥ 
भंगुरभासुरारयं णिसियधारय राइणो रहंग॑ ॥६॥ 


थक्कड चक्क ण पुरि परिसकर कुकइहि कव्वु व णउ चिम्मकइ | 
ण॑ं कोवाणलजालामंडलु ण॑ पुरलच्छिइ परिहिड कुंडलु । 
भरहपयाव कायरिजायड भाणुबिंबु णं छल्लनइ आयज । 
इंद्चंदूपडिकूलणसीलड घगधगंतु खयहुयबहलीलड | 

एहु जि चक्कवष्टि अवलोयहु णयर दीवु धरिड ण॑ लोयहु। 
मणिमऊहमालछावेलोउलु रायदिवायरपुण्णयरुज्जलु । 
सुरहिगंधु सिरिसेविउ सभसलु ण॑ णहसरि विहेसिउ रत्तप्पलु । 
बलयायारहु णिरु सच्छायहु अवस देइ धरणि कर आयहु। 


घत्ता-तं चक्क ण णयरिह्दि पहसरइ वेसहि जणियवियारत ॥ 
हियउल्लउ कवडसयह्ध भरिए णावइ धुत्तहं केरड ॥२॥ 


३ 


आरणाढलं--फणिणरसुरपसंसियं जसविहूसियं गुणगणोह्ददित्तं । 
ण॑ दुविणीयमाणसे पिम्ुणमाणुसे सुयणसच्छवित्त  ॥१॥ 


अक्षमियक्क3 बाहिरि थक्कर णावहइ दइव खीलियि मुक्कड । 
णड पहसइ पुरि चक्कु णिरुत्तउ सुइंधरि ण॑ अण्णायविद््तउ | 
परपुरिसाणुराइ सइचित्तु व परदासत्तणम्मि सवसित्तु व। 
मायाणेदणिबंधणि मित्त, व पत्तदाणि पाविद्वह चित्त ब। 
चुणयविल्वीणइ दिण्णउ भत्तु व रइरसतुरियइ णवड कलत्त व । 
सुद्धसिद्धमंडलि जमकरणु व पत्थणिसेविरि रुववित्थरणु व । 
णिब्बैलणीसणिहेलणि सरणु व दुरियमलिणमणि पंडियमरणु व । 
उवसमिल्लि सामरिसायरणु व णिव्वियारि तणुभूसायरणु व । 
णिसिसमयागंभि रविडम्शभणु व. बुडढत्तणि तरुणीयणरमणु व । 
पुण्णहीणि जिणगुणसंभरणु व णिद्धणि णिग्गुणि विहलुद्धरणु व | 


घत्ता-थिउ चक्क ण पुरवरि पइसरइ णावइ केण बि धरियड || 
ससिबिंबु व णद्दि तारायणहिं सुरवरेष्टिं परियरियउ ॥३१॥ 


१, १४? भयहरे । २, ?५४ भासुरायय । हे रैधफेए कायर जायड। ४ 'थैग्री0 घरिड दीठ। 
५ ह 'बैेलाजल | ६. 0४37? वियसिउ । ७ //४8९ऋ प कर । ८. // हियडलल्‍्लड | 

१. ४ माणसे । २ 3 पिसुण माणसे । ३ 'शैे चित्त । ४. के मियकओ | ५, 7 णिरुत्तर। ६ 
४ सुदषणि । ७. )/ णिच्चल ; छ? णिव्वल । ८ हर 76808 एएं$ 60० क्रक्ष 0, ९ +६ भूसा- 
करणु । १०, १४९ तारासयहि सुरणरेहि। 
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विजयश्रीकी लोला धारण करनेवाला, क्षण-क्षणमें प्रदोप्त होनेवाला, और पेनी धारवाला 
राजाका चक्र रत्ननिर्मित पुरवरमें प्रवेश नही करता। चक्र स्थित हो गधा, वह नगरमे प्रवेश 
नही कर सकता, कुकविके काव्यक्री तरह चमत्कार उत्पन्न नही करता । मानों कोपरूपी आगका 
ज्वालामण्डल हो, मानो नगरलक्ष्मीने कुण्डल पहन लिया हो । भरतके प्रतापसे कायर हुआ 
मानों भाया हुआ भानुबिम्ब शोभित है। इन्द्र और चन्द्रमाको प्रतिकूल करनेवाला मानो धकथक 
करता हुआ प्रछढय कालकी लीलाके समान है। इस चक्रवर्तीको देख छो मानो लोकने ( इसके 
लिए ) नगरमे दीपक रख दिया है। मणियोको किरणमालाओंके ठहरनेका तट, राजारूपी दिवा- 
करके पुण्यरूपी हाथों ( करो ) से उज्ज्बल, सुरभित गन्ध और लक्ष्मीसे सेवित तथा अ्रमर सहित 
जो चक्र मानो आकाशरूपी नदीका रक्त कमल है। वलूयकी आकृतिवाले सुन्दर कान्तिसे युक्त 
इसके लिए धरती अवश्य कर देगी । 


घत्ता--वह चक्र नगरीमे प्रवेश नही करता उसी प्रकार, जिस प्रकार सेकड़ो कपटोसे भरा 
हुआ धृत॑का विकारग्रस्त हृदय वेश्यामें प्रवेश नही करता ॥२॥ 


रे 


मानो जैसे नाग-नर और देवो द्वारा प्रशंसित, यशसे विभूषित ओर गुणगण समूहसे दीप्त, 
सज्जनका स्वच्छ चरित्र, दुविनीत मानसवाले दुष्ट मनुष्यमें प्रवेश नही करता । सूयंका अतिक्रमण 
करनेवाला वह चक्र बाहर ऐसा स्थित हो गया, मानों देवने उसे कीलित करके छोड़ दिया हो । 
निश्चित रूपसे चक्र घरमे प्रवेश नही करता, मानो अन्यायसे उपाजित धन पवित्र घरमे प्रवेश 
नही कर रहा हो, जेसे सतीका चित्तपर पुरुषके अनुरागमें, जैसे स्वतन्त्रता दूसरोंकी दासतामे, 
जेसे मायावी स्नेह बन्धनमे मिन्नके समान, पात्रदानमें पापीके चित्तके समान, अरुचिसे पीड़ित 
व्यक्तिमे दिये गये भातके समान, रतिसे व्याकुल मनुष्य की नयी विवाहित दुलहिनके समान, शुद्ध 
सिद्ध मण्डलमें यमक रणके समान, पथ्यका सेवन करनेवालोंमे रोगके विस्तारके समान, दुबंठ और 
धनहीनके धरमें शरणके समान, पापसे मलिन मनमे पण्डितमरणके समान, उपश्ाान्त व्यक्तिमे 
क्रोधपूणं आचरणके समानत्र, निविकारमे शरीरकों भूषाके समात, निश्वा समयके आगमनमें 
सूर्योदियके समान, बुढ़ापेमे तदणीजनके रमणके समान, पुण्यहीनमे जिनगुणोके स्मरणके समान, 
निर्धन ओर निगुंण व्यक्तिमे विछ्वलके उद्धारके समान-- 

घत्ता-चक्र स्थिर हो गया, पुरवरमें वह प्रवेश नही करता। जेसे किसीने उसे पकड़ 
लिया हो । सुरवरोंसे घिरा हुआ वह ऐसा लगता है जैसे तारागणोसे घिरा हुआ आकाशमे 
चन्द्रमा हो ॥३॥ 
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ड 
आरणाछं--ता भणियं णिराइणा रूढराइणा चंड़वाउवेय॑ । 
कि थियमिह रहंगय॑ णिन्वरंगयं तरुणतर णितेय॑ ॥९॥ 
त॑ णिसुणेप्पिणु भणइ पुरोछ्विड जेणेयहु गइपसरु णिरोहिड । 


अक्खमि त॑ णिसुणहि परमेसर देवदेव दुलजय भरदेसर ! 
५्‌ भुयजुयवलूपडिवलविवहवणहं पयभरंथिरमहियलकंपवणह | 
तेओहामियचंददिणेलहं जणणदिण्णमह्दि लच्छिविदयसईं । 
कित्तिसत्तिजणमेत्तिस हा यह को पडिमल्लु एव्यु तुह भायहं । 
सेव करंति ण णहभाईबइईं णड णवबंति तुह पयराईवई । 
दंति ण करभरु केसरिकंधर पर मुहियइ भुंजंति वसुंधर । 
१० अज्ज वि ते सिज्ञ॑ति ण जेण जि पइसइ पट्टणि चक्कु ण तेण जि | 


पघ्रत्ता-रइवरु परमेसरु उच्छुधणु धरणिहरणरणपरियरु ॥ 
कासवतणुरहु णबणलिणमुहु भुवणुद्धरणधुरंधरु ।।०॥ 


५ 
आरणाल्‍ं--विछसियकुस्ुममम्गणों गरुयगुणगणों तरुणिद्दिययथेणों ! 
असरिसविसमसाहसो वसि हयालसों णिहयवेरिसेणों ॥१॥ 


आएणु वि जसवइतणयह्वं जेद्ठउ पुत्त सुणंदहि तुब्झु कणिद्वउ । 
सायरू जिह तिह मयरधयालड चावहूं चारुव॑यणु चरियालड । 

५्‌ पंचसयाई सवायई तुंगड मण्णइ संपेहि सो जनि अणंगड़ । 
बालुँ बंभसुंदरिहि सहोयरू पिईपयपयरूहर यरड महुयरू । 
हरियेदेहु णं मरगयगिरिवरु अरिकरिद्सणमुसलछपस रियकरू | 
विमलकुछालवालसुरतकव रु चरमदेहु सासयसुह सिरिहरू । 
गुरुचरणारविद्रइरसवसु मंदरकंदरंतगाइयजसु । 

१० दुत्यियदीणाणाहहं दिहियर णरहरिसरणागयपविपंजर । 

लीलादलि्यमहायछमयगलु कढिणबाहु बाहुबलि महाबलु । 


घत्ता-सो अच्छइ उबसमु धरिवि मणे जइ रणि कह वि बियंभई ॥ 
तो सहुं चक्क सहुं साहणेण पई मि णरिद्‌ णिसुंभई ॥५॥ 


१९ 
६ 
आरणालं--जो जिप्पइ ण द्वारिणा कुल्सिधारिणा पयडसुहडरोल । 
सो णिम्मह्‌इ माणवे जिणइ दाणवे देव कल्हकाले ॥१॥ 


४. १ ४४7 परमधिरभर । 


५. १. शएह् 'वयण । २. धएए सपह । ३. )/ बाल । ४. 9 पिउपयरुह । ५, !शे99 हरियवण्णु। 
६, ६ चरिम ।७, फ्ैशिर महियलु | <. 'शफ्ेए कह व। 
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है 

तब प्रसिद्ध मनुष्यराजा भरतने कहा, “प्रचण्ड वायुके समान वेगवाला, तरुण तरणिके 
समान तेजवाला यह चक्र निश्चलांग क्यों हो गया १” यह सुनकर पुरोहित बोला, “जिस कारणसे 
इसके गति प्रसारका निरोध हुआ है उसे मे बताता हूँ । हे नरेश्वर, देव-देव, है दुर्जेय भरतेश्वर, 
सुनिए, जिन्होंने अपने बाहुबलसे शत्रुओका दमन किया है, पेरोके भारसे धरतीतलको कंपाया है, 
तेजसे सूर्य और चन्द्रको पराजित किया है, पिताने जिन्हे महोलक्ष्मीका विलास दिया है तथा 
कीति, शक्ति और जनमात्रा जिनकी सहायक है, ऐसे तुम्हारे भाइयोका यहाँ प्रतिमल्‍ल कोन है ? 
नखोंकी कान्तिसे प्रदीक्त तुम्हारे चरणकमलोको वे नमस्कार नही करते । सिहके समान कन्धोंवाले 
जो तुम्हे कर नही देते, वे व्यर्थ ही घरतीका उपभोग करते है। जिस कारणसे वे आज भी सिद्ध 
नही हो सकते हैं, उसी कारण चक्र नगरमे प्रवेश नही कर रहा है । 

घता-कामदेव परमेश्वर इक्षुधनुषसे युक्त धरतीके अपहरण और युद्धके परिकरवाला, 
कासवका पुत्र, तवकमलमुखी ओर भुवनके उद्घारमे घुरन्धर--॥४॥ 


५ 


कामदेवसे विलूसित, भारी गुणोंसे युक्त, युवतियोके हृदयकों चुरानेवाला, असामान्य विषम 
साहसवाला, वश्ची, आलत््यको नष्ट कर देनेवाला और शत्रुसेनाकों समाप्त कर देनेवाला । और भी 
यशोवतीके पुत्रोसे जेठा परन्तु तुमसे छोटा, सुनन्दाका पुत्र, जिस प्रकार कामदेव, उसी प्रकार, 
मकरध्वजालय ( मकररूपी ध्वजोंका घर, कामदेवका घर ), सुन्दर मुख, चरित्रका आश्रय, और 
सवा पाँच सो धनुष ऊँचा, उसीको इस समय कामदेव कहा जाता है, ब्राह्मी सुन्दरीका भाई, 
पिताके चरणरूपी कमलोमे रत अमर, श्याम शरीर जेसे मरकतका पहाड़ हो, शरत्रुरूपी गजोके 
दांतोरूपी मूसलोके लिए हाथ फेलानेवाला, पवित्र कुलरूपी आलबाल ( क्यारी ) का कल्पवृक्ष, 
चरमदारोरी, तथा शाश्वत सुखश्रीकों धारण करनेवाला, गुरुके चरणकमलोंके प्रेमरसके अधीन, 
पर्वेतोकी गुफाओ तक जिसका यश गाया जाता है, दुस्थित दीन और अनाधोंका भाग्यविधाता, 
मनुष्यश्रेष्ठ, शरणागतोंके लिए वच्थपंजर ( वज्ञकवच ), महापवंतों और मदवाले महागजोको 
खेल-खेलमे दलित कर देनेवाला। दृढ़बाहु और महाबली बाहुबलि । 

घत्ता-वह मनमे उपशम भाव धारण कर स्थित है। यदि वह कही भी युद्धमे भड़क 
उठता है तो चक्रके साथ, सेनाके साथ है राजन, वह तुम्हें भी नष्ट कर देगा ॥५॥ 


प्‌ 


प्रकट है सुभट शब्द जिसका, ऐसे उत्तम वज्ध धारण करनेवालेसे जो नहीं जीता जा 
सकता, हे देव जो कलहकालमें मनुष्यमे सम्मान पाता है और दानवकों जीतता है। जिसने 
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दित्तभिण्णमह्दिबइसामंत्त दसदिसिवहपेसियसामंत । 
रूवरिद्धिरंजियरामोह अइपरिवड्ढियसुधरामोह । 

५्‌ णियभुयस त्तिपर ज्ियभरदें त॑ णिसुणेवि पर्यंपिड भरहें । 
जमहु जमत्तणु को दरिसावइ मुएवि किर कवणु रसावह। 
एम को वि कि जगि संतावइ को किर सिहिसिहाहि सं तावइ | 
कहु महु तणऊं पहुत्तु ण भावइ के पडिखलिछ जंतु णैहि भावइ | 
केर महारी को णावज्जइ एह पुहइ को. किर णावज्जई | 

१० आसमुदमेइणिकर वालहु को णासंकइ महु करवालहु । 
को किर भिनश्च महारा मारइ को विणिवारइ मज्झु वि मारइ | 
कि किरे बण्णिएण कंद्प्प अणवबंतहु णिवडइ के दप्प । 


घत्ता--इय जंपिबवि राएं णिक्ररणु अविणयविहियमणोज्वहं ॥ 
सयलहं मि सयलसंपयधरहं लेहु दिण्णु दाइज्जहं ॥६॥ 


हि 


आरणालूं--ता विगया बहुयरा जणमणोहरा णिवकुमारबार्स । 
दुमदलल्लंलियतोरणं रसियवारणं छिण्णभूमिदेसं ॥१॥ 


तेहिं भणिय ते बिणड करेप्पिणु सामिसालतणरुद् पणवेप्पिणु । 
सुरणरविसहरभयई जणेरी करहु केर णरणाहहु केरी । 
५ पणवहु कि ब॑हुवेण पढ्ावें पुहइ्व ण लब्भइ मिच्छागाव । 

त॑ णिस्ुणेषि कुमारगणु घोसइ “तो पणवहुं जड़ वाहि ण दीसइ | 
तो पणवहु जइ सुसुइ कलेबरु तो पणवहु जइ जीविज सुंदरु। 
तो पणवहु जइ जरइ ण झिज्जइ तो पणवहु जइ पुद्धि ण भज्जइ । 
तो पणवहु ज३ बल णोहट्ूइ तो पणवहु जइ सुद्र ण बिह 

१० तो पणवहु ज़इ मयणु ण चुद तो पणबहु जइ कालु ण खुट्ूद । 
कंठि कय॑तंबासु ण चुटुट्र तो पणवहु जइ रिद्धि ण तुद्रइ । 


घत्ता--जइ जम्मजरामरणइ हरइ चडगइदुकक्‍्खु णिवारइ ॥ 
तो पणवहु तासु णरेसहो जइ संसारहु तारइ ॥७॥ 

६. १ थे 'सेहाहि। २. 'धएए कि । ३, ? गहु। ४. 'धए? किर को । ५, ४ करि। ६. ७87 
>सपयहरहं । 

७ ६ 'शफीए बओहरा, 3 बउहरा दूता.। २. फाशर “लुलिया । ३ ४? बहुएण | ४ )87 तइ 
गाव वीपठ्णडड0६ ९३०७कला० उं फंड [६.308४2८8 । ५ जाए सुयिर फ्प: 7 सुसुइ । ६. 
87 फिट््‌ई । ७, ४४87 आउ । ८, 'श॥३7? कयतपासु । ९ ४8४ चहुद्ृद। १०, ४8० पल 
बारइ। ११, )थ९ ता; 8 तहो । १२. ॥8786 णरेसरहो । 
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महीपति सामन्‍्तोंको पकड़ लिया है और उखाड़ दिया है, जिसने दसों दिशाओंमें अपने सामनन्‍्त 
भेजे है, जिसने अपनी रूपऋद्धिसे रमणी समूहको रंजित किया है, जिसमें पृथ्वीका मोह अत्यन्त 
बढ़ रहा है, जिसने अपने बाहुबलसे भरत क्षेत्रको पराजित कर दिया है, ऐसे भरतने यह सुनकर 
कहा--“यमको यमत्व कौन दिखाता है ? मुझे छोड़कर पृथ्वीपति कौन है? इस प्रकार जगमें 
कौन सन्ताप पहुँचा सकता है ? आगकी ज्वालाओसे कौन अपने आपको सन्‍्तप्त करना चाहता है, 
किसे मेरी प्रभुता अच्छी नहीं लगती, आकाशमें स्खलित होकर जाते हुए किसे अच्छा लगता है ? 
कौन मेरी सेवा नहीं ग्रहण करता, यह घरतो कौन नहीं अजित करना चाहता, समुद्र पर्यन्त 
धरतीसे कर वयूल करनेवालो मेरी तलवारसे कौन आशंकित नहों होता, कोन मेरे अनुचरोंको 
मारता है ? कौन प्रतिकार करता है और मुझे भी मारता है ? कामदेवका वर्णन करनेसे क्‍या? 
नही प्रणाम करते हुए किसका सिर दपंसे गिरता है ?” 

घत्ता--यह कहकर राजाने अविनयके कारण अभनोज्न समस्त सब प्रकारकी सम्पत्ति 
धारण करनेवाले शत्रुओंकोी कठोर लेख दिया ॥६॥ 


हि 


तब जनोंके लिए सुन्दर दूत, जहां द्रमदलोंके सुन्दर तोरण हैं, गज चिस्घाड़ रहे हैं, और 
जिनका भूमिप्रदेश ढका हुआ है, ऐसे नृपकुमारोंक आवासपर गये । स्वामीश्रेष्ठके उन पुत्रोंको 
प्रणाम करते हुए उन्होंने विनयके साथ निवेदन किया, “सुर-तर ओर विषधरोंमें भय उत्पन्न 
करनेवाली राजाकी सेवा करो और उन्हें प्रणाम करो, बहुत्त प्रलापसे क्या ? मिथ्या गव॑से 
धरती प्राप्त नहीं की जा सकती ।” यह सुनकर कुमारगण घोषित करता है--“हम तब प्रणाम 
करते हैं यदि उसमे कोई व्याधि दिखाई नहीं देती । तब प्रणाम करते हैं यदि उसका शरोर पवित्र 
है, तब प्रणाम करते है यदि उसका जीवन सुन्दर है। तब प्रणाम करते है यदि वह जरासे क्षीण 
नहीं होता । तब प्रणाम करते है यदि वह पीठ देकर नही भागता, तो प्रणाम करते हैं यदि उसका 
बल नष्ट नहीं होता, तो प्रणाम करते हैं यदि उसकी पवित्रता नष्ट नही होती, तो प्रणाम करते हैं 
यदि कामदेव नष्ट नही होता, तो प्रणाम करते है यदि काल समाप्त नही होता, तो प्रणाम करते है 
यदि गलेमें यम वहीं लगता और ऋद्धि समाप्त नही होती । 

घत्ता--यदि वह जन्म-जरा और मरणका अपहरण करता है, चार गतियोंके दुःखका 
निवारण करता है, और संसारसे उद्धार करता है तो हम उस राजाको प्रणाम करते हैँ ।” ॥७॥ 


१० 


५ 


१० 
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८, 


५, 


< 


आरणालं-पुणरबि तेहिं गहिरयं सबणमहुरय॑ एरिसं पढत्त । 
आणपापसरधारणे घरणिकारणे पणबि्ं ण जुसं ॥१॥ 


पिडिखंडु सहिखंडु महेप्पिणु कि पणविज्जइ माणु मुएप्पिणु । 
वकलणिवसणु कंदरमंदिरु वणहलमोयणु वर त॑ सुंदरु। 
चर दालिद्दु सरीरहु दंडणु णेंड पुरिसहु अहिमाणविहंडणु | 
परपयरयधूसर किंकरसंरि असुद्दाविणि ण॑ं पाउससिरिहरि | 
णिवपडिहारदंडसंघट्टणु को बिसहृइ करेण उरलोट्रणु । 
को जोयइ मुहुं भूभंगाल कि हरिसिउ कि रोस कालड । 
पहु आसण्णु छहड घिद्ठत्तणु पविरलदंसणु णिण्णेद्त्तणु | 

मोण जड़ भडडु खंतिड कायरू अज्जवु पसु पंडियउ पलाविरु | 
अमुणियहिययचारुगरुयत्त कलहसीलु भण्णइ सुदृडत्त । 
महुरपयंपिरु चाडुयगारड केम वि गुणि ण होइ सेवारउ । 


घत्ता-अइतिक्खहं धम्मगुणुज्झियहं॑ वम्मवियारणवसणहं ॥ 
को बाणहू संमुहं थाइ रणे को महिवद्घरि पिसुणह ॥८॥ 


९ 


आरणालं--अहवा तेहिं कि हय॑ं ज॑ समागय॑ दल्लहं णरत्तं । 
त॑ जो विसयविसरसे घिवइ परवसे तस्स कि बहत्त ॥१॥ 


कंचणकड जंदुउ विंधडढ़ मोत्तियदामें मंकंडु चंधइ । 
खीलयकाराण देडलु मोड सुत्तणिमित्त दित्तु मणि फोड 
कप्पूरायमरुक्खु णिसुंभड़ कोहवछेत्तहु बह पारंसइ । 
तिलखलु पयइ डहिबि चंदणतर. विसु गेण्हइ सप्पहु ढायंत्रि करू । 
पीयइ कसणई लोहियसुछई तक विकद सो माणिक्क 

जो मणुयत्तणु भोएं णासइ तेण बमाणु हीणु को सीसइ | 
चित्तु समत्तणि णेय णियत्तइ पुत्तु कलत्तु वित्त संचितइ | 

मरइ रसणफंसणरसदड्ढड मे मे मे करंतु जिह मेंढेड । 

खज्जड पठ्यकालसदूदूल डज्झइ दुक्‍्खहुयासण जाल । 
मंजर कुंजरू महिसड मंडलु दोइ जीउ मंकडु माहुंडलु । 


१ | 07705 धरणिकारणे, ? महिहि कारणे । २, 07 बरि । ३ 0४87 बरि। ४. दारिहु । 
५ >»ि? ण हि। ६. ए? सिरि छाते ७ [छाए घण८ वी ४ यगा वर्षोकालनदी पर' अन्य- 
हीनस्थाना झिल्लरादिपये (?) मलिने रजोसि' घूसरिता भलिना प्रवह्डति हिरि अतिलण्जाकारिणी, 
तथा किकरश्री: शोभा परणदरजोभि: धसरिता । ७. ४४7 असहावणि। ८ ४४० हिरि 


# हिरि 900 ०एण7८८४३ | 09 हरि। ९ ? भ्रसगा । १० (४४8९ भउणें। ११, ३7० अज्जउ । 
१२ ॥४४87 अम्म । 


१ 79 रसो । २, ? परवसों | ३. 87? मक्कडु । ४, 2४३7 दित्तमणि । ५, ७83? कप्पूरायररुक्स । 


९. छठी अप्पई परु। ७ )र्थ मिढेउ; 8? मेहठ । ८, १४४९ मकडहु । 
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८ 

उन्होंने ओर भी गम्भीर कानोंके लिए मधुर इस प्रकार कहा कि धरतीके लिए और 
आज्ञाका प्रसार करनेके लिए प्रणाम करना उचित नहों है। शरीरखण्ड या धरतीके खण्डको महत्त्व 
देकर और मान छोड़कर क्‍यों प्रणाम किया जाये। वल्कलोंका पहनना, गुफाओंका घर, और 
वनफलॉका भोजन, यह सुन्दर है। दारिद्रथ गौर शरोरका खण्डन अच्छा, परन्तु मनुष्यका 
अभिमानको खण्डित करना ठीक नहीं। किकररूपी नदी दूसरोंके पदरजसे धूसरित है। पावसकी 
श्रीकों धारण करनेवाली अयुहावनी है। राजाओके प्रतिहारोंके दण्डोंका संघ्षंण और हाथ 
उरको स्पर्श करना कौन सहे ? भौंहोंसे टेढ़ा मुख कौन देखे कि वह प्रसन्‍न है या क्रोधसे काला है, 
यदि राजाके निकट है तो वह ढीठपनको प्राप्त होता है, यदि कभी-कभी दर्शन करता है तो 
स्नेहहीन समझा जाता है, मौन रहनेसे जड़ ( मूर्ख ) और झान्तिसे रहनेपर कायर, सीधा रहने- 
पर पशु ओर पण्डित होनेपर प्रलाप करनेवाला, अपने हृदयकी सुन्दर गुरुताको न समझनेवाली 
शूरवीरतासे कलहशोल कहा जाता है ओर मीठा बोलनेपर चापलूस। इस प्रकार सेवामें रत 
व्यक्ति किसी भी प्रकार गुणी नही होता । 

घत्ता--अत्यन्त तोखे धर्मरपी गुणसे रहित/डोरीसे रहित, वम्म ( मर्म/कवच ) के 
विदारणके स्वभाववाले बाणोंके सम्मुख रणमें ओर दुष्टोंके सम्मुख राजाके घरमे कौन खड़ा रह 
सकता है ॥८॥ 


९ 


अथवा उनसे क्या, जिन्होंने प्राप्त दुर्लभ मनुष्यत्वको नष्ट कर दिया। और जो उसे परवज्ञ 
होकर नष्ट करता है, उसका क्या पाण्डित्य ? वह स्वर्णके तीरसे सियारकों बेधता है, मोतीकी 
माछासे बन्दरको बांधता है, कीलके लिए देवकुलको तोड़ता है, सूत्रके लिए दीप्त मणिकों फोड़ता 
है, कपूर और अगुरु वृक्षको नष्ट करता है और ( उनसे ) कोदोंके खेतकी बागर बनाता है। 
चन्दन वृक्षों जलाकर तिल खलोंकी रक्षा करता है। साँपको हाथमें लेकर उससे विष ग्रहण 
करता है, पीले, काले, लाल और सफेद माणिक्योंको छाछमें बेचता है, जो मनुष्यत्वकों भोगमें 
नष्ट करता है, उसके समान हीन व्यक्ति कौन कहा जाता है। जो अपने चित्तको समतामें नियोजित 
तही करता, पुत्र-कलन्न और धनकी चिन्ता करता है, रसना और स्पर्श॑ससमें दग्ध होकर उसो 
प्रकार मर जाता है, जिस प्रकार मे-मे-मे करता हुआ मेंढक मरता है। प्रलयकालरूपी सिंहके 
द्वारा खाया जाता है, दुःखरूपी आगकी ज्वालासे जला दिया जाता है। यह जोव मार्जार, कुंजर, 
महिष, कुक्कुर, बन्दर और सर्प विशेष उत्पन्न होता है । 

४६ 
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घत्ता-केलासहु जाइवि तवयरणु ताएं भासिड किज्जइ ॥ 
जेणेह सुदूसहतावयरि संसारिणि तिस छिज्ज३ ॥९॥ 
१० 


आरणालं--इय भणिय॑ कुमारया मारमारया समरमा पसण्णा। 
दरिवियरियवराहय सवरराहयं कीणणं पच्रण्णा ॥१॥ 


दिद्ठ तेहि केलीसि जिणेसरु संथुद रिसहणाहु परमेसरू । 
जय रिसिणाह बेसह बसहद्भय जय तियसिदमउलिल्यालियपय । 
प्‌ जय जाणियपरमक्खरकारण जय जिण मोहमहातरूवारण | 
जय सुहवास दुरासावारण जय ससहरसियवारिणिवारण | 
पुणु वि पंच परमेट्टि णवेष्पिणु पंचमुद्ठि सिरि छोउ करेप्पिणु । 
पंचमहारिसिवयई लएप्पिणु पंचासबदाराई पिहेप्पिणु । 
पंचिंदियपमाउ बज्वप्पिणु पंच वि सर सयणहु तज्ञपिणु । 
१० पंचायारसारू पावेष्पिणु चपंचविह॒धम्मु घरेष्पिणु । 


घत्ता--दढगुणि मणमग्गणु संणिहिड मोक्खहु संमुह पेसिउ ॥। 
संतहिं अरहंतहु तणुरूह॒हिं अप्पठ चरिएं भूसिई ॥१०॥ 


११ 


आरणाले--ता पनो चरो पुरं गिवदणों घरं मणइ सुणसु राया | 
इमिणो तुह सहोयरा सील्सायरा अज्ञु देव जाया ॥१॥ 


ण्क्क जि पर बाहुबलि सदम्मद णरउ तड करई ण तुम्हहं पणचढ़ । 
त॑ णिसुणेब्ि पुराहें उत्तर भडसामंतमंतिसजुत्तर । 
५ कोसु देसू परियणु पयभत्तड मणहमर अंतेउर अणुरखउ | 

कुल छल बल सामत्थयु सुइत्तणु हि व्जणाणुराउ जसफिनणु । 
विणड वियारहारि बहस गमु पोग्सि बुद्धि रिद्धि दहवुजमु । 
कुंजर णाबश महिहर जगम्ु अत्थि तासु रह करह तुरंगमु । 
अत्यसत्थु जावज्ज वि ण सरइ ज्ञाम सहायसहासई ण करइ । 

१० जाम ण रूग्गइ खलससग्गे खत्तधम्मणिम्महणुम्मग्गे । 


घत्ता-जावज्ज वि चाउ ण करि घरइ तोणाजुयलु ण बंधइ ॥ 
णिम्मज्लिए भालसेयछबडि जाम ण गृणि सरू संघ३ ॥११॥ 


१० १. ४४7० भ्णिझों । २ )ै४४४ समरमापव्ण्णा छेगवे 82095 रंग थी उपशयलदभी प्राप्ता | हे 
ए सवरणयह, ००४ 7' सवरशहये शवराणा भासो भा यत्र । ४. 'ल? केलास । ५ ४ लहंप्पिणु । 
६ के दारइ रुभेष्पिण । ७ 8? पेसियठ । ८, थी)? भूसियउ । 

११ १ 'श॥7० हर। २ शथिफ्िए स दुम्म् । ३. हा? वत्तउं। ४ ९ दोसु । ५. 3 परयणु । 
६. ४४7 बह ।७ / रिद्धि बुद्धि दइउज्जमु । ८, ५४87 िम्मण्जिय । है 
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घत्ता--पिताके द्वारा कहे गये तपको कैलास पव॑तपर जाकर करना चाहिए, जिसके कारण 
अत्यन्त सन्तापकारी संसारके प्रति तृष्णा क्षीण होती है ॥९॥ 


१२० 

यह कहकर कामको मारनेवाले उपशमख्पी लक्ष्मीके धारक ओर प्रसन्‍न कुमार, जिसको 
गुहाओंमें वराहु विचरण करते हैं और जो शवरोकी शोभासे युक्त है ऐसे वनमें चले गये । उन्होने 
कैलास पब॑तपर जिनेश्वरके दर्शन किये और परमेश्वर ऋषभको स्तुति की--'हे वृषभ वृषभध्वज, 
आपकी जय हो । देवोंके मुकुटोंसे ललितचरण आपको जय हो । परम अक्षयपदके कारणस्वरूप 
आपकी जय हो । मोहरूपी महावुक्षका निवारण करनेवाले हें जिन आपको जय हो । सुखमें वास 
करनेवाले, दुराशाका निवारण करनेवाले आपकी जय हो। चन्द्रमाके समान श्वेत छत्रवाले आपकी 
जय हो ।” फिर पाँच परमेष्ठियोंको नमस्कार कर, पाँच मुद्दी केशलोच कर, पाँच महामुनियोके 
पाँच महाव्नत लेकर, पाँच आख्रवके द्वारोको रोककर, पाँच इन्द्रियोंके प्रभादोको छोड़कर, कामदेंव- 
के पाँच बाणोको त्यागकर, पाँच आचारश्रेष्ठोंकी पाकर, दस प्रकारके धर्मोको धारण कर-- 

घत्ता--मनरूपी तीरको दृढ़ गुण ( गुण डोरी ) मे रखकर मोक्षके सम्मुख प्रेषित किया । 
इस प्रकार अरहन्त ऋषभक्र सन्त पुत्राने आत्माको चारित्रसे विभूषित किया ॥१०॥ 


११ 


तब दूत राजा भरतकें घर आया और बोला--"हे राजन सुनो, शीलक॑ सागर तुम्हारे 
भाई, है देव आज ही मुनि हो गये है, एक बाहुबलि ही दुर्मीत है, न तो वह तुम्हे प्रणाम करता है 
और न तप करता है।” यह सुनकर पुरोहितने भट, सामन्‍त और मन्त्रियोंके छिए उपयुक्त यह 
कहा, उसके ( बाहुबलिके ) पास कोश, देश, पदभक्त, परिजन, सुन्दर अनुरक्त अन्तःपुर, कुल, 
छल-बल, सामथ्य॑, पविन्रता, निखिलजनोंका अनुराग, यशकीतेन, विनय, विचारशील बुधसंगम, 
पौरुष, बुद्धि, ऋद्धि, देवोद्यम, गज, राजा, जंगम, महीधर, रथ, करभ और तुरंगम है। जबतक 
वह अर्थ॑ैशास्त्रका अनुसरण नहीं करता और जबतक सेकड़ो सहायकोको नहीं बनाता, जबतक 
दुष्लोंकी संगति ओर क्षात्रधमंके निमूंलनके मार्गमें नही लगता । 

घत्ता--जबतक बह धनुष हाथमे नहीं लेता, तरकस युगलको नही बाँधता और भाल 
तथा कान तक निमज्जित होनेवाली डोरपर तीरका सन्धान नही करता ॥११॥ 


१० 


१५ 
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१२ 


आरणालूं--ण हु मारइ महाहवे जा महाहवे दाइओ समत्थों। 
जा ण हरइ णिराउलं तुह मह्दीयल तिक्खखग्गहत्थो ॥९१॥ 


ताम तासु दूयड पेसिज्जइ जद पद पणवइ तो पालिज्जइ । 
ण॑ तो पुणु बाहुबलि धरिव्नइ बंधिवि कारागारि णिहिजइ | 
एम मंतु जं तेण पउंजिउ ता राएं तहु दूड विसज्ञिउ । 
णियवइरत्तु संत्तविद्धंंसणु सुहृडु सुलठक्खणु सोमु सुदंसणु । 
देसजाइकुलसुद्ध्‌ पसिद्धउ पंडिउ पडु पहुलच्छिस मिद्धउ । 
विविहविसयभासाभासिल्ल ३ दिटठुत्तर महिमाइ महज्लठ । 
तेयवंतु रक्खियपहुतेयउ महुरबाणि आदेइ अजेयड | 
गे दूयठ परिचोइयपत्तउ पोयणपुरु बहुदिव सह पत्तड। 
जदहि वणतरुसाहहिं महु वियलइ चलकंकेल्लीपल्लबु विलुलइ । 
अश्दीह रपवाससमम दियहदि पइसंतहिं वि समंतहि पहियदिं । 
रसविसेसधारामहमहियई , जद्दिं खज्ज॑ति फछाईं सुरहियई । 
पुप्फहिं गुप्फद माल विष्विंडिर चडदिसु रुणुरुणंति इंदिदिर । 


घत्ता--सरु मेल्लिबि करेण णियडढियउ रक्त पवडढहुल रसियउ | 
बिंबीफलु' अहरु व वणसिरिद्दे जहिं कणइल्लें डसियउ ॥१२॥ 


श्३े 


आरणालं--वरकेदारदारए सालिसारए क्सणघवलपिच्छा । 
अणुश्लणश्नणियघणकर्ण कणिसमणुदिणं जहि चुणंति रिंछा ॥१॥ 


णिद्धणत्तु जह्टि चंद दाविड माणुसि कत्थइ णेय विद्याविद | 
जहि विहारु पासाउ पियारठ णड णारियेंणकंठु रइगारठ । 
उववासु वि चडएण रहज्जइ णड रोएं दुकालिं किज्जइ । 


जहिं केण वि कीरइ ण सुरागमु ह्ोइ गुणीण गुणेहिं सुरागमु । 
दिटठु सिहाछेड वि रिसिदिक्खहि णड माणिक्रमऊहपरिक्खहि । 


असिलाहवेरूई जहि लेप्पड़ णड विसिटुमारणसंकप्पइ । 

बहइ सया णवत्तु बणु जोवेणु णड णिरुवदृउ णिवसंतउ जणु । 

जेत्थु कुसादूस णु णीसंगइ णासबारि णड रायवयं गह। 
थद्धत्तणु णिवडणु थणउल्लइ घरणु णिवीडणु जहिं अहरुल्लइ। 


१९. १ /४ए९ दूवउ। २ )४ पत्तु विद्धंसणु॥ ३. 787 आदेय । ४. ४९ गयउ दूड । ५ ४97 
“दियहहि । ६. जएए पहलडठ । ७ ४87 समत्तहि। ८. ४7२ 204 2७ ६क5 : ण कामिणि- 
वयणइ अइसरसइ, पुणु पिज्जह जलाईं सरिसरसहि । ९ 7)? गुफइ । १०, 2४४7 विहृंडिर । 
११, 0! पथदुलु । १२. ४७7० बिबीहलु । 
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जबतक महायुद्धमें समर्थ शत्रु तुम्हें युद्धमें नहों मारता और जबतक तीखी तलवार हाथमें 
लिये हुए वह तुम्हारी निराकुल धरतोका अपहरण नहीं करता, तबतक आप उसके पास दूत 
भेजें । यदि वह प्रणाम करता है तो उसका पालन किया जाये, नही तो फिर बाहुबलिको पकड़ 
लिया जाये ओर बांधकर कारागारमें डाल दिया जाये ।” जब उसने ( पुरोहितने ) यह मन्त्रणा 
दी तो राजाने उसके पास दूत भेजा | वह दूत अपने स्वामीमें अनुरक्त शत्रुका विध्वंस करनेवाला 
सुभट, सुलक्षण, सोम्य, सुदर्शन, देश-जाति ओर कुलसे सिद्ध-प्रसिद्ध, पण्डित, चतुर, प्रभुकी लक्ष्मीसे 
समृद्ध, विविध विषय और भाषाओंका बोलनेवाला, उत्तरको देख लेनेवाला और महिमासे महान्‌, 
तेजस्वो, प्रभुका तेज रखनेवाला, मधुरमाषी, आदरयुक्त और अजेय था। अपने वाहनको प्रेरित 
कर दूत चल दिया और कई दिनोंमें पोदनपुर नगर पहुँचा । जहाँ वनतरुओंकी धाखाओंसे मधु 
निकल रहा था, चंचल अशोक वृक्षोंके पत्ते हिल रहे थे । अत्यन्त लम्बे प्रवासके श्रमसे सब ओरसे 
प्रवेश करते हुए पथिकोंके द्वारा रस विशेषकी धारासे महकते हुए जहाँ सुरभित फल खाये जाते है। 
पुष्पोके द्वारा मालाएँ गूँथो जातो है और भ्रमणशील मधुकर चारों दिशाओंमे गुनगुना रहे हैं । 


घत्ता--जहाँ शब्द करके ओर चोंचरूपी करसे खीचकर रसीले लाल-लाल वनश्रीके 
अधरके समान कुंदरु फलको शुकने काट खाया ॥१२॥ 


१३ 


धान्यके श्रेष्ठ खेतोंके मार्गमे काले ओर सफेद बालवाले रीछ झनझनाते हुए धन 
कणोंवाले धान्यको प्रतिदिन चुगते हैं। जहां निर्धनता ( स्निग्धत्व ) चन्द्रमाके द्वारा दिखायी जाती 
है मनुष्यमें निर्धनैता दिखाई नही देती । जहाँ विहार शब्द प्रासादोंमें प्रियकारक होता है, प्रेम 
उत्पन्न करनेवाला नारोीजनके कण्ठ विहार (हार रहित ) नहीं है। जहाँ चटकके द्वारा 
( गोरेया ) उपवास ( गृहोंके भीतर वास ) किया जाता है, वहाँके लोग रोग ओर दृष्कालके 
कारण उपवास नही करते। जहां किसीके द्वारा सुरागम नहीं किया जाता ( मदिरापान ), 
गुणियोंके गुणोंसे सुरागम ( देवागम ) होता है। जहाँ मुनि दीक्षामें ही शिखाउच्छेद होता है 
माणिक्योंकी किरण परीक्षामें शिखाच्छेद नहीं होता है। जहाँ लेपकर्मंमें असिलाभवरूप 
( अमूतंसे उत्पन्न रूप ) होता है, विशिष्ट मारण संकल्पमें नहीं। जहाँ वन और योवन सदेव 
नवत्व धारण करते है, निरुपद्रव रूपसे रहता जन नवत्व धारण नही करते ( पुरानी व्यवस्थाका 
त्याग नही करते ) | जहाँ अनासंग ( संसारसे विरक्त ) मुनियोंके लिए कुसादूषणु ( पृथ्वों और 
लक्ष्मी दृषण है ) अश्वारोही ओर राज्यपदको प्राप्त व्यक्तिके लिए पृथ्वी ओर लक्ष्मी दृषण नहीं 
है। जहाँ स्तनोंमें सचनता और पतन है, वहाँ लोगोंमें सघनता और पतन नहीं है। जहां अधरोंमे 
धरण ( पकड़ा जाना ) और निष्पीड़न है, वहाँके जनोंमें ये बातें नही हैं । 


१० 


रण 
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घत्ता-पुक्खरिणिहिं कीलागिरिवरहिं जलखाइयपायारहिं ॥। 
ज॑ सोहइ मोत्तियतोरणहिं मंडिउ चडहुं मि दारहि ॥१३॥ 


श्ड 


आरणालं--तहि सुरगुरुसुरूवओं रायदूयओ पद्मण पइट्ठों । 
रायालेयदुबारए हिययहारए णायरेहिं दिट्टो ॥१॥ 


कणयदंडेयरु भल्लेउ माविड तहि पडिद्दार तेण बोल्लाबिउ । 
बुद्धिबंतु अच्चच्भुयभूयड भणु अच्छइ दुबारि पहुदूयउ। 

त॑ गिमुणिबि गई लद्विविह्त्थड कटद्द३ कुमारहु पेंणमियमत्थठ । 
जच्छइ दारि णरिद्वओहरु अत्थि णत्थि भणु सामिय अवसरू। 
ता कंदप्प भणिरं म वारहि भायरक्िकरु लहु पइंसारहि | 

ता कषट्टियहरेण जसणिम्मलु पइसारिइ पसएणमुद मंडलु । 
बाहुबलीसु देउ कयमंडलु दुएं दिदुड णं आहंडलु । 

संथुउ मडलियप॑जलिपामें को बसि ण कियउ तुद परिणामें । 


घत्ता--तुद्द धणुगुणटंकारएण केणें ण॒ माणु णिहित्तड ॥ 
पइं वम्मह पंचहिं मग्गणर्हिं सयलु वि तिहुयणु जित्त३ ॥१४॥ 


१५ 
आरणालं--पियवयर्ण पि भासियं॑ सुइसुद्दासियं मुत्तकामभोया । 
$ «५० २३: » + ल्‍ 
तुह जयबडहसइण्ण जगविमदर्ण णड सुणंति छाया ॥९॥ 


जय कुसुमाउह रइरमणीवर अलिसालाजीयासधियसर । 
पईं पेच्छिवि घोलइ उप्परियणु वियलछइ णारिहि णीवीबंधणु । 
चिहुरभारु दढबंधु वि पसिहिलं_ हब रयंबु सबइ सोणीयलु । 
चलई वलइ लोयणजुयलज्ल ३ दीसई अंगु बूढ़सउल्लड । 

रंभा णवरंभा इब डोल्लइ रइवाएं आहल्ल वि हल्लइ। 

देव तिलात्तिम तिल तिलु खिजइ विरदें उ्व॑सि उब्वेइजइ । 

मेणई मीणि व थोवइ पाणिइ पिय संतप्पइ रवियरमाणिद | 
एम धुणंतहु दिण्णए आसणु णिवसणु भूसणु किउ संभासणु । 
हिमइरिजलहिमज्छि महिरायहु कुसलु खेर भरहहु महु भायहु । 
कुसलु खऊ कुरुबंसणरेसहु कुसलु खेमु जलहराणिग्घोसहु । 
कुसलु खेमु णमिविणमिक्ुमारहु कुसलु खेउ पत्थिवपरिवारहु । 
दूब बुत्तड कुसछु णरिदहु कुसलु णाह्‌ णिद्दिलटु णिवविद॒हु | 
एक्कु जि अकुसछु सुहिउक्कंठिउ ज॑ तुहु देव दूरि परिसंटिड । 


१४ १ जि सर्यओं । २ ३ सयालए। ३ 'शिठए 'दंडफर। ४ ४३९ पणमिय | ५, 'शैफिए 
बारि। ६ ७ टंकारवेण । ७. !/्? केणहिमाणु ण चत्तउ; 7' णिह्वित्तड त्यक्तः । 

१५, १. १8 जयतडइसद्ेग । २. ठे सिढिल । ३, ? देवि। ४ 20? उत्बस । ५. शेड? सीणइ। 
६. )/(8? दूर देव । 


१६. १५. १५ ] हिन्दी अनुवाद | ३६७ 


धत्ता--जो पुष्करिणियों, क्रीड़ागिरिवरो, जलखाइयों, प्राकारों तथा मोतियोंके तोरणोंवाले 
चारों द्वारोंसे अलंक्ृत-शोभित है ॥१३॥ 


१४ 


ऐसे उस पोदलपुर नगरमें बृहस्पततिके समान झूपवाला प्रवेश करता हुआ राजदूत 
राज्यालूयके सुन्दर द्वारपर लोगोके द्वारा देखा गया। वहाँ स्वर्णदण्ड धारण करनेवाले सुन्दर 
विचारणील आशचर्यंचकित एवं वृद्धिमान प्रतिहारसे वह बोला, “राजासे कहो कि द्वारपर प्रभुका 
दूत खड़ा है।” यह सुनकर लाठी हाथमे लिये हुए मस्तकसे प्रणाम कर प्रतिहार कुमारसे कहता 
है, “द्वारपर राजाका दूत स्थित है, हे स्वामी अवसर है कि 'हाँ-ना' कुछ भी कह दें ।” तब 
कामदेव बाहुबलिने कहा, “मना मत करो । भाईके अनुचरको श्षीत्र प्रवेश दो ।” तब यष्टि धारण 
करनेवाले प्रतिहारीने यशसे निर्मल प्रसन्‍न मुखमण्डल दूनको प्रवेश दिया। सभाके बीच बेठे हुए 
बाहुबलीश्व रको दूतने इस रूपमें देखा मानों इन्द्र हो। हस्तक्मलोको अंजलि जोड़कर उसने 
संस्तुति की --/तुमने अपने परिणामसे किसको वश्षमें नही कर लिया ।” 

घत्ता--तुम्हा री धनुष-डोरीके टंकारसे किसने मान नहीं छोड़ दिया। हैं कामदेव, तुमने 
अपने पाँच ही तीरोसे समस्त त्रिलोकको जीत लिया ॥१४॥ 


१५ 

“काम और भोगोको जिन्होंने भोगा है ऐसे लोग, कहे गये श्रुतिमधर प्रिय वचन ओर 
जगका विमदंन करनेवाले तुम्हारे विजयके नगाड़ोका शब्द नही सुनते । हे रतिरूपी रमणीके वर 
कामदेव, आपकी जय हो। भ्रमरवालाकी डोरीपर सर-सन्धान करनेवाले आपको देखकर नारीके 
ऊपरका वस्त्र गिर जाता है, और नीवि-निबन्धन खुल जाता है। पक्का बँघा हुआ भी केशभार 
खुल जाता है, रज होने लगता है, श्रोणीतल खिसक जाता है। नेत्रयुगल चंचल होकर मुड़ने 
लगता है, शरीर पसीना-पसोना हो जाता है। रम्भा ववकदलीकी तरह हिलने लगती है, रतिकी 
हवासे और अधिक कंपने लगती है। हे देव, तिलोत्तमा क्षण-क्षण खेदको प्राप्त होती है और 
बिरहसे उबेशी खेदको प्राप्त होती है। है स्वामी, मेनका थोड़े पानीमे मछलोकी तरह सूर्यकी 
किरणोंके सन्तापसे सन्तप्त हो उठती है।” इस प्रकार स्तुति करते हुए दृतको उसने आसन, वसन 
और भूषण दिये और सम्भाषण किया --हिमगिरिसे लेकर समुद्र पर्यन्त, महीराज मेरे भाई 
भरतका कुशल-क्षेम तो है ? कुरुवंशके राजाका कुशल-क्षेम तो है, समुद्रके समान निर्धोषवाले 
( उनका ) कुशल-क्षेम तो है। नमि-विनमि कुमारका कुशल-क्षेम तो है, राजाके परिवारका कुशल- 
क्षेम तो है।” दूत बोला--/ हे राजन, कुशलक्षेम है, समस्त राजसमूहका कुशलक्षेम है ? सुधोजनोंमे 
उत्कण्ठा पैदा करनेबाला एक ही अकुशल है ओर वह यहू कि हें देव आप बहुत दूर है ? 


१० 


३६८ 
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पत्ता-दूरत्यह बंधुहुं गेह जह गासइ पिसुणक्यंतरु ॥ 
रवि मेल्लद किरण पंकयहू ताईं णिवारइ जलहरु ॥१५॥ 


१ 


आरणालं--भो भो दणुयणिस्मेहा सुणसु वम्महा कुणसु चारु चित्त । 
सह गुरुएण भाइणा तिजगताइणा रूसिउं ण जुत्त ॥१॥ 


को ससहरु को किर करमेलड 
को तुहं भरहु कवणु किर वुच्चई 
कप्परुक्खु कि कुसुमहिं अंचमि 
सुरहु अग्गइ दीवउ बोहमि 
तायहु अच्छइ भरहु जि राण३ 
माण मरद्ट विसट्ट मुएप्पिणु 
तरुणिकंठकंट इयपवटुहि 
आयड्ढियपईहको दद॑ डहिं 

तेहिं ण पुणरवि रणि जुज्झिज्तइ 


कों समुद्द को जलकल्लोलउ । 
एहुड बुहृहं वियप्पु ण रुचह | 
रयणायरु करसलिल सिंचमि । 
हँउं णिद्दीणु कि पईं संबोहमि । 
तुहँ जुयराड जगेकेपहाणड । 
जीवहु एक्मेक अणुणेप्पिणु । 
अरिवरदंतिदंतपरिदद्॒हिं । 
आहलिंगियउ जेहिं मुयदंडहिं । 
गरुयंणि अविणएण लज्िज्ञइ । 


घत्ता--कुलसामि मद्दाबलु सुयणु गुणि णठ णवंति जे राणड ॥ 
घरि ताह होइ दालिदृडड अह जमपुरिहि पयाणडं ॥१६॥ 


१७ 


आरणालं--जो वरचरमकुलयरो पढमणिववरो पंकयचिछियाए । 
जिणवंसो पयासिओं जेण भूसिओ रायलच्छियाए ॥१॥ 


जासु चक्क रिड्चक्त णिसु भइ 
जासु पुरोहु पुराइड पेचछइ 
कागणि दिणमणि ससि वि दुगुंछइ 
छायइ छत्त होंतु बिवरेरड 
चम्मु चमू धरंतु अहभासइ 
मागहु वरतणु जेण पहासु वि 
जेण तिमीसकवाडु विहृद्ठिउ 
दिण्ण केर हिमवबंतकुमारहु 
तहिं अप्पणर्ड णाउ संणिहियड 
त॑ तहि दीसइ ण उण कलंकूड 
विसहरउलइई स्िसहरवरिसईं 
ण॑ पालठेययसेलकिरीडहु 


१६. १, | णिम्मुहा। २ (87? गहएण । 


३ 'शैफ़ हुउ मिं हीण। 


जासु दंडु परदंडु णिरुभइ ! 

तुरउ तुरिठ हियएं सहुं गच्छइ । 
थबइ थबइ तिहुयणु ज३ इच्छइ । 
असि असु कड॒ढइ सत्तहुं केरड । 
सेणावइ सेणावइ णासइ । 
णिज्िड सुरु वेयहडट णिवासु वि । 
सिंघुदेविअद्दिमाणु पलोट्टिड । 
पुणु आइउ बसहइरिसुतीरहु | 
छाहिछलेण व ससिणा गहियड । 
णिवणामंकिड भमह ससंकड | 
जित्तई मेच्छेंडडईं सामरिसईं । 
पुणु भउ जणिय्ं गंगाकूडहु । 


४ "? जगेककु पहाणउ । 


५. (878 माणु मरट्टु विसटूट। ६ ९ परिवर्टराहि 300 8085 परिघृप्टे:। ७, 'शफ्ठे? पर्य्ड । 


८. ४37 गरुयण । 


१७, १. “छाए अइहासइ। २. /४87 वसह्‌इरिउ तौरहु । ३ ४8? णामंकउ । ४. )४8ए मिच्छाउलई । 
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हु घत्ता--दुष्टोंके द्वारा अन्तर पेंदा कर देनेपर दूरस्थ भाइयोंका स्नेह नष्ट हो जाता है, सूर्य 
कमलोंके लिए किरणें भेजता है परन्तु जलधर उनका निवारण कर देता है ॥१५॥ 


१६ 


हें दानवोंको नष्ट करनेवाले कामदेव, सुनो और अपना चित्त सुन्दर बनाओ। त्रिलोकको 
सतानेवाले अपने बड़े भाईसे रूठना ठीक नहीं। चन्द्रमा कौन और उसको किरणोंका समूह 
कौन ? समुद्र कौन और उसकी जलतरंगें कौन ? तुम कौन और भरत कोन ? पण्डितोंको यह 
विकल्प (या भेदभाव ) अच्छा नही छगता। क्या में कह्पवृक्षकी फूलोंसे पूजा करूँ ? क्‍या समुद्रको 
हाथके जलसे सीचूँ ? क्‍या सूर्यके आगे दीप जलाऊ, मैं होन हूँ क्या तुम्हें सम्बोधित करूँ ? तात 
( ऋषभ ) के बाद भरत राजा है और तुम भुवनमे एकमात्र प्रधान युवराज हो । अत: चित्तमेद 
मान और अहंकार छोड़कर जीवको एकमेक मानकर, तरुणीजनोंके कण्ठोको कण्टकित करनेवाले, 
शत्रुरूपी गजोंके दाँतोंको परिभ्रष्ट करनेवाले, प्रदीघें घनुषोंको आकर्षित करनेवाले जिन बाहुओंसे 
( जिस भरतका ) आलिगन किया है उन्ही बाहुओंसे उसके साथ युद्ध मे नही लड़ा जाना चाहिए, 
गुरुजनमें अविनयसे लज्जित होना चहिए। 

घत्ता--जो राजा, कुलस्वामी, महाबल, सुजन और गुणी व्यक्तिको नमस्कार नही करते 
उनके घरमें दरिद्रता बढ़ती है ओर उनका यमपुरीके लिए प्रस्थान होता है ॥१६॥ 


१७ 


जो परम चरमशरोरी कुकर है, पहला राजा है, जिसने जिनके वंशको प्रकाशित किया 
है, और कमलनयनी राजलक्ष्मीसे भूषित किया है। जिसका चक्र शत्रुचक्रकों नष्ट कर देता है, 
जिसका दण्ड शन्रुदण्डको रोक देता है, जिसका मन्त्री आगेकी बात देख लेता है, जिसका तुरग 
हृदयके साथ दोडता है, जिसका कागणी मणि सूर्य ओर चन्द्रमाकी भी अपेक्षा नही रखता, जिसका 
स्थपति चाहे तो त्रिभुवनकी रचना कर सकता है। विछद्ध होनेपर वह छत्र छा छेता है, और 
शत्रुओंके तलवारसे प्राण निकाल लेता है। चमू ( सेना ) को पकड़ते हुए उसका बर्म अत्यन्त 
शोभित होता है, जिसने मागध और वरतनुको जीत लिया है और विजयार्ध पव॑त निवासी 
देवको भी जीत लिया है। जिसने तिमिस्नाके किवाड़ोको विघटित कर दिया और सिन्धु देवीका 
अभिमान चूर-चूर कर दिया। हिमवन्त कुमारको आज्ञा ( अधोनता ) देकर फिर वह कंलास 
पर्वतके तटपर आया । वहाँ उसने अपना नाम लिखा, जिसे छायाके छलसे चन्द्रमाने ग्रहण कर 
लिया, वही नाम चन्द्रमामें दिखाई देता है वह कलंक नहीं है, राजा भरतके नामसे अंकित होकर 
चन्द्रमा सशंकित परिभ्रमण करता है। मेघऊ्ुुलोंको बरसानेवाले नागकुलों और अमर्षसे भरे हुए 
म्लेच्छकुलोंको जिसने जीत लिया है, और मानो जिसने हिमशिखरके मुकुटवाले गंगाकूटकों भी 
भय उत्पन्न कर दिया है। 

४७ 


१० 


१५ 
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घत्ता--हुक्ी मंदाइणि कलसकर छोएं दीसइ केद्दी ॥ 
थिय ण्हाणकरणमणणिवणियडि मज्जणबालिणि जेही ॥१७॥ 


१८ 


* े कब 
आरणालं--जस्सायासगामिणों खयरसामिणो विहियहिययसल्ला | 
णमिविणमीसणामसया णिरह णिम्मया जायया वसिल्ला ॥१॥ 


पुणु वेयडढहु कुलिस ताडिड पुष्वंकबाडु जेण उम्घाडिउ । 
णट्टमालि साहिड मालायरु पयजुद पाडिठ णं पायडणरू | 
असमु बइरु कि तेण समाणई ज॑ माणुसु रित्तड उत्ताणव । 
पिछकमंर्डटुमंडियहत्थहू रोसु जणइ त॑ मुणिवरसत्थहु । 
चक्क॒बट्टि गुणमणिरयणायरु आउ जाहं अबलोयहि भायरु | 
मा पञ्नछठ तासु कोवाणलु मा णिडुहउ तुद्दारठ भुयबलु । 
हा मा दुरयरए्िं विहिज्जेड पोयणपुरपायारु दलिज्जठ | 

मा उच्छछड छट्यद्सिमेरठ हँरिखुरखयखोणीधूलीरड । 

मा धावंतु महंत महारह मा पिसुणहं पूरंतु मणोरह । 
काड कंदलावलिहि म विरसड पल्यकालु सोणिईं मा करिसड । 
देहि कप्पु णिहृप्पु हवेप्पिणु पेक्खु भरहु भाव पणवेष्पिणु । 
त॑ णिस्ुणेप्पिणु बाहुबलीसे पडिजंपिएं भूभंगविहीस । 


घत्ता--कंदप्पु अद॒प्पु ण होमि हुई दूययकर३ णिवारिड ॥ 
संकप्पं सो महु केरएण पहु डज्झिहड णिरारिउ ॥१८॥ 


१२ 
आरणालं--जं दिएणं महेसिण! दुरियणासिणा णयरदेसमेत्तं । 
त॑ मेंह लिहियसासणं कुछविहूसणं हरइ को पहुत्त ॥९॥ 


केसरिकेसरू वरसइथणयलु सुहडहु सरणु मज्यु धरणीयलु । 
जो हत्थेण छिबह सो केह्‌ठ कि कयंतु कालाणछु जेहड । 

हल सो पर्णवमि को सो भण्णइ महिखंडेण कवण परमुण्णइ | 
कि जम्मणि देवहिं अधहिसिंधचिड कि मंदरगिरिसिहरि समधिड | 
कि तहु अग्गइ सुरवइ णश्चिड सिरिसइरिणियइ कि रोमंचिड | 
चक्कु दंडु त॑ं तासु जि सारड महु पुणु ण॑ कुंभारहु केरठ | 


५ थ 7९८०7००६$ 8 # राए 0ि लोएं । 

१८, १ ४8 विहय । २. )/ पुव्विकवाडु । ३ 2४९ ण॑ माणसु; 8 माणुयु । ४. 8९ कमंडछ । 
५ 'शर्ठए णिहुलठ । ६. 9 वहिज्जउ । ७. 53? हयखुर । ८ (37 वरिसउ । ९ (837 णियदप्पु 
हरेप्पिणु । 

१९, १, ४8० दिण्णं । २, ह ०प्गं5 त॑ मह लिहियसासण्ं | ३. ) बरहुइ, 9५६ 7९६०7०8 & £ वबरसई । 
४ 'शए? वणवर । ५. /ए7 'सइरिणियइ सो रोमंचिउ | ६. छा? बतत6 त्थि परपं$ : हरियहह- 
किकरछेलयणिह । 


१६. १०, ८ ] हिन्दी अनुवाद ३७१ 


घत्ता--कलद् हाथमें लेकर गंगानदी वहाँ पहुँची, लोगोंको वह ऐसी दिखाई दी जैसे 
स्‍्तान करनेकी इच्छा रखनेवाले राजाके निकट स्नान करानेवाली दासी खड़ी हो ॥१७॥ 


५१८ 


आकाशगामी नमि-विनमि नामके विद्याधर स्वामी हृदयमे शल्य धारण कर, बिना किसीके 
मदके जिसके वशीभूत हो गये, जिसने फिर विजयार्ध पर्वतकों वज्से आहत किया, जिसने पूर्व॑- 
किवाड़का उद्घाटन किया, जिसने नृत्यमालकों सिद्ध किया ओर मालाकरको एक प्राकृत जनकी 
तरह अपने दोनों पेरोंमें गिरनेके लिए बाध्य किया। उसके साथ असम ( विषम ) बेर क्या, जो 
ऊध्व॑मुख मनुष्यको रिक्त करता है वह पिच्छी ओर कमण्डलसे मण्डित हाथवाले मनुबर-समूहकों 
भी क्रोध उत्पन्त कर देता है। वह गृणरूपी मणियोका समुद्र चक्रवर्ती है। आओ भाईको चलकर 
देखें । उसके क्रोधको आग न भड़के ओर तुम्हारा बाहुबल न जले, हा तुम हाथीक॑ दाँतोंसे विभक्त 
न हो, पोदनपुरके परकोटे नष्ट न हों, दिशाकों मर्यादाओंको आच्छादित करनेवाला, घोड़ांके 
खुरोंसे क्षत धरतोका घूल-समूह न उछले, महान्‌ महारथ न दोडे, दुष्टोंक मनोरथ पूरे न हों। 
मनुष्योंके कपालके ऊपर कोआ न बोले । प्रलयकाल रक्तको न खीचे ? इसलिए दर्पहीन होकर कर 
दो, ओर भावपूव॑क प्रणाम कर भरतसे मिलो । बाहुबछीश्वरने यह सुनकर मौहोंके सकोचसे 
भयंकर वह बोला--- 

घत्ता--मैं कन्दर्प ( कामदेव ) हूँ, अदप ( दपंहीन ) नही हो सकता । मैने दूत समझकर 
मना किया। मेरे संकल्पसे वहू राजा निश्चित रूपसे दग्ध होगा ॥१८॥ 


१९ 

पापोको नाश करनेवाले मह॒षि ऋषभने जो सीमित नगर देश दिये है वह मेरे कुलविभूषित 
लिखित शासन है, उस प्रभुत्वका कौन अपहरण करता है ? सिंहकी अयाल, उत्तम सतीक स्तन- 
तल, सुभटकी दरण और मेरे धरणीतलको जो अपने हाथसे छता है, मैं उसके लिए यम ओर 
कालानलके समान हूँ ? मै उसे प्रणाम करूँ, वह कौन है ? धरतीखण्डसे कोन-सी परम उन्नति 
कही जाती है। क्‍या जन्मके समय, देवोंने उसका अभिषेक किया ? क्‍या सुमेर पव॑तपर उसकी पूजा 
को गयी ? क्या उसके सामने सुरपत्ति नाचा। वह स्वेच्छाचारिणी लक्ष्मीसे इतना रोमांचित क्‍यों 
है ? वह चक्रदण्ड उसीके लिए श्रेष्ठ हो सकता है, मेरे लिए तो वह कुम्हारका चकका है। हाथी- 


ब३े७४ 


१० 


१० 


महापुराण [ १६, २१. १० 
सिहिसिहाहं देविंदु विण सहद महु मणसियहु विसिह को विसहई | 
एक्क जि परडव्वारु णरिंदहु जइ पइसरइ सरणु जिणयंदहु । 


घत्ता--संघट्टमि लुट्टमि गयधडहु दलमि सुहड रणमग्गइ | 
पहु आवउ दावड बाहुबलु महु बाहुबलिहि अग्गइ ॥२१॥ 


श्र 


आरणारं--ता दूड विणिग्गओ णियपुरं गओ तम्मि णिवणिवासं | 
सो विण्णवइ सायर॑ सारसायरं पणबिर्ड महीस ॥१॥ 


विसमु देव बाहुबलि णरेसरू णेहु ण संधघइ संघइबगुणि सरू | 
कज्जु ण बंधइ बंधइ परियरु संधि ण इच्छइ इच्छइ संगरु । 
पइं णड पेचछइ पेच्छइ मुयबलु आण ण पाछइ पालइ णियछल। 
माणु ण छंडइ छंडइ भयरसु दययु ण चिंतड् चिंतइ पोरिसु । 
संति ण मण्णइ मण्णइ कुलकल्लि पुह॒इ ण देइ देइ बाणावलि। 
तुज्यु ण णचइ णवइ मुणितंडड अंगु ण कड॒ढ़॒इ कड्ह॒इ खंडउ । 
देव ण देद भाइ तुद्द पोयणु पर जाणमि देसइ रणभोयणु | 
ढोयइ रयणईं णउ करिरयणईं ढोएसइ ध्रुवु णगरडररथण 


घत्ता--संताणु कुलक्रमु गुरुकहिउ खत्तथम्गु णठ बुज्झइ ॥ 
मज्जायविवज्जिड सामरिसु अवस दाइउ जुज्झइ ॥२२॥ 


र३ 
आरणारूं-ता परिल्द्सिड दिणगमणी ण॑ सिरोमणी गयणकामिणीए | 
अत्थं पडि णिवेइओ रुइविराइआं णाइ जामिणाए ॥१॥ 


मावेसहि भणेवि अइरत्तड दिवसहु दिण्णु दीवु' सिहिनत्तड । 
ण॑ चउपहरहिं वणु अहिकंतिहि जायउ लोहियदूदु णह॒दंतिहि 
णाईं पवालकुंभु दिसणारिह धरिवि मुकक दिक्करिगणियारिइ । 
पउलित्रि तलिबि दलिबि दलवद्टिब जीवरासि जगभार्याण घट्टिवि। 
दंडरहियजणलो हियलिनी कालेडो विव दिसिवहि घित्ती | 
उगघाडिवि ससहरमुद् णिद्धृहि संमुहियहिं तियसासामुद्धहि । 

णं सिंदूरकरंडु झसच्छि दाविउ लवणजलूदिजललच्छिई । 
मयरंदुल्लोलु व जगकमलहु णिड वाएण वरुणमुहकमलहु | 
गोमिणीह हरिरदरसभँरिए पोमरायवत्तु व वीसरिडं । 
अत्थमियड जाइबि अवरासइ रत्तु मित्तु णं गिलियड वेसइ | 


११ सिहसिहाह देविदु ण विण सहइ। १२. /४॥ बिसह । १३ ४४7०४ जिणइदहु । 


२३२ १. 87 दूबउ । २ १४ पणवठ; ? पणविओ । हे. ४87 दहूउ । ४, 9९70 मग्गइ मग्गइ । ५, 
7( 7९ घुठ । 

२३. १. “8? दीउ। २, थे? कुंम । ३. १४७7९ मुकक । ४ ?रशेए मलिबि। ५. 9 कार्लि दाविय । 
६, 8 दिसवहि; ऐ दिवसहि । ७ )थए7 'भरिंयय । ८ थ87 'पत्तु। ९ ४४० वीसरिय । 
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एक क्षणमें उसे नष्ट कर दूँगा ! आगकी ज्वालाओंको देवेन्द्र भी नही सह सकता, मुझ कामदेवके 
बाणकों कौन सहता है ? राजाका एक ही परोपकार हो सकता है कि यदि वह जिनेन्द्रकी शरण 
में चला जाये । 

घत्ता-संघर्ष करूँगा, गजघटाकों लोटपोट करूँगा और रणमार्गमें सुभटोंको दलन 
करूँगा । राजा आये और मुझ बाहुबलिके आगे बाहुबल दिखाये ? ॥२१॥ 


२२ 


तब दूत अपने नगरके लिए गया और वहाँ राजाके निवासपर लक्ष्मी ओर पृथ्वोके आकर 
राजासे सादर निवेदन करता है--“हे देव, बाहुबलि नरेश्वर विषम है, वह स्नेह नही बाँधता, 
गुणपर तोर बाँधता है ( संधान करता है ) वह कार्य नहीं बाँधता, अपना परिकर बंधिता है, वह 
सन्धि नही चाहता, युद्ध चाहता है। वह तुम्हें नही देखता, अपना भुजबल देखता है, आज्ञाका 
पालन नहीं करता, अपने कौशलका पालन करता है, मान नही छाड़ता, भयरस छोड़ता है, 
देवकी चिन्ता नही करता, वह अपने पौरुषकी विन्ता करता है, वह शान्ति नहीं चाहता, वह 
गृहकलह चाहता है, वह धरतो नही देता, बाणावरलि देता है, वह तुम्हे प्रणाम नहीं करता, 
मुनिसमूहको प्रणाम करता है, वह अंग नहीं निकारूता, अपनी तलवार निकालता है, है देव, 
भाई तुम्हें पोदनपुर नगर नही देता, परन्तु मै जानता हूँ कि वह रण भोजन देगा, वह रत्ना और 
गजरत्नोंको उपहारमें नही देता वह मनुष्य-वक्षोंके रत्नोको लेगा । 

घत्ता--वह परम्परा कुलक्रम गुरु द्वारा कथित क्षात्रधम नहीं समझता, मर्यादा विहीन 
सामर्ष वह शत्र अवश्य युद्ध करेगा ॥२२॥ 


२३ 

इतनेमे दितमणि ( सूर्य ) खिसक गया, मानो गंगनरूपी कामिनीका चूडामणि हो, जेसे 
यामिनीने शान्तिसे शोधभित उसे अस्ताचलके प्रति निवेदित किया हो। 'प्रवेश मत करो” यह 
कहनेके लिए जेसे उसने दिवसके लिए आगसे सनन्‍्तप्त दीप दिया हो, मानो चार प्रहर तक 
अभिक्रान्त करते हुए नभरूपी गजसे वन लोहूसे लाल हो उठा। जेसे दिशारूपी नारीने प्रवालोंका 
घड़ा धारण कर दिग्गजकी हस्तिनीके ऊपर फेक दिया हो, मानों विश्वरूपी भाजनमे फेलकर 
तलकर दलकर चूरचूरकर ओर घोटकर, कालने, दण्डरहित जनरक्तसे लिप्त जीवराशि दिशापथमे 
फेंक दी हो, मानो सामने आयी, स्तनिग्ध पृर्वेंदिशारूपी मुग्धाका चन्द्रमुख उधाइकर, मछलियोकी 
आँखोंवाली लवणसमुद्रकी जलरूपी लक्ष्मीने उसे सिन्दूरका पिटारा दिया हो, मानो पवनने वरुणके 
मुख कमल, और विश्वरूपी कमलके चचल पराग उड़ा दिया हो अथवा गोपिनीके द्वारा क्रृष्णकी 
क्रोड़ा रससे भरा हुआ पद्मरागपात्र भुला दिया गया हो, पश्चिम दिशामे जाकर लाल सूबे अस्त 
ही गया, जैसे वेश्याने उसे नियल लिया हो ! 


१० 


१० 
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घत्ता--पुणु दीसइ संश्ारायएण भुवणु असेसु वि रत्तड ॥| 
सहुं गिरिदरिसरिणंदणबणहिं लक्खारसि ण॑ घित्तड ॥२३॥ 


र्ष 
आरणाल--आसोसियखमारसो खवियतावसो तरुणिदंसणाओ । 
णं णरमणि ण माइओ दिसईहिं घाइओ सहइ मयणराओ ॥९॥ 


संश्ञारायजलूणु जो भमियड सो तमजलकल्लोलहिं समियउ | 
संझारायघुसिणु जं॑ संकिउ त॑ तमोहमयणाहें ढंकिड । 
संझारायबिडवि जो फुल्लि सो तमतंबेरमवहइपेक्निंउ । 
चंदमइंद तमकरि भग्गठ कि जाणहुं सो तासु जि छग्गड़ । 
मयणिहेण दीसइ सुहयारड तप्पवेसु वइरिह्विं भल्लारड | 
बिसइ गवक्खहिं थणयलि घोलइ.. वहुहारु व संसितेड णिहालइ । 
*“सथायारे थियड अंधारइ दुद्धसंक पयणइ सज्जारइ | 
रइपासेयबिंदु तेणुज्जलु दिद्ठ मुयंगहि ण॑ मुत्ताहलु । 
बिट्रुड कत्थइ दीहायारड घरि पइसंतर किरणुकरड | 

मोर पंडरू सप्पु वियप्पिवि मुद्ध कह व ण गहिउ झडप्पिवि | 


घत्ता-गंगासरि हंसपक्खदलई पियविरहिणिगंडयन्टई ॥ 
ज्ञायई समियरपक्खालियई घबलाई जि णिरू घबलई ॥२७॥। 


श्ष 


आरणालं-मम्पमणमणियजंपिरं मयणकंपिरं पणएयविणयवंत् । 
रइरसरहसरंजिय पिययमा पिय॑ रमइ णिसि रमंतं ॥१॥ 

केण वि घणथणि णिद्दियर करयलदु.._ कणयकलसि णावइ रत्तप्पलू । 

काइ वि को वि सुहद आलिंगिड मंडुमडुमुहचंबणु मग्गिउ । 


णीहरंति पड़िवहुरोसुब्भाव केण बि का वि धरिय करपल्लवि । 
परणपकलट्टि रमणीचरणंगड को वि सकुंकुमेण पाएं हड | 
सोहइ विड्ु अइरा रिउ संकिउ णं मयरद्धयमुदइ अंकिउ । 

हार बद्धू का थि सयणारूइ ताडिय णाहें चंपयमतालइ ) 
बिंबाहररसघयरांसित्तउ काह वि मयणहुयासु पलित्तड | 
उल्हाविउ रइसलिलपव हूँ काइ वि किलिकिंचि जच्छाहें । 
का वि रयावेसाणसमरीणी चंद्रणकदमवा विहि लीणी । 


को वि का वि सवहहिं रंजइ गुणि * अक्षसमाण मज्झु परपणइणि । 


१०, ४४87 गिरिसरसरि । 


२४ १. 7 श३ेए0 जं। ३, ? वेरिहे । ३ 'थ सियतेउ | ४ फे णएा5 फां9 ॥000। ५ 'श/ संथायार । 
६ 'र/ पियविरहिण । 


२५ १ $ रहसजंपिय । २ जिए[यकर सुहह। ३ ४३7० मडमड | ४ ४३१7 कासु । ५ ए * यावसाणि । 
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हा घत्ता--पुनः अशेष भुवन सन्ध्यारागसे आरक्त दिखाई देता है, मानो पहाड़ों, घाटियों, 
नदियों और नन्दनवनोंकें साथ वह छाक्षारसमें डुबा दिया गया हो ॥२३॥ 


२४ 


क्षमारूपी रसको सोख लेनेवाला, तापसोंका नाशक, युवतियोंको पीड़ित करनेवाला 
मदनराज चूँकि मनुष्यमनमें नहीं समाता हुआ, मानों दिशाओंमें दोड़ रहा है। सन्ध्यारागरूपी 
जो आग घूम रही थी, उसे अन्धकाररूपी जलतरंगोंके द्वारा शान्त कर दिया गया, जिस 
सन्ध्या रागहूपी केश रकी आशंका की गयी थी, उसे तम:समूहरूपी सिहने ढक दिया। सब्ध्याराग- 
रूपी जो वृक्ष खिला हुआ था उसे अन्धकाररूपी गजराजने उखाड़ डाला, चन्द्रमारूपी मृगेन्द्रने 
अन्धका ररूपी गजकों भगा दिया। क्‍या जाने वह उसीको कूम गया जो मृगलांछनके रूपमें शुभ 
करनेवाला दिखाई देता है। तल्पबेशमें जो श्त्रुओंकी अच्छा लगता है। गवाक्षोंसे प्रवेश करता 
है, स्‍्तनतलूपर गिरता है, शशिका तेज अनेक हारोंके समान दिखाई देता है, अन्धेरेमें रन्ध्राकार 
दिखाई देता है, और मार्जारोंके लिए दूधकी आशंका उत्पन्त करता है, उससे ( चन्द्रमा ) रतिका 
प्रस्वेदगल उज्ज्वल दिखाई देता है, जो मानो सपिणीके मोतीके समान जान पड़ता है। कहीं 
पर घरमें दीघं आकारमे प्रवेश करता हुआ किरण-समूह दीख पड़ता है, मयूरने उसे सफेद साँप 
समझकर किसी प्रकार झपटकर खाया भर नहीं । 

घत्ता--गंगा नदी, हंसोंके पक्षदक और प्रियसे विरहिताओंके गण्डतल एक तो धवल थे हो, 
परन्तु चन्द्रमाकी किरणोसे प्रक्षालित होकर वे और भी धवल हो उठे ॥२४॥ 


रप 


अपने मनमें कामदेवका जाप करते हुए कामसे काँपते हुए प्रणयसे विनीत रतिरस और 
हर्षसे रंजित, रमणशील प्रियसे प्रियतमा रातमें रमण करतो है। किसीने सघन स्तनपर अपना 
करतल रख दिया, मानो स्वर्णकलशपर लाल कमल हो। किसीके द्वारा कोई सुभग ( प्रिय ) 
आलिगित किया गया, ओर बलपूव॑ंक मुख चुम्बन माँगा गया। प्रतिवधू ( सपत्नी ) के कारण क्रोध 
उत्पन्त होनेके कारण बाहर जाती हुई किसीको किसोने करपल्लवमें पकड़ लिया। प्रणयकलहमें 
रमणी चरणमें पड़ा हुआ कोई केशर सहित पेरसे आहत किया गया। थोड़ी देरके लिए शत्रुके रूप- 
मेंग्शंकित किया गया कोई विट शोभित है, मानों वहू कामदेवको मुद्रासे अंकित हो । शयनतलमें 
हारसे बंधी हुई कोई प्रिया, स्वामी द्वारा चम्पकमालासे ताड़ित की गयी । बिम्बाधरोंके रसरूपी 
घीसे सींची गयी किन्हींकी कामारिन भडक उठो, जिसे रतिरूपी जलके प्रवाहसे शान्त किया गया। 
किसीने उत्साहसे किलकिचितु किया। कोई रतिके अवसानमें श्रमसे खिन्‍्न चन्दनकी कीचड़की 
बावड़ीमें लोन हो गयी । कोई गुणी किसीको शपथोंसे समझाता है कि दूसरीकी प्रणयिन्री मेरे लिए 


ड्ट 
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जाम एहु वेसाणरु अच्छइ ताबण्णहि को वयणु णियच्छइ । 
जणणि मद्देडी मणि अवह्यरमि गुरुपय छिबमि ण पईं अवहेरमि । 
१५ घत्ता--इय कवडकूडमउजंपियहि दाणेण वे बसिहूयउ ॥ 


णारोयणु रमिउ विडाहिव्दि वेढिवि णिरुवमरूब३ ॥२५।॥ 


रर 


आरणालं--दीहा वि रयमिहुणहं चक्तवियणहं पहियवंदयाणं | 
५ ५ डिंदय ० 
मड॒हा हबइह रगणिया चंदवयणिया रयविडिंदयाणं ॥१॥ 


ता उमग्गमिड सूरु पु्वासइ रइरंगु व दरिसिड कामासइ | 
किंसुयकुसुमपुंजु णं सोहिड ण॑ जगभवणि पईचु पबोहिए । 

प्‌ चारु सूरु बंसहु ण॑ कंदड लोहिड ससि रोसेण दिणिर्दउ । 
मज्यु परोक्‍्खइ आवइ पाविय कमलिणि वेल्लि भणिवि संताविय | 
एम भणंतु व गयणि व छग्गढ ण॑ रयणियरहु पच्छइ्ट लग्गन ) 
७ ६ लक « १ 
तंबु करोहड रुहिरु णिसाड़ चितिड एंतु सछिहकवबाड। 
कुंकुमलोलु व मण्णिडं घरिणिइ रक्तु दुबंकुर कंदरहरिणिइ । 

१० मिलियड सोहइ विदृदुममहियल्लिि.. मिलियिड सोहइ कंकेल्लीदलि। 
मिलियड सोहइ रक्तई सयदलि मिलियड सोहइ रमणीकरयलि | 
मिलियड सोहइ जण अहरुल्लइ महिहरतीर घाउ जलरेल्छइ | 
राउ मुयंतु जि गुणसंजुत्तड अरहतु व रवि उण्णईं पत्तउ । 
घत्ता-हयतिमिर भरहपयासएण रविणा कि ण बि दीबिछ ॥ 

१५ सिरिरामासेवियसच्छसरपुप्फयंतु वियसाबिड ॥२६॥ 


हय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसग्रुणालंकारे महाकहृपुष्फयंतविरषृए महामव्वमरहाणु- 
मण्णिए महाकव्वे बाहुबकिदूयसंपेस्ण णाम सोलदमों परिच्छेओ सम्मत्तो ॥ १६ ॥ 
॥ संधि ॥ १६ ॥ 


६ 'जैफ्रेए वि। 
२६. १. !/87 र३इ । २ १४87 पईवठ बोहिड । ३े, //9ए सुर । ४, (३7 दिणंदउ । ५ 'श३ तब । 
६. ! रहिर । ७, |? कंकेल्लिह दलि । ८. ४8९ द्वावियठ । ९, ४8 वियसाबियउ । 
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माताके समान है! जब तक यह वेश्यावर है, तबतक अन्यका मुख कोन देखता है। अन्य 
महिलाको मैं मनमे माताके रूपमें धारण करता हूँ, गुरके चरणको छूता हूँ कि तुम्हारी उपेक्षा 
नहीं करूँगा ।” 

घत्ता--हस प्रकार विटराजों द्वारा कपट कूट और कोमल उक्तियों तथा दानसे वशीभूत 
कर अनुपमख्पवाला नारीजनका आलिगनकर रसण किया गया ॥२५॥ 


२६ 

रमण करते हुए जोड़ों, चक्रवाक पक्षियों ओर पथिकसमूह भौर रत बविटराजके लिए 
चन्द्रमुखी लम्बी भी रात छोटी लगी। तब पूव॑दिशामें सूरज उग आया, जो कामकी आशासे 
रतिरंग ( कामदेव ) के समान दिखाई दिया, मानो पलाशपुष्पोंका समूह शोभित हो, मानों 
विश्वरूपी भवनमे प्रदीप प्रबोधित कर दिया गया हो, सुन्दर सूर्य मानो वंशका अंकुर हो। मानो 
दिनेश चन्द्रमाके क्रोधसे लाल हो उठा हो कि यह पापी ( चन्द्रमा ) मेरे परोक्षमें आता है और 
कमलिनीको लता कहकर ( समझकर ) सताता है। ऐसा कहकर जैसे वह आकाशसे रूग जाता 
है मानो निशाचरोके पीछे लग गया हो। निशाचरने लाल किरण-समूहको रुधिर समझा, लेकिन 
गृहिणीने छेदवाले किवाड़ोसे आते हुए उसे ( किरण-समूह ) केशरपराय माना, गुफामे रहनेवाली 
हरिणीने लाल दूर्वाकुर समझा। लाल कमलमे मिला हुआ वह शोभित है, अशोकके पत्तोंमे मिला 
हुआ शोभित है। जनोके अधरोंमें मिला हुआ शोभित है, वहू राग ( छाल रंग ) महीधरोके तट 
और जलकी लहरियोंमें दोडा। इस प्रकार 'राग” ( रागभाव ओर लालिमा ) छोड़ते हुए और 
गुणोसे संयुक्त अरहन्तके समान सूर्य भी उन्नतिको प्राप्त हुआ । 

घत्ता--भरतके प्रसादसे अन्धकारको नष्ट करनेवाले सूर्यने क्या नहीं दिखाया । लक्ष्मीरूपी 
रमासे सेवित स्वच्छ सरोवर और पुष्पोंकी विकसित कर दिया ॥२६॥ 


इस प्रकार प्रेसठ महापुरुषोके ग्रुण और अलंकारोंवाझे इस महापुराणमें महाकवि 
पृष्पदन्त द्वारा पिरचित और महाभव्य सरत द्वारा भन्ुुमत मद्ाकाज्य 
का बाहुबकि दूत संप्रेषणवाछा सोलहयाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥१६॥ 


संधि १७ 


दूँवागमि रविउम्गमि चलकरवालछललाबियजीहहो ॥ 
जाइवि णंदाणंदणहो भिडिउ भरहु रणि सीहु व सोहहो ॥घुवक।। 


१ 
ता समरचित्तु विसरिसु विरुदूधु. विप्फेरियद्सणडसियाहरुदूघु । 


कढिणयरपाणिपीडियकिवाणु जंदूघुयमीमियदयभउंदकोणु । 

५ तिबलीतरंगभंगू रियभालु ण॑ सीहु कुडिलदाढाकरालु । 
अरुणष्छिछोह रंजियदियंतु ण॑ पलयजलणु घगधगधमगंतु । 
दुययवयणहिं वड्ढियकसाउ जंपइ सरोसु रायाहिराउ । 
सुयरेप्पिणु तायहु तण्ं चारू जइ कह व ण मारमि रणि कुमार | 
तो धरिवि णिरुंभवि करमि तेम अच्छट करि जिह णियल्त्थु जेम । 

१० महु कुद्धहु रणि देव वि अदेव सो ण करइ कि महु तणिय सेव । 
इय गज्लिवि असितासियसुरिंदु जा उद्विउ भरहु महाणरिंदु। 
ता मउडबद्ध मंडलिय  चलय केऊरसकंठाहरणघुलिय । 
महिवडियकणयकंचीकलाव अइभीसण थिय ण॑ कालभाव । 
एकक पहाण गिरिंदधीर सहुं राएं लहु संणद्धू वीर । 

श्ष घत्ता--संणज्झंतहु तहु भडयणहु का वि णारि पभणइ ज़इ जाणहि ॥ 

कि पि महारठ उवयरिश तो पिययम सुररसणि मे माणहि ॥९॥ 
२ 

बहु का वि भणइ हत्थागएण कि कीरइ मणिकंकणसएण । 
अरिकरिदंतुब्भउ एक्र जइ वि बलडललड सोहई हृत्थि तइ वि | 
त॑ं घबलड तुदह् पोरिसजसेण। आणेज्जसु पिय महु रइबसेण | 


चडिए एए९, 30 पा 60जायशादश्शढा। ज॑ पिता क्या तय, 0० णी०ए७ग)9 ४४729 ,- 
वलिभड्भूकम्पिततनु भरतयश सकलथपाण्डुरितकेशम । 
अत्यन्तवुद्ध भतमपि भुव्न बम्भ्रमति तच्चित्रम ॥ 
06 7९408 तनुबर थ70 ह 76803 कम्पितवरं 90 कम्पिततनु; 'एऐ 7९०० विश्र्मात 0 बम्श्रमति । 
छाए 00 70 ९]४० 3६., 

१. १. !४४० दूधागमि रविउस्गमणे। २, 'छेए विप्फुरियडसणु डसिया । ३. ४ 7९८०ण१७ 8 $ णि 
५४४ 600. घणुगृणे रोवि दिदवज्जबाणु | ४. 'थिछे? दूयहि वयणे । ५ 97 सुमरेष्पिण । ६, ? 
कह वि । ७ !ए णित्न्िति; 9 णिरुजिवि | ८, ? करिवर णियलत्यु । ९ ४87 तो । १०. शा) 
चलिय । ११. 8? णरिद । १२. 8 घीर। १३. ४४87 संणज्ञंतहु भडयणहु। १४, £ उवरिउ न्‍ 
०प६ 8058 उपकृतम्‌ । 


सन्धि १७ 


दूतके आगमन और सूर्यका उदय होनेपर, जिसकी चंचल तलवाररूपी जीभ लपलपा रहो 
है ननन्‍्दानन्दन ( बाहुबलि ) से भरत रणमें उसी प्रकार भिड़ गया, जिस प्रकार सिहसे सिह भिड़ 
जाता है | 


१ 


तब युद्धके लिए क़ंतमन, अद्वितीय विरुद्ध, विस्फारित दाँतोंसे नीचेका ओठ चबाता हुआ, 
अपने कठोरतर हाथसे क्पाणकों पीटता हुआ, उद्धत मिली हुईं आहत भौहोके कोणवाला, त्रिबलि- 
तरंगसे भंगुरित भालवाला वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुटिल दाढ़ोंसे कराल (भयंकर) तथा 
अपनी लाल-लाल आँखोंकी आभासे दिगन्तको रंजित करनेवाला सिंह हो । मानो धकधक करती 
हुई प्रलयकी ज्वाला हो । दूतके शब्दोंसे जिसका क्रोध बढ़ गया है ऐसा वह राजाधिराज क्रोधसे 
कहता है--/पिताके सुन्दर वचनोंकी याद कर, यदि में किसी प्रकार कुमारको रणमें मारता नहीं 
हैँ, तो उसे पकड़कर ओर अवरुद्ध कर उसी प्रकार कर दूँगा जिस प्रकार बेड़ियोंसे जकड़ा हुआ 
हाथी रहता है। मेरे ऋद होनेपर देव और अदेव मेरी सेवा करते हे, फिर वह मेरी सेवा क्यों नही 
करता ?” इस प्रकार गरजकर, अपनो तलवारसे देवेन्द्रको त्रस्त करनेवाछा महान्‌ नरेन्द्र भरत 
उठा । तब मुकुटबद्ध तथा केयूर और कणप्ठाभरणोंसे आन्दोलित माण्डलीक राजा चले। जिनके 
स्वर्णके करधनी-समूह धरतीपर गिर रहे हे ऐसे अत्यन्त भीषण वे इस प्रकार स्थित हो गये जैसे 
४47 ही हो । एकसे एक प्रमुख गिरोन्द्र की तरह धीर वे वीर शीघ्र राजाके साथ तैयार 
हो गये । 

घत्ता--तैयार होते हुए उस योद्धाजनसे कोई स्त्री कहती है, “यदि तुम मेरा कोई उपकार 
मानते हो तो हे प्रियतम, सुर रमणीको मत पसन्द करना” ॥१॥ 


२्‌ 
कोई वधू कहती है--“हाथमें आये हुए सेकड़ों मणिकंकणोंसे क्या, हाथीदातका बना एक 
कड़ा यदि हाथमें सोहता है, उस घवल कड़ेको हे प्रिय तुम अपने पोरुष और यश तथा मेरे प्रेंमके 


१० 


१० 


[ १७, २, ४ 


शे८२ महापुराण 
बहु का वि भणइ एहु वि सुतार. कि तुज्झ पसाएं णत्थि हारु । 
तुह करणित्तिसुकत्तिएहिं परकुमिकंमचुयमोत्तिएहिं | 
हुईं फित्तिलया इब कुसुमियंगि छेजमि दाविज्ञसु एट्ट भंगि | 
बहु का वि भणइ महिमाहरेण मईं विजहि किं चीर करेण | 
रिउचामर पिय उवयारकारि आणेजसु रयसमसेयहारि । 


वहु का वि भणइ अहिमाणगाहि 
ऊंणेण हृएण वि णत्थि छाहु 

जिम मिहरहू जिम हिमयरहु भिडइ 
बहु का वि भणइ णीसंकयाईं 


हग्गिज्जसु पिय पडिवक्ख्रणाहि | 
चडुगणहु ण रूसइ तेण राहु। 
बलिणा हएण जसु चंदि चडइ। 
तावियपिसुणईं पावियजयाईं । 


घत्ता--कइणा कब्ब मणोहरए जेण भडेण महाभडगोंदलि ॥ 
ढ़ + ९ १० ५ 
दिण्णईं पयईं सुउण्जुयईं तास कित्ति भमइ  महिमंडलि ॥२॥ 


ता रायवयणेण रणतुरलक्खाई 
सुरदंतिखयजलयजलणिहिणिणायाईं 
पडुपडह मदलमहाराबरोलाइईं 
मुहपवृणतुरुतुरियकाहूलवमालछाईं 
तडिबडणतडयडियगुरुकरडटिविलाईं 
णीसासभारेण पूरियईं विमलाई 
अवर्‌ई त्रि पहयाईं परियलियसंखाई 
रंजंतरुजाई भभंतभभाई 
चलियाई सेण्णाईं संगाहसोहााईं 
णरकरविमुकासखुरखयधरग्गाईं 
परिमिलियमंडलियबलसा रवंत[इं 
रहचकचिकार भेसियमुयंगाई 
जक्खिदखयरिंदभूमिद्भीमाईं 


२. १. 87 अरिकुमि । २ 


**खयकालकीलादि 


३ 


किकरकराहूयइईं तासियविवक्खाई। 
थेगिथगिगिदरगिद्गिगि संदिण्णघायाई । 
किंकरक रुव्भमियसर्ल्स लियतालाई 
गजंतभेरीहिं हलभुहलबोलाइ । 
विरसंतझल्लरिसरोसरियसलाई । 
हृहूहुयंताईं वरसंखर्जमलाई । 
जयविजयसिरिकामिणीसोक्खकंखाई | 
हल्लावियाहिंद्महिसायरब्भाई । 
वरकऊुंजर[रूढदरणरूढजोहाई । 
धूलिकविलाईं. विप्फुरियखग्गाई । 
धावंतपाइककरधघरियकोताई । 
णिबछत्तछाहीहि छाइयपयंगाई । 
“कीलाबिरामाई । 


9 पहिरेसमि सामिय एत्य भंगि, 0५६ 7०००४५६ ७ # छिज्जमि दाविज्जसु । 


३. 87 द्वाविज्ञसि । ४ ह वीरें करेण । ५, )87 रिउचामर | ६ !रघछ? कि जणेण हुएण । 
७ जी? मिहिरहु । ८. १४३९ इय जाहएण, 9प४ शशि 7९ठ0708 8 | ग70 ४7८ 3%७707॥7 बलिणा 


हएण । ९ 'श कवब्वेण । १० (87 हिडइ । 


३६१ ४ करहयइ। २. धाफ ठगिदुगिगिठगिदृगिगि । ३ )४87 'क्रब्भमिय । ४ 35 सलललिय । 
५. ४४7०  पवणहयकुहर ( ? कुहय ) तुरुतुरियकाहुलइ । ६. ? 'हलमुसलू । ७, !(४४९ 'ख़रकरड । 
८ शैछेए जुयबलाइ । ९ 'थिफ्रेए अवराइई पहयाइ । १०, /७४२ भंमंतभंभाहि। ११. ४४९ सायरं- 
भाइ । १२ 89 कबलाइ । १३. १४४8९ विप्फरिय ४ विप्फरियं 96४ ८0776045 ३६ ६0 विप्फुरिय । 
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वशसे ले आना ।” कोई वधू कहतो है--“यह स्वच्छ हार क्‍या तुम्हारे प्रसादसे मेरे पास नहीं 
है? तुम्हारे हाथकी तलवारके द्वारा उखाड़े गये ओर शत्रुगजोंके कुम्भस्थलोंसे गिरे हुए मोतियोंसे 
कुसुमित अंगोंवाली में कोतिलताकी तरह शोभित होऊं, तुम मुझे यह भंगिमा दिखाओ ।” कोई 
वधू कहती है--“महिमाका हरण करनेवाले चोर या हाथसे मुझे हवा क्‍यों करते हो ? हे प्रिय 
रजश्रम और स्वेदका हरण करनेवाला छात्रुका चामर ले आना ।” कोई वधू कहतो है--“तुम 
अभिमानी शत्रुपक्षके स्वामीसे लड़ना । छोटे आदमीको मारनेमे कोई छाभ नहीं, यही कारण है 
कि राहु नक्षत्रगणोंसे रुष्ट नही होता । बह इसीलिए सूर्यसे लड़ता है, इसीलिए चन्द्रमासे लड़ता है, 
बलवानूके मारे जानेपर यज्ञ चन्द्रमापर चढ़ता है। कोई वधू कहती है कि निशंक दुष्लेको सताने- 
वाले ही जय प्राप्त करनेवाले होते हैं । 

घत्ता--जिस कविने सुन्दर काव्यमें और भटने महासुभटोंके युद्धमें अपने सरल पद- 
उद्यत पद दिये है उसीकी कीति महीमण्डलमे घूमती है ॥२॥ 


डरे 

तब राजाके आदेशसे अनुचरोंके हाथोंसे आहत विपक्षकों सन्त्रस्त करनेवाले लाखों रणतूय॑ 
बज उठे। ऐरावत प्रलयमेघ और समुद्रके स्वरोंवाले धगधग गिदुग्रिदू गियि करते हुए आधात 
दिये जाने लगे । पटु-पटह और मृदंगके महाशब्दोंका कोल।|हलू हो रहा था, किकरोंके हाथोंसे 
धुमाये हुए सुन्दर ताल होने छगे, मुँहकी हवासे तुर-तुर करते हुए काहलोंका कोलाहल होने 
लगा, गू जती हुई भेरियोंके साथ हल-मूसलछोंके बोल होने लगे । बिजलीके गिरनेसे तड़तड़ करते 
हुए विशाल करट और टिविलि ( बज उठे )। बजती हुई झल्लरियोंके स्वरसे पव॑त उखड़ने लगे। 
निश्वासोंके भारसे पुरित विमल और श्रेष्ठ शंखयुगल ह-हु-हु करने लगे। और भी, जय-विजय 
श्रीकामिती और सुखकी आकांक्षा रखनेवाले और भी असंख्य शंख बजा दिये गये । शब्द करते 
हुए रुंज-शंख, भें-में करते हुए भेंभा शंख बज उठे । नाग, मही, समुद्र और मेघोंको हिलाती हुई 
कवचोंसे शोभित सेनाएँ चलीं। योद्धाओंके द्वारा मुक्त अह्वखुरोंसे धरतीका भग्रमाग आहत हो 
उठा। चंचल धूलिसे कपिल रंगकी तलवारें चमक रहो थीं। बलमें श्रेष्ठ योद्धा मिले हुए और 
मण्डलाकार थे । हाथमें भाले लिये हुए पेदल सिपाही दौड़ रहे थे। रथोंके चक्रोंकी चिककारोंसे 
भुजंग भयभीत हो उठे । नृपछत्रोंकी छायासे सूर्य आच्छादित हो गया। जो अयक्षेन्द्रों, विद्याधरेन्द्रों 
ओर मानवेन्द्रोंसे भयंकर भोर क्षयकालकी क्रीड़ाको अपनी क्रीड़ासे विराम देनेवाली थी । 
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घत्ता--इय  भरदाहिठ णीसरिउ जाम समउ मंतिहिं सामंतहिं॥ 


१५ ता वेयालियचरणहिं विण्णवियड बाहुबलि णवंतहििं ॥३॥ 
४ 
परियणजलेण णहु मद्ठि पिहंतु उत्तुंगतुरंगतरंगवंतु । 
करिमयरप्सारियबंड्सोंडु सियपुंडरीयडिंडीरपिंडु । 
छायण्णपडरगंभीरधोसु *दुर्ग चोदहरयणाहिवासु । 
संदणबो हित्थसमूहच वलु पंचंगमंतर्पायालबिडछु । 
५्‌ जसमोत्तियमंडियतिजगतीरु आणंदियणियकुछ कुददहीर । 

धयवडजलयरपरिघुलणरंगु दूरयरणिहित्तमलोहसंगु । 
तुज्मुवरि देव असिझसरडदूदु उत्थैल्लिड णगरबइ बलसमुदृदु । 
सुविचित्तर्पत्तपत्तियसरेण ता बुच्चह बाहुबलीसरेण । 
हउ एक वइरि कि पडर भणहि कि काछडु अग्गड़ जीव गंणहि | 

१० कि डज्झइ हुयवहु तरुवरेषदि किं खज्नइ खगवइ विसहरेहि । 
कि कुसुमबाण जिणमणु हरंति गोसाउ मइंदहु कि करंति। 
छाइज्ाइ कि भयणेहिं भाणु पडर वि रिंड महु ण मर्लंति माणु । 


घत्ता--एकक वि पछ ण समोसरमि णायायारहिं पंथु णिरुंभम '॥ 
आवंतहु णिवसायरहो' ' सरवरपंतिहिं ' बरणु णिबंधमि' ॥४॥ 


५ 
गजंतु एम पल्यक्कतेउ संणज्ञइ सिरिबाहुबलिदेद । 
जोयंतहु णियमुयथामसंचु कासु वि वह्डिउ रोमंचु इंचु । 
हियवइ संगाहु ण माइ केम बहुलोहबंतु काउरिसु जेम | 
केण वि बद़ी जयकामएण असिधेणुंय रसणादामएण । 

५ केण वि इच्छिय संगामदिक्ख सरमोक्खहु केरी परमसिक्ख । 
केण वि गुणु वर्लइड कहिं वि चावि चेप्पिवि णं खलयणि कुडिल्भावि । 
केण वि णिबदूधु तोणीरजुयलु ण॑ गरुडें दाविड पक्खेजमलु । 
केण वि कट्ठिउ करवालु चंडु ण॑ मेहँ देरिसिउ विज्जुदंडु । 


१८, भरहणराहिउ । 
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घत्ता--इस प्रकार जब मरताधिप मन्शत्रियों और सामन्‍्तोंके साथ निकला, तब वैतालिकों 
और चारणोंने प्रणाम करते हुए बाहुबलिसे निवेदन किया ॥३॥ 


् 


/हे देव, तुम्हारे ऊपर सैन्यहूपी समुद्र उछल पड़ा है, जो परिजनरूपी जलसे धरती और 
आकाशको ढकता हुआ, उत्तुंग तुरंगरूपी तरंगोंसे युक्त, हाथीरूपी मगरोंसे अपनी प्रचण्ड सूँड़ 
उठाये हुए, श्वेत छत्नोंके फेन समूहसे युक्त लावण्य ( सौन्दर्य ओर खारापन ) के प्रचुर गम्भीर 
धोषवाला, दुरगंग चोदह रत्नोसे अधिष्ठित, रथोंके बोहित्थ-समूहसे चपल, पंचांग मन्त्ररूपो 
पातालसे विपुल, यशरूपी मोतियोंसे त्रिजगरूपी तीरको मण्डित करनेवाला, अपने कुऊुखपी चन्द्र- 
को आनन्दित करता हुआ, ध्वजपटोंके जलचरोंसे व्याप्त-रीर, अन्यायरूपी मऊ समूहको दूर 
करनेवाला तथा तलवाररूपी मत्स्थोंसे भयंकर है।” तब सुविचित्र पुंखोंसे विभूषित तीरोंवाले 
बाहुबलीश्वरने कहा--“ऐसा क्‍यों कहते हो कि में अकेला हूं और शत्रु बहुत हैं ? क्या तुम कालके 
आगे जीवकी गिनती करते हो, क्या आग तर्वरोंके द्वारा जलायी जा सकती है ? क्या नागोंके 
द्वारा गरुड़ खाया जा सकता है? क्या कामके बाण जिनमनका हरण कर सकते हैं ? सियार 
सिहका क्‍या कर सकते हैं ? क्या नक्षत्रोंके द्वारा सूये आच्छादित किया जा सकता है ) प्रवर शत्र 
भी मेरा मान मलिन नहीं कर सकता । 

घत्ता--मैं एक भी पेर नहीं हटूँगा, ओर नागके आकारके तोरोंसे मार्गको अवरुद्ध कर 
लेगा । आते हुए राजारूपी समुद्रके लिए में सरवरोंकी कतारोसे तट बाँध दूँगा” ॥४॥ 


५्‌ 


प्रलयसूर्यके समान तेजस्वी श्री बाहुबलीश्वर देव गरजते हुए तैयार होते हैं। अपने 
बाहुबलकी स्थिरता ओर बनावट देखकर किसी योद्धाका रोमांच ऊँचा हो गया, उसके हृदयमें 
लोह॒बंत ( लोहेसे निमित और लोभयुक्‍त ) कवच उसी प्रकार नहीं समा सका जिस प्रकार 
कापुरुष । जयके अभिल्‍ाषी किसीने छुरी अपनी करधनोके सृत्रसे बांध ली। किसीने संग्राम दीक्षा- 
की इच्छा की और किसीने तीर चलानेकी परम शिक्षाकी। किसीने धनुषकी डोरीको कहीं 
चाँपा, मानो कुटिलभाववाले खलजनको जाँपा हो । किसी योद्धाने तरकस युगल इस प्रकार बाँध 
लिया मानो गरुड़ने अपने पक्षयुगलकों दिखाया हो ? किसीने अपनी प्रचण्ड तलवार निकाल लछी 

४९ 
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भद्ु को वि भणइ परु हँणमि अज्जु॒ णिक्कटड सामिहि देमि रज्जु | 
१० पहु तुच्छु पडर रिउ ह॒ड॑ वि धी३र. भणु सुंदरि कि कीरइ वियारु। 
अबसुंडहि रह; दे देहि हृत्थु को जाणइ पुणु सजोड केत्थु । 
आयडढिउ पहुद्दि पसाउ जेहिं रणि जुज्झमि अज्जु मुएहिं तेहि । 
घत्ता--भासइ को वि महासुद्दडु मुइ मुइ कंति ण एवहिं._ मज्ञमि । 
णिग्गवि राग्रहु तणड रिणु अज्जु सीसदाणेण विसुज्झमि ॥५॥ 


६ 
भडु को वि भणइ कयवणमुद्देहि.. जद भिज्इ उरु करिमुह रुद्देहिं । 
जद खज्जइ आमिसु रक्खसेहिं जइ पिजाइ सोणि् वायसेहिं । 


जह अंतई गि&६ लट्टवि जंति तो मरणमणोरद महू सरंति | 
भडु को वि भणइ इलि दृत्थु देमि.. गयदंतमुसछु कड्ढेबि छेमि । 

५्‌ कंडवि णरकण अवर वि करेणु उड्ावमि अयसतुसोह रेणु । 
भडु को वि भणइ हुई खंडखंडि. महु करु पेक्खेज्जेंसु पक्खितोंडि । 
सुंदरि गयणंगणि लंबमाणु अविमुकवेरि दावियकिवाणु । 


अह्द धरणिघुलिड लइ रिड विदृत्तु. तुद्द मंगलंसुकजलविलित्तु । 
ज॑ पेच्छहि बहुरुद्दिर किल्ण्णु पेरिमुकदीहणारायभिण्णु । 

१० वच्छयलु महारल तं जि छेह्टि सघुसिणु करयलु अहिणाणु देहि ! 
हलि सामडछंगि उर्प्फुज्ञवयणु जेइ णिवडिई पेच्छष्टि तंबणयणु । 
घत्ता-तो'” मेरठ सिरु तरुणि तुहं चित्ततुलारोद्देण विवेयहि ॥ 

सहुं पत्थिबपरिवालिएण सरिसउ कि व ण सरिसड जोयहदि ॥६॥ 


है । 

छुड गज्िय गुरु संगामभेरि ण॑ भुक्खिय तिहुयणु गिलिबि मारि । 

छुड णिग्गठ मुयबलि साहिमाणि. छुडु एत्तहि पत्तट चक्पाणि । 

छुडु काछ णीणिय दीह जीह्‌ पसरिय माणुसमंसासणीह । 

थिय लोयवालू जीवियणिरीह डोल्लिय गिरि रुंजिय गंहणि सीह । 
प्‌ छुड्ड भडभारें दर्लृहलिय घरणि छुडु पहरणफुरण हसिड तरणि। 

छुडू चंरदेबछाई पलोइ्याईं छुड उहद्दयबछाईं पधावियाई। 

छुडु मच्छरचरियई वड्ढियाईं छुड॒ कोसहु खग्गई कड्ढियाईं । 
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मज्ञमि 9 मुज्ञमि 0 86०ण)प 0, 

६. १. ४० ग्िद्ध । २. 9 मय। ३े 7५ >मुँ्तल । ४, )४ पेक्खिज्जहि । ५. )४ए९ पव्िखितुडि । ६. ४४8? 
परमुक्क ; ]॥७ 760070$ 8 / सह मुकक्‍्क । ७, अहिणाहु । ८ ३९ ओफुल्ल' । ९, 0 जं 
णियडउ; 8? ज॑ णियडिउ । १० ४8९ सो । ११, १४४९ परिणपालिए । 

७. १. ४8 >प्रसाण सीह। रे. गेल? गहणसीह । ३. )धा३8 हछढलिय । ४. 068? चंडी । ५. १87 
उभमय । ६, |/8? चडियई। 
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मानो मेघने विद्युद्दण्डका प्रदर्शन किया हो । कोई योद्धा कहता है आज मैं शत्रुको मारूगा और 
स्वामोको निष्कण्टक राज्य दूँगा। स्वामी तुच्छ है ओर शत्रु प्रवर है, तो मैं भी धोर हूं, हे सुन्दरी, 
क्या विचार करना ? जल्दी अपना हाथ दो और आलिंगन करो; कौन जानता है फिर संयोग 
कहाँ हो ? मैंने अपने जिन हाथोंसे प्रभुका प्रसाद लिया है आज मैं उन्ही हाथोंसे युद्ध करूँगा ? 

धत्ता--कोई महासुभट कहता है कि हे कान्‍्ते छोड़ो-छोड़ो मैं कुछ भी सुन्दर नहीं 
करूँगा । बाहुर निकलकर में अपने शिरके दानसे राजाके ऋणका शोधन करूँगा ॥५॥ 


६ 

कोई सुभट कहता है कि जिनके मुखमें घाव कर दिये गये है, ऐसे गजसूँडोंसे यदि मेरे 
उरतलका भेदनत कर दिया जाता है, यदि राक्षसोंके द्वारा मेरा आमिष खा लिया जाता है, यदि 
कौओंके द्वारा रक्त पी लिया जाता है, यदि गीध आंँतोंको लेकर चले जाते है तो मेरे मरणका 
मनोरथ पुरा हो जाता है। कोई सुभट कहता है कि लो में हाथ देता हूँ, मैं गजदाँतोंके मूसल 
निकालकर लाऊंगा। योद्धा समूह और हाथियोको च्र-चूर कर मैं अयशरूपी भूसाकी धुल 
उड़ाऊँगा ? कोई सुभट कहता है हे सुन्दरी, आकाशरूपी आँगनमें लम्बमान ( लम्बा फैला हुआ ) 
जिसने शत्रुको नहीं छोड़ा है, ओर तलवारका प्रदर्शन किया है, ऐसे मेरे हाथको, टुकड़े-टुकड़े 
होनेपर तुम पक्षीके मुखमें देखोगी ? अथवा शत्रुके द्वारा विभकत, धरतीपर पढ़े हुए तुम्हारे 
मंगलाश्रुओं और काजलसे लिप्त, अत्यधिक रुधिरसे आदर, छोड़े गये लम्बे-लम्बे तीरोंसे विदीर्ण 
यदि तुम मेरे वक्ष:स्थलको देखो तो उसे ले लेना और अपने केशर सहित हाथकी पहचान देना। 
है श्यामलांगी, यदि तुम मेरे खिले हुए चेहरे और रकक्‍्तनेन्रोंवाले-- 

घत्ता-मेरे सिरको गिरा हुआ देखो, तो तुम उसे अपने चित्तरूपी तराजूपर तौलकर 
पहचान लेना और स्वयं देख छेना कि वहू राजाका परिपालन करनेवालेके सदृश् है--या सदुश 
नहीं है ! ॥६॥ 


3 


शीक्र ही संग्राममेरी बज उठी मानों मारी त्रिभुवनकों निगलनेके लिए भूखी हो उठो हो। 
स्वाभिमानी बाहुबलि शीघ्र ही निकल पड़ा। शीघ्र हो इस ओर चक्रवर्ती आ गया। शीघ्र हो 
कालने अपनी हरूम्बी जीभ प्रेरित की और मनुष्योंके मांसकों खानेकी इच्छासे उसे फेला लिया। 
जीवनसे निरीह होकर लोकपाल स्थित हो गये। पव॑त हिल उठे और जंगलमें सिंह दहाड़्‌ उठे । 
शोध ही योद्धाओजोंकी मारसे घरती डगमगा गयी। शीक्ष ही अस्त्रोंको प्रभासे सुयंका उपहास 
किया जाने लगा । शीघ्र ही प्रचण्ड सेनाएँ देखी गयीं, शीघ्र उमयबल दोड़ने लगे। ईर्ष्यासे भरे 


१७ 


१० 


३८८ 


छुडु चकइं हृत्थुग्गामियाई 
छुइुु कोंतईं धरियई सं मुद्दाई 
छुडु मुध्ठिणिवेसिय छडडिदंड 
छुडु गय कायर थरहरियप्राण 
छुड मेंठचरणचोश्यमयंग 


महापुराण 


छुडु ढोश्य 


[१७., ७, ८ 


छुड सेज्लई मिश्वद्िं भामियाईं । 
धूँमंघईं जाथईं दिम्मुहाई। 

छुडड पुंखुब्जल गुणि णिहिय कंड । 
संदण णं बिमाण | 
छुडु आसबारवाहियतुरेंग । 


घत्ता--छुडु छुडु कारणि बसुमइह्ि सेण्णईं जाम हृणंति परोप्पर ॥ 
अंतरि ताम पहइदु तहिं मंति चवंति समुब्भिवि णियकरु ॥आ। 


बिहिं बलहं मज्झि जो मुयंइ बाण 
तं णिप्लुणिवि सेण्णईं सारियाईं 
त॑ णिप्तुणिवि रहसाऊरियाईं 

तं णिप्तुणिति धारापहसियाईं 

त॑ णिस्रुणिवि णिद्धंगेईं घणाई 

त॑ णिस्लुणित्ि सय सायंग रुद्धू 

त॑ णिसुणिवि मच्छेरभावभरिय 
रह खंचिय कट्ठिय परगहोह 


८ 

तहु होसइ रिसहहु तणिय आण। 
चडियई चाबइं उत्तारियाईं । 
बज्जंतईं तूरई बारिया 
करंवालईं कोसि णिवेसियाईं । 
णिम्मुकईं कत्रयणिबंधणाईं । 
पड़िगयवरगंधालुद्ध कुद्ध 

हरि फुरुहुरंत धाघंत धरिय । 
बारिय विधंत अणेय जोह । 


घत्ता-परिसे सियरणपरियरइं गुरुयणचरणसवब॒हसं णिहियई ॥ 
सेण्णईं उज्झियकलूयलई थक्कई कुंड्टि णाइं आलिह्दियई ॥८॥ 


पणमियसिरेहिं मडलियकरेहिं 
उम्गमियरोसपसमंतर्टहिं 

तुम्हें विण्णि बि जण चरमदेह 
तुम्दश विण्णि वि अखलियपयाव 
तुम्हईं बिण्णि वि जगधरणथाम 
तुम्हईं बिण्णि वि सुरह मि पयंड 


७, 3 धूवंघई । 
१२. ४ कंडु । 
वरकरु । 


८, श णिवेसिउ । 


९ 


बाहुबल्ि भरहु महुरक्खरेहिं । 
बिण्णि वि विण्णविय महंत्हि । 
तुम्हई बिण्णि वि जयलचरिछगेह । 
तुम्हई बिण्णि वि गंभीरराब । 
तुम्हई त्रिण्णि वि रामाहिराम । 
महिसमंहिलद्ति केरा बाहुदंड । 


९ थे दंदबु। १० ७३९ पंखुज्जलु॥ ११. )/ णिहिउ । 
१३. ४४९ पाण। १४, ? ढोयइ। १५. )/४९ मेट्र। १६, १७ बररकरु; छ? 


४ १. 'शेए? मुबइ । २. 2४४? स्म्गई पडियारि। हे. )४8९ णद्धंगई; 7 णिद्धंगई दीप्राणि णद्धंगई वा 


श्रद्धानि । 


४. ४४ मच्छरभावरहिय; ? मच्छरभारभरिय । ५, १४३ फुरफुरंत। ६. /४8 अंत । ७, '/ चरण- 
सबहसल्लिहियईं; 9 'चरणवसहसंणिहियईं; 7' सवहसंगिहियईं । ८, ? कोड़ि । 


९. १, (8४ उरगमिद्ध रोसु । 
चरमदेह । ३. १४७ महियल केरा । 


२. (82 ४६०५: तुम्हुईं बिण्णि थि जयरूच्छिगेहू, तुम्हइं बिण्णिवि जण 


१७, ९. ६] हिन्दी अनुवाद ३८९ 


चरित बढ़ने लगे । शीघ्र हो म्यानोंसे तलवारें निकाल लो ग्बीं, शोच्र ही चक्र हाथसे चलाये जाने 
लगे, शोध्र ही भृत्योंके द्वारा सेछ घुमाये जाने लगे। ज्ञीत्र हो भाले सामने धारण किये गये, 
दिशाओंके मुख धुएसे अन्धे हो गये। शीघ्र ही मुट्दोमे छकुटदण्ड ले लिये गये, शीघ्र हो पुंख 
सहित तीर डोरीपर चढ़ा लिये गये। ज्ञीघ्र ही महावतोंके पैरोंसे हाथी प्रेरित कर दिये गये । 
शीघ्र ही घुड़सवारोंसे तुरंग चला दिये गये । 

घत्ता--शीघ्र ही धरतीके लिए सेनाएं जबतक एक दूसरेपर आक्रमण करती हैं तबतक 
अपने हाथ उठाकर मन्त्री उन दोनोंके भोतर प्रविष्ट हुए ओर बोले ॥७॥ 


८ 

“दोनों सेनाओंके बोच जो बाण छोड़ता है, उसे श्री ऋषभनाथकी शपथ ।” यह सुनते ही 
सेनाएँ हट गयी ओर चढ़े हुए धनुष उतार लिये गये । यह सुनकर ह॒ष॑से आपूरित बजते हुए तूर्य 
हटा लिये गये । यह सुनकर धाराओंका उपहास करनेवाली तलवारें म्यानके भीतर रख ली 
गयी। यह सुतकर चमकते हुए सघन कंवच-निबन्धन खोल दिये गये। यह सुनकर मतवाले 
प्रतिगजोंकी वरगन्धसे लुब्ध ओर क्रद्ध गज अवरुद्ध कर लिये गये । यह सुनकर ईर्ष्यामावसे भरे 
हुए फड़फड़ाते हुए अश्व रोक लिये गये । रथ रह गये, लगाम खींच ली गयी । बेधते हुए अनेक 
योद्धाओंको मना कर दिया गया । 

घत्ता-युद्धकी साज-सामग्रीको दूर हटातो हुई, गुरुजनोंको शपथसे रोकी गयी दोनों 
सेनाएँ कछकल शब्दको छोड़कर इस प्रकार स्थित हो गयीं, जेसे दोवालपर चित्रित कर दी 
गयी हों ॥८॥ 


९ 

अपने सिरोंसे प्रणाम करते हुए, दोनों हाथ जोड़े हुए, उत्पन्न होते हुए कोधको झ्ान्त करते 
हुए मन्त्रियोंने मधुर छाब्दोंमें दोनोंस निवेदन किया, “आप दोनों चरमशरीरी है, आप दोनों 
विजयलद्ष्मोके घर हैं, आप दोनों अस्खलित प्रतापवाले हैं, आप दोनों गम्भीर वाणीबाले हैं, आप 
दोनों विश्वको धारण करनेको शक्तिवाले हैं, आप दोनों हो रमणियोंके लिए सुन्दर हैं, आप 
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तुम्हईं बिण्णि वि णिवणायकुसछ णियतायपायपंकरुदभसल । 
तुम्हई बिणिण वि जण जणहु चकक्‍्खु. इच्छहु अम्हारड धम्मपक्खु । 
खरपदरणधारादारिएण कि किंकरणियरें सारिएण । 
किर काईं वराएं दंडिएण सीमंतिणिसत्थ रंडिएण | 
दोहं मि केरा मज्झत्थ होवि आह मेल्लिवि खमभाड छेवि | 
घत्ता--अवलोयंतु घराहिवइ एत्तिउ किज्जड सुत्तु सुजुत्तड ॥ 

तुम्हहं दोहं मिं होठ रणु तिविहु धम्मणाएण णिडत्तड ॥९॥ 

१० 

पहिलड अवरोप्पर दिद्ठि धरह मा पत्तलपत्तणचरूणु करद । 
बीयड हंसावलिमाणिएण अबरोप्परु सिंचहु पाणिएण । 
तइयड पुणु णद्दि जोयंतु देव कंरु करि घिवंत सुरदंति जब । 
जुज्ञद बिण्णि वि णिवमल्ल ताम एक्केण तुलिज्जइ एक जाम | 
अबरोप्परु जिणिवि परक्षमेण गेण्हंहु कुछहरसिरि विक्रमेण । 
तणुसोहाहसियपुरंदरेहिं वा चितिड दोहिं प्मि सुंदरेहिं। 
कि दृह्ववियहि णबजोब्बणेण कि फलिएण वि कडडुएं वणेण। 
कि सलिल चंडोलंकिएण कि दास पेसणसंकिएण । 
कि राएं गुरुपडिकूलएण सुविणीययुयणसिरसूछएण । 
घत्ता-जे ण करंति सुहासियईं मंतिहि भासियाईं गयवय॒णई३ ॥ 

ताहँ णरिदहं रिद्धि कओ कईहिं सीहासणछत्तई रबणई ॥१०॥ 

११ 

इय चितिवि इच्छिड मंतिमंतु बुड्ढाणुगामि णीसेसु संतु । 
अचलंबिड रोसु ण॒ परियर्णेदि आयंबकसणसियलोयण हिं । 
सकसायभाव आसपण्णु दुक दोहिं मि अवोइड एकमेक । 
उद्धाणणु पहु भुयब्रलिद्ि तोंडँ पेचछई रविबियु व किरणचंडु । 
हेद्विल्ल दिद्ठि उबरिल्लियाइ णिज्निय दिद्धिह अविहल्लियाइ । 
ण॑ होंति कुगइ पंचमंगईइ विसयासा इंव मुणिवरमईइ । 


ण॑ तावसि भग्गी विडरईइ 
ण॑ कमलपंति ससियरतेईइ 


ण॑ सेलभित्ति गंगाणईइ। 


'कुमुओलि व मठलिय रविरुईइ । 


४ 297 आउह । ५. )ैशफ्रे? किज्जइ सुदठु । ६. रथ? घम्मु णाएण । 


१०. १. ४? पत्तलयत्तणु चवलु 
घिवंतु । ४. !४४ अणुहुंजहु मेइणि | 
सिघासण ; ? सिहासण । 


9 पत्तलयत्तणु चलणु; 77 पत्तल्यत्तणु । २, 9 करि करु। ३. 'फे? 
५, ए' चंडालद्विएण । ६ 'शफिए कहिं कहि । ७, थे 


११ १. ४४87 आसण्ण हुबकक । २. 7 एक्कमेक्क, ३. ४87 तुंह। ४ ४8९ पेक्खियि | ५. ९ पंचम- 


गयाइ । ६ ४8? विव । ७. ? 'मयाइ। ८ ? रुईई। ९. )( ण कुमुडलि वररवियररुईइ; ऐिण॑ 
0 ०» 
कुमुठण्णिव णबरवि; ? ण॑ कुमुडलिव णवरवि । 


१७. ११. ८ ] हिन्दी अनुवाद ३९१ 


दोनों देवोंसे भी प्रचष्ड हें, आप दोनों धरतीरूपी महिलाके बाहुदण्ड हैं। आप दोनों राजाके 
न्यायमें कुशल हैं, आप दोनों अपने पिताके चरणरूपी कमछोंके भ्रमर हैं, आप दोनों ही जनताके 
नेत्र हैं। इसलिए आप हमारे पक्षकों पसन्द करें। तीखे आयुधोंकी धारसे विदी्ण अनुचर समूहके 
मारे जानेसे बया ? उन बेचारोंकों दण्डित करने ओर नारी समूहको विधवा बनानेसे क्या ? 
दोनोंके बीच मध्यस्थ होकर आयुध छोड्कर और क्षमाभाव घारण करें। 

घत्ता--हे राजन, देखिए और युक्तियुक्त कहा हुआ इतना कोजिए। तुम दोनोंमें धर्म और 
न्यायसे नियक्त तीन प्रकारका युद्ध हों ॥९॥ 


२१० 

पहला--एक दुसरेपर दृष्टि डालो, कोई भी अपने पक्ष्मकी पलकोंकों न हिलाये, दूसरा-- 
हंसावलोके द्वारा सम्मानित पानीके द्वारा एक दूसरेको सीचों, तीसरे--भाकाशमें देवता देखते हैं 
ओर जिस प्रकार ऐरावत सूंड़को पकड़ता है, आप दोनों राजमल्ल तबतक मल्लयुद्ध करें कि 
जबतक एकके द्वारा दूधरा हरा न दिया जाये। पराक्रमसे एक दूसरेको जीतकर पराक्रमसे 
कुलगृह-श्रीको ग्रहण करें ।” तब अपने दारीरकी शोभासे इन्द्रका उपहास करनेवाले दोनों सुन्दरोंने 
अपने मनमें विचार किया कि अनिष्ट करनेवाले नवयोवनसे क्‍या? फले हुए कड़ वे बनसे 
क्या ? चाण्डालसे अलंकृत जलसे क्या ? आदेशसे शंकित रहनेवाले दाससे क्या, गुरुते प्रतिकूल 
ओर अत्यन्त विनीत सुजन शिरको पीड़ा पहुँचानेवाले राजासे क्या ? 

घत्ता -जो मन्त्रियोंके द्वारा भाषित, सुभाषित और नोतिवचन नही करते उन राजाओं- 
की ऋद्धि कहाँ, और सिंहासन, क्षत्र एवं रत्न कहाँ १ ॥१०॥ 


११ 

यह विचारकर उन्होंने मन्त्रीकी मन्त्रणा पसन्द की। वृद्धाश्रित सब कुछ उत्तम होता है। 
लाल, सफेद एवं श्वेत लोचनवाले परिजनोंने क्रोषका आलूम्बन नही लिया। कवायभावसे वे एक 
दूसरेके निकट पहुँचे, दोनोंने एक दूसरेको देखा । राजा भरत ऊँचा मुख किये बाहुबलिका मुख 
देखता है, जेसे किरण प्रचण्ड रविबिम्बकों देखता है। ऊपरको अविचलित दृष्टिसे नीचेकी दृष्टि 
जीत ली गयी, मानो होती हुई कुगति पाँचवी गतिसे, मानो मुनिवरोंकी मतिसे, विषयाशा मानो, 
विटकी रतिसे तपस्विनों और मानो गंगानदीसे पवंतकी दोवार भग्न हो गयी हो । मानों 
चन्द्रकिरणोंको परम्परासे कमलपंक्ति, मानो रविकी कान्तिसे कुमुदोंको पंक्ति मुकुलित हो 
गयी हो। 


१० 


इथर 


महापुराण 


[१७ ११. ६ 


घत्ता--ठिछ देद्वामुहे चक्तवइ णिज्विड पडिभडदिष्टिपष्टायह ॥ 
घल्लियणबकुसुमंजलिहिं णंदातणुरुहु संधुष्ठ देवहि ॥११॥ 


मओमत्तमायंगलीलावहारा 
फर्णिदेण चंदेण इंदेण दिद्ठा 
सरंतेहिं आलोइयं सच्छणीरं 
महापोमसुत्ताहिमाणिक्दित्तं 
महीरंगरंगंतकल्लोलमालं 
सिरीणेउरालावणब्ंतमोरं 
तरंतामरं रोयरारद्धकीलं 
ससीछाहिसारंगडेवंतसीह 
झुर्णवालिकोछाहल सारसिल्लं 
सुयाणेयपर्क्खिदजपिंख दस हूं 


१२ 


रमावासवच्छ॑त्थलोलंतहारा । 
पुणों दो बि राया सरंते पइद्ठा । 
विसालं॑ गहीरं तुसारोहतारं। 
मरुद्धूय॑तिंगिच्छिधूली विलित्ति । 
मरालीपहालग्गछीलामरालं । 
भिसाहारपूरंत्च॑ंचूचऊर । 
जलब्भंतमीण लयापत्तणील । 
समुत्तंगफेणावलीछण्णतृह । 
इणुम्मुक्कपायावलीफुल्लफुल्ट । 
पर्मेज्ज॑तहर्थिदर्सोडाविमदं । 


घत्ता-वहिं बिण्णि वि जण ओयरिय पहुणा घित्त जलजलि भायहु ॥ 
वियलइ उप्परि मेहलद्टे ण॑ मंदाइणि हिमइरिरायहु ॥१२॥ 


बच्छत्थलु पाविवि पुणु थि बलिय 
कूडियलि धाब॑ती सुंदरासु 

ण॑ मरगयमहिहरि चंदकति 

डेबंती दीसइ सलिलघार 

ण॑ सुरसरि चंबलतरंगफार 
आरूसिवि पुणु भरहहु विभुक्क 
पच्छाइड चडउदिसु ताइ राड 
कणयइरि व सरयब्भावलछीह 
सछिल णबसोत्तई पूरियाई 
उरधोसिड विज मद्दासरेहि 


१३ 


हेद्ामुह खलमेत्ति व घुलिय । 
बीसइ तारालि व मंदरासु । 

ण॑ णीलमहदीरुददि हंसपंति। 

ण॑ं कंठभट्ट कंठिय सुतार । 
गयणुल्छलंत झससुंसुमार । 
णंदातणएं गुरुजलझलकक | 
घबलछट जिणकित्तिइ णं तिछोड । 
ण॑ उययसिहरि ससहररुईइ | 
बहुपरियणसयणईं जूरियाईं | 
बाहुबलिणरादिवकिकररेहि ! 


घत्ता--सीसु धुणंतु मुयंतु छछु सरवरवारिपवाहँ सित्तड ॥ 


__ पड़िओसारियउ पुष्दइबह णाईं कर्रिंदु करिदे जित्तड ॥१३॥ 


१२, १ शए्कए बच्छत्यलोलंबि । २. ऐ। तिगिच्छ; 95 तिगिछि; 7? तिग्गिकछ । ३ 8 गेमपारद्ध 
० खेयरारद्ध ; ॥ रोयर चक्रवालं । ४. ४8? सिह । ५. ४ सारिसिल्लं । ६ ७? 'वेब्खंत । 
७, !/छ? णिमज्ज॑ । ८, श्री? सुडा । ९. ४87 वियरह । 

१३. १. 'श३ पृणु वलिया। २. 2४87 घुलिया । ३. १४87 तारावलि मंदरासु । ४. १४7 महिरुहि; हे 
महीहरि । ५. 'ै३? घवल । ३. )४४ए८ भमुणंतु । ७, "(8९ ओसरियउ । 


१७, हैं३, १९ तु हिन्दी अनुवाद ३९४३ 


 घत्ता--भ्रतिभटकी दृष्टिके प्रभावोंसे पराजित चक्रवर्तों नौचा मुख करके रह गया, नव- 
कुसुमां जलियाँ डालते हुए देबोंने सुनन्‍्दाके पुत्र बाहुब॒लिको संस्तुति को ॥११॥ 


१२ 
मतवाले गजोंकी लीलाका अपहरण करनेवाले तथा लक्ष्मीके निवासघरस्वरूप जिनके 
वक्षपर हार आन्दोलित हैं ऐसे वे दोनों राजा फिर सरोवरके भीतर प्रविष्ट हुए और उन्हें नागेन्द्रों, 
चन्द्र और इन्द्रने देखा । प्रवेश करते हुए स्वच्छ नोर देखा, जो विद्याल गम्भीर और हिमकणोंके 
समूहकी तरह निर्मल था। हवासे उड़ती हुई पराग-धूलिसे लिप्त था, जिसकी तरंगमाला भूमि- 
रूपी रंगमंचपर क्रीड़ा कर रही थी, जहाँ लीलामें हेस हंसनियोंके पथमें लगे हुए थे, लक्ष्मीके नूपुरोंके | 
अलापपर मयूर नृत्य कर रहे थे, जहाँ मृगालके आहारसे चकोरकी चोंच भरी हुई थो, अमर तैर 
रहे थे, जिसमें सुन्दर कीड़ा प्रारम्भ की गयो थी, जलसे मछलियाँ निकल रहो थी, जो लतापत्रोंसे 
नीला था, जिसमें चन्द्रमाके प्रतिबिम्बके हरिणपर सिंह झ्पट रहा था। उठती हुई फेनावलीसे 
तट ढके हुए थे, गूँजते हुए भ्रमरोंका कोलाहल हो रहा था, जो सारसोंसे भरा हुआ था, सूर्यंसे 
मुक्त किरणावलीसे फूल खिले हुए थे, जिसमें अनेक पक्षीन्द्रों और यक्षेन्द्रोंको शब्द सुनाई दे रहा 
था ओर जो डूबते हुए गजोंकी सूँडोंस मदित था । 


घत्ता- ऐसे उस सरोवरमें वे दोनों उततरे। स्वामीने अपने भाईके ऊपर जलकी धारा छोड़ी 
मानो हिमालयसे गंगानदी धरतीके ऊपर आ रही हो ॥१२॥ 


१३ 


वक्षस्थल पाकर वह फिर मुड़ी और दुष्टकी मित्रताकी तरह नोचा मुख कर गिर पड़ी । 
उस सुन्दरके कटितटपर दौड़ती हुई ऐसी मालूम हो रही थी, जेसे मन्दराचरूपर तारावली हो । 
मानो मरकत महीधरपर चन्द्रमाकी कान्ति हो, मानो नील वृक्षपर हंसपंक्ति हो, हिलती हुई 
धारा ऐसी मालूम होती थी, मानो कण्ठसे भ्रष्ट स्वच्छ हार हो, मानो चंचल लहरोंसे विस्फारित 
गंगानदी हो, कि जिसमें आकाश तक मत्स्य ओर शिशुमार उछल रहे थे। तब ऋद्ध होकर 
सुनन्‍्दाके पुत्र बाहुबलिने भरतके ऊपर भारी जलधारा छोड़ी। उसने राजाको चारों ओरसे 
आच्छादित कर लिया, मानो जिनेन्द्र भगवान॒की कीतिने तीनों छोकोको ढक लिया हो, मानो 
शरदकी मेघावलीने स्वर्णगिरिको, मानो चन्द्रमाकी किरणमालाने उदयाचछकों ढक लिया हो। 
जलसे नवश्रोत पूरे हो गये, बहु परिजन ओर स्वजन पीड़ित हो उठे । तब बाहुबलि राजाके अनु- 
चरोंने महास्वरोंमें विजयकों घोषणा कर दी । 


घत्ता--अपना सिर पीटता और छल छोड़ता हुआ तथा सरोवरके जलप्रवाहसे अभि- 
सिचित पृथ्वीपति भरत हटाया गया | पृथ्वीपति भरत उस्ी प्रकार जीत लिया गया, जिस प्रकार 
हाथीसे हाथी जीत लिया जाता है ॥१३॥ 

५७ 


१० 


१० 


१५ 


शर्ट भहापुराण [१७ १४, १ 
श्ड 

जल्भरियसुणासावंसएण वड्टिपडिभडबरछूसंसएण । 

चज्जियमंडलियकुरंगएण परिद्दच्छ सरतीरंगएण | 

रोसारुणच्छिरंजियदिसेण सप्पेण व अइआसी विसेण । 

सीद्देण व उद्धुयकेस रेण णिव्भच्छिड भाइ णरेसरेण । 
पीछिज्जइ तेरड उच्छुचाउ रसु पिज्जइ खज्जइ गुलु सुसाठ । 

फुल्लसर वि कयधम्मेल्लसोह पईं जेहा कहिं लब्मंति जोह । 
अवियाणियखत्तियधम्मसार महिलाण गोहहो मोट्टियार |, 

कि किर॑ बयणेण पछोइएण जीव॑तहं सलिल ढोइएण । 

ए एहि देहि भुयजुज्यु तेम अज्जु जि एयंतरु होइ जेम । 

ता भणइ जइणि णिप्फलु जि भसहि धणुबाण मद्दारा काईं हसहि । 
जाणंतु वि देवि णिरत्थु भणहि पियबिरहृव्वेइड कि कणहि | 

महिलाण गोहु हुईं सयणमग्गि गोह्ाण गोहु कड्ढियइ खग्गि | 

घत्ता--ज३ सयणत्तणु मण्णियर्ड तो कि मग्गहि पुहइ भडारा ॥ 

णियधणकर्णमयकयविवस पत्थितव्र सयल होंति विवरेरा ॥१७॥ 
१५ 

तओ भुयमंडणि भावयर छग्ग णरिद्र्सिरोमणि घंट्टपयरग । 
कुलीण कुकारणि माणमहल्ल पहाण महाबल बिण्णि वि मल्‍्ल । 
सुकंचणकंडलमंडियगंड पसारियबाह सरोस पयंड | 
चिराउस चंदचडावियणाम सुविकमबंत णराहिवकाम । 
समत्थ सिरीण रईण णिकेय महारह भारह भकक्‍्खरतेय । 
असंक खगंक झसंक विपंक जसंसुपसाहधियपुण्णससंक । 
मिलंति मिलेप्पिणु हृत्थि घरंति धरेप्पिणु देह घंडेवि पडंति । 
पडंत जि गाहूणिबंधणु दति कडीयलु कंठु णिरुंभिवि ठंति। 
विरुद्ध वि गाहू बलेण मुयंति भुएप्पिणु डड्डिवि झंँत्ति वर्ल॑ति । 
अलमुयजुज्झ विद्णसयाईं पचंप्पणकट्णवेहणयाइ । 

करति वि धीर अविद्दवियंग णिरंकुस णाई मर्यंध मयंग | 
पयाणभरस्स घरित्ति ण तिण्ण विमुक रवेण दिसाकरि वण्ण। 
फलोणयपायव पिट्ट व छुण्ण णहे गय पक्खि वणेयर रुण्ण। 

ण चल्लिय कुंचिय कूर फर्णिद दरीकुहरेसु णगिलीण पुलिंद । 

तओ हयमाणिणिमाणमएण णरामरसंगरलद्धजएण | 

१४, १. थ37एएछ तज्जिय । २. ४४87० धघम्मिह्ठ । ३. ॥४४ किकरवक्गेण । ४, ? भुयजुयलु । 


५, 9६ देव | ६ /शफ़? कुणइ । ७, )थ४ मोहु, 70४ 76००णवे5 ७ 6 गोहु । ८. ? कणयमय । 
१४. १ 55 घृदु 70 ९9॥७88४ घृष्ट। २, € सकचण । ३. ४४87 बारहभक्खर | ४. /श57 घड़ेण। 
५. भप्ेएं पडति जि गाढ । ६. )थेठे? णिरुदूधु विबाहु; 5६ णिरुद्ध वि भाह। ७, ३९ जंति । 


८, २४87 परचंपर्ण । ९, ए& चुण्ण । 
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१४ 

लिसको नाककी नली जलूसे भर गयी है, जिसे प्रतियोद्धांके बलमें संशय बढ़ गया है, 
जिसने माण्डलोक राजारूपी भी हरिणोंकों छोड़ दिया है, ऐसे नरेश्वर भरतने वेगसे तीरपर 
जाकर कोधसे लाल आँखोंसे दिशाको र॑जित करते हुए अत्यन्त विषदाढ़वाले सपंके समान भथवा 
अयाल उठाये हुए सिंहके समान भाईकी भर्त्सता की--“जो अपने ईखके धनुषकों पीड़ित कर 
उसका रस पीता है, ओर सुस्वादु गुड़ खाता है और जिसके पुष्परूपी तीर भी चोटोकी शोभा 
करनेवाले हैं ऐसा तुम्हारे जैसा योद्धा कहाँ पाया जा सकता है। क्षत्रियोंके श्रेष्ठ ध्मंको नहीं 
जाननेवाले, महिलाओं और अपने ग्रामप्रमुखका अहंकार रखनेवाले तुम्हें मेरा मुख देखनेसे क्या, 
जीवितोंको पानी देनेसे क्या ? ओ आओ ओर मुझे इस तरह बाहुयुद्ध दो जिससे दोनोका अन्तर 
स्पष्ट हो जाये ।” तब जिनपुत्र बाहुबलि बोला--“तुम व्यर्थ बोलते हो, मेरे धनुष-बाणका उपहास 
क्यों करते हो, हे देव जानते हुए भी तुम व्यर्थ बोलते हो, प्रियविरहसे उद्विग्नेक समान तुम 
क्यों नही रोते । महिलाओंका साथी मै स्वजनमार्ग ( शयनमार्ग ) में है, लेकिन तलवार निकल 
आनेपर मैं योद्धाओका योद्धा हूँ ।” 


घत्ता--यदि तुम स्वजनत्व मानते हो तो हे आदरणीय, धरती क्‍यों माँगते हो, हे राजन्‌ 
अपने घनकणोंके मदसे विवश किये गये सभी लोग विपरीत हो उठते हैं ? ॥१४॥ 


१५ 


उस समय महेन्द्र शिरोमणि दोनों भाई अपने पेरोंके अग्रभागको रगड़ते हुए बाहुयुद्ध करने 
लगे। दोनों ही कुलीन और मानमें महान्‌ पृथ्वीके कारण ( लड़ गये )। दोनों ही प्रधान और 
महाबल-मल्ल । दोनों हो संकुचित कुण्डलोंसे अलंकृत कपोल, दोनों ही कऋ्रद्ध और प्रचण्ड अपने 
बाहु फेलाये हुए, चिरायु, चन्द्रमाके समान प्रसिद्ध नाम, विक्रमसे युक्त नराधिपकी कामनावाले 
ओर समर्थ, लक्ष्मी और रतिके आश्रय, महारथी आमभासे युक्त और सूर्यकी तरह तेजस्वी । शंका- 
रहित गरुड़ ओर मत्स्यके चिह्नवाले, पंकसे रहित, और यशकी किरणोंसे प्रृण्यरूपी चन्द्रभाको 
प्रसाधित करनेवाले थे । वे दोनों मिलते हैं, मिलकर हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़कर देहसे लगकर 
गिरते हैं। गिरते हुए मजबूत पकड़ करते हैं ओर कमर और गलेको रुद्ध कर रह जाते है। विरुद्ध 
भी पकड़को बलसे छुड़ा लेते हैं, छूटकर उठकर श्षीघत्र मुड़ते है, ओर समर्थ बाहुयुद्धके सेकड़ों 
विधान ( दार्वपेंच ) जेसे चाँपना, काढ़ना, बेठन ( लिपटना ) आदि करते हैं। दोनो ही धीर और 
अस्खलित अंगवाले तथा निरंकुश हैं, जेसे मदान्ध महागज हों। पेरोंके भारसे धरती उन्होंने नहीं 
छोड़ी । शब्दसे दिग्गज दुःखी हो गये, फलोंसे उन्नत वृक्षोंक्री पीठ छिन्‍न हो गयो, पक्षी भाकाशमें 
चले गये, वतचर खिन्‍न हो उठे, क्र नागराज वहीं संकुचित हो गये--चल नहीं सके, और भील 
घाटियों और गुफाओंमें छिप गये । उस समय मानिनियोंके मान और मदका हनन करनेवाले 


१० 


०६ 


सुर्रिदकरीकरथोरमुएण 
पहुस्स करेण करा परतावि 


भहापुराण 


[१७, १५, १६ 


अरणिदजिणिंदसुणंदसुएण । 
परेण थिरेण धरेण _ कमावि । 


घत्ता--छुंरें" राड समुद्धरिद णायणियंबिणिसेवियकंदरु॥ 
कयइच्छाकोउदछेण किंण पुरंदरेण गिरि मंदरु ॥१५॥ 


उद्धरिड सुपुत्तें णं सुबंसु 

ण॑ मुहपरिणामें जीबे भव्य 
ण॑ मुणिवरणाहें बयबिसेसु 
ण॑ गर्मणवियारं बालभाणु 
ण॑ कामुयसत्थ कामचारु 
खयरामरमाणविभमदृणेण 
अइलुद्धे बहुमंण्णियथणेण 
परिपालियसयलुवसुंधरेण 
जमदाढावलयहु अणुहरंतु 
रविबिबेण व जियबिस मवेड 
थिउ दाहिणभुयदंडहु समीउ 
को सुरयधुत्तिचित्ताणुवट्ि 


१६ 


कमलायरेण ण॑ रायहंसु । 

ण॑ सुयणसमूदं सुकइकव्वु । 
ण॑ णरवरिंदणाएण देसु । 

ण॑ बाएं चंपयकुसुम रेणु । 

णं सो जि तेण संसारसारु । 
पढमेण पढमजिणणंदर्णेण । 
कुड्ढें अवगण्णियस ज्ञणेण । 
ता चिंतिउ चक्क सुकंघरेण । 
उद्भाइड चंचलु विप्फुरतु। 

ते परियंचिड बाहुबलिदेज । 
को एहड किर णियकुलपईनड | 
को एम जिणइ जगि चक्ववट्टि । 


घत्ता-विंभिठ भरहणराहिवइ बाहुबलीसु जगेण पसंसिउ ॥ 
गयणभाड सुरपुक्षियहि पुप्फंदंतपंतिईिं ण॑ पहसिउ ॥१६॥ 


हय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिस पुणालंकारे सहाकइपुप्फयंतविरद्दण महाभब्व भरहाणुमण्णिए्‌ 
महाकण्वे सरहबाहुबक्िजुज्सवण्णणं णाम सत्तारहमों परिच्छेओ समत्तों।॥ ३७ ॥ 





॥ संधि ॥ १७॥। 


१०, ? घरेवि | ६१. ४४8९ कुमरें। १२. ! णाईं, ०४४ 7' कि गिरिमंदरो पुरंदरेण तोदूधुतः । 
१६, १ ४४8२ जीउ । २. ४४२ गयर्ण । ३. छए अहुमाणिय । ४. ५ बिसमबेर । ५. ।८ बाहुबलि 


मेर । ६. 0(87 पृष्फयंत । 
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मनुष्यों ओर देवोंके संग्राममें जय प्राप्त करनेवाले, ऐरावतकी सूँड़के समान बाहुवाछे अनिन्‍्ध 
जिनेन्द्र ओर सुनन्‍्दाके पुत्रने प्रभके हाथको हाथसे पीड़ित कर दूसरे स्थिर हाथसें पकड़कर 
आक्रमण कर-- 

घत्ता--कुमा रन्ते राजाको उसी प्रकार उठा लिया, जिस प्रकार नागोंकी स्थ्रियों ( नागिनों ) 


पे जिसकी गुफाएँ सेवित हैं, ऐसे मन्दराचछकों अपनी इच्छाके कुतूहल मात्रसे इन्द्रने उठा 
लिया हो ॥१५॥ 


१६ 

मानो सुपुत्रने अपने वंशका उद्धार किया हो, मानो कमलाकरने राजहंसको उठा लिया हो, 
मानो शुभ परिणामने भव्य जोवको, मानो सुजन समूहने सुकविके काव्यको, मानो मुनिवर स्वामी- 
ते ब्रत विशेषकों, मानो किसी श्रेष्ठ राजाने देशकों, मानो गमनव्यापारने बालसूर्यको, मानों 
पवनने चम्पक कुसुमकी धूलको, मानो कामशास्त्रने कामाचारको, या मानो उसीने संसारके सारको 
उठा लिया हो । तब विद्याधर और अमरोंके मानका मर्दंत करनेवाले, अत्यन्त लोभी, धनकों सब 
कुछ समझनेवाले, सज्जनकी अवहेलना करनेवाले, समस्त धरतीके पालक अच्छे कन्धोंवाले 
जिनेन्द्रके प्रथम पुत्र भरतने चक्रका ध्यान किया। वह यमके दंष्ट्रावलयका अनुकरण करता हुआ 
चंचल ओर स्फुरायमान हो उठा और रविबिम्बके समान उसने विषम वेगको जीतनेवाले बाहुबलि- 
के देहकी प्रदक्षिणा की, तथा उनके दायें हाथके पास जाकर स्थित हो गया । ऐसा अपने कुलका 
प्रदीप कौन हुआ है ? सुरतिमें धृतं चित्रोंका अनुकरण करनेवाला कौन है? इस प्रकार विश्वमें 
चक्रवर्तीकों कौन जीत सकता है ? 


घत्ता-भरत नरांधिप विस्मित हो उठा। बाहुबलीशबरको विश्वने प्रशंसा की | देवोंके 
द्वारा बरसाये गये कुन्दकुसुमोंकी पंक्तियोंसे मानो आकाशका भाग हँस उठा ॥१६॥ 


हस प्रकार श्रेसठ मद्दापुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त इस महद्यापुराणमें मद्दाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित और महामब्य मरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका भरत-बाहुबलि युद्ध - 
वर्णन नामका सतन्नहृयाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१७॥। 


१० 


१५ 


संधि १८ 


णहु लंघिड सुरगिरि चालियउ धीर सायरु मवियड || 
करडिंभ्रु व बंभट्ठु तण् सुठ उच्चाइवि पुणु थवियड ॥ धुवक ॥ 


१ 
ण॑ कमछसरु हिमाहयकायड दवदंड्ढउ रुक्खु व विच्छायड । 
ज॑ं ओहुल्लियमुद्दु पहु दिट्ठु]ड त॑ बलि भणइ हज जि णिक्किहुउ । 
चक्षबटद्टि णियगोत्तहु सामिड जेणु महंत भाइ ओहामिड | 
हा कि किल्नइ मुयबलु मेरउ ज॑ जायड सुहिदुण्णयगारड । 
महि पुण्णालि व केण ण भुत्ती रज्जहु पडड बज्जु समसुत्ती | 
रज्जहु कारणि पिड मारिज्जइ बंधवहुं मि विसु संचारिज्जइ । 
जिंह अलि गंधें गउ संघारहु तिह रज्जेण जीउ तंबारहु । 
भडसामंत्म॑ तिकयभायड चितिज्जंतड सब्बु परायड । 
तंडुलपसयहु कारणि राणा णरइ पडंति काई अवियाणा। 


डज्झार रण्जु जि दुक्खुं गुरुकउ जइ सुद्दु तो कि ताएं मुक्कउ | 
सुहृ्णिद्दि भोयभूमि संपर्ययर कहि सुरतरु कहि गय ते कुलयर । 
घत्ता-- दुल्लंघहु हुक्रियलंछणहो दूसहृदुक्खदुरंतहो ॥ 

भणु दाढापंजरि पडिउ णरु को उग्बरिष्ठ कय॑तदो ॥१॥ 


ब्‌ 
काल्भुयंगहु को वि ण चुक्कइ सुयणत्तणु जि एक्कु पर थक्कइ। 
मई पइ जेहा बहु वेहाबिय पुहददइ पुद्दपाल बोलाविय | 
एयहि अइअहिलासु ण गम्मइ जणणि जणणु भायरु किह हस्मइ। 
पडिवण्णउं ण केम पालिज्जइ किह हियबठ कछुस मइलिज्जइ । 
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शशधरबिम्बात्कान्ति तेजस्तपनाद्गभीरतामुदधेः । 

इति गुणसमुच्चयेन प्रायो भरतः क्ृतों विधिना ॥ 
(७8 (० 7004 2१४९ ॥$, 
१ ९ उच्चाविवि । २, ? हिमहय ००६ 8088 हिमाहत । ३. ? दवददूदु व । ४ 8 ओहुल्लिय महूं । 
५. फ़ेए महंतु । ६. ? हा ज॑ जायडउ। ७ 2 बंघवाहुं वियु । ८, 9 दुम्खगुरुककठ । ९. ? 
संपयधर । १०. $ दुल्लंघियदुक्किय । ११, १8 बूसहो । 


सन्धि १५ 


उस धोरने आकाश लाँध लिया, मन्दराचलको चला दिया, सागरको माप छिया और 
ब्रह्मके ( आदिनाथके ) पुत्र भरतको हाथमें बालऊको तरह उठाकर फिरसे स्थापित कर दिया । 


१ 


जब बाहुबलिने.श्रभुको अधोमुख देखा तो उसे लगा मानो हिमसे आहत शरीर कमरू 
सरोवर हो, जेसे दावानेलैसे दग्ध कान्तिरहित वृक्ष हो, वह कहता है “मैं हो निकृष्ट हूँ जिसने 
अपने ही गोत्रके स्वामी भरतको अपमानित किया। हा ! मेरे बाहुबलने क्‍या किया कि जो वह 
सुधियोंका दुनंय करनेवाला बना । धरतीरूपी वेश्याका उपभोग किसने नहीं किया ? यह उक्ति 
ठीक हो है कि राज्यपर वज्ञ पड़े । राज्यके लिए पिताकों मारा जाता है, भाई लोगोंमें विषका 
संचार किया जाता है, जिस प्रकार भ्रमर गन्धसे नाश्वको प्राप्त होता है, उसो प्रकार राज्यसे 
जीव विनाशको प्राप्त होता है। भट, सामन्‍्त, मन्त्र, मन्त्री आदिके रूपमे किया गया विभाजन 
विचार करनेपर सब पराया प्रतीत होता है। चावलोंके माड़के लिए अज्ञानों राजा नरकमे क्‍यों 
पड़ते हैँ। इस राज्यमे आग लगे, यही सबसे बड़ा दुःख है। यदि इसमें सुख होता तो पिताजी 
इसका परित्याग क्‍यों करते ? सुखकी निधि भोगभूमि, सम्पत्ति पेदा करनेवाले वे कल्पवुक्ष और वे 
कुलकर राजा कहाँ गये ? 

घत्ता--दुर्लध्य पापोंसे लांछित असह्य दुःखों ओर पापोंवाले यमकी दाढ़ोंमें पड़ा हुआ कौन 
मनुष्य उबर सका है ? ॥९॥ 


२ 
कालरूपो महानागसे कोई नही बचता, केवछ एक सुजनत्व बच रहता है। मैंने तुम-जेसे 
बहुतोंको प्रवंचित किया है। पृथ्वीके लिए पृथ्वोपालोंपर अतिक्रमण किया है। फिर भी इसमें 
अभिलाषा समाप्त नहीं होती । इसके लिए जननी, जनक ओर भाईकी ह॒त्या क्‍यों की जाती है, 
जो स्वीकार कर लिया है, उसका परिपालन क्यों नहीं किया जाता । अपने हृदयको पापसे मेला 


१० 


१० 


२० 


र्‌ 


भहापुराण [१८, २. ५ 
ज॑ माणुसु धम्मेण ण भिज्जइ "प्ो णिक्किट्ट तेण कि किज्जइ । 


देव मज्यु खमभाठ करेज्जसु ज॑ पडिकूलिड तं म रूसेज्जसु । 
अप्पड लब्छिविलास रंजहि लइ महि तुहुंजि णराहिब भुंजहि | 
णहणिवडियणीलुप्पलबिद्विहि हुं पुणु सरणु जामि परमेट्ठिहि । 

त॑ णिस्ुणिवि भरहेस वुच्चई परिहवदूसिउ रज्जु ण रुचइ । 


घत्ता--अंतेडरसयणहू परियणहं णीसेसहं मि णियंतह ॥ 
हर जित्तउ पड तुहुं सइ खंबि् खम भूसणु गुणवंतहूं ।|२॥ 


हे ३ 

जह पइं णियभुर्णह अंदोलिड भूमंडलि तडत्ति अप्फालिड | 

तो कि चक्‍कु रयणु मई रक्खइ पुणु जीयंतु को वि कि पेवखइ । 

पईं जित्ती खमा वि खमभाव पईं तासिड कठसिड सपयाव । 

पईं जिध्द तेयबंतु ण विवायरु णड गंभीरु होइ रयणायरु ! 

पइं दुज्जसकलंकु पकवालिड णाहिणरिदवंसु उज्ज्ञालिड ! 
पुरिसरयणु तुहुँ जगि एक्कल्लउ जेण कयड महु बलु वेयल्छउ | 

को समत्थु छवसभु पडिवज्जड़ जगि जसढक्क कासु किर वज्जइ | 
पईं मुएवि तिहुयणि को चंगड अण्णु कवणु पत्रक्खु अणंगठ । 
अण्णु कबणु जिणपयकयपेसणु अण्णु कवणु रक्खियणिवसासणु । 


घत्ता--ससि सूरहो मंदरु मंदरहो इंदहु इंदु अणीयउ ॥ 
पर एक्कहु णंदाएबिसुय तुह्द ण णिहालमि बीयउ ॥३॥।। 


ड 
ज॑ तुहुं दुः्बयणेहि णिव्मच्छिल ज॑ दिद्वीह सरोसु णियच्छिड । 
ज॑ सरवाणिएण णिरु सित्तड ज॑ जुज्ञंत पेल्लिवि घित्तड । 
त॑ एवहिं खम करि महुं बंधव जिणबरतणय तिजगमणसंभव । 
आउ जाहु उज्हयायरि पशुसहि अज्जु जि तुहु सिहाामणि बश्सहि । 
पट्डु णिबंधमि भालि तुहारइ अक्ककित्ति जीवउ तुह कफेरइ । 
एव रज्जु करंतड लज्जमि एवहि परसदिक्ख पड़िवज्जमि | 
एर्वहि इंदियछंदु विवज्जमि एवं पुण्णु ण पाउ समज्जमि | 
एवहिं कम्मणिबंधण भंजसि एर्बहि जोएं प्राण विसण्जमि । 


घत्ता-बंधव वणवासह पट्टविवि धरणिमोहरसभंत || 
महं एवहिं दुज्जसभायणेण भायर काइं जियंत ॥४॥ 


१ (8९ णिककिउ काईं तेण किर किज्जइ; ५ णिक्किदठु तेण काईं किर किज्जइ; पर ०07760(8 


7६ ६० सो णिक्किट्ठु लेण कि किज्जद | २, ४8९ खमिठ। 


रे. 


१. ४8९ महिमंडल । २. छ? चकक्‍करयणु | ३. ४४ पुणु वि जयंतु, एेंट्र पृणु वि जियंतु। 


४, शै5 तोसिउ । ५, // पोउसिउ; 2 कोसिउ । 
४. १ 'थप्ताः ज॑ दुष्बयणेहि । २. १४ महुंखम करि। ३, 8 शर “जिबंधणु । ४. १४४87 पाण । 


१८. ४. १० ] हिन्दी अनुवाद ४०१ 


क्‍यों किया जाता है ? यदि मनुष्य धर्मंमे अनुरक्त नहीं होता तो वह निदकृष्ट है, उससे क्या होगा ? 
हे देव, मुझपर क्षमाभाव कीजिये ओर जो मैंने प्रतिकूल आचरण किया है उसपर कद्ध मत होइए। 
अपनेको लक्ष्मीविलाससे रंजित कीजिए, यह धरती आप हो लें, और इसका भोग करें। मै, 
जितपर आकाशसे नीलकमलोंकी वुष्टि हुई है, ऐसे परमेष्ठो आदिनाथकी शरणमें जाता हूँ।” 


पहू सुनकर भरतेशबरने कहा--“पराभवसे दूषित राज्य मुझे अच्छा नही लगता ।” 


घत्ता--अन्त:पुर, स्वजनों, परिजनों और शेष लोगोंके देखते हुए मैं तुम्हारे द्वारा जीता 
गया ओर तुम्हारे द्वारा स्वयं क्षमा किया गया | तुम गृणवानोंमें क्षमाभूषण हो ॥२॥ 


डरे 


जब तुमने मुझे अपने बाहुओंसे आन्दोलित किया और लरूड़ करके भूमिपर पटक दिया, तो 
चक्ररत्न मेरी क्‍या रक्षा करता है? फिर जीवित रहते हुए कोई क्या देखता है ? तुमने अपने 
क्षमाभावसे क्षमाकों जीत लिया, तुमने अपने प्रतापसे कौशिक ( इन्द्र ) को भी सन्तुष्ट कर लिया। 
तुम जितने तेजस्वों हो, उतना दिखाकर भी तेजस्वी नहीं है। वुम्हारे समान समुद्र भी गम्भीर 
नही है। तुमने अपयशके कलंकको धो लिया है और नाभिराजके कुलको उज्ज्वल कर लिया है। 
तुम विश्वमे अकेले पुरुषरत्न हो जिसने मेरे बलको भी विकल कर दिया! कौन समर्थ व्यक्ति 
शान्तिको स्वीकार करता है। विश्वमे किसके यशका डंकरा बजता है। तुम्हें छोडकर त्रिभुवनमे 
कोन भला है ) दूसरा कौन प्रत्यक्ष कामदेव है। दूसरा कौन जिनपदोंकी सेवा करनेवाका है और 
दूसरा कौन नृपशासनकी रक्षा करनेवाला है। 

घत्ता-दशि सुरसे, मन्दर मन्दराचलसे और इन्द्र इन्द्रस उपमित किया जाता है, परन्तु 
है नन्दादेवी-पुत्र, एक तुम्हारा दूधरा प्रतिमान ( उपमान ) दिखाई नही देता ॥३॥ 


डर 


“जो तुमने दुवंचनोंसे मेरी निन्‍्दा की, जो दृष्टिसे क्रोधपु्वंक देखा, जो सरोवरके पानीसे 
मुझे सिक्‍त किया, ओर जो लड़ते हुए ठेलकर गिरा दिया; हे मेरे भाई, उसके लिए तुम मुझे 
क्षमा करो, आओ और अयोध्याके लिए जाओ, तुम आज भी सिहासनपर बेठो, मै तुम्हारे भाल- 
पर पट्ट बाँधूगा । यह अकंकोर्ति तुम्हारा जीवन होगा। इस समय राज्य करते हुए में लजाता हूँ। 
अब में परम दीक्षा ग्रहण करूँगा । इस समय इन्द्रियोंके प्रपंचको छोड़े गा। मैं इस समय पुण्य या 
पापका आदर नही करूँगा । इस समय कर्मोके निबन्धनको नष्ट करूँगा। इस समय योगसे प्राणों- 
का विसजंन करूँगा । 

घत्ता--हे भाई, में वनवासमें प्रवेश करूँगा । घरतोके मोह रससे भ्रान्त अपयक्षके भाजन 
इस जीवनको जीनेसे क्या ?” ॥४॥ 

५१ 


१० 


१० 


१५ 


४०२ 


कु 
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हि. 
सज्जणकरूणं सज्जणु कंपड़ तं॑ णिसुणिबि भरहाणुड जपड़ । 
जडइयह हड सिसुत्ति सहकीलछिउ तडयहूं पईं वि कि ण परितोलिड | 


मज्झ वि तुज्म वि कवणु पराहड 
जे गय ते सयलछ वि मग्गिवि मिस 
तेत्थ ण॒ काईं वि दोसु तृहारड 
जइ एवहिि घरित्ति ण समिच्छटि 
तडिं अवसरि वयणेह णिरोहिउ 
सु संताणि थवेबि महाबलि 


मज्झु वि तुज्झु वि कवणु महाह३ । 
भावड़ भोड ताहं णावइ विसु । 
बंदणिज्जु तुहँ जगि गरुयारउ । 
ता जे दिण्णी तहु जि पयच्छहि । 
मंतिहिं भूमिणाहु संबोहिड । 

गड केलासु परायउ मुयबलि । 


घत्ता-वण जंतु गुय॑तु णरिंद्सिरि महि महंतु अहिसाणिल ।। 
साकेयट राउ बिसण्णामण मतिहिं मेंडूइ आणिड ॥७५।॥। 


एसलहि गिरिवरि बाहुबछीस 
णिद्ठाणिट्ड णट्टाणदर 
इबट्टोद्रमट् पा विदुहि 
जो णड दीसह कुटियेबायहिं 
यणुग्गयगहीरजयकार 
रोम तम्म रोसेण व णिग्गड 
पढ़ें मेल्लिवि दोसु वि दोसायरि 
तुह झाणग्गिभएण व णटुड 
पट तासिड बड़ढ़ारियसंगड 
कंदप्पहु वि दप्पु पई साडिड 
तह गिर्गंथु अगीहियगंथड 
विज्जा णावई पईं जम्मंबरुहि 
एस देउ गरू भत्तिइ वंदिवि 
णावइ भवतममुलुप्पाडणु 


६ 


अइदूराज पणावियसीस । 

दिद्वउ भट्ट दुटुकम्मट्रड । 
हेद्दाकाट्ररर्याह दप्पिद्वहि । 
मंसासिहि मज्जवहि सबवायहि। 
सो जिणु संथुउ तेण कुमार । 

राउ ण याणहुं संझहि लग्गड । 
थियड कलंकमिसेण व ससहरि | 
मोह मोहणोर्सेहिह्ििं पहट्टउ । 

लोह वि सव्बलोहभाव॑ गड | 
कालछह उप्परि काल भमाडिड | 
तबणियम थरउ दावियपंथर। 
उल्लधिव तुहं रवि हरि हरु विहि। 
मिच्छादुक्किड गरहबि णिदिवि । 
करिबि संसिरवरि चिहुरुप्पाडणु । 


घत्ता--सर पंच वि घब्लिय बम्महेण धणु रइ बिण्णि वि मुक्कई ॥ 
पदडिवण्णईं प॑च महव्वयई पयजुयपाडियसक्कई ॥६॥ 


१ िफ़र किण पदुमि। २ ९? बत६ शाप धोर्ं3 : तुहु जि जेट महु सामि महारठ |! 


३ शी तो । ४ िफि? महह । 
१ »%।8॥] पणामि् । २ 


6 कुद्टिय । ३, ? दोसु दोसायरि । ४ ४० मोहणोसहहि । ५. १४३ 
2८ ० णुः 73 मंत्थ जप 
सय्दु लोड ।६ फा त्थउ; 6 7९९००703 ४ # * तेम णिमत्थउ इति पाठे ज्ञानावरणथिनाशकः ! 


७. ३ गरहेथि, 0 गिरिहि वि । ८, ७३ए ससिरि वरनचिहुरु । 


१८, ६. १६ ] हिन्दो अनुवाद ४०३ 


५्‌ 


“सज्जनकी करुणासे सज्जन द्रवित होता है।” यह सुनकर मरतानुज वाहुबलि कहता है-- 
“जब मै शैक्षवमें तुम्हारे साथ खेलता था, तब क्या तुमने मुझे नहीं उठाया था। मेरा और 
तुम्हारा कौन-सा पराभव्र। मेरा-तुम्हारा कौन-सा महायुद्ध । जितने भी लोग गये हैं वे बहानेकी 
खोज करके गये हैं, उनको भोग ऐसे लगे जेसे विष हो। वहाँ भो तुम्हारा कोई दोष नही है, तुम 
जगमें महान्‌ और वन्दनोय हो । यदि इस समय तुम धरतोकी इच्छा नहीं करते तो जिसने तुम्हे 
यह दी है, वह उसीको दो ।” उस अवसरपर मन्त्रियोने मना किया, और भूमिनाथकों अपने 
शब्दोंमे सम्बोधित किया | महाबलि अपने पुत्रकों परम्परामें स्थापित कर चले गये और केडास- 
पर जा पहुँचे । 

घत्ता--नरेन्द्रथी ओर धरतोको छोड़ते हुए और वनको जाते हुए महान्‌ अभिमानी 
विषण्णमन राजा भरतको मन्त्रियों द्वारा बलपुर्वक अयोध्या ले जाया गया ॥५॥ 


ई 


यह केलास पर्व॑तपर अत्यन्त दूरसे सिरसे प्रणाम करते हुए बाहुबलीश्वरने निष्ठाम निष्ठ, 
अनिष्टका नाश करनेवाले, दुष्ट आठ कर्मोके नाशक जिनवरको देखा। बड़ी-बडी दाढ़ो-ओठोंवाले 
क्रोधी और पापियो, अधोम्‌ख बैठे हुए घमण्डियों, कुष्ठिन प्रमाणवादियों और मांस ख/नेबाले, मद्य 
पीनेवाले च'्डाछोंके द्वारा जो नही देखे जाते, ऐसे जिन भगवान्‌की दाब्दोत निकलती हुई जय- 
जयकार ध्वनि करनेवाले कुमारने स्तुति की-- हें देव, क्रोध तुम्हारे ऋ्रोधसे ध्वस्त हो गया, राग 
भी में जानता हूँ सन्ध्यासे जा लगा, दोष भी तुम्हे छोड़कर चन्द्रमामे स्थित हो गया है, वह उसमे 
कलंकके रूपमे दिखाई देता है। तुम्हारों ध्यानरूपी अग्निके भयसे नष्ट हुआ मोह ओऔषधियोमे 
प्रवेशकर गया है । तुमने शत्रुसंगमकों बढ़ानेवाले, सबके (स्वर्णादि के ) प्रति छोभ बढानेवाले 
लोभको सन्त्रस्त कर दिया है । कामदेवके दर्पंको तुमने नष्ट कर दिया, और कालके ऊपर कालको 
धुमा दिया । आप परिग्रहको नही चाहनेवाले निग्नंन्थ हैं, आप तपके नियममे स्थित ओर पथ- 
प्रदर्शक है। विद्यारूपी नावसे तुमने जन्मरूपी समुद्रको राँंघ लिया, तुमने राव, हरि, शिव और 
ब्रह्माको पार कर लिया ।” इस प्रकार भारी भक्तिसे वन्दना कर मिथ्यादुष्कृतियोकों बुरा-भला 
कह और निन्दित कर, जैसे संसाररूपी वृक्षके मूलको उखाड़नेके लिए अपने सिरके बालोंको 
उखाड़कर-- 

घता--उन्होंने अपने पाँचों बाण डाल दिये, काम और रति दोनोको छोड़ दिया, और 
जिनसे इन्द्र चरणोंमें आकर पड़ता है, ऐसे पाँच महात्रतोंको उन्होंने स्वीकार किया ॥६॥ 


१० 


४०४ 


णत्थि उवाणहाड सयणासणु 
विसहई दंसमसयसीउण्हईं 
चरिय णिसेब्ज सेज़ रइ अरइ वि 
सीह सरह तणु लग्ग ण बारइ 
जल्‍लमलहि मि लित्तड अच्छइ 
असुहसुद्देसु समत्तणु मण्णइ 
लोयकएहि ण मुज्ञइ दोहि मि 
अहंसण अछाहु रिसिसारउठ 
वयसमिदिदियरुंभणु छोड वि 
ण्हाणविवज्जणु महिसंसोबणु 


महापुराण 


[ १८, ७, १ 


७ 
मुक्‍्कउं छत्तु असेसु विहूसणु । 
छुहजणदुब्बयणाइ सयण्ह्‌इ । 
वहबंधण गयजण वणवसइ थि | 
मुणि जच्चिण्णंहि चित्तु ण पेरइ । 
बडउसक्कारु कि पि ण समिच्छइ । 
विविहतंक रोय अवगण्णइ । 
सकक्‍कारेहिं पुरक्कारेहिं मि। 
पण्णपरीसह सहड भडारउ | 
अच्चेछ्कावासयजोड बि। 
दंताधाबणु कयठिदिभोयणु । 


घत्ता--वणि णिवसइ दुक्खसयईं सहड्ट ण चबइ थोवउ जबइ ॥ 
परमित्ति करइ णिहृ वि जिणइ मणु वेरग्ग भावइ ॥७॥ 


एम चरंतु चरित्त सुदुच्चर 

तहि थिष्ठ एक्कु बरिसु लंबियकरू 
जासु अंगि पयघट्टियसिगहू 

जासु बच्छि फणिमणि पविराइड 
जासु गत्तु कयमयजलण्हबणउं 
चरणंगुद्ठयणविख णिह्ठिज्जइ 
देहि चडंति जासु सुरघरिणिहि 
तणुकता३ जासु हयछाया 

जास रक्तकदासिद व्टइ 


८ 
महि विहरंतु पहट्टु वर्णतरू । 
वेल्लीवल्टर्यादह वेढितर णं तर | 
कंडुविणो३ सरइ सारंसह । 
बहुसो विसहरेहि हाराइड । 
जायड करिहि करडकंडुयणर । 
सरहलु वणयरणरहिं णिसिज्जइ । 
उलूरिय छय णह॒यरतरुणिह्िि । 
हंस वि हरियवण्ण संजाया | 
पण्हिय सूयरू घोणंइ घट्टइ 


घत्ता--जासण्ण३ जासु मुणीसरहो तवपहावडबसंतई ॥ 
करि केसरि णडलइईं फणिउलई सह हिंडति रमंतईं ॥८॥ 


एक्कहिं दियहि पउत्तु सपत्तिइ 
थुणइ णराहिए पयपडियल्‍्लड 
पईं कार्में अकामु पारद्धड 





७. १ 7 सतण्छद, . सयण्हड । 


५ 


है 


तास भरह गड बंदणहत्तिह । 
पईं भुएवि जगि को वि ण भल्‍्लउ । 
पईं राएं अराड कउ णिद्धउ । 


8 जच्चिहे । ३. १४४87? अह्सणु । ४, 7 अच्चेलकक आवासय- 


जोइ वि; 8 अच्चेलक्क परवासयजोउ थि। ५. १४7 दंताधोयण, 3 दताभोयण । 


८. १. ह सुदुद्ध। 
$. 5 घुदुइ । 
९. १, ए? 'भत्तिह। 


२. 7 ण वेडिउ । 


३ शिछए- कदासई | 


४ ४ घोणें; / घोणिध६ि । 


१८. ९, | ] हिन्दी अनुवाद ४०५ 
हि 

न तो उनके पास जूते हैं, न शयन और आसन। उन्होंने अशेष आभूषण ओर छत्र भी छोड़ 
दिये । वह दंशमशक, शीत और उष्णता सहन करते है। क्षुधा, लोगोंके दुर्व॑ंचन (क्रोध ) और 
तृष्णा सहन करते हैं। चर्या, निषद्या, शय्या, स्त्री, अरति, लोगोंके चछे जाने और वनमें रहनेपर, 
वधबन्धन, सिह-शरभ ओर तुणके शरीरसे लगनेपर भी वह निवारण नहों करते, मुनि 
याचनामें भी अपने चित्तको नहीं लगाता, सूखे पसीने और मलसमूहसे लिप्त होनेपर भी वह 
स्थित रहते हैं, श्नतसत्कार वह कुछ भी नही चाहते । अशुभ और गुभमे वह समता भाव धारण 
करते हैं, विविध आतंक ओर रोगोकी अवहेंलना करते है, लोगोके द्वारा लगाये गये दोषोंसे भी 
बह मूच्छित नही होते | मुनियोंमे श्रेष्ठ अदर्शंय ओर मलाभ ( परीषह ) प्रज्ञा परीषह भी वह 
आदरणीय सहन करते है। ब्रत-समिति ओर इन्द्रियोंका निरोध, केशलोच अचेलकत्व वासयोग, 
स्तानका त्याग, घरतीपर शयन, दाँत नही धोना ओर मर्यादाके अनुसार भोजन करना । 

घत्ता--वनमें निवास करते हैं, संकडो दृःख उठाते है, सहते हैं, बोलते नहीं, थोड़ा खाते 
हैं। सीमित नींद लेते है, मनको जीतते हैं, वेराग्यकी भावना करत है ॥७॥ 


८ 


इस प्रकार कठोर चरितका आचरण करते हुए धरतीपर वह विहार करते हुए वनके 
भीतर प्रविष्ट हुए । वहां वह एक वर्षपर हाथ लम्बे करके स्थित रहे। मानो लताओके वेष्टनोसे 
वृक्षको घेर लिया हो । उनके अंगपर "पेरोसे सीग घिसते हुए हरिणोका खाज खुजलाना होता है। 
उनके वक्षपर नागमणि विराजित है, ओर बहुत-से विषधरोंसे हारकी तरह आचरण कर रहा 
( हार-जेसा लग रहा है )। उनका शरोर हाथियोंकी मदजलोंसे स्नान करनेवाली सूंड़ोके 
खुजानेका साधन हो गया। उनके चरणोंके अंगूठोके नखपर तीरफलक रखे जाते हैं ओर वनचर 
मनुष्यों द्वारा पेने किये जाते हैं। सुरबालाएँ और नभचर तरुणियाँ उनके देहपर चढ़ जाती हैं 
ओर लताओंको तोड़ती हैं। उनकी शरोरकी कान्तिसे निष्प्रभ होकर हंस भी हरे रंगके हो गये 
हैं। उसकी रक्त कन्दशयके समान एड़ी है जिससे सूअर अपनी नाक रगड़ता है। 

धत्ता--उस मुनीश्वरके तपके प्रभावसे शान्त पास बैठे हुए सिह और गज, नाग्रकुल ओर 
नकुल साथ-साथ रमण करते हैं ओर घूमते हे ॥८॥ 


९, 
एक दिन पुत्र भरत अपनी पत्नीके साथ उन बाहुबलिकी वन्दना-भक्तिके लिए गया। पेरों- 
में पड़कर राजा उसकी स्तुति करता है--“आपको छोड़कर जगमे दूसरा अच्छा नहीं है, आपने 
कामदेव होकर भी अकामसाधना प्रारम्भ की है। स्वय॑ राजा होकर भी अराग ( विराग ) से 


१० 


४०६ 


महापुराण [ १८. ९. ४ 
पई बाले अबालगइ जोइय पईं अपरेण वि परि मइ ढोइ्य । 
पई णियमुयबलेण हड॑ जोक्खिठड. पई जि पुणु वि कारुण्ण रक्खिड | 
पईं महु दिण्णी पुदइ सहत्य तुहुँ परमेसंरु जगि परमत्थ | 
परडवयारि धीर द्मबंता महि मुर्णाव णियमेणुब संता । 
पईं जेहा जगगुरुणा जेहा एक दोण्णि जइ तिह्ुयणि तेहा । 
अत्थि रसणफंसणरसलाछस अम्हारिस घरि घरि जि कुमाणुस । 
रोसचंत हियपर विम्संभर पावबहुल परवस अप्पंभर | 


घत्ता-हा मई बहुकम्मपरव्वसेण विसयबलाई ण महियई ॥ 
एकहो णियजीवहु कार्राणण जीघसयाई वि वहियई ॥०॥ 


१० 
ईंद्च॑द्वंदार यवंद तहि अबसरि बाहुबलिमुर्णिद । 
एकहु जीवहु गुण मणि भाविय राय रोस दोण्णि वि उड्ाबिय | 
तिण्णि वि सल्लई हियछद्धूरियई तिण्णि वि रयणई लहु संभंवियई । 
तिण्णि वि डंभ॑ मुक्क संखबे गारव तिण्णि विवज्जिय देवें । 
चजगइकम्मणिबंधणरमिर्येंड सण्णउ चत्तारि वि उवसमियड | 
पंचमहव्वयाईं अविहूडइ पंचासब॒दारई णिच्छड़ेइ | 
पंचिदियईं कयाई णिरत्थई पंच थि णाणावरणई गंथई । 
छावासयउज्जमु सेविसेसिउ छज्लीवहं॑ दयभाड पयासिड । 
छह लेसहं परिणाम्रु बेंइद्ठई छ वि दृव्बईं पन्चक्खई दिद्ुई । 
सत्त भयाईं हयाई गहीर सत्त यि तंचइ णायई घीर । 
अट्ट वि मय णिट्टविय अदुट्ठ अद्ठु सिद्भुयुण भरिय बरिटु। 
णवचिहु बंभचेरू परिपालिड णत्रपयत्थपरिमाणु णिहाल्िड । 


घत्ता-- दसविहु जिणधम्मु | वियाणिय< ण्याग्ह हयजडिमसउ ॥ 
+ ॒। ५ + «॒ + 
'अवियारह धीरहं सावयहूं बारह भिक्‍्खुहुं पडिमड ॥१०॥ 


११ 
तेरह किरियाठाणई मुणियई तेरहभेय चरित्तई गणियई । 
चोहह गंथमला वि समुज्झिय चोहंह भूयगाम सइ' बुज्झिय । 
पण्णारह्‌ पमाय मेल्लंत पुण्णपावभूमिड जाणंत । 


२ $ सरे मइ । ३. )/ समत्ये, प्रा ॥९५७००१५ 2 /# सहत्ये । ४, ॥४ परमेसर । ५ 7? 


उबयार | 


१० १ 987 राय दोस। २, ७४? सभरियह, * संभवियड फ पा 6006७७ ॥ 0 सभरियद | 


रे. थितेए बेय । ४ 9 रसियठ। ५. 87 णिच्छडइ। ६ ४ छावासउ। ७ !!८ सुविसेसिउ । 
८ 5 उबदहुड। ९ 2९ परिणामु | १०, (8 दहविहु ॥ ११ /श? वियारियव । १२, 'श अवि 


बारह, 02०६ 7९८०7४४ & # अवियारह । 
११५५, & चउदह । 


१८, ११. ३ ] हिन्दी अनुवाद के 


स्नेह किया है, बालक होते हुए भी आपने पण्डितोंकी गतिकों देख लिय 
न हो ) होते हुए भी आपने पर ( अरहन्त ) में अपनी मति लगायी है। तुमने अपने बाहबलसे 
मुझे माप लिया है। और तुम्हीने फिर करणाभावसे मेरी रक्षा को है। तुमने अपने हाथसे मुझे 
धरती दी है, वास्तवमे तुम्ही जगमे परमेश्वर हो । दूसरोंका उपकार करनेमें धीर और शान्त | 
जो धरतीका परित्याग कर अपने नियममें स्थित हो गये । तुम्हारे-जेसे और विश्वगुरु ऋषभनाथ- 
जैसे मनुष्य इस दुनियामें एक या दो होते हैं। लेकिन हम-जेसे रसता और स्पर्शकी छालसा 
रखनेवाले खोटे मानुष घर-घरमे हैं। क्रोधो, दूसरोका हरण करनेवाले, विषसे भरे पापबहुल 
पराधीन और अपनेको भरनेवाले | | 


घत्ता--हा ' मैने बहुकमोकि परवश होकर विषयबलोको नष्ट नही किया और एक अपने 
जीवके लिए सेकड़ो जीवोंका बध किया ॥९% 


[है। अपर (जो पर 


१० 

उस समय इन्द्र, चन्द्र और देवोंके द्वारा वन्दनीय बाहुबलि मुनीन्द्रने एक जीवके ही गृणका 
चिन्तन अपने मनमे किया। गंग ओर द्वेष दोनोको उड़ा दिया। हृदयसे तोनों शल्योंको निकाल 
दिया । और तीन रत्नों ( सम्यकदर्शंन, ज्ञान और चारित््य ) को अपने मनभे उत्पन्न किया। 
संक्षेपमे उन्होंने तीनो प्रकारके दम्भ छोड दिये । देवने तोन गौरव छोड दिये । चार गतियों और 
कर्मोके निबन्धनमे रमनेवाली चारों संज्ञाओंकोी शान्त कर दिया । उनके पांच महांत्रत अखण्डित 
थे और पाँच आस्रव-द्वार नष्ट हो चुके थे। उन्होने पाँचों इन्द्रियोंको व्यर्थ कर दिय। था और 
पाँच ज्ञातावरणकी ग्रन्थियोंको भी । विशेष रूपसे छह आवश्यकोमें उद्यम किया था। छह प्रकारके 
जीबोमें दयाभाव प्रकाशित किया था। छहों लेइ्याओंके परिणाम शान्त हो गये, छट्ो द्रव्य 
प्रत्यक्ष दिखाई देने छगे। गम्भोर उन्होंने सातो भयोको समाप्त कर दिया, उस धीरने सातो 
तत्त्वोका ज्ञान प्राप्त कर लिया । सदय उसने आठो मदोंका नाश कर दिया, उस वरिष्ठने आठों 
सिद्ध गुणोका स्मरण कर लिया। उसने नौ प्रकारके ब्रह्मचर्यका परिपालन किया, नवपदार्थ- 
परिमाणको देख लिया। 

घत्ता--दस प्रकारके जिनधर्मको और अविकारी धीर श्रावकोंकी जडमतिकों नष्ट करते- 
वाली ग्यारह प्रतिमाओं तथा मुनियोंकी बारह प्रतिमाओंको जान लिया ॥१०॥ 


११ 
उन्होंने तेरह प्रकारके क्रिया स्थानोंको समझ लिया और तेरह भ्रकारके चारित्रोंकी गिन 
लिया, चौदह परिग्रह मलोंको छोड़ दिया, प्राणियोंक चौदह भेदोंको जान ल्या है। पन्द्रह 
प्रमादोंको छोड़ते हुए पुण्य-पापकी भूमिको जानते हुए सोलह प्रकारकी कषायोको शान्‍्त करते 


५ 


१० 


१० 


४०८ महापुराण [१८ ११. ४ 


सोलहविह कसाय पसमंते सोलहबिद्दव॑यणेसु रमंते । 

अवि य असंजमोह सत्तारह जाणिवि संपराय अट्टारह । 
इडणवीस वि णाहज्ञझयणईं चीसबिहइईं असमाहीठाणईं | 
एकवीस सबल वि णिरु णीसहू सहिवि दुवीस दुसज्स परीसह । 
तेतीस वि सुत्तयडई सुत्तई चउवीस वि जिणतित्थई द्वोंतई । 
पंचबीस भावणल घरंत छब्वीस वि पुद्बीड णियंत । 
सत्तवीस जइगुण सेमरंत । 

अट्रुबीस णियचित्ति समप्पिवि पर्वरायारकप्प पवियप्पिवि । 
एउणतीस वि दुक्षियसुत्तई तीस मोहठाणईं बलबंतई | 
एक्कतीस मलवाय धुणंत जिणुंबएस बत्तीस मुणंत | 


घत्ता-थिरु सुकझाणु आऊरियड घाइचडकु पणदुड || 
उप्पाइड केवलु मुणिवरेण छोयालोड वि दिद्वुड ॥११॥ 


श्र 
ता सुर चल्लिय सम सुरिंद्‌ तारायणु चल्लिउ सहुं चंद । 
णरबइ धाइय समउ णरिद डश्य समागय सह घराणिद । 
तेहि कसायविसायवियारड संथुड सिरिब्राहुबलि भडारउ । 
रायचक्क पईं तणु परिगणियर्ड कम्मचक झाणाणलि हुणियई । 
देवचक्कु तुह अग्गई धावइ चक्क॒ वि चक्षिह रंमणु ण भावइ | 
पइं दिट्ुई रिसि राउ ण बड॒ढइ मुएवि को णरयहु कड्ढइ । 
जीवरासि णिव्भरु विहृड॑ती बिहुरंभोह्विविवरि णिवडंती 
भोयासत्तएण पुहुईसरु दिकख लेबि णिज्नेड बम्मीसरु | 
को किर भंणणई तुज्य समाणउ हुँ जि मुंडकेव लिहिं पहाणड । 
एम थुणंतें बुद्धिसमिद्धें इंदे वेडव्वियड खणद़ें । 


घत्ता-पंउमासणु चवलु चमरजुयलु एक्क जि छत्त मणोहरु ॥ 
दीसइ पप्फुल्लिड पंडुरड ण॑ तबसरि इंदीवरु ॥१२॥ 

३ 8? '“बयणे सुमरंते । ३ ? दुसज्ञ दूवीस। ४. ४? संतई । ५. 9 सुअरतें। ६. डे? 
#वेत &ध्श फ्ं$ . पुणु वि तेण मुणिणा भयवर्तें। ७ ? एम ण यारकप्प । ८ 'शफ्रैऐे जिणएउबएस । 
९ 7 लोगयालोय । 

१२ १ /॥7 7९80 ४१९ फ्रिश ६७० [7०४ ४5 : ता सुर चह्लिय समउ सुरिदे, उरय समागय सहुं 
घराणिदे, गरबह धाइय समऊं णरिदे, तारायणु चल्लिउ सहुं चंदे । २. ४8 वयणु; ४ रखणु,  रमणु 
रमणीयम । ३ छठे? सिरिराउ । ४ |/8९ए णिरु भत्रि हिंडती | ५. 'ए ८ विवर्डती | ६९. ? 
गहईसरू । ७. छी2 णिज्जिस | ८,  भण्णं 87वें 8088 सणामि । ९, )र७7 हरियासण धवलु । 


१८. १२, १० ] हिन्दी अनुवाद ४०९ 


हुए, सोलह प्रकारके वचनोंमें रमण करते हुए और भी सत्तरह असंयम मोहनीय, अट्रारह सम्पराय 
मोहनीय, उन्नीस प्रकारके नाह-ध्यान ( वाथध्यान ), बास असमाधिस्थानों, इककीस मन्द 
अपवित्र कार्यों और बाईस असाध्य परिसहोंको सहकर। तेईस सूत्रक्ृतांग-सूत्र और चोबोस 
जिनतीर्थो्में होते हुए, पच्चीस भावताओको धारण करते हुए, छब्बीस क्षेत्रोंको देखते हुए, सलाईस 
मुनिगुणोंकों स्मरण करते हुए अट्टाईस मूलगुणोंको अपने मनमें समपित कर प्रवर आचारकल्पके 
प्रति अपित कर, उनतीस् दुष्कृत सूत्रों, तीस बलवान मोहस्थानों और इकतीस मलपापोंकों नष्ट 
करते हुए और बत्तोस जिनगुणोका मनन करते हुए-- 

घत्ता--स्थिर शुक्ल्ध्यानकी अवतारणा कर चार घातिया कर्मोको नष्ट कर दिया। 
मुनिवरकों केवलज्ञान उतपन्‍्त हो गया और उन्होंने लोकालोकको देख लिया ॥११॥ 


श्र 


तब देवेन्द्रके साथ देव चले। तारागण चन्द्रमाके साथ चले। राजा लोग नरेन्‍्द्रके साथ 
दौड़े । साँप धरणेन्द्रके साथ आये । उन्होंने कषाय और विषादकों नष्ट करनेवाले आदरणीय 
बाहुबलिकी स्तुति कौ--“आपने राजचक्रको तिनकेके समान समझा, कमंचक्रको ध्यानाग्निमे 
आहुत कर दिया और देवचक्र आपके सामने दोड़ता है, चक्रवर्तीका चक्र सुन्दर नही लगता । हे 
मुनि, आपको देखनेसे राग नहीं बढ़ता, आपको छोड़कर कौन निश्चित रूपसे नष्ट होती हुई ओर 
विधुर समुद्रके विवरमें पड़ती हुई जीवराशिको नरकसे निकाल सकता है ? पृथ्वीश्वरने कामकी 
आसक्तिसे दीक्षा लेकर कामदेवकों जीत लिया। तुम्हारे समात्र किसे कहा जा सकता है, आप 
मुण्ड केवलियोंमें प्रमुख हैं।” इस प्रकार बुद्धिसे समय इन्द्रने स्तुति करते हुए बाघे पढमें 
विक्रियासे-- 

घत्ता--पद्मासन चपल चमरयुगल एक ही सुन्दर छत्र जो ऐसा दिखाई देता है मानो तप- 
रूपी नदीमें इन्दीवर हो ॥११॥ 

५२ 


१७० 


४१० 


पयणियज्षणणमरणविह्ुमरइ 
दतु देसअइजह॒वरच रियईं 
पायपोसपाडियसंक॑ंदणु 

गड केलासहु पायपरंमुह 
आसीणउ पसण्णु पसमियकलि 
भायरणाणलूंभसंतुट॒उ 
उज्ञाणयरिह्ि भरहु पइटुउ 
बल्म॑तहिं जयवज्ञणिहायहिं 
दरिसियमेइणिरिद्धिविद्दोयहिं 
मंडलियहि मंडियें णियवक्खहि 


महापुराण 
१३ 


[१८ १३. १ 


संसमंतु भावग्गयतिमिरइं । 
संबोहंतु भव्वपुंडरियईं । 

भूमि भमंतु सुणंदाणंदणु । 
समवसरणि णियतायहु संमुह । 
देड समाहि बोहि महु मुयबल्ति | 
एत्तह्ि णरणारोयणदिद्ुड । 
उरपमाणि हरिवीढि बइट्रउ । 
गाइयणारयतुबुरुगेयहिं । 
उव्बसिरंभाणट्टविणोयहि । 
अहिसिचिड मंगलघडलक्खहिं । 


घत्ता--चडसट्ठि सरीर्‌इ लक्खणईं बहुवंजणईं अणिदहो ॥ 
ज॑ णिहिल॒हं भारहणरवईहिं तं बल भरहणरिंदहो ॥१३॥ 


वण्णु तत्ततवणीयपद्दायरु 
वज्नरिसहणारायणिबंधड 
पुण्णपह्ाव अतुलु वि लद्भूउ 
दोण्णि तीस सहसाईं सुदेसह 
णवइ णव जि दोणामुहसहसईं 
खेडहं सोलह ताइ पउत्तई 
कलवबकणिसभरभारियसी महुं 
सत्तसयाइ' कुकुच्छिणिवासहं 
अद्डबीस वणदुग्गइ' रिद्धुइ' 
सहमद्वारह मेच्छेणरेसह 


श्र 


सासणु जासु चक्कलरुछीहरु । 
समचएउरंसु ठाणु रुइरिद्धड । 
छकक्‍्खंडु वि महिमंडलु सिद्धृउ । 
दोसत्तरि पुरवरह पयासह । 
परह्टणाहं अडदाछ सहरिसई । 
चोहह संवाहणहं णिरुत्तईं । 
छण्णवइ जि कोडिड बरगामहुं। 
पंच तहं मिं घरियपरिददासहं । 
छप्पण्णंतरदीवइ' सिद्धह । 
बत्तीस जि मंडलियर्मद्ीसह । 


घत्ता--देवीदि दुतीस बत्तीस पुणु मेच्छेणराहिबदिण्णहं ॥ 
बत्तीससहस अवरुद्धियहं णिरु णिरुव्मछायण्णहँ ॥१७॥ 


१३, १ 'फएत' सक्‍कदणु । 


२. (४४87 णाणलप्ति । ३, १४8४ 'णारीयणि । 


४ ४7? खंडियसबवि- 


वक्‍्खहि । ५. !४ बहुवेजणईं; 8? बहुविजणइं । ६, !/ णरवरहिं। 


१४, १. //8ए चकक्‍कु । २. १४8? "णिबद्धएउ । ३, ४४8९ छक्लंड । 
७, |/ मेंछ । 


संबाहुणईं । ६, /४8९ पच्चंतहूं । 
कण्णहूं। ११. १४९ अवरुद्वियहूं । 


४. ए पटुणाइं ॥9 ५, १४४९ 
८. ? सहासहूं। ९, १५ मेंछे । १०, १४४२ 


१८, १४, १२ ] हिन्दी अनुबाद ड११ 


श्र 


जन्म ओर मृत्युके प्रेम और भयको नष्ट करनेवाले भावोंमें उत्पन्न होनेवाले अन्धकारको 
शान्त करते हुए, एकदेशचरित्र ओर सकलदेशचरित्र प्रदान करते हुए, भव्यरूपी कमलोंको 
सम्बोधित करते हुए, चरणकमलोंमें इन्द्रको झुकाते हुए, सुनन्दानन्दन पापसे पराइःमुख बाहुबलि 
भूमिपर विहार करते हुए केलास पर्वेतपर गये । अपने पिताके समवसरणमें सम्मुख बेठे हुए 
पापको नष्ट करनेवाले हे बाहुबलि मुझे ज्ञान और समाधि प्रदान करें। तब भाईके ज्ञानलाभसे 
सन्तुष्ट ओर नरनारीजनके द्वारा देखे गये भरतने अयोध्या नगरोमें प्रवेश किया और अपने 
वक्ष:स्थलके समान ऊँचे सिहासनपर बेठ गया । बजते हुए जयविजय वाद्यों, गाये जाते हुए नारद 
तुम्बुरुके गीतों, दिखाये जाते हुए धरतोके ऋद्धि विभागों, उवंशी और रम्भाके नृत्य विनोदोंके 
साथ एकत्रित हुए राजाके पक्षसमूहोंके द्वारा लाखों मंगल-कलशोंसे उसका अभिषेक किया गया । 

घत्ता--भनिन्‍्द्य शरीरपर चौसठ लक्षण और बहुत-से व्यंजन चिह्न थे, जो समस्त मारत- 
नरेश्वरोंका बल था, उतना बल अकेले भरतराजके पास था ॥१३॥ 


१४ 


जिसका रंग तपे हुए स्वर्ण और सूयंके समान था, जिसका झासन चक्र और छक्ष्मोको 
शोभा धारण करता था, जिसका शरोर वज्जवृषभ नारायण बन्तर और समचतुरख्र संस्थानवाला 
तथा कान्तिसे समृद्ध था। पुण्यके प्रभावसे उसने अतुलको प्राप्त कर लिया और छह खण्ड धरती 
भी सिद्ध हो गयी। साठ हजार सुदेश थे, बहृत्तर हजार श्रेष्ठ नगर थे। निन्‍्यानबे हजार द्रोणा- 
मुख गाँव थे ओर अड़तालीस हजार पट्टन थे। सोलह हजार खेड़े और निश्चित रूपसे संवाहन, 
धान्यके अग्रभागोंके भारसे दबे हुए क्षेत्रवाले छियानबे करोड़ उत्तम गाँव थे। सात सौ रत्नोंको 
खदाने, उनमें-से पाँच तो दूसरोका उपहास करनेवालीं, अद्टाईस हजार समृद्ध वनदुये थे और 
छप्पन अन्तरद्वीप सिद्ध हुए । अठारह हजार म्लेच्छ राजा ओर बत्तोस हजार माण्डलीक राजा । 

घत्ता- स्लेच्छ नराधिपोंके द्वारा दी गयीं बत्तीस (दो ओर तीस ) फिर बत्तीस हजार 
और भी अत्यन्त अनुपम लावण्यवती, अविदुद्ध म्लेच्छ राजाओंके द्वारा दी गयीं बत्तीस हजार 
स्त्रियोंसे युक्त था ॥१४॥ 


१० 


४१२ 


घरि भावाणुविभावपयासइ 
चउरासील्क्खंइ मारयंगहं 
तइकोडिड किंकरह अहंगह 
चुल्लिहिं कोडि रसायणरसियहं 
करिसणि णंगेरकोडि पयद्ूइ 
कालणामु णिह्दि देइ विचित्तइ 
णिवहु महाकालु वि संजोयइ 
+"पालिवीहिपमुह हर बहुत्रण्णइ' 
णेसप्पु वि सयणासणभवणइं 
अत्थई सत्थइं माणवु दृतड 
सव्बवरयणणिह्ि सब्बईं रयणईं 


महाउराण 


[ १८, १५. १ 


श्५ 
णडह णडंति दुतीससहासइ । 
तेत्तीय जि रहाह सरहंगहं । 
अट्टारह भणियाउ तुरंगह । 
संद्वई तिण्णि सयइ' भाणसियह । 
फनच्भारेण धंरित्ति विसट् 
बीगावेणुपडह वाइत्तइ । 
पंडु देइ णाणाविहृवण्णइ । 
असिमसिकिसिउवयरणइई' ढोयइ । 
बत्थई पोमु पिंगु आहरणई । 
सखु ण थाइ सुबण्णु बहंतड 
देइ सिरीवहु उरयलि णयलूई 


घत्ता-असि चक्क दंडु छत्त वि धवल पहरणसालहि जायइ ॥ 
कागणि मणि चम्मु वि सिरिभवर्ण सईं णरणाहद् आयईं ॥१५॥ 


रुप्पयमहिहरि सोहियवयणहू 
परुछई पुणु संपत्तईं णगरबइ 
चत्तारि वि हूयईं साकेयइ 

णव णिद्दि ते वि तहिं जि संभूया 
णिन्यसेब तणुरक्खालुद्धद 
विविहंघरई कणयधरणियरूईं 
विविह॒ई छत्तई मुत्तादामई 
विविहुई वत्थइ' कयवउसोक्खइ 
को सो बंभु कासु सुकइत्तणु 


१५. १ )४ णडतिउ; 9 ण्ंतिहु । 


१६ 


संभड हरिकरिणारीरयणहू । 
घेरवइ थवइ पुरोहिड बलवबइ | 
घरसिरधयचारियर वितेयइ । 
संपाइयइज्छियहलरूया | 
सोलूद््सदस सुरहं गणबद्धहं । 
विविह्ासणईं विविहूसयणयलई । 
विविहृई आहरणाई सकामेंईं | 
विविहृई सरसइ' भायणभक्खइ । 
को वण्णइ चक्कबइपहुत्तणु । 


2४४७7 लक्खह । हे 'शए० तेत्तियईं। ४, /४७९ सारंगह । ५. ७ 
तईयकोडिय । ६, 3 सइढई । ७. )87? लगल । ८ )थ घरत्ति । ९, (श्र? ता एंड 00 | 
१० 8९ ठफग ऐंड 0ण] ११ शप्का' 704 #प्शि ६४३ : सब्बईं धण्णईं सव्वरसोहई, पड 
वि णिहि वि देइ अविरोहइ। १२, १४87 साणउ । १३ !श “"भुवणे । 


१६. १. ४४ घर घर। २. 8? विविहुई घरईं। हे, ९ मोत्तिय । ४ ४? सकामइ। ५. जे 
कयउवसोक्खइ । ६. '/ सइ । 


१८, १६. ९ | हिन्दी अनुवाद ४१३ 


श्ष 


उसके घर भाव और अनुभावका प्रदर्शन करनेवाले बत्तीस हजार नट नृत्य करते थे । 
चौरासी लाख हाथी, तेतोस लाख चक्रसहित रथ, तीन करोड़ अभंग अनुचर, अठारह करोड़ घोड़े, 
एक करोड़ चुल्हे, तीन सौ साठ सुन्दर रसोई बनानेवाले रसोइये । खेतीमें एक करोड़ रथ चलते 
थे। फलोंके भारसे धरतो फूटी पड़ती थो। काल नामकी निधि विचित्र वोणा, वेणु और पटह 
आदि वाद्य देतो थो। महाकाल भी राजाके लिए अति, मषी, कृषि आदि उपकरणोका संयोजन 
करती थी। पाण्ड्क निधि नाता रंगके ब्रीहि ( शालि ) प्रमुख अनेक प्रकारके धान्य प्रदान करतो 
” थी। नेसप निधि शयत, अशन और भवन | पद्म वस्त्रोंकोी, पिग आभरणोंको अस्त्र-शस्त्र माणत्र 
देती थी। स्वर्ण ढोते हुए शंखनिधि नही थकती थी। समस्त रत्ननिधियाँ सब प्रकारके र॒त्नो और 
लक्ष्मी उसके उरतलपर अपने नेत्र प्रदान करती थी । 
घत्ता--असि, चक्र , दण्ड, धवल छत्र उसकी आयुधशालामे उत्पन्त हुए। कागणी मणि 
और चम॑ मणि भी अपने आप राजाके भाण्डागारमे आ गये ॥|१५॥ 


१६ 


विजयाधं पर्वतपर शोभित मुख अश्व, गज ओर स्त्रीरूपी रत्नोंकी उत्पत्ति हुई। उसके 
बाद राजाको गृहपति, स्थपति, पुरोहित और सेनापति प्राप्त हुए । अपने गृहशिखरोके ध्वजोंसे 
सूर्यके तेजका निवारण करनेवाले ये चार रत्न साकेतमे उत्पन्न हुए। जो नवनिधियाँ थी वे भी 
उसे प्राप्त हुईं कि जो अभिलषित फलरूपोंको सम्पादित करनेवाली थी। जहांपर देहरक्षामें दक्ष 
गणबद्ध सोलह हजार देवोंके विविध घर और स्वर्णघरणीतल थे, विविध आसन और विविध 
शबनतल थे। विविध छलत्र, मुक्तामालाएँ, चित्तमें अनुराग उत्पन्न करनेवाले विविध आभरण, 
शरीरको सुख देनेवाले विविध वस्त्र और विविध सरस भोजन । वह कौन-सा विधाता है, वह 


ड१ड महापुराण [ १८, १६. (० 


कर णारी रयर्णत्तणविक्खायइ खेयररायवंससंजायइ । 
रूवे सोहग्ग लायण्णें णेह्ें रइयसुरयणेउण्णें । 
अब्भुयभूयइ जणमणमहृइ सुहूं भुंजंवड समउ सुंहददइ । 


घत्ता--सिरिरंमणीवरघणथणजुयलैसिद्द रुप्पे ल्लियडरयलु ॥ 
थिड उज्हहि भरहणराहिबइ  पुप्फदंततेडज्जलु ॥१६॥ 


इय महापुराणे तिसट्ठिमद्ापुरिसगुणारुंकारे महाकहपुप्फंतविरह्ए मह्दामव्वभरहाणु- 
मण्णिए महाकब्वे मरह॒विकछासवण्णणं णाम अद्वारहमों परिच्छेश्ो समत्तो ॥ १८ ॥ 
॥ संधि ॥ १४ ॥। 


७. !धीछ? रयणत्तणि। ८, श समुह्‌इ। ९, ७8 “शबणी । १०, शे जुयल । ११, /श5 
पुप्फयंत ; ९ पुष्फयंतु । 


१८ १९ ९४ ] हिन्दों अनुवाद ४१५ 


कौन-सा सुकवित्व है ? चक्रवर्तीकी प्रभुताका वर्णन कोन कर सकता है? स्त्रीरूपो रत्नत्वके लिए 
विख्यात, विद्याधर कुलमें उत्पन्न आइवर्यके रूपमें उत्पन्न जनमतका मर्दन करनेवाली सुभद्राके 
साथ रूप, सोभाग्य, लावण्य एवं और कामके नेयुण्यकी रचनाके द्वारा सुख भोगता हुआ-- 

घत्ता--जिसका वक्षःस्थलू लक्ष्मीरूपी रमणीके श्रेष्ठ सघन स्तनयुगलके शिखरोंसे पीड़ित है 
ऐसा भरत अयोध्यामें रहने लगा ॥१६॥ 


इस प्रकार ग्रेसठ महापुरुषोके गुणाऊलकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदुन्त 
द्वारा रचित और महाभव्य भरत द्वारा अनुमत महदाकाब्यका भरत-विकास 
वर्णन नासवाका अठारहबाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१४॥ 


77758 


[ 7॥%6 #दुशिकादह सं॥ धोकर .ैकक बार ० उपकादीक का स्‍िवाददा 
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() ॥0छ7 06 90--8-५०0॥ ५9% 
(2) ए47९१६४--फ ॥ बयगपे वा पतेटरा 
(3) 9680७॥६ ई॥ पा& #०एा०--३१ 2 ४)पं6 फ़ैपी, 


(4) [0208 ० ]0086ला;--गाणाव 2५४१9, तंज, धरा, ३2० जात 659, ए।पब॥757प॥5 
३६५००. 


(5) 4)46 ०7 97] +-]0७॥903 (293, 8 035: ]3]7, 977] प99, 5 प्॥0489, एंपद्वा॥५- 
परतत पिवप्बल्थाए9, ति79]703 ४0ए9- 


(0) िक्वा९--रि45909, रि५१)०॥79 0" ६४७०७))॥7. | 


4. 904 णिवप्रंगणति, ग। धी€ 60प्राएज़्वाते 0 चाल डांगए. शवघा0एडी फिकव8 व 
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गैजुशतजीएश्ञा59,.. 568 लिद्ाउट्यातेत्त ॥४, 398 00 399, 0# 607 १४६५. ( 8एव१े [६ गा 
एस 60णा[प्राठा॥ जद र्‌ ७ 87 तत प्रण- व शबरएल घालरतकिरल ढणाओंप्रेलव्त ५ 2४१ 
# ६0 ॥#९इ९०ए९ 0ुत९श 7९०९: अ्रंता ता 0पए ९०% णा धारंड 86560770 88 90 07 36605पघ्ञ ०0 
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5 पफछ 2028ए8)७ एंएट३ पार ॥50 ते अंडाण्शा 00]० 6०५३ उरग्माठदी जित्ाापतेएएस 5९९5 
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०4॥6 त/९2॥् (चोहस महासुमिण). (:6ग्रा9970७ कल्पमुत्र 4, 40वें 32-47, 


गय वसह सीह अभिसैय दाम ससि दिणयरं झस कुम्मं । 
पउमसर सागर विमाणभवण रयणुच्चय सिहि च !! 

एश चउदस सुविणे सब्बा पासेद् तित्ययरमाया । 

ज॑ रगणि वक्‍कमई कुच्छिसि महायमों अरिहा ॥! 
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प्णर३९ ठजुं६०७, 86०079778 ६० 6 जं8%779872 ए&प 007, &76 :--- 
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(2) # ऊ्णा स्‍079ए 709वतंप्र8- 
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(6) 76 पमंज्रा।छ्‌ पा000 

(7) ॥76 एं४$४ष्ठ $प्॥, 

(8) /५ छुथा! ० पिला, 

(9) # छ़गोी। ता वश विी60 जयंती शा, 

(0) & 7० ण75-एण ते. 

(]]) # 5पाहुंए0ए 5९७ 
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(3) # 468५८) 7 994806 07 प्रध्वा507-0756 

()4) #& एब]8८९ 0 कऋरशोप585 07 ० घीढ पाए ण॑ शाव०३ ( नागभवन ), 5 

केउुट2९ 45 ०फा९वे ब7 पाठ ॥50 ० ४36 6 एप्प 785 

(75) 8 %९७[ ० (४६705, 

(6) ऊकैएाशांयहु थिप्ट: 
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6 200७ 5६ 200 एपरप8 7॥60706९ (6 श्रप्ाग्र)ढ/ ० 02]0०08 40 0िप7/९९॥, 
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एण, (8४६ प्ए०वंप ८६००५ 70063 ०६ ऐ९ हिंदोलराग ४८7०८ 5078 ह3. ]0 कउ गच्चणीहि पुणु तहि 
पबेसु, ४0९ पंबगला।ए हुए5$ एाशा कांलाएते एाशइथापाए प्र पा०6 ग्राल॥005 ० ६€९ए४प ६ 
पं॥८ (ताल), ४४2, वण्ण, छडय 270 धारा, 7' ७08 :---म्रमस्तनाटकार्थवर्णनाइर्णता छः, श्यज़ूाररसामि- 
नयदछटकाताल:, वीररसाभिनयो धारातालः, 

38.. ए्ह रब्रापंठेपड़ (०6०७) पटप8. ० पद 2७६ ० तंेश्याएंत[ए 8ए९० 0668 85६० 
फोब्याल्वे बाते बराछ॥ 8प्रएवे"रंड08 शापराए३८०९० मं . छत्तांएम | तवृष्ण? घिर कछछ *+- 
चारी पदप्रचारः, सा द्वात्रिशत्प्रकारा, तत्र समपादा स्थितावर्ता सकटास्या अध्यद्धिका चापग्रतिः विषध्यवा एलका 

पड 
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क्रीडिता बद्धा उरूदबत्ता बादिता उच्छदिता वा जतिता स्पंदितजिनिता अपस्पंदिता मतुली मत्तली चेति 
षोडश भौश्वा्यं: अतिक्राता अपक्राता पार्श्क्रांता अर्दजानु: सुच्रो नूपुरपादिका दोलापालछा पादा क्षाक्षिप्ता 
श्ाविद्धा उद्धुता विद्युदश्नांता आलत्ता भुजंगतासिता हरिणप्लुता भ्रमरी चेत्येता: षोडश कांसोद्भवाश्चार्य:. 
38 अंगवलनं अंगहारः, स च स्थिरहस्तकः सूचोविद्ध: आक्षिकः कटीछेद: विष्कंभः अपरातः आव्रीड. भुश्चिकः 
अमणमदादिविलूसित इत्यादिविकल्पात्‌ द्वार्त्रिशत्प्रकार', 48 शरीरमनेकधा प्रतिष्ठाप्य क्रियंते इति क र णा नि, 
ललपुष्पपु्ं वतितं अपविद्धं लीन स्वस्तिक अर्धस्वस्तिक॑ अर्धस्वस्तिकरेचितं निकृटक अलातं उन्मतं ललाट 
तिलमित्याध्रष्टोत्तरशतसंख्यानि. दि ण्णु दत्तानि 55 च उ द हू वि सी सं. उकते च-- 


अकंपितं कंपितं व्‌ धुत विधृतमेव च । 
परिवाहितमाधृतमथाचितनिकुचि त॑ ॥ 
» »< »€ पराहुतमक्लिप्तं चाप्यधोगतं । 
लोलितं प्रकृतं चेति चतुर्दशविर्ध शिर ॥ 


56 भू तं ड बईं नृत्यानि सप्त-- 


आक्षेप' पातनं चेव भ्रू कूटिइ्चतुर भ्र वो. । 
कुंचित रेचितं कर्म सहज चेति सप्तथा ॥ इत्यभिघानात्‌ । 


64 ण व गी व उ। तदुक्तं--समानता आनता अस्ता रचिता कुंचिता कचिता चिता ललिता च निवृता व 
ग्रीवा नवविधा स्मृता, 608 छ त्तोी स वि दि टठी उ--तथाहि काता भयानिका हास्था करुणा अद्भुता रोद्रा 
बोरा बीभत्सा चेत्यप्टौ रसदृष्टय., स्निर्धा हृष्टा दोता क्रूद्धा तृप्ता भयान्विता जुगृप्सिता चेत्यष्टी स्थायिमाव- 
दुष्टयः, स्तान्पांमलछिना (?) श्राता सलज्जा ग्लाना शंकिता विषण्णा मुकुला अभितप्ता जिहाललिता वितकिता 
कुंचिता विश्ान्ता विप्लुता ककिकरा (?) विकोसा त्रस्ता मेदिरा चेति षद्निशद्‌ दृष्टय. 76 भ ति मे त्या दि 


शु गार (?) बीभत्सा हास्यरौद्रभयानका: । 
करुणादभुतशाता श्र ........रसा स्मृता' ॥ 


तत्राष्टी रसा अंतिमरसवर्जिता:, 


जणियभाव 


रतिहसिश्व शोकश्र क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्नाष्टो स्थायिभावा: प्रकीतिता. ॥ 
स्तंभस्तनूरुहो दुभेदा (?) हुद' स्वेदवेपथ्‌ । 
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मतोज्ञ चेति विशत्यलकारा :--चित्र: समः विभक्तः छिन्‍न- छिन्नविद्ध: अनुविद्ध: विद्ध जराद्यसंश्रय: अनुसृतः 
प्रतिच्युत: दुर्ग: अवकीर्ण' बद्धावकोर्ण: परिक्षिप्त: एकरूप: नियमान्वित: साचीकृत: समेखल सामवायिकः 
दुढ़ः चेति ।० अ ट्रा रह जा इ हिं तथाहि--सुद्धा दुककरणा विषमनिष्कंभितैकरूपा च पाश्विसमापर्यस्ता 
समविषमक्कृता विकीर्णा व पर्यवसाने चितिकिसंयुक्ता संप्लुता तथारंभा विगतक्रम चललिगा बंचितिका 
चेकवादा चेत्यष्टादशजातिभिमंण्डितम; !26 चर ज्च उ दु चाचपुटस्व्यस्रस्त्रिकलतालप्रवृत्तिहेतुड; चा चउदडु 
चचपुटश्चतुरस्रश्चतु कलतालप्रवृत्तहेतुड, !2# छ प्पियपुत्ते विषे (?) घिजापुत्र. (? ) कोपि मिश्र 
उमयताल्प्रवृत्तिहेतु:: म ण॒ हा रि चचपुटोदिस्त्रिप्रकारापि ( ? ) मनोहर.; 36 इ य इत्थादि एतैबचचरपुटा- 
दिभिवश्चितालविषयैस्त्रीभिरलंकृता 44 ओो णद्धउ व ज्ज उ वण्णिय उ इत्थंमूतं॑ यदवनद्ध वाद्य 
तत्त्रिप्रकार बणितं वाम॑ ऊर्ष्व आलिगकसंजितं चेति द्विश्ुतिका' स्वरों जातो निषादों गंधारश्च विभुव- 
समश्रुतिसंख्यया तिश्रुतिकदषतों घैवतरच जलि ( ? ) पिमसमसख्यया चतुःआ्ुतिका पहुपंचममध्यमाः 0 
च व ल हि स्थितमुक्ताभि:; भद्ध हि अर्धमुक्ताभिः कंपम्ानस्वरूपाभि-; मु क्कि य हिं वंशसुषिरसंधन्व- 
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रहिताभि (?); वत्ताव त्तं गु लिय हि उक्‍्तविशेषणविशिष्टाभिग्यक्तव्यक्तागुलिभिः व्यक्तांगुलि स्थित- 
त्थितांगुलि अव्यकतांगुलि. 


6, ]6पवि र इ हूं इत्यादि--वाशस्वरों जात:; कथंभूते ।९ व ज्जि य मु सि रे वादित, सुषिरे; 
सुअत्यसुद्द शाशवता श्रुतयश्च; 3८ थिये त्यादिना चतु.श्रुतिक्ाविस्वराणामुत्पत्तिप्रक्रिया प्रदर्शयति, 
स्थितमुक्तागुलि स्वर इब; सुअद्ठ सुइ चतुश्षुतिक: 46 कंपमानयागुल्या उद्गतस्त्रिश्व तिक'; 4 
मुक्‍तागुल्या जातो द्विश्र तिकः, 56 वत्तंगु ली त्यादिनोत्पत्तिक्रमेण प्रत्येक चतु श्रुतिकादीना नामानि 
कथयति, व्यक्तागुले मुषिरोपरिस्थितांगुले ; 058 सा मण्णस रंत र सण्णि य ए सामान्यस्वरत्वसज्ञया 
युक्‍ताः 78 अद्धए मु बकए अं गुलियए बर्द्धया मुक्तया अगृल्या, सामान्यसंशित' स्व॒रों निषाद 
अंतरसंज्ञितो गाधार: 94 तं ती र णिउ वीणावाद्य तच्च द्विविध 92 णि कक लु ते 'प त्रि निष्कर्ल 
जिपंच. 04 घ॒ णु इत्यादि--घनं वाद्य कास्यतालयुगलादिकं, 06 स में त्या दिसम॑ यौगपशथन हस्तं 
दत्त्वा यत्र रंगे वादितं 26 उ प्प ण्ण इत्यादि--उत्मद्यमानों हि नाद: प्रथमत उरठाणत र ए उरो- 
लक्षणस्थानकविशेषे उत्पद्यते तत कंठे तत शिरसि, 20 बा बी स विसु इ उ द्विश्र तिकयो: दयो चतख 
श्रुत॒य॒ त्रिश्ुतिकयों षद्‌ चतुःश्रुतिकाना व्रयाणा द्वाविशतिश्रुथ ; 28 कम रइयप माण हि क्रमोच्च- 
रितसप्तेश्वरर ( ? ) प्रमाणैरन्नद ( ? ), 3/ व डढं तु मद्रमध्यमतारभेदेन यथाक्रम उरति कठे शिरसि च 
वर्धमानो नाद स्वर: श्रुतिमंद्रादि्पतया; !40 सरसत्त सरिगमादिनामान. सरसत. स्व॒रा: सप्तते सु 
तेषु सप्तस्वरेषु, दो ण्णि जि गा म द्वावेव च ग्राम, षड्जग्रामो मध्यमग्रामएव , ग्राम समुदायः कस्मिन्ग्रामे 
कियत्यो जातय सभवंतीत्याहु 45 सु रें त्यादि सुर पुज्य स ज्ज ए षड्जग्राम; जाई उ जातय. स त्त 
पउत्त उ सप्त प्रयुक्ता: शुद्धाइ्चतस्र.; जायते पुष्टि लभते स्वरा आमभ्य इति जातय.. )0 म ज्ि म ए 
मध्यम ग्रामे, तिख्र. शुद्धा अष्टी सकीर्णा:, 


7. 2८6 जा इणि बद्ध ह तासु जातिपु निबद्धाना, 26 ल क्ख वि सु द्ध ह गीतप्रयोगविशुद्धाना, 
36 अस हूं अंसाना; स उ चा ली साहिय उ गजतं चत्वारिशदधिक 30 ए क्‍कु त्त रू त पि चत्वारि- 
शदधिकशतं एक्कोत्तर; प्‌ सा हिय उ प्रसाधिताः, तथा हि अष्टादशजातिषु यथाक्रमसभवमेकों द्रौ त्रय- 
इचत्वारि पच षट्‌ सप्त चासंभत्तो ( ? ) मिलिता एक्कोत्तरचत्वारिशदधिकशतसंख्या भवति 48 ग्रीय उ 
गीतय. शुद्धेत्यादिनामान,, पं च॒उ उष्पणिय उ पचोत्वन्ना:, किस्वरूपास्ता इत्याह 9०४०४ ऊग्र (? ) 
भिलंत शुद्धा: सूक््मेग्यक्तेश्य भिन्‍नका: । स्वरंहंततरंगोंडी ह॒तैरेवेति वेसरा.। सर्वासा उक्तियोगात्‌ गीतिः 
साधघारणा स्मृता. 0७ त हि इत्यादि तहि मद्ठादिगीतिषु तत्संबंधत्वेनापरे परिग्रामरागा. त्रिशद्धूणिता:, 
तत्र शुद्धगो तिसबंधत्वे सय ( ? ) गणनया सप्तग्रामराया' भाणिता:, भिन्‍नगीतिसबधत्वेन ब्रतगण नया पंच 
वेसररागा. सप्तैबमेते. 76 क में ण जि कथितशुद्धादिगीतिसंबधक्रमेणेव सगृहीता. समुदितास्त्रिशतु,. 78 
उडुमाण क्रतुप्रमाणा: पडेच; 8८ प हि ला र उ तेषु मध्य प्रथम: ढककराग.. 09 अ णु वे बखा स भ 
भा सह सा हि उ द्वादशभाषासमन्वित:, उक्त च--कोलाहला मालववेसरा च सौराष्ट्रका च त्रवणोद्धवा 
थ। स्थान्माठवा संघविका च ताना ततः पर पंचमलक्षिता च। भाषा मध्यमदेहा च लूछिता वेभरजिका । 
त्रवणा ढकक्‍्करागस्य द्वादर्शता. 94 अ टूढे त्या दि--आभीरी मागधी सैधवी कौशिकी सौराष्ट्री गौजंरो 
दाक्षिणात्या त्रवणा चेत्यादि अष्टभिर्भाषाभिस्सहित:; 9४ बि हि मित्यादि द्वाम्यामेव विभाष।म्या अधाली- 
भावनिकाम्या संविभूषित. 06 आ वा हि ये त्या दि--आवाहिता आकारिता, मोहिता विह्धलोकृता 
जगद्विलयास्त्रिय... 08/ हिंदोलकश्चतसृणां मालवबेसरिका गौडी छेवट्टिका कबोजी चेत्यमीषा निलूयः 
स्थान, 6 मा ल वे त्यादि मालवाम्या विभाषाम्याम, 26 भि ण्णे त्यादि--भिन्‍्नषड्जोइपि शुद्धा 
त्रवण ( ? ) भागलो सैधवी ललिता श्रीौकंठी दाक्षिणात्येति सप्तर्िः भाषाभि: कलितः युक्तः, 20 क 
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कु ह इत्यादि ककुभो5पि, आभीरी रगती भिन्‍नपंचमी चेति त्रिभिर्भापाभिः; सं च लि उ सचलितों युक्तः, 
33 सुइलीणउं श्रृत्यनुप्रविष्ट. ॥4 मर णे त्या दि मनोहरारामकृति मल्ऊकृति: डौवकृति गोडकृति- 
रिव्येवमादय:; दा विय उ द्शिता 

8 -2 द है त्यादि--दश चतुर्भिगुंणिताइचत्वारिशत्संख्या समुदिताना भाषाणा भणिता तथा षड़पि 
विभाषा:; 30 ए या र है त्यादि--एकादशा एकविशत्ति षद्जादिय़रामब्रये प्रत्येक, सप्त सप्त मूच्छना इत्येकाविश्वति, 
मूच्छेति उच्छयमुन्नात लभन्तेश्चरा (?) आम्य इति मूच्छंना, उत्तरमद्रा उत्तरायता रजनी अध्वक्राता सौवीरी 
कालोपनता सुमध्यमाः पौरीवीत्यादयः 46 ए क्कु णे त्या दि--स्वरस्य तननात््रयोगविस्तारात्ताना: अग्निष्टोम- 
राजसूय-अश्वमेधघ-बाजपेया दियज्ञनामानस्वहा (? )ने यपुष्यो त्पन्ने, ते च प्रतिग्राममकोनपंचाश:ू दा: प्रतिपत्तव्या:, तथा 
हि सप्ततंत्रीवीणाया प्रत्येकमेकैकतंत्र्या सप्त सप्त स्व॒राणा तननात्सप्लसप्तगुणिना एकोनपंचाशदुग्नामे तथा मध्य- 
मग्रामादावपि, उक्त च-साप्त ?)३चर्य च सप्तानामेकैका भजने यतः । अत एकोनपं बाशत्के(?) त्याठे सहोदिता: ॥ 
5८४वसंजोय ताणु तथा हि षदजग्रामे मप्सं (?) नाना पाडवोडबिता, काकलि अंतर काकल्यंत्तरं, स्वरसंयोगे 
सतत पंचत्रिसप्त योगताना भवंति, एवं मध्यमग्रामेषपि; 76 ते र हे त्या दि श्रयोदशाविध शीर्ष प्रनरतित प्राकृत- 
शीर्ष च (?) ज्य॑ते. 7/ तथा पद्त्रिशद्दृष्टिमियुक्तमेतच्च प्रागेव व्याख्यातं. 84 ण व ता र उ नव ताराकर्माणि। 
तदुक्तं--भ्रमण चलन॑ पातो वलन संप्रवेशन । विवर्तन समुद्गतं निष्कराम' प्राकृतं तथा; ॥ 08 अ टू वीत्यादि 
अष्टी परिचिता दंर्शनगतय'; उक्त च--प्रम्मंसप्पनुवृत्तं च आलोकित प्रलोकितोल्लोकितेरवलोकित (?) सा 
तिर्यक्‌ (?) 9४ ण दे त्यादि--नवमंदास्तत्प्रकार पुष्ठ (?) पक्ष्मपटकर्म दर्शितं उन्मेषश्र नि्मेपश्न प्रसुतं कुचितं 
सबतित सस्फुरितं पिहितं सविताडितं 06 भू स त्त मे य श्र सप्तभेदा; 08 छब्विहेत्यादि--तत्र नासा 
पड्विधा, उक्त च--तता मंदा विक्रष्टा च सोच्छूवारा सविफृर्णिता । स्वाभाविकी चेति बुध पड़विधा नासिका' 
स्मृता: ॥ तथा कपो परडुविध-क्षामं फुल्ल च पूर्ण च कंपितं कंचित सममित्यमिधानातु, तथा अधर, 
पट्विधः, तदुक्तं-विवर्तन कंपन च विसयों विनिगृहन । संदष्टक॑ समुद्राश्व षट्कर्माण्यवरस्थ च )। !4 स त्त 
वि हु चि वु उ ससचिबुक; च उ मु ह हु राय कुट्टन ख (?) रागा स्वाभाविकप्रसन्नरच रक्त: सम्र्थानुरोधतः 
प्रयोजनवशात्‌ !!/ नव गला नव ग्रीवानृत्यानि उक्तछक्षणानि; च उसट्टिविकर ण भाव चतु षष्टिरपि 
हस्तभेदा. पताक' कतंरिमुख: अर्द्धचद्र: आराल' शुकतुंड: खटकामुखः पद्यकोशः चतु (?) रध भ्रमर इत्यादय: 
26 सो ल हु वि हु सर्वहस्ताना घोडशविध कर्म | तथाहि-आकंपनं कपंणं च उत्कर्षणमथापि च्‌। परिग्रहो 
निग्रहश्च आह्वानं नोदनं तथा ॥| सश्लेषश्वदि (?) योगरच रक्षणं मोक्षणं तथा। छेंदनं भेदनं चैच स्फोटन 
मोटन तथा । ताइन चेति विज्ञेयं ता (?) न्ञे. कर्मकराश्चित, तथाहि सर्वोर्धप हस्तप्रचारस्त्रिप्रकारों भवति, 
तदुक्त-उत्तान पारश्चराश्वैव तथाधोमुख एवं च। हस्तप्रचारस्त्रविधों नाथवृत्तममात्रय ॥ च॑ उ विह वि 
सवंमपि हस्तकर्म चतुविध भवति, उक्त च-अपचेष्टितमेक॑ स्यात्‌ उद्देष्टितमथापरम्‌ । व्यावर्तित तृतीय च॑ 
चतुर्थ परिवर्तितमा। 20 भु उ द हू वि हु वि भुजवृत्तमार्गो दक्षविधोषपि कृत", उक्त च-तिय॑ग्‌ ऊर्ष्वगतिउ्चै 
तथाधोमुख एवं च | आविद्धब्च प्रविद्धधच मंडल: स्वस्तिकं तथा ॥ अजित: क्षुधितश्चैव पृष्ठतश्चेति ते दश. 
]348 ऊ ह स र बि हु उरोनृत्य शरचिध॑ पंचप्रकार, उबत च-नतं समुन्नत चैव प्रसारितविव्तिते । तथापसूत- 
मेव तु पारश्वकर्मापि पंचचा ॥ 38 पो टृढुवि पायडियउ तति वि हु-क्षामं खल्ल च पूर्ण च सप्रोक्त- 
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कथितानि. 0% च उ रे य य चत्वारो रेचका:, तदुकक्‍तं-पादरेचक एकः स्यादद्धितीय: कटिरेचकः । तुतीयः 
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रनेकैनुत्यति. 
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35,  08& अलंमुयजुज्ञविहाणसयाइं, प्रपग्रवाल्ते ७७५४ ता ४ा०5४६॥ए ४- 

6. 88 ता बितिउ चक्‍कु मुकधरेण, ऐोछा पी९ जिक्याण्ठात ( एबा१घछ ) पाठ्पहत। ० 
॥78 दबाव ण पी$०, $० शाप 8 ६० पंफराइणॉ पफौशा कल 60पात जण व कत्वसाए 0७० 8 ०2६६ ००- 


एप्रंध बी 6 ४३8 ० 968 80 ०0ए००००९ 99 [छं$ ए०प्ाहुक 97०00 - 


जज] 


[ पिन्स्ाए पशवव फडब्नशबाघ जा गं$ बग5 बापे पत्र वेलगबाएते प्रा 0ण पार परंतत 
पंप, फ्रिंधरफर लि प्र ४० फ्रे5ए)ल्‍०त म्रंड लत ४7०७ दएते स्ढ्ोताब्ए्ग्ाधा),. ज& 
फैथारलगल क्राप्त छ॥878५ (० छिष्ठाए० गया 0ि. घाढ एरींग्राए6 - बयाते त०5॥7०0 ६0 ७० & 
परा000, फ्री4780 0छ७९ए७७ 040 700 (० ६० ॥8५96 496 प्ाहुव07 ७९7 ४6 7९€छथा7शछत 
पड ॥6 89 ऐलश १6ढ७:०० ७9 क्ं$ ॥एप्ग/ढ८् 9०० 9 ए० छा0बधय6७ ० ० 27779, 
70%0७९०६ ब्यापे "%रणाथा, 6 घाला०(070० 5००७१ ॥रंड प्रशाहुवंठ्शा १० फ्रेद्बग्णए७8 ४ 70 १857४6७० 
६० इथाण्परघ68 पा6 ४०यपोए 6, औद्मापफ्फन 60000 ग्रछ 28708... 96 प्रंप50675 8!६० 
प्राशाए०ाण्ते बचव फ्ब्कफ्रपफ़्नाय ए3०९० गरंड 807. ठप 6 पाणा०, >छप॑ ४०७०५ 0 हि ०53६ 


पए्वघ0प0६ (0० 9748 ०४5७. एछग्रथ्ाठ8,.. सृ७ छ80.48०0. 9७:8700७ (४७०७ 07 076 जछछा शल्य 
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छझाग्चबा4 हंणडइशीस दक्या8 (0 ३०७ फ्रफा 3700 एए्थांउछते फरंजा. 


का छेब्श्प थीं ऐैटजचरला, 
इ6गरां०6१ 746८९ ६6 पा छफथां॥७ बचत स25 


| ध्रह्ा05880 . 2०घचपोल॑एह १06 तृष्था०5 
जीपंदवा 3 2ांप परत: छीठपाव ३86तृप]7७, पता €0छ78७ ता घ्ात७ ४६० 237760 7६७००]०]४४॥३ . 


(048 ॥608060 एश घरव/8 दब्षत6 0 पाया हफ्ते फाक्यंल्त प्राय... ऐछन्ाइ8 380 ४४8६8 छोग्ते 
१0 ॥6870. 6९ प्र6७छ३$ 8६ थं४ ७>70पश/ धत 9600वा6 8 ६००४७. 
छा]096त एसालिएं 30एश जप 0ए९7 ती6 अंदर ठ0रपंप्रत्त्ा5 06 पाल ०४८४. ] 


2. )] हुउं जित्तउ पइं तुहुं सइ खेंविउ, 3 छ०5 8०४६० फ़ए एप, बाएं एठए ॥8 ४९ 
०2०५० ( सइ, सक्ृत्‌ ) /एपएश। 70. 


पृफ्रदाठ० (67० ॥8 


3. -३3 जइ पइ छठ, वा ए००, बिल विश्रांघए पी लत ग्राष 97 एछएफए 7७5, 80 
घीा।0तशा 70 00 (॥90 छा/०पातव छात्र & लब्छी, ईदी, गत 00 9७७४ 9089096 ि गए ताइट 
(0 3837० ॥6९, छ०परत छाज़ 9009 गै8र९ ३०९ प्रा बुर ? १र०णप फ्छएछ८ पफाप$ एत्प ता 
ढ6णावृपछशल्त रएला रा था लिए एए)९०४5; ॥१णएण 9घ४०९ शलालते वृध्घत7६ ( कउठसिउ, कौशिक ., 
$. ०, इन्द्र ) 07 ;0पा ए&०एप. 0-]! ससि सूरहो, 0९०6, 4० पी हचघा पालाल ३$ 3 ८०प्रशाण- 
एथा। १7 6 ॥6ण; 0 पोल 'ॉब्परवेद्वाब कात्प्रपप्थंग पिठाएल 38 ( डर) ) शिथ्रात2४9 ; (0 
पापा पालन 45 शताप३, फ 0 50. रत वृुषतला घिंबणप (3. 6., सुनन्‍्दा ) (0० 9०७ 
गोगार हें 60 प्रण: 3९९ द्राए 50०6णावे छा 600 प्राण एथ7६- 


5.06 जद एवंहि ४ठ, या ०एशा 3गिल फं3 ( प्बोफे ) एठप ते० छ0६ १6झं#6 क्‍6 शैच्ए० 
बाल छाप, ३ ९., तैठ प्रठ 66४7० [0 7पी6 0एटा' 6 छत, पीला हलपशा दे (6 काका ७४0 
23876 ३ 6 60, ३. ०, ६0 रिं58॥3, 0प्7/ विधिल, [६ गारत्वा5 क्रव्ीप॥ ता 45 वृष्रल एशएा)79 
$07परल 706 80 डि057028098 (07प0 33 9९60. 


6. 7 पह मेल्लिवि (०. 40०१ ( दोसु, देष। ), 2 संग्रह ।ली ए0ए७, ग्रठ्ण शयाते3 इंत् 
धत छिपा एग & 9870 590 07 6 परा००0 ५० 48 ००]९0 दोसायर, दोषाकर ( दोस + आयर, 
आकर ), 

पर... % वयसमिदि, 3. ० 0५७ समिति3 ४४2., इरिया, भासा, एसणा आदाण 70 उच्चार, 
०० 4 770 ए४ण 0 सम्रिदि जींणया एलथांग5 द ३7 (शॉ3 ए०0ए 3$ 580 ठिंदि जा पाल शल्दा 
एंतर०... 98 आवासयजोउ, [46060 67 ०7डल'एथ7०6 ० 6 धछंड आवश्यक३, शाट, सामाहय, 
चउश्रीसइत्थव, वन्‍दण, पड़िक्कमण, काउस्सग्स 274 पज्चक्खाण. 

30, पफछ ४ए86%8ए७)८७  थयएं. पी।6 गला ए€ठ0पं फीड फ्रींगपफरशा, 2885 गाण्गाप, 
ग्व्वूपद्रार्त पाल पगण्णीढतेहुल णी ढलागत) लाल३ त॑ वुब्गंपरंधा) बचत फा8टॉा३०१ पीछा, वरप्रा686 
पालंड ॥ा९ हाए40760 गे गपगरएश5$ वि णा० (० पांएए-च०.. | शाप या 
(05९ शाल8 056प्र/5 ३79 पछ पक्तदाद्वताए 9 एशत9 53, |), बाते 280० ए (78 9000 
9 5४55ऋऋणएाओऋ [5-]7. ॥ ांफ वी 5 8 ए00त ठ6ठब2४ं07 67 परा8 [0 पएकड्वए ऐिट्या परोल 
प्र 

(  ) एक्कहु जीवहु गुण मणि भावियष, 6 ०एपीपंए४०पे वध फंठ. जंधत कुछ वृषब्ाष्र ता 
उारब जफरटी 48 गाल, ई ९... $070085,. 35 छक्ैगतपज €वा झीश्ात वाह एिएटी5$ एण 28095 


तेठप्र० 9ए फय... पकरांड गुण घा०7 ०० उपयोग 38. वैदशगववे दा तत्वार्थसृत्र 7. 8 ( उपयोगों 


448 ५875 एगर> घ& [ ४ णाता. 0 


लक्षणम्‌ ), ण एलाशः 500, धा० एकत्वभावना, 0 पी एपघक्राद0 0928 ए02. 5028 स्रे0४९एश' 
छछ गिगते; 


एगओओ विरइं कुज्जा एगओ य पवत्तणं । 

असजमे नियत्ति च संजमे य पवततणं ॥ एड, 2, 
३. €,, 06 हाठपरांत फकाग्चटाई5छ बजण्िशॉफिलाठल प्र ग्रे 70839०6, जाते उत्तेरक्ल्‍षतटराला। ह॥ (6 
ताल; 4, ९., एड 86प्रात ह्रशाबंण 07 बसंजम, 200३82एा7₹6 [छि, बएते 30ए5॥06 छा 


इलॉनत[5९७ 770९, 


( 2 ) राप रोस दोण्णि वि उड्डाविय, पल इठता 8५७8५, [ मं : 7900 ६0 ॥9 ) ००४ राग 
थापे रोष, ॥फल एाछा5, धठऋलएएा शालाएंणा5 राग बाते द्वेष छ्रीप॑ंदा 3$ ग्राताल पर एैल्एफॉंत्रए 
जाकर 6 एश्पडों एं5... 0प7 एलफ टलाशॉपाए 70305 रोस ॥7 ०! ६४. 


(3) (० ) तिण्णि वि सल्‍लइ हियउद्धरियइं, ९ एक्षात0ए९८व९ ठप कैं$ कैदया। (0 त5० 
शल्य5, एांट., मायाशल्य, निदानशल्य ०परवे मिथ्यादर्शनवाल्य, 
(9 ) तिण्णि वि रयणइं लहु संभवियईं, #९ 560व ब6त[प्रा/'ट्ते ॥॥#6 पक्रा'०७ [०४ए७े5, 
शा2., सम्यस्ज्ञान, सम्यग्दर्शन 3700 सम्यकक्‍चारित्र- 
(० ) तिण्णि वि डंभ मुक्क संखेवें, !70 !९६ वृष्॑०४५ ( संखेवें, सक्षेपेण, शीघ्रम ) ५१० 
760 (एए९8 ता 67606/700655, पड, >०9ए0, ४९7००] बाते शाणाह।।. गओऔठ एाछाए . ॥85 


मनोदण्ड, वारदण्ड थाते कायदण्ड ए एऐोी806 ता डंभ णी ठणा पछ. 


(0) गारव तिण्णि विवज्ञिय देवें, 06 ताएंध" णाए, 4, ०९ िदधापछा।, 38४0्ते€्त 
(पए७” गारव5 ( गोरव ), शा.) रिद्वधियारव, रसगारव »यते सायागारव., पफ़रए एछाब्व, 20905 
+$7706 उपसरग5 ॥*:€ 


दिन्वे य जे उबसब्गे तहा तेरिच्छमाणुसे । 
जें भिकख्‌ू सहई जयई न से अच्छद मण्डले ॥ ५ ॥ 

(4) चठगइकम्मणिबंधणरमियठ सण्णउ चत्तारि वि उवसभियड, ॥6 $0ए०ए/९8४5*७ 67 
एथ्डोर-6 ६6 पा 3770॥0683 (7 (77007005, शा2., आहार, भय, परिग्रह ग्राव॑ मंथुन, छ्फाए 
(9७ प९०३९०॥६ 858 द एटएट पा लिया ए कर्म एग्रांठया एप धार रब प्रा पाए णिपातणित ससार, 
श2., देव, नारक, तिर्यकू ४70 मनुष्य. ंध्म७ एं४87४. ॥88 - 

विगहाकसायसन्नाणं झक्षाणार्णष चर दुय॑ं तहा । 

जें भिकखू बज्जई निच्च न से अच्छइ मण्डले ॥ ६ ॥ 
प्रफछ७छ 208 007 विकथा5, ४४2., राज्य, देश, भोजन, 2४0 स्त्री; ५॥०7७ 0४७ 0प7 कषाय5, ४य2., 
क्रोघ, मान, माया 8700 लोभ; (७ 0प संज्ञा3 धव6 गश्यांठारत॑ 820ए९, +॥6 60पघा ध्यान४ 27७ 
आात॑, रोद , शुक्ल बचत चर्म 004 ती छीफिटत म750 ४४० (एछ038 276 9७७0. 

(9) (० ) पंच मह॒व्वयाइं, 06 #ए6 हुअ४80 ए0७5 ० (४७ एछाणा:, शांट., अहिंसा, 
अदत्तादानवर्जन, असत्यवर्जन, परिग्रहत्याग, था ब्रह्म बर्य- 


(४० ) पंचसवदारई, (७ ॥५९ $005068 रण धं0, ४;2,, हिसा, अदत्तादान, असत्य, परिग्रह 
ब्रएपे मैथुन: 


5, ॥0-] ] २०07'७55 449 


(०) पंबिदियई कयाईं णिरत्वईं, 8९ एज पा० ( छाु०॥ग्राए०४ ०) 0ाशुं०्कछ री 
9४6 8९78०७, ५१2., दाब्द, स्पर्श, रूप, रस 270 गन्ध- 

(० ) पंच वि णाणावरणइ ग्रंथइं, 0० (८७६ ०) धा6 छा09 ० 0०८ ५99०8 ता 
ज्ञानावरणीयकर्म शांट., श्रुतशानावरणोय, आभिनिबोधिकज्ञानावरणोय, अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्यय- 
ज्ञानावरणीय »700 केवलज्ञानावरणीय. 

(6) (०४) छावासयउज्जमु सविसेसिउ, ॥6 ग्राइत0& 8 39९०9]. रिंग (६० ठऊलए० 
(४० आ5 आवश्यक$ एः2., सामाइय, चउवीसइत्थव, वन्दण, पड़िक्कम्ण, का उस्सरग 270 पच्चक्खाण. 

( 9) छज्जीवहं दयभाउ पयासिउ, #९ गायाईं05९0.. डेंवठेग08$ 0: ढठा7ए9&858$0 
(०जकाते8 ड्ंज 02853805 ती राहु >लएड, एा०., पुथ्त्री, श्रप्‌, तेजस , वायु, वनस्पति 270 त्रृत्त- 

(० ) छह लेसहं परिणामुबइट्ठईं, ॥० हुए: #0एएव्वे फ्राढ एील्णा णी पाल अर लेदया, शॉट. 
कृष्ण, नोल, कपोत, तेजस्‌, पद्च ७70 शबल. 

(१) छवि दव्वईं पच्चक्खइई दिट्ठईं, ॥९ 589 0० #ए89360 2 ४0 अं5 लार्पप्रं०5, 
शांंट , धर्म, अधर्म, आकाश, पुदूगल, जीव ०0० कारू- 

(7) (० ) सत्त भयाईं हयाईं गहीरें, पा८ उकला० णा० (३ ०. छणथा) १९४009०० 
पीर 50९९७ टिड्वा3 0 ४८६, ए2., हहलोकभय, परलोकभय, आदानभय, अकस्माड़ूय, आजीवभय, 
मरणभय 270 अइलोकभय- 

(9 ) सत्त वि तच्चई णायईइं घीरें, 0१७ एछां8७ ठा९ ]छाल्श था। धार 8९एथा ०७5, 
४2., जीव, अजोव, भआास्रव, संवर, निर्जर, बन्ध 370 मोक्ष: 

(8) (० ) अट्टू वि मय णिट्ठविय अदुट्टे, ५९ पण$०ीएत तरल लटवाब्रण्डाट्ते 6. तल्डए0/ल्‍्व 
व पोल लंह।। एए005, शां5., जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपोमद, ऐश्वर्यमद, श्रुतमद, धयावें 
लाभमद, 

(४ ) भट्टू सिद्धणुण भरिय चरिट्वें, पाल खलणीला। तार एढाव्कफलल्व पाल संशा 
चुषदाइघं०६ 04 ६06 सिद्ध ५, एा2., 

सम्मत्तणाणदंसणवी रियसुहुम॑ तहेव अवगरहर्ण । 
अगुरुलहुमव्वाबाहं अट्ठु गुणा होन्ति सिद्धाणं ॥ 
““सिद्धर्भक्ति, २० 
णुद्धात्मादिपदार्थंविषये विपरीताभिनिवेशरहितः परिणामः क्षायिकसम्यक्त्वमिति भण्यते । जगत्यय- 
कालत्रयवर्तियदार्थयुगपद्चिशेषपरिच्छितिझूपं केवलज्ञानं भण्यते । तज्ेव सामान्यपरिच्छित्तिरूपं केवलदर्शन 
भण्यते । केवलज्ञानविषये अनन्तपरिच्छित्तिशक्तिरूपं अनन्तवीर्य भण्यते । अतीन्‍्द्रियज्ञानविषयत्वं सूक्ष्मत्व॑ 
भण्यते । एकजीवाबगाहप्रदेशे अनन्तजीवाबगाहुदानसामर्थ्यमवर्गाहनत्वं भण्यते । एकान्तैन गुरुलघुत्वस्पाभाव- 
रूपेण अगुरुलधुत्व भण्यते । वेदनोयकर्मोदयजनितसमस्तवाधारहितत्वादव्याबाघगुणइ्चेति )। 
--परमात्मप्रकाशटीका 
(9) (० ) णवविहु बंभचेर परिपालिउ, 86 ०छ8७ए०व धा6 प्रॉपशणित ढ९ए०३०१४, शंट,, 
इत्थिविसयाहिलासो अज्भुविमोक्खो य पणिदरससेवा । 
संसत्त दग्वसेवा वहिन्दियालोयर्ण चेव ॥ १ ॥ 
सक्‍्कारपुरक्कारों अदीदसुमरणमणागदहिलासो । 
- इंठुविसयसेवा वि य णवशेदमिदं अबम्भत्त ॥ २ ॥। 
+ी 97 ४६, '१. 
५७ 
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ए०ल्ावान॥ा8 (650, 0; एचछषाठ, > 55], ]0 प्ण्सणफथ एाए88 पाए गंध फ्रपोत्ठ 0 
०९फ्रंग८ए 88 0098 : 


वसहि कह निसिज्जिन्दिय कुड्डिन्तरपुव्वकीलिय पणीए । 
अइमायाहार विभूसणा य नव बम्भगुसीओ ॥ १॥ 
(४) णवपयत्यपरिमाणु णिहालिउ, ॥६ ९४5९० (९ लहंटाए ण शांएह थापपंट४, रांट,, 
जीव, अजीव, पृण्य, पाप, आखत्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध, 370 मोक्ष- 
( 0 ) दसविहु जिणधम्मु वियाणियउ, 0 घिल्म़ िठ सलागिव चप्पल रण (0 
४१9, शा2,, 
खन्‍ती य मज्जवज्जव मुत्ती तब संजमे य बोद्धव्यो । 
सच्चं सोय आकिचर्ण व बम्भ॑ च जद्धम्मो ॥१।| 
( !] ) एयारह हयजडिमउ अवियारहूं घीरह सावयहूं....पडिमउ, ]6 850 पातेकजतठ्तत ७ 
लुत्फ प्रतिमा$ ज्यादा 99 ठांइठछ0908 ए85780... व्ूत्इल लु€एत्क प्रतिमा8 धाए :+-+ 


दंसण वय सामाइय पोसह पड़िमा अबम्भ सच्चित्ते । 
आरम्भ पेस उदिट्वुवज्जए समणभूए य ॥ 
एछा ता6थ्य]8 ४0९ पाए ॥0008 60 एकद्र8223038430, 03080०8 224-2209 
( 2 ) बारह भिक्‍खुह पडिमउ, 6 280 पारए फीट छणलेएट ब्रतिमा$5 0 ॥॥6 शातप्राद- 
वु॥रठइठ 97० त6४०एुं००ते गा 06एणरात7828 (ठश. छा एंधा5, रेड्रेजा) ॥], 68 ॥0॥0७ 8 ;-+- 


मासाई सत्तन्‍्ता पढमा बिद्द तदय सत्त राइदिणा । 

अहराइ एगराई भिक्‍्खपडिसाण बारसगं ॥१॥॥ 
पुजल १फ्रढ7600 ती ॥6 पा भिक्षुप्रतिमा 38 690 7रण्रांफिे, 0 0 8९९0कम्ते 4४6 प्रा09क58 खापे 
80 04 (6 ४९ए७॥।ं. इ९ए९प् प्राठ्नाव8 , ०6 ४6 €एफक्रका ठताए छत्तक, तीर ॥॥77॥ (७७ 
४९फड$, णी 6 छए909 फ्राए€ ए९एं३, 6 ्ृ० छ९फएशाफओ. 099७ ६०9५ शात गंदा, बाते 
[76 ७७०६॥ 007 गांए॥.. वक्षर द्वार. 5टएफथड) पंयगए8 एछंदा पीट ग्राजा ए2०३ंधाए 
घाइ९ प्रतिमा8 35 28260 एडुणा (0 त$९०'ए०, 7०एलावल६ तेट8ढ०परी72३8 (00 35 0०0७६ :-- 


पडिवज्जइ एयाओ संघयणधिईजुओ महासत्तो ! 
पड़िमाउ भावियप्पा सम्मं गृरुणा अणुश्नाओं ॥१॥ 
गच्छे चिचय निम्माओ जा पुष्बा दस भवे असंपुण्णा । 
नवमस्स तइयवत्थूं होह जह॒न्नो सुयाभिगमों ॥२॥ 
कोसद्ुचत्तदेहों उवसग्गसहो जहेव जिणकप्पी । 

एसण अभिग्गहीया भत्तं च अलेवर्ड तस्स ॥३॥। 
गच्छा विणिवखभित्ता पडिवज्जद मासियं महापडिमं । 
दत्तेग भोयणस्सा पाणस्स वि तत्थ एग भवे ॥४॥ 
जत्यत्यमेद सूरो न तभी ठाणा पर्थ पि संचलइ । 
नाएगराइवासी एगं व हुगं व अन्नाएं ॥५॥। 
दुटुस्सहत्यिमाईण नो भएण॑ पर्य पि ओसरइ । 
एमाइमियमसेवी विहरइ जाखण्डिमो मासों ॥९॥ 
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पच्छा गच्छमईई एवं दुमासी तिमासि जा सत्त । 
नवर दत्तीवुड़ढी जा सत्त उ सत्तमासीए ॥७॥ 
तत्तों य अट्टुगीया भवई हु पढम सत्तराइंदी । 
तोइ चउत्थचउत्थेणअपाणएणं अह विसेसो ॥८॥ 
दोच्चा वि एरिस च्चिय बहिया गामाइयाण तर तु। 
उबकुड लंगडसाई दण्डायय उड्ड ठाइत्ता ॥९॥ 
तच्चाए वी एवं नवरं ठाणं तु तत्स गोदोही । 
वीरासणमहवा वी ठाएज्जा अभंबसुज्जो हु ॥१०॥ 
एसेव अहोराई छट्टूं भत्त अपाणय नवरं । 
गामनगराण बहिया बग्घारियपाणिए ठाणं ॥११॥ 
एमेव एगराई अट्रुमभत्तेण ठाण बाहिरओ । 
ईंसीपब्भारगए अणिमिसनयणेगदिट्रा य ॥१२॥ 
( 3 ) (9 ) तेरह किरियाठाणईं मृणियईं, ॥0 एगवेाआ०04 9० फं।70०७. क्रियास्थान$, 
दम 6 काप्ग्रारकणाएते 90०७ : 
भट्टाणट्वा हिसाहकम्हा दिल्ली य मोसइदिन्ने या । 
अज्ञत्य माण मेत्ती माया लोमेरियावहिया ॥१॥ 
जिंक पैल275 0॥ ॥0683 500 सूयगड़ 4. 2. 
(0 ) तेरहनेय चरित्तर गणियईं, ॥0० 3]80 ००प्रशराएत एएणा धा० छप्ग6ला 7५ए७३ ताी॑ 9००० 
007पए९, शाट+ पञ्चनासवसंवर, पश्चसमिति 870 गुप्तित्रय, 
(१4 ) (० ) चोहह गंध, #९ 4ए00०१ 406 प्रशत्छा ]पा0ा$ फ्रंणी शाए छाए 
78०0 ३४ 7', 89 0०0७४ :-- 
मिच्छत्तवेदरागा तहासादिया (?) य छट्दीसा । 
चत्तारि तह कसाया चोहह अब्भन्तरा गन्धा ॥१॥ 
(9) (६ चोहह ) मला वि समुज्मिय, 6 9एण्रपेएत (6. 0णएस्‍0छ 70970 ७४ लसापार- 
74 ९ते हर) ५. 28 00099 :--- 
नहरोमजन्तुअट्टी कणकोंडयपूचम्ममंप्ररहिराणि । 
बीय फलकन्दमुलानि मला चोहसा होन्ति ॥१॥ 
(० ) चोहह भूयगाम सईं बुज्मिय, 46 प्रततेक'8000. ठिपत्नर९छच हुएप७६ 0ी दार्गपाएड, 
छत 0प्र॥७ला ह70पए5 76 साप्रगाशबहते बंध 7. 88 005 १-- 
एकेन्द्रिया. सूक्ष्मबादरपर्याप्तापर्याप्तभेदाज्चत्वार:, द्वित्रिचतुरिन्द्रिया: पर्याप्तापर्याप्तभेदात्‌ षद्‌, पश्चेन्द्रियाः 
समर्यसंज्षिपर्याप्तापर्याप्तभेदाब्च त्वार: इति चतुर्देशविधो भूतग्रामः । 
बादरयुहुमे इन्दियदुतिचतुरिन्दियसन्नीया । 
पज्जत्तापज्जत्ता....चतुदस भूदसंगामा ॥|१॥ 
(5 ) (» ) पण्णारह पमाय मेल्लंतें ४>ब00०ाताए 486 66४ प्रमाद६ ण ॥4७5, 


पु' 


शाप्राश।&6१त ३7 ॥', 38 ०]0ए ६8 :-«** 


विकहा तह य कसाया इन्दिय निद्दा य पणंगो य । 
चठ चउ पण एगेग॑ होन्ति पमाया हु पण्णरसा ॥१॥ 
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43. €., ०पाः 4ए७०४ 950 ६७!0॥, ४2., राज्यकथा, देशकथा, भोजनकथा 270 स्त्रीकथा, (0०७7 कषाय8, 
शं०,, क्रोध, मान, माया 305 लोभ, िएाफ़ ण 96 8७87868, 8]689 290 09४४४ (प्‌णग, पानक ?)- 

(४9 ) पृण्णपावभूमिठ जाते, एघ०छगाए पाढ ( गीला पिंपवे ० ) 7०हांगा8 त्रोगश० 
पाछा 36६ [ (० 2०चुपएं/8 प्रद्या६ बगावत तंव्यालाएं। )) शांण, ॥ए० 99 ०४०१ ०९ भारत, दरावत 
४70 विदेह. 

(6 ) (० ) सोलहविह कसाय पसमंतलें, 72८कजिंगड (क्र अंजाश्या णिएव8 ० ए28थं०४- 
प्‌', प्रणा९8 ६९8९ 35 : कषाया: क्रोधमानमायालोभा: प्रत्येकमनन्तानुबन्धिअप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलन- 
विकल्पाः सन्‍्तः घोडशविधा मवन्ति, 

(9 ) सोलह॒विहवयणेपु रमंतें पात्र वेलाएप बंश अंडा्या ॥99९४ छत ०5ए7९४४ं0ा5- 
पर, 7०००05 ।|०7॥ 95 009५8 :--काललिज्भवचनानि प्रत्येक त्रीणि नव, तथा वि ( ? ) कोनमिश्र- 
वचनानि त्रोणि समयलोकदृष्टपरोक्षवचनानि चत्वारीति षोडश. ४० 0७०75, ॥95 गाहासोलसर्णह 
शोईला एर्शछा३ ६0 पल अंजाएला 883807$ णी प86 ईशा ए0एीप्रशा6 ०६ सूयग्ं 9० ७ ६6 
550९९४४ ३8 ०2॥6० गाहज्ञझयणं.- 


( )7 ) असंजमोह सत्तारह, ४९ए४००८०७॥ ६99९४ ० असंयम, ॥0750ए॥76, 00ए०ाव१६७ 
]88 ९| प्रग्३०१ (॥९४० ७8 0]09४8 :---भसंयमें सप्तदशमेदे पृथिव्यादिविषये, तत्मख्यात्वं चास्य 
तत्पतिपक्षस्य संयमस्य सप्तदशम्ेदत्वात्‌ । यत उक्तम्‌-- 
पुढवि-दग-अगणि-मा रुय-वणणप्फई-बिं-ति-चउ-पणिन्दिअज्जो वे । 
पेहोपेहममज्जण-परिठवण-मणो-वई-काए ।॥॥ 
व, 088 प्6 णिठशणांएह वफ़ोधा४प0ा : पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतय  द्वित्रिचतु पत्चेन्द्रियाणामप्रति- 
लेखन ( ? ) दुष्प्रतिलेखनापहत्योपेज्ञानि ( ? ) जीवमनोवाक्काया. अपहृत्य (? ) गृहीताण्डादिजन्तून्‌ प्रति- 
लेख्ये (? ) उपेक्षा ( ? )...। भथवा-- 
पद्चासवेहि विरमण्ण पश्चिन्दियनिग्गहो कसायजओ । 
तिहि दण्डेहि य विरदी संजमो सत्त रसमेत्रो ॥ 
तत्प्रतिषेघादसंयम: सप्तदशविध. । 
( 8 ) जाणिवि सपराय बद्दारह, 7272 एज लहराया (४9९४ ० संपराय शांड,, 
६८४ यतिघर्मंड ४५५८४ 33 क्षान्ति ८४८०,, 4४७ समिति8 2०० (|7०० गुप्ति$, 


( 9 ) एउणवीस वि णाहज्ञझयणईं ॥38एं07ए ाएचए गांगरहत्ता 08808 ण णाबफएलड 
०६86 ए०0६ 50 पप्रषपशधं०० ( नाय-भात ० न्याय ?). पफ्रांड 5 ठोटछझा।ए 8 एएशिलाए० 
४0 पाए धंडत हैगेह8 णी धार वु्ंत 08000 जिंदा ज पाठ $चणवरा बा फबतपिणा छियाड 
(06 8 9270 ०६ ५४७ नायाघम्मकहाओ,. "98 एएए: ए०ार्धड७5 ७ छ० एथा४8 पित१95, 
बगदिह४ह ता गप्रन्‍ांठाड 0 घम्मकहा 07 88८९१ वद्घाएघए25,.. 0प्7 ४४3 गाएवए०909ए 
7९०0 हु 80 पा 057 28078 3 नाहुज्ञ्यणई "ीछां3 76808 48 8७99०६०१ 99 ॥'. 380 
[क्श्ठ , 72908 नायज्ञ्यणेस्‌ु, प्रक० ब्ाक्गह९ रण 80... ते [० हु 48 700 एशए5०५७), 60077047९ 
भरह [07 भरत, 3६0 3050 99986978 +02$ ज्ञात 077 न्याय ठणाइएणांल्ते द. णा०ए प्रैपा€ &॥ ह0₹९- 
एश्ादेलाए छ०४ छी 86 एड्याणा 40 छप्मेंटग 8 ध्या&) 5९००४०० ० घम्मकहा एांहरोग ॥870 
फल्छशा बत06वत [ट',. क6 फा०्कशार 6४६ ए पोठ नायाधम्मकहाओ ग। (80. $एलंद्वाप्रकाव 
(द्था0त एग्रॉदां23 एंत्र/॥३ 8९०00358. 52009 नाय8 279 8४९ प्र०प्रा८ते 88 : 


हुए, ॥0-] ] ७55 


उक्खित्तनाए संघाड़े अष्डे कुम्मे यं सेलए । 
तुम्बे य रोहिणी मल्छी मायंदी चन्दिमा इय ॥१॥ 
दावहवे उदगनाए मण्डुक्के तेयलो हय । 
नन्दिफले अवरकद्धू आइन्ने सुंसु पृण्डरिए ॥२॥ 
-उ2०एशाएा3 (3 छााबाड, ऋड्धओ। |4. 


व] 899०2७75६ पथ व) धाए छोीएथपएए79 (ए2फ707 (008 ७5 ४80 9 900४ 0 (४० ५७०४८ते 
64707 ठ6थ्वील्त नाहू ०7 णाहू, ॥ ठणागंपएते गग्यालेणजा क्‍68805 88 30  ॥॥( ६५ "50797 
9 ब0407, एप व उल्लगा९५ ए $॥6 'िद्री85 छ्वी) (06 9०783 कैघए 8.  कॉला। 


क्त्तेसा 85 ढ्वा 96 $९व ठग पछ वैड हरएशा 9200७ ६--- 


। उक्‍कोडणाग ०णाध्पापाल्ते घोर परिज अज्ञयण, 7॥7 छाए ४६ शाए्ला  ", ३8 
88 0]]0७5 .--उक्कोडणाग श्वेतहस्ती । अस्य कथा । उत्तरापधे कनकपुरे राजा कनको, महाराक्षी 
कनका | पूत्रो नागकुमारः तपो गृह्दीत्वा विहरमाण: अटब्या दावानछेन दह्ममानः समाघिना मृत्वा अच्युतेन्द्रो 
जातः । तदघंदग्घकलेबर दृष्ट्‌वा तुझुमद्रों नाम तत्रत्यों भिल्‍लो जातपरचात्तापो मृत्या तत्रेव ब्वेतगजो 
जात' । सोब्च्युतेन्द्रेण जिनधर्म ग्राहित: पुनर्दावानलेन दह्ममानं शशक स्वपादतले स्थितं रक्षित्वा ( दह्म ) 
मानोर्शप दृढब्रतो भृत्वा मृत्वा देवो जातः 44 ६४५७ 0(७॥986 8$$ वद्का।वव एट छग। (कछ 0॥0० 
00 479६ ज्ञात ००)९० उस्क्षिप्तज्ञात ०0 १०७ $एलक्पर9 & फापछ्य00, १४० 80॥98]] १०९ एश्वा, (मैल'0 
38 70 उर्छाला6प्66 पफिश& १0 4 क्रगी93 फैदाएएू (2५९0५ ७५ बच्युतेन्द्र, बधा0तप्टी] ॥0७ ३5 
बड्ाएत्पा का गे वीक सील लेपकुंरैशिपा 88एएएे फौैछ ल्ण व उक्के ग्रेक्षा कालु। पराष्वेश्ठ 
गरं&. 60... 46 फौपड 3996478 फिब पीठ व) एबगाफएशकवव एसड0ा, ता वीर वश्धावापंप० जाप 
प्ए० छल तजिजणा फिणए (ध6 8एएग्रगर्फ 48 णः९, 


2... कुम्म--3 ऐं8 ३8 3९९०० ३8 ए४० पछएशगउशा8 ॥040, 9ए। 600एफची | 700 
$एटद्रप्फ्रडा 9 कताए,.. 4, एएट5 रीए गद्ाए्द्वाएट. 88 णिठ७8 :--कुम्म कू्मसाख्यानम्‌ । यथा 
कूर्मण मुखवरणसंकोच छत्वात्मनों ब्राह्मणामरणं निवारितं तथा मुनिभिरपि पश्चेन्द्रियसंकुचितर्मरणपरपरा 
निवारयितब्या. 

3. अंडय--]एं$ 3९ 70 +09470 ज्ञत का एछएणआआओ 6 एछापएवेएणा5५, 4 ५99१8 :“>अण्डज- 
कथा पदञ्चप्रकारा । तद्था क्रुक्‍कुटकथा माताप्येका पिताप्येक: इति । तापसपल्लिकास्थितशुककथा । चारणा- 
ख्यव्याकरणवेदकशुककथा । अगन्धनसर्पंकथा । हसयूथवन्धनमोचक कथा, 790 छी८ $एलहफ्ॉ 88 
लाधंणगा छए छुण गरोए छाए #णज एण पा० णएुएुए४ एीब एप्थीाशा बाएं 7० प्िएर९ ०४ ३. 


80९7$ ६0 ३00402(0०., 


4, रोहिणी-- 3 ईंड ॥7९ ३९एशाए ४00५9 दो ६६९ 5एटहर्फबा4 एरकांता जीधी० 
[३8 60पाफ मे पाल एोडकथ्यगॉ2208० ००, 7, 7९००५ : सुपुश्रबलदेवेन सह रोहिणी तिष्ठतीति 
लोकप्रवार्द श्रृत्वा रोहिण्पा भणित यचसो शुद्धा तदा यमुनानदी शौरिपुरं बेष्टित्वा पूर्वाभिमु्ल वहत्विति। 
तन्‍्माहात्म्यात्तथैव जातम्‌ । ॥70 8079 ४3 था ज्ञातापर्मकथा ३४ «02०४७ पऐडिटा! , 

5. चेंस--करां3 5००७8 (०0 557ए०९४ए०ण०त ० सेलएं छम्रेंदा ४ ऐील प्रीति गेडाधए2प्रएट 
[ फ० $एछग्रपामद्षाब एटाइ00,.. 7, 7०७०5 : शेषे शिष्यकथा यथा चेलिणीपुन्रवारिषेणप्रतिबोधितः 
पुष्षहाल:,. ॥+४6 #0णा9 वी॥ (० ज्ञावाषमंकषा 3४ 3॥002८४घ० ऐटिएा॥, 


454 0५पघड७ एए785४४ [ झा, 0- 


6, .तुंब ( भाप प्रण रंब 98 7080 9 [०0"-०० )--फ४४ 5 धाढ बंजत श0ज्र गा 
०० प6 एलश्मं005, 7', 7०805 : तुम्बकंधा रोषेण दस्तकटुककुभोजनमुनिकथा, “00० ४09 70 (6 
ज्ञाताधर्मकया 75 परविकिरा। 385 ८87 086 86७॥ 7079 ॥8 इप्गययाए मी 6 007 छठ 


7पा3 35 [0व00५9$ ०-- 


जह मिउलेवालितं गरुयं तुम्ब॑ अहो वयइ एवं । 
आसवकंयकम्मगुरू जीवा बच्चन्ति अहरगयं ॥१॥ 
त चेव्व तब्विमुक्क जलोवरि ठाइ जायलहुभावं । 
जह तह कम्मविमुक्का लोयर्गपइट्टिया होन्ति ॥२॥! 

7. संघाद--7यां3 ३38 ०थोठत संघाड घघत ३5 पाए 5९260 $ प० ६०० &2 
ए८७४४ं07), 7, 70908 :--संघादे । अस्य कथा । कौशाम्ब्यां नगर्यामिन्द्रदत्तादयो द्वात्रिशदिम्या:, तेषा 
समुद्रदत्तादयो द्वातरिशत्पुत्रा. परस्परमित्रत्वमुपागता: । सम्यर्दृष्यस्ते केवलिसमीपे स्वल्पं निजजीवितं ज्ञात्वा 
तपो गृहीत्वा यमुनातीरे पादोपयान ( पादपोषगमन ? ) मरणेन स्थिता: । अतिवृष्टो जाताया जलप्रवाहेणं 
यमुनामध्ये सर्वेषपि ते पातिता:। परमसमाधिना कार कृत्वा स्वर्ग गताः वक्र० ब्ताबाएए गा 
ज्ञाताघर्मकथा 45 2087० त0ीलसा: शिणए ॥6 3000५. 

8... माँदंगि--7 भ्एए०७४78 पीशा मायन्दी शर्णिती इं5 ॥त6 खाए जण'ह्र थे है 
$ एफ ६98. ७ल'झ0ा इ्न्‍ेण्पोत 99 (० 60प्रश्नांअफच्ज्ञ रण मादंगि णी था फाएशायएजगाव 
एए807,.. (', 8९९४7$ 40 ४7906 मादंगिमह्लि 958 णा6€ पद्धाफ्शए० छाती रण परएछए००९) 
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9. मल्लि--फड$ ४88 थोर संशए ग9042धए० $0 ६४० ज्ञाताध्मंकथा,. 707 7णावा 9 
500 990४०, ह 
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प्र्ाप'द:५02०., 


]] तावहब--7₹९ ल०्एका। प्रक्रान्रतएए 479 पा6 $एलड्॥79878 एश्ेणा) 5 69ल्‍6वप 
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छल्या 3 पिया ४०79, 7. 7९४03 * तावहव तोपद्रवदेशोत्पन्नपोटकहरणसग रचक्रवर्तिकथा 

32, . विज्ञा+-६ 8०7०७7४ था ४3 तिका #०्पते 6००क्ुृणाएं छाया तेयलो छरएंगा 
38 ॥6 0प070०शपं #एण7५ 45 ६४९ जझञाताधर्मकथा, 7. 72808 : तिका मनुष्यकरोडिसमुत्वितवंशत्रिकस्य 
कर्कण्डमहा राजकृतच्छत्रे ध्वजांकुशदण्डकथा, 6 $ए०हद्ंप्रफवा।. एशडबंएण) ० तेवली 400६४ 0०0। 
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33. तडाया--फ्रा5 ९९३३3 [० 0076€59ण70 (५० ददुदुर भ्र्रांला 78 कार फरालत्साफे 
8079 8 (6 $ए९द ०879 एशअं0).,. 7, 70008 : तडाया तडागपाल्यामेकवुक्षकोटरस्थितत पस्विनो 
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परशाड छ0679 80 00०४ प्र 5६९७ (० 80७९ धाए एणाणातेथाद6 जांच पाल $००६०००7०७ 
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9, सुसुकेय--7 कांड छाठपोंव ६०7लछणाते ज्यगे सुंसयुमा ज ० $एलडजफदा, एल 
जीएफी सं घोल लंहपा्थाती #&गए पफेक० 7, 70505 : आराधनाकथितसुंसुमा रद्रहनिक्षिप्तरताणक था. 
चगाहाह 8४लटा73 (0 96 287०टाय6७४ >लएल्टा 0 (छ० ए०७४४०ा5५ 

6. अवरककै--%ां9 ३४ ८शॉीं०० अवरकंका 7 (0 $एणएछगाएश्या8 एलसेंता छएकए 
3)30 वा ३8 4॥0 कंड्राएलागी एड्वाए4५9९.. 7, 708905$ . अवरककनामपत्तनोत्पन्नजनथो रकथा,_ 7670 
5 प्रदाता धाल ०७॥ ०* अवरकंका 0 ०७ $एलगजर)32 ला$0णा, पा 7090 
(035 076 8९९४४ 0 ए96 ग0 #णाोरंएहु ढणायाठता >#छल्शा 6 50708 श. रैी।ट (छ० 
एशाडॉणा5- 

[7, नदिफ्ल--ाफांड ३$ कोट ६6 धद्यातल& का 8 ६एलदग्राए0878.. एता४ंत्त 
फ़ैषा वीलए ॥ 9 6 गकलाएओ। अणाप्र, 7. +हबते.. अटठव्या स्थितबुभुक्षापी डितघन्वन्तरि- 


विद्वानुलोमभत्यानां किपाकफलकथा 6 शश्या।93 पेंट इएए78 (0 ४9६ शांशयोत्वा जरा छा (ए 
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8. उदगनाहु+-कर3 8७७॥5 ॥0 ९0770979070 (९० उद्दगनाअ ०0 0० 8 ए०+कशा0 १9 
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यथा राजामात्यसमक्षगइककथा. ९ डठा॥ 8७७॥8 40 90 शंशनए 90% क्‍ीए एश५७४णा३5, 


9,  पड़रिगों य-+-फ्रंछ ३8 पाछ (8४ #णए ग उगी थीए एकअआं0ठा8 7. 7९8७5 : 
पुडरिगो ये पुण्डरीकराजप॒त्याः कथा. 0 $एटाजिगरशिबा 4. एश'शंणा ४९७08 (0 920 फॉलिला: 
क्णति मिट 8908 35 एड 96 हलक 7०फा 76 €डॉड6 707) 6 एठ्ा. 
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अन्ते किलिट्ृभावो न विसुज्ञ कण्डरीउ व्व ॥ 

अप्पेण वि काछेणं के वि जहागरहियसोीलसामण्णा ! 

साहिन्ति निययकज्जं पुण्डरीयमहा रिसि व्व ॥ 
परी. 9वेत5 .. अथवा--गुण जीवा प्र(?)जत्ीपाणासायामस्णणा उ य । 

एउणवीसा एदे णाहज्ञ्षयणा मुणेयव्वा ॥ 

अथवा--नव केवललद्धीओ कम्मक्खययं जं हवन्ति दस चेव । 

णाहज्ञयणा एए एउणवीसा वियाणेहि ॥ 
कर्मक्षयजा: घातिकर्मक्षयजा: दशातिशया: ६ 8 ढाल्शा ॥80 6 ग65 ० (00 अज्ञयण$ 3९706 
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. दवदवचा री-दुयं दुयं वच्चन्तो इह्ेव अप्या्ण पवड़णाइणा अन्ने य सत्ते वाबायणाइणा असमाहीए 


जोयइ, परछोगे य अप्पयं सत्तवहजणियकम्मुणा असमाहीए जोयइ. 


७0 व ०) (० «>> (९ 73 


कुन+ 
(५2 


20 


गु', 650 


( 


. अपमज्जिए ठाणनिसीयणाइ करेह. 
. दुष्पमज्जिए ठाणनिसीयणाइ करेइ. 
अदरित्ताए सेज्जाए आसणे वा निवसइ 
, राइणिए परिभवह., 
थेरोवधाई-सीलाइदोसेहि थेरे उबहणइ त्ति बुत्तं भवइ, 
- भूभोवधाई-अणटु।ए एगिन्दियाइए उवहणइ त्ति वुत्तं भवह, 
: मुहुत्ते मुहुसे संजलइ, 
« सईं कुद्धों य अच्चन्तकुद्धों हवह. 
पिद्टिमंसिए हवहइ. 
अभिक्‍लणमोहारिणि भासद्द जहा दासो तुम चोरो व त्ति 


. नवाइईं अहिगरणाई करेइद 


उवसन्ताणि ये 3ईरेइ 


. समरवखपाए अथंडिलाओ थण्डिल संकमह्द, ससरक्खेंहि वा हत्थेहि भिकस॑ गेण्हड 
, अकाले सज्ज्ायं करे 


असंखडप्तहूं करेइ राईए वा महया सहेण उल्लबह, 
कलह करेहद, त वा करदइ जेण कलहो हवह, 
तारिस करेइ भासह वा जेण सब्बो गणो झज्झविशओओ मच्छह. 
. सूरोदयाओ अत्यम्णं जाव भुझ्जह, 
, एसणासमिह न पालेइ. 
हांए९$ 8 अंधां।87 वां छत ७९१४५ 08०8९०8४, पा घोर एफ 48 #य ताप फ्ञॉ, 
2] ) एक्कवीस सबवलू वि, 4.0. शलाए070 ग्राएपदवांए8 थ गाएपाए बकते ध्ापि 
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त॑ जह उ (१) हत्थकरम्मं कुब्बन्ते (२) मेहुणं हु सेवन्ते । 

(३) राह च भुक्षमाणे (४) आहाकम्म च भुप्नन्ते ॥१॥ 

(५) तत्तो य रायपिण्ड (६) कीय (७) पामिज्च (८) अभिहड (९) अछेज्जं । 
(१०) भुज्जन्ते सबले ऊ पशञ्चनक्खिय$भिक्ख भुझ्जन्ते ॥२॥ 
(११) छम्मासब्भन्‍्तरओ गणा गणं संकमं करिन्‍्ते य । 

(१२) मासब्भन्तर तिण्णि य दगछेवा ऊ करेमाणे ॥३॥ 
मासब्भन्तरओ च्चिय माइट्राणाईं तिण्णि कुणमाणे । 

(१३) पाणाइवायाउट्टि कुब्बन्ते (१४) मुर्सं बयन्ते य ॥४॥ 
(१५) गिण्हन्ते य अदिन्न (१६) आर्उाट्र तह अणन्तरहियाएं । 
पुढवीए ठाण सेज्जा निसीहियं बा वि चेएड ॥५॥ 

(१७) एवं ससिणिद्वाए ससरक्खाए चित्तमन्तसिललेल । 
कोरावासपष्टट्रा कोलूघुणा तेसि आवासो ॥॥६॥ 

(१८) सण्डसपाणसवीए जाव उ संताणए भव तहिय॑ । 
ठाणाइ चेयमाणे सबले आउद्ियाए उ ॥७॥ 
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(१९) आउंट्टि मूलकन्दे पुष्फे थ फले य बीयहरिए य। 
भुञ्जन्ते सबले ऊ (२०) तहेव संवच्छरस्सन्तो ॥८॥ 
दस दगलेबे कुष्व॑ तह माइट्राण दस य वरिसन्तों । 
(२१) भआाउट्टिय सीओदगवर्घारियहत्थमत्ते य ॥९॥ 
दब्बीइ भायणेण य दिज्जन्तं भत्तपाण घेत्तण । 
भुज्जद सबलो एसो इगवीसो होइ नायव्वो ॥१०॥ 


( 22 ) सहिवि दुवीस दुसज्ञ परीसह, ह०णा॥ह6ु 9076 शणाएनछ० प्रफ़ांद१४७॥१ 000905, 
शय2., क्षत्‌, पिपासा ७6. 67 ठलडा।$ ४९९ तत्वार्थाधिग्रमसूत्र पुर, ५. 


(23 ) तैबीस वि सुत्तयडई, $. €. छणाजन-ए6० ठोथ्फाए8 ० (४० सूत्रकृताजु, (१० 
8९८07व कैश28 0 काल (शाता ती 6 ४0७, ए2९एऐशशंगए छापे समयाध्ययन कराते 50 ठिती. 
प', 70७05 * ससमए वेदालिजोए उवसग्गं इत्थिपरिणामे निरयन्तर वीरथुदी कुसीलपरिभासिए घम्मोय 
अग्गमग्गे समसरणं तिकालागन्धसाहयए (?) आदा तदित्था (?) पुडरीको वीरियद्वाणे पयवाराहेयपरिणामे 
पच्चकखाण अणगारगुणकित्तो सुद अत्थ णालन्‍्दे सुदयडज्झयणाणि तेवीस॑ द्वितीयाड्भश्ुतवर्णनाधिकाराम्व- 
बुर छढ बा6 0 पपडा पाल €5 ता पर... शीएंती 33 बक्‍ाधंतरतोए उ०त्पएछा, पाल ठावेंक ता 
20॥99929393 जे +॥0 8०727 एलधंणा ७एछपत0 छ5 दारवयिता व0०0 ॥6 5 एलडपाए का 
00. 


(24 ) चउवीस वि जिणतित्यइं---0 (एछार|7्पः तीर्थ 8 ण॑ दंगल फल्पाएकशिप/ बुरा45- 


( 25 ) पश्चवीस भावणउ--7ि0 त6७॥5 3९९ तत्त्वार्थाधिगम, ४]] 3-8. १'. १०७05 : एकैकस्य 
परिपालनार्थ वाइमनोगुप्तीर्वा (?) दानसमित्यादय:ः पदञ्च भावना:, अथवा, त्रयोदक्ष क्रिया: द्वादश तपासि च॑ 
पमड्चविशति भा विना:. 

( 26 ) छब्बीस वि पुहवीड, ० छत्पा॑प्आंड इटछ्ाणा5, 7. 76808 : सौधर्मादिमोक्षपरय॑न्ता 
एका (?) पृथ्वी उत्सपिष्योर्भरतरावतयोरवसपिण्या शुद्धा नाम पृथ्वी भवति। उत्सपिषण्या च॒ सैव खारा 
इत्युच्यते इत्येका पृथ्वी। रत्नप्रभो (?) मौखरभागचित्रादयः (?) पजजुभागादयः सप्त नरकभूमयः इति 
षड्विशतिः पुथिव्य:, 

( 27 ) सत्तवीस जइंगुण, [४००/५४०एशा ए०५५ ७६ 8 77070, एॉ2., द्वादश भिक्षेप्रतिमा:, अष्टो 
प्रवबनमात रः, क्रोधमानमायाल।भमोहरागद्वषणामभावश्च स्त, 4. 0७एलावा8 गै०छ९एछश' हा२०3 3 
करिए ० ॥9 ,+-+- 

वयछककमिन्दिया्ं च निग्गहो “भावक रंणसच्च च। 
खमयें विरागयो वि य मर्णमाईणं निरोहो य ॥१॥ 
कायाण छक्‍्क जोगम्मि “जुत्तया बेयणाहियासणया । 
तह मारणन्तियहियासणा य एएडणगारगुणा ॥२॥ 

(28 ) अट्वुवीस पवरायारकप्प--7#00०0 &7० एछ८ाउ-लंह४६ ( ? ) मूछगुण5 38 7. 5895 
90६ 7०एलातान हांए०8 लय 238 : प्रकृष्ट कल्प: यतिव्यवहारो यस्मिन्निति प्रकल्प:, स चेह्ाचाराजुभेव 
दास्त्रपरिज्ञाद्ष्टाविशत्यध्ययनात्मकम्‌. 

(29 ) एउणतीस वि दुक्कियसुत्तई, (एल ए-यंघट 92000 ० #च्फ्ट्त॑द8 कम्रांका पाएए 
एलां०चए 40 ७८ इथ्दा०0,.. 7, 7००0५ ; चित्रकर्मादियृत्रं गणितसूत्रं वैद्यसृत्र नृत्यसूत्र गान्धर्वसूत्र पटहसूत्र 
अगदसूत्र मद्यसृत्रं दयूतसू्ंर राजनीतिसूत्र मजुरंगसूत्रं (?) चतुरंगसूर्त गजतुरंगसूत्र पुरुषस्त्रीमोब्भहुदंगजनानां (?) 

प्ट 
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लक्ष ( लक्षण ? ) सृत्राणि अंग्रं सरं वंजनलक्खणं च॒ छिण्णं वीभोमंसमिणंतरक्खं ( ? ) इत्यष्टाज़निमित्त - 
सूत्राणीति एकोनविशत्यपसू त्राणि । अथवा 
अट्टरारह य पुराणा सडंगविण्णा ( बिज्जा ? ) य लोइयाण तु । 
बुद्धाइ पंच समया परूवणा जा सुदी लोए ॥॥१॥ 
छ0९र७१११७ हुए & छग्िथ्िरफ (8६ 
अट्टू निमित्तंगाई दिव्वुप्पायन्तलिक्खंभौमं व । 
अंजू सर लक्खण वंजंणं च तिविहं पुणेक्केक्क ॥॥१॥ 
सुत्तं वित्ती तह वत्तियं च पावसुयमउणतीसविहं। 
ग़न्धव्व नट्ट वर्त्थ आउ धणुवेयसंजुत्त ॥२॥ 
छ07 5! द्वाण76० फ्रडा 82९ नन्दीसू त्र घा06९7 मिच्छासुयं 

( 30 ) तीसविह॒३ मोहदुणइ, एंधा॥ए. ढक्षप505 67 ॥एछ68 0 इं।शिप््ञाणा,.. 7. 70905 : 
तथा हि-अतविषये पद्मप्रकारों मोह: । पद्म प्रकारमनुष्यविषये पद्जप्रकारमोह: । पश्चप्रकारमनुष्या: भोगभूमिज- 
मनुष्या: विद्याघरत्रिषष्टिशलाकापुरुषमनुष्पा: पश्धदश्कर्मभूमिजचतुर्थकालोत्पन्नमनुष्या: मरतैरावतेषु दु'कमाति- 
दुःषमकालोत्पश्नमनुष्या: समुद्रमध्यद्रोपोत्पन्नकर्णप्रोचरणादि ( कर्णप्रावरण ? ) मनुष्याश्व । जीवाजीवास्रव- 
संवरनिर्ज राबन्धमोक्षपुण्यपापाना स्वरूपे नवप्रकारों मोहः । कर्मबन्धनस्वरूपे एको मोह' । द्वादशविधतप'स्वस्ूपे 
एको मोहः । दर्शनस्वरूपे एको मोह: । नेगमसंग्रहव्यवहारऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढेवंभताना सप्ततनयाना स्वर्ूपे 
सप्त मोहा: । ब्रतविनाशविषये एको मोहः ॥ अथवा-ल्लेत्ररत्नस्वरूपा ( ? ) सुबर्णघनधान्यदासीदासकुप्य- 
दण्डलक्षणबाह्मग्रन्थविषयों दशप्रकारो मोह: । मभिथ्यात्ववेदरागादिलक्षणाम्यन्तरग्रन्थविषयश्चतुर्दशप्रकार' । 
पश्चेन्द्रियदुष्टमनोविषय' षद्प्रकारों मोह',.. 7९एलावाब?5 सच इं5 ब्रा०एल्ल वॉस्‍किया। ॥0फ फां5 
६०7 शादी 506 ैं$ 6070. 

( 3॥ ) एक्कतीस मलवाय घुणंतें, प्रांगण पीि6 प9-06 499058 री ब्0एप70 80५, 
पुकल्फ बा? हांएशा 0) 7. ७8 णी०७३ *--तथाहि ज्ञानावरणीयं पश्चप्रकार दर्शनावरणीयं नंवविध 
बेदनीय सातासातरूपतया द्विभेद॑ मोहनीयं दर्शनमोहनीयचारित्रमोहनीयभेदाद्‌ द्विप्रकारं आयुश्चतुर्भेदं नाम 
छुभमशुर्भ च गोत्रमुच्चै: ( ? ) अन्तरायाः पद्मप्रकारा'. 

( 32 ) जिणुवए्स बत्तोस मुणन्तें, 770क07708 एएणा प्रग्राज-ण० एा०्बणागाएु$ णी (क९ 
उीए8४४... उा०ए 20७ एएला व7 ॥*. 38 00५98 :--- 

आवोसय ज़ुपुव्बा छब्बारसचोहसा य ते कमसो । 
बत्तीसमिसे नियमा जिणोवएसा मुणेयब्वा ॥१॥ 


| 


अंगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद 


व्‌ 


[ कवि ऋषभनाथकी वन्दना करता है, कि जो तीर्य॑करोंमे प्रथम हैं, तथा सरस्वती भी, जो विद्या- 
को देवी हैँ । वह महापुराणकी रचना करनेका इरादा प्रकट करता है । परिचयके बहाने कवि बताता है कि 
सिद्धार्थ संवत्‌ ( 38] शक संवत्‌; अर्थात्‌ 999 ईसवी सदी ) में एक समय, वह मेपाडो ( मान्यखेट आधुनिक 
मलखेंड ) के बाह्य उद्यानमें पहुँचा और लम्बा रास्ता पार करनेके कारण थका हुआ वह, वहाँ एक गुफामं 
ठहर गया । नगरके दो आदमी श्रश्नया एवं इन्दरैया उसके पास पहुँचे और उन्होंने उससे मन्त्री भरतसे 
भेंट करनेकी प्रार्थना की जो उसका अच्छा स्वागत करेगा । पहले-पहल तो कविने ऐसा करनेमें अपनी 
अनिच्छा प्रकट को क्योंकि उसका इस विषयमें राजा भैरव ( वीर राजा ) के दरबारका कड़ व! अनुभव 
था। परन्तु उक्त आदमियोंने कविको विश्वास दिलाया कि भरत एकदम भिन्‍न आदमी है और वह उसकी 
अच्छी आवभगत करेगा । फलस्वरूप कविने भरतसे भेंट को । उसका अच्छा स्वागत किया गया और वह 
कुछ समयके लिए बहाँ रहा । तब भरतने कविसे भहापुराणके लिखनेकी प्रार्थना की । षयोंकि इससे बह 
अपनी कवित्व-शक्तिका सही उपयोग कर सकता है, उसने उन्हे सब प्रकार की सहायता देनेका प्रतिवेदन 
किया । पहले तो कविने अपनी अनिच्छा व्यक्त की क्योंकि वह उन दुष्ट छोगोंसे भयभीत था जो अच्छी 
रचनाकी भी आलोचना करते है। भरतने उनपर ध्यान न देनेकी कविसे प्रार्थना की । तब कविने विनयपूर्वक 
कहा कि वह महापुराणकी रचना करनेके लिए योग्य है, यद्यपि वह महान्‌ दार्शनिक सम्प्रदायों और अतोतके 
महान्‌ कवियोंकी रचनाओ, व्याकरण अलंकार और छन्द-सम्बन्धी रचनाओंसे अनभिजञ नहीं है, फिर भी 
महापुराणमें वणित महान्‌ व्यक्तित्वोके प्रति भक्तिके कारण वह महापुराणकी रचना करेगा । इसके बाद कवि 
गोमुख यक्ष, ऋषभतायथ ओर पद्मावती यक्षिणी ( विद्याकी देवी ) से सहायताकी याचना करता है । 


कवि महापुराणकी रचना प्रारम्भ करता है: जम्बूद्वीपमे मगध देश हैं, जिसकी राजधानी राजगृह है। 
एक दिन जब राजा श्रेणिक मन्त्रियोके साथ दरबारमें सिहासनपर बैठा था, तो उद्यानपालने आकर सूचना 
दी कि भगवान्‌ महावोर नगरके बाहर उद्याममें ठहरे हुए है । राजा तुरन्त सिहासनसे उठा, उसने वन्दना की 
तथा उनको गौरवान्वित करनेवाली प्रार्थना की । ] 
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[, कवि ऋषभनाथकी वन्दना करता है कि जो प्रथम तोथंकर हैं । 

], 3५, अच्छी तरह परीक्षा कर, अच्छी तरह जानकर; /' संसारके जड़-चेतन विभागको भच्छी तरह 
जानते हुए । 38 दिव्यतनु निस्वेदत्व (पसीनेसे रहित) आदि अतिशयोंसे मुक्त शरीरबाले । '। जिनेन्द्र भगवान्‌- 
का दरीर दिव्य होता हैं। उनके शरीरमें दस अतिशय होते हूँ जैसे पसीना नही भाना इत्यादि । इस प्रकार 
जिनेन्द्र भगवानके चोंतोीस अतिशय होते हैं। देखिए अभिधान चिन्तामणि . 57-64 । इनमें-से जिनेस्द्रके 
शरीरसें दस विद्येष होते है। देखिए !५, 2, 44 जिन्होंने शाइवत पदरूपी नगर (मोक्ष) का पथ (रत्नत्रय ) 
प्रकट किया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌ । 7'., वह जिन्होंने मोक्षको ले जानेवाले पथका उपदेश दिया है जिसे 


डए० सहापुराण 


मुक्ति या सिद्धि कहते हैं । 54- जो शुभ शील और गुण समूहके निवास गृह हैं । 06- जिन्होंने आकाशको 
रंग-बिरंगा कर दिया है। इन्द्रने स्वर्गसे जो पुष्प बरसाये उनसे क्लाकाश रंग-बिरंगा हो गया । 00- यहाँ 
कवि प्रसंगवश छन्‍्दका नाम बताता है, जो है मात्रासम । 7 जिसके तीर्थ में-- 

2. कवि पाँच परमेष्ठटियोंकी वन्दना करता है--तीर्थ, सिद्ध, आधार्य, आध्याय और साधु, और 
विद्याकी देवो सरस्वतीसे सहायताकी याचना करता है । 

2, 30 कोमल पद ( पद > चरण और पैर ); कवि विद्याकी देवीका वर्णन करता है; वह एक सुन्दर 
तारीके प्रतीकके रूपमें । इसीलिए, जो उपमाएँ प्रयुक्त की गयी हैं थे सरस्वती और स्त्रीपर लागू होती हैं । 
54 शपनी इच्छासे चलती है ( स्त्री ) सरस्वती भो छन्दसे चलती है। 65 चौदह पूवसि युक्त । ४ सरस्वती 
चौदह पूर्व ग्रन्थ रखती है, जो जैन वाड्गमयके प्राचीन प्रन्थ है; जो अब अप्राप्य हैं। सरस्वती द्वादश 
अंगोंसे युक्त है । द्वादश अंग जैनोंके प्राचीन आकर ग्रन्थ है, जेसे भाचाराग इत्यादि । सरस्वती सप्तभंगीसे 
उपयुक्त है । 

3. 34-/ हम जानते हैं कि राष्ट्रकूट-राजाके कई विरद थे । पुष्पदन्तकी रचनाओमे इसी प्रकारके 
कुछ ओर नाम हैं । जैते शुभतुंग, वल्लभदेव । 
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तुडिगु -- कन्नडमूलक दाब्द प्रतीत होता हैं। 70 5 जहाँ आम वृक्षोके ऊपर तोते इकट्ठे हो रहे है ? 
खण्ड * पुष्पन्त । अहिमाणमेरु < अभिमानमेर -- कविका उपनाम | 4 >वरि, वरन््यह अच्छा है; 
]95 » सूर्योदय न देखें ? 

4, राज्यकी बुराइयोंकी निन्‍दा । 

4. 3 4 सप्तांगराज्य-स्वामी, अमात्य सुहत, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और बल । 45 विषके साथ, जिसका 
जन्म हुआ । 

5. भरत ( मन्त्री ) की प्रशंसा । 

5, 38 प्राकृंति कवियोंके काव्यरसका आस्वादत करनेयाला । इस उपमाका विद्येष महत्व है। 
सम्मवतः इसलिए कि उस समय प्राक्ृत-काव्यकी विशेष प्रशंसा नहीं की जातो थी या वह समझा नहीं जाता 
था, और सम्भवत' उसकी उपेक्षा की जाती थी । 

6. भरतके भवनमें कविका स्वागत । और भरतका कविसे महापुराणकी रचनाका प्रस्ताव । 

6. 9६ देवीसुत « भरत । 

7. कवि महापुराण लिखनेकी अपनी असमर्थता व्यक्त करता है क्योंकि दुर्जन अच्छी रचनाओंको 
भी आलोचना करते हैं जैसे प्रवरसेनके सेतुबन्धकी । 


7. 3० उपमाओंकी यह श्ंखला दोहरे अर्थ रखती है, जो घनदिन और इर्जनपर एक साथ घटित 
होते हैं । 

8, भरत पृष्पदच्तकों विश्वास दिलाता है कि दुर्जन मनुष्य हमेशा वैसे होते हैं, परन्तु बुद्धिमान्‌ 
ब्यक्तिको उसपर ध्यान नही देना चाहिए । 

8 78 कुत्तेको पूर्णचन्द्रपर भौंकने दो, काव्यपिशल्ल » पुष्पदन्तका दूसरा उपनाम । काव्य पिक्षाच/ 
काव्य राक्षस । 

9, श्त्मविनयके व्याजसे कवि बताता है कि महापुराणफे रचनेकी प्रतिभा उसमें नहीं है, फिर भी 
भादरणीय व्यक्तियोंके बहामे वह इस काममें प्रवृत्त हुआ है । 


बेंगरेजो टिप्पणियोंका हिस्‍्दो अनुवाद ४६१ 


9. 6 इन लेखकोंके लिए पृष्ठे नीचे देखिए, और साथ ही णायकुमार चरिठका झडेग। 
3 £ क्ुड़वके द्वारा समुद्रको कौन मा सकता है ? ।7 परोक्षमें मुझे क्यो कुछ कहना चाहिए ! मैं छोगोंको 
अपनी रचनाकी कमियोंको बतानेकी खुलो चुनौती देता हे । 
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0, कवि गोमुख यक्ष और योगिनो चक्रेश्वरीसे सहायताकी प्रार्थना करता हैं। जो (यक्ष) ऋषभ 
जिनके शासनदेवता है और (चक्रेश्वरी) विद्याकी देवी है । 

0 4 कौन मेरी रचनापर भौकता है ? 

], मगष देशको स्थितिका वर्णन । 

2 राजगृहका वर्णन, जो मगधकी राजधानी है। 

2, 98 जिसमें स्वालिनोके द्वारा मथानोसे मन्‍्थन करते हुए शब्द हो रहा है। ग्वालिनोंकी यह 
आदत होतो है कि वे दही बिलछोते समय मधुर ग्रीत गाती हैं । 

3, राजगुहके बाह्य उद्यानका वर्णन । 

3 ]8 यह सौन्दर्यकी देवीका भण्डारगृह । 

4. राजगृह नगरका वर्णन । 

4, 98 जो कुशासनके कारण अज्ञानी हैं। 

]5. राजगृहका वर्णन जारी है । 

6., राजा श्रेणिकका वर्णन । 

8, राजा श्रेणिकको भगवान्‌ महावीरके आनेकी सूचना मिलती है । 

8, 68 देवोके चार निकाय । भवनवासी, थ्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक । 7८ चोतीस अतिशम, 
अहतोको चोंतीस अतिशय होते है जिनका हेमचन्द्रके अभिधान कोश तथा दुसरे प्रन्थोंमे वर्णन है । कुमारी 
जानमनके द्वारा अनूदित त्रिषष्ठोशछाकापुरुषका पृष्ठ 5 देखिए। 9 अर्हतोके आठ प्रातिहार्य होते है, 
अशोक, सुरपुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिहासन, भूमण्डल, दुन्दुभि, और त्रिछत्र | 0 8 विपुक्त गिरि 
राजगृहकी एक छोटी-सो पहाड़ी है । 5 सन्धिकी अन्तिम पंक्तिमें अपना नाम जोड़ता है ( पुफ्फयन्ततेयाहिय ) 
इस प्रकार यह उसका चिह्न है, और उसकी कई तरहसे व्याख्या की जाती है। ज्यादात्तर उसका अर्थ सूर्य 
ओर चन्द्र होता है । पुष्पदन्तकी समानता कभो पुष्पदशन और कुसुमदशनसे की जाती है। “भरत तामका 
एक अर्थ भारतवर्ष या भरत भी होता है, जो पहले चक्रवर्तों है । 


यु 


पृष्ठ 42। 

[ राजा श्रेणिक, महावीरके आगमनका समाचार सुनकर अपने परिवारके साथ उनके दर्शनके लिए 
जाता हैं। जिनवरकी वन्दना-भक्तिके बाद राजा, उनके गणधर गौतमसे महापुराणका वर्णन करनेके लिए कहता 
है। गणधर कहते हैं । तब गौतम, समयविभागका वर्णन करते हुए अपना कथन प्रारम्भ करते हैं; कुलकरों- 
का और विश्व सम्यताके प्रति उनके प्रदेयका वर्णन । इन कुछकरोंमें नाभिराजा पहले थे। मरुदेवी उनकी 
रानो थी। इन्द्रको याद आया कि जिनवरका जन्म्र कुलकर नाभिराज और मरुदेवीके घर होता है, इसलिए 
उससे कुबेरको आदेश दिया कि वह अयोध्या नगरीकी रचना करे। वह इतनी समृद्ध और प्रसन्न हो कि 
जिससे वह जिनवरके जन्मका उचित स्थान सिद्ध हो सके । ] 


'४ढएरे महापुराण 


] 68 एक स्त्री, जिसने कुवलय अपने हाथमें ले लिया, यह कुबलय ( नोलकमल ) की तुलना राज- 
वृत्तिसे को गयी है; राजवृत्ति भी कुबलूय ( पृथ्वीमण्डल ) धारण करती है, तथा शन्रुओंका नाश करती है । 

2. 3 जो दूसरोंकी पीड़ा दूर करती है | भुवनरूपी कमलके विकासके लिए सूर्यके समान । जिनवर 
विश्वको उसी प्रकार प्रसन्न रखते हैं जिस प्रकार सूर्य कमलको रखता है। 

3. 5-] इन पंक्तियोमें जिनकी लम्बी उपमा है, कि जिनके कमलके समान चरण, कुबेर और 
दूसरे देवोंके मुकुटमणियोकी कान्तिके जलसे धोये जाते हैं कि जब वे जिनवरके चरणोंमें अपना सिर शुकाते 
हैं । 35 आप क्षुपा कर मुझे पाँचवी गति ( मोक्ष ) में ले जाइए । सिद्धावस्था * संसारसे मुक्ति। पहली चार 
गतियाँ हैं देव, नरक, तिर्यक्‌ और स्वर्ग । 

4. 7८ जिनका आदि और अन्त नही है। कहनेका तात्पर्य हुँ--भावी तीथंकरोंकी संख्या अनि- 
श्वित है । 8-9 समयका न आदि है और न अन्त । वह अनिश्चित है। समय, विश्व परिवर्तनका सहायक 
कारण है; इसमें रूप, गन्घ, रंग और सार नही है। समय अपने निश्चयकालमें परिवर्तन द्वारा प्रवर्तन करता 
है, व्यवहारकाल हमारे दैनिक व्यवहारसे पहचाना जाता है । 

5. 38 प्रियकारिणीके पुत्र महावीर; जो त्रिशलाके नामसे प्रसिद्ध है। कल्पसूत् 09 से तुलना 
कोजिए कि जिसमें प्रीतिकारिणी नाम दिया गया है । 05 गृणा किया जाता है । 

6. 04 विभाजन करने योग्य । 

8. उत्सपिणी काल, जिसमें शक्ति बढ़ती है, शरोरकी ऊँचाई, क्षमता, ज्ञान, पवित्रता, गम्भोरता 
ओर साहस । मवससविणो--इसमें योग्यताएँ क्षोण होतो हैं । 70 दश कल्पवुक्ष । 
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9. 36 प्रतिश्रुति प्रथम कुलकर, जैन पौराणिक कथाके अनुसार । अममके बरावर हूम्बाईको 
आयु रखनेवाले । अमम ( बडी संख्या )। दुसरे कुलकर या मनु हैं जो नौ-दसमें वणित है--सम्मति, 
क्षेमकर, क्षेमन्धर, सीमंकर, सीमन्धर, विमलबाहु, चक्षुष्मान्‌, यशस्वी, अभिचन्द, चन्द्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित्‌ 
और नाभि । 

], । प्रथम कुलकरने विश्वकी व्याख्या की, तथा पहली बार उन्होंने सूर्य और चन्द्रमाके कार्योंकी 
खोज की, जो कि इस समयके पूर्व दूसरे मनुष्योंके द्वारा देखे नहीं गये थे क्योंकि संसार कल्पवुक्षों द्वारा 
वितरित प्रकाशसे भरपूर था। दूसरेने नक्षत्रों और ग्रहोंकी खोज की । इसी प्रकार प्रत्येक कुलकरने विश्व- 
मानव सम्यतामें कुछ न कुछ योगदान दिया । अन्तिम कुलकर नाभिराज थे। उन्होने बच्चोंके ना काटनेकी 
प्रथाकी खोज की । गौर बादलोका पता रूगाया | घरतीको विभिन्न खाद्यान्नोंसे भर दिया । लोगोको बुनने 
और भोजन बनानेकी कला सिखायी । मानव सम्यताकी मलाईके लिए । 

7. 58 यह जानकर कि तोथंकरका जन्म किसी स्थान विद्येषपर होता है, इन्द्र कुबेरकों आदेश 
देता है कि वह सम्पन्न सुन्दर अयोध्या नगरी बनाये जिससे जिनवर जन्म ले सकें । 

9, 4 हेमचन्द्रने अपने व्याकरणमें ४ पृष्ठ 422, छुडुको यदिका पर्यायवाचों बताया है । परन्तु 
मैं नही समझता कि छुडु सदैव यदिके अर्थमें प्रयुक्त हो। मेरे विचारमें छुड़का अर्थ 'क्षित्र' है, जो यहाँ 
उपयुक्त है। और दूसरे जगह भी । नोचे टिप्पणीमें इसका अर्थ यदा' किया गया है, परन्तु मेरे विचारमें यह 
शुद्ध नही है । 


ग्र 


[ जैन पुराणोंमें जिनके जन्मका वर्णन इतने एकरूप ढंगसे वर्णित है कि कभी-कभी हमें यह सोचनेके 
लिए विवश होना पड़ता है कि हम इतिहासके बजाय पौराणिक कथामें हैं। जब जिनवरके माता-पिता 
कृतसंकल्प होते हैं तो इन्द्र कुबेरको सुन्दर तगरीकी रचना करनेका आदेश देता है; जन्म लेनेके पूर्व वह 
स्वर्गमें जन्म लेते है । उनके जन्मके छह माह पूर्व इन्द्र छह देवियाँ भेजता है; वे जिनेन्द्रकी माताके पास 
आती हैं और सेवाके लिए प्रतीक्षा करती है; माँ सोलह सपने देखती है, ( द्वेताम्बर परम्पराके अनुसार 
चौदह ) वह अपने स्वामीसे इनका फल पूछती है दूसरे दिन सवेरे | तब पति उसे फछ बताता है । 
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उसका सार यह है कि माता ऋषभको जन्म देगी । जिन ( प्रथम तीथंकर ऋषभ, एक सफेद 
वृषभके रूपमें) गर्भमे जन्म लेते हैं । देव इस घटनामें उपस्थित होते है। कुबेरके द्वारा रत्नोंकी वर्षा 
को जाती है। उचित समयपर जिनका जन्म होता है । इन्द्रके नेतृत्वमें देवता जन्म-स्थानपर आते है और 
प्रार्थना करते हैं, इन्द्र माताकों मायावी बालक देता है और जिनको सुमेर पर्वतपर छे जाता है। उन्हें 
सिहासनपर स्थापित करता है; उनका जन्प्राभिषेक किया जाता है! पहाड़के ऊपर बढ़ते हुए अभिषेक 
जलका सभी बन्दना करते है, जिनेन्द्रकी प्रशसामें इन्द्र कुछ पद्च पठता है; वह उन्हें वापस माता-पिताके 
पास लाता है; इस घटनाकों सामान्यतः कल्याण कहा जाता है, खासकर जिन-जन्माभिषेक कल्याण, इन 
घटनाओका जिनके जीवनमें एकरस वर्णन किया जाता है। परल्तु पृष्पदन्त अपनी काव्य-7तिभासे उसे सजीव 
विस्तार देते है । प्रथम तीर्थंकरके जीवनकी प्रमुख विशेषताएँ हैं ] 

(] ) जन्म-स्थान--अयोध्या 

( ॥! ) मातापिता--नाभि और मसरदेवी । 

( ॥] ) घवल वृषभके हपमें गर्भमें अवतार । 

( 7५ ) अवतारतिथि आषाढ कृष्णपक्ष द्वितीय, दिन रविवार, उत्तरा नक्षत्र, ब्रह्मययोग । 

(४५ ) जन्म-तिथि--चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी, उत्तरा नक्षत्र, ब्रह्मगोग । 

( एपए ) नाम--ऋषमभ या वृषभ । 

4, 9८ णिवप्रंगणंति ८ राजाके प्रांगणर्मे यद्यपि प्राकृत संयुक्त व्यंजनोकी अनुमति नहीं देती, फिर भी 
महापुराणमें बहुत-से संयुक्त व्यंजन मिलते है । हेमचन्द्रका । ४ पृष्ठ 398-99 सिद्ध हेम-व्याकरण देखिए । 
हमारी पाण्डुलिपियों ( ७ और ४ ) मे र्‌ के साथ संयुक्त व्यंजन है, जबकि 25? में नहीं है। 
हसलिए मैंने (५ और 74 को अपने टेक्स्टके प्राध्रीन रूपको सुरक्षित रखनेवाला सोचा है। इस कारण, और 
ऋ्‌ वाले रूपको रखनेके कारण जैसे मृग, सृय इत्यादि । 

5, यह कड़बक उन सोलह वस्तुओंके नाम गिनाता है कि जिन्हें जिनेन्द्रकी माता स्वप्नमे देखतो 
है और जो जिनेन्द्रके जन्मका पूर्वाभास देती है। स्वेताम्बर परम्परा दिगम्बर परम्परामे इस अर्थमें है । 
वह केवल चौदह स्वप्नोका उल्लेख करती है । कल्पसूत्र 4, पे 32-47, 
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दिगम्बर परम्पराके अनुसार ये वस्तुएँ है-- 
(!) पर्बतकी ढालकों तोड़ता महागज । 
(2) जोरसे गर्जन करता हुआ एक वृषभ । 
(3) गरजता सिंह । 
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(4) महागजों की सूंड्ोंसे अभिषिक्त महालक्ष्मी । 
(5) दो पृष्पमालाएँ । 

(6) उगता हुआ चन्द्रमा । 

(7) उगता हुआ सूरज । 

(8) मीन-युगल । 

(9) जलसे परिपूर्ण दो कलश । 

(!0) कमल सरोवर । 

() गरजता हुआ समुद्र । 

(!2) सिंहासन । 

(3) राजभवन । 

(१4) नागलोक । 

(5) रत्नराशि । 

(6) जलती हुई (निधुम) आग । 

इससे स्पष्ट है कि श्वेताम्बर बारहवें और चौदहवें स्वप्नोंको नहीं मानते । और इस प्रकार कुल 
संख्या चौदह रह जाती है। 

7, 56 सोलहकारणभावनाओंका ध्यान करके, तपस्याके द्वारा तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया। 
ये भावनाएँ है--दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शीलततेषु-अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीद्षण संवेग, 
शक्तित: त्याग, शक्तित: तप, साधुसमाधि, बेयावृत्यक्रण, अहं-डूक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, 
आवद्यकापरिहाणि, भागंप्रभावना, प्रवचनवत्सलू । 

9. 4 मुझे उस देशमें ले जाइए, जहाँ जन्म नहीं है अर्थात्‌ सिद्धोंका क्षेत्र । 

2], ]८ जिन वृषभ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका आसन वबुष (धर्म) से शोभित है । 
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[ राजा ऋषम राजकीय भवनमें बडे होते हैं, जो आदर्श वातावरणसे अलकृत था । उनके छरोरमें 
दस अतिशय हैं, जैसे शरीरको पवित्रता, स्वेद आदिका न आना। पिता उनका विवाह करनेकी सोचते 
है, पहले राजकुमार ऋषभ मना करते हैं, परन्तु नाभिराजके दबावके कारण उन्हें विवाह करना पडा; 
धृमधामसे विवाह हुआ । उनकी पत्नियाँ यशोवती, सुननन्‍्दा क्रमश: राजा कच्छ और महाकच्छकी कन्याएँ 
थी। उत्सवकी सन्ध्यामें चादनीसे आलोकित आकाशमे राजकीय सजधजके साथ नृत्य आदिका आयोजन 
किया गया । उत्सवकी समाप्ति दान आदिके साथ की गयी । ] 

. 06 अपनो पीठपर छेटा हुआ बालक देख रहा था परन्तु कविकी कल्पना है कि वह तपस्याका 
मार्ग देख रहा था जो कि ऊंचेकी ओर जा रहा था । 56 जब कि वह बचपनमें पीरे-धोरे चलते थे । 
6# चोंसठ कलाएँ न कि बहत्तर कलाएँ जैसा कि इ्वेताम्बर प्रन्धोंमें उल्लेख हैँ । 

2, कडव॒क कुछ अतिशयोंका उल्लेख करता है । 

3 06 जो कल्पवुक्ष है वह काठ-काठ है। 

4. 48 स्वदेश स्त्री बाल प्रसिद्ध रागध्वनि जो बच्चेको सुलानेके लिए की जाती है ! 

9, 06 चन्दोवा और चीनो वस्त्रसें आच्छादित । 

0, 35 चमकती है, आलोकित होती है । 


९. ॥2] अंगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४५ 


7, जैसे दूधसे घोया हू। । 
8 नृत्यके विविध पारिभाषिक शब्दोंका उल्लेख । 
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पारिभाषिक शब्द मूल संस्कृतमें दिये गये है, अत. अनुवादको आवश्यकता नहीं । 
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[ एक दिन ऋषभकी पत्तों यशोवतोने स्वप्नमें सुमेरुपर्वत, सूर्य और समुद्रकों देखा, तथा धरतीको 
अपने मुखमें:प्रवेश करते हुए देखा | उसने यह स्वप्न ऋषभकों बताया । उन्होंने बताया कि उसे पुश्रकी प्राप्ति 
होगी । जो सार्वभोम राजा होगा । समयक्े अन्तरालमें यशोवतीने पुत्रको जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा 
गया । जैसे हो बच्चा बडा हुआ पिताने उम्ने अनेक विद्याएँ सिखायी। विभिन्न कलाएं, प्रशासन चलाना, विभिन्न 
वर्गों और जातियोके कर्तव्य, और अन्‍्तर्राष्ट्रीप व्यवहारके सम्बन्धोका ज्ञान कराया । यशोवतोके ९९ पुत्र 
और हुए; और एक कन्या ब्राह्मी उत्पन्न हुई। सुनन्दाके भी एक पुत्र बाहुबलि हुआ, और सुन्दरी कन्या । 
ब्रह्मा ( आदिनाथ ) ने स्वयं दोनों कनन्‍्याओंको साहित्य और विविध कलाओंका ज्ञान कराया । एक बार 
भयंकर अकाल पष्टा उससे प्रजामें सकट पड गया । वे ऋषभके पास क्लाये और उन्होंने राहतकी अपील की । 
ऋषभने उन्हें व्यवसायकी विविध कलाओंका ज्ञान कराया । जब वे २० छाख पूर्व वर्षके हुए, नाभिराजने 
उन्हें गद्दीपर बैठा दिया । | 

2, 88 भारतवर्षके छह खण्ड । जैन भूगोल विद्याके अनुसार यह भारतवर्ष उत्तरमें हिमवन्त पव॑तसे 
घिरा है, इसके ठीक बीचोंबीच केन्द्रसे विजयार्ध पर्वत गुजरता है । पूर्वसे पश्चिम गंगा-सिन्धु नदिया प्रवाहित 
है । इससे उत्तर-दक्षिण क्षेत्र बनता है । इस रूपमें यह छह खण्डोंमें विभक्त है । चक्रवर्ती इन छह खण्डोपर 
शासन करता है । अहमेन्द्र बहुत ऊँचा देव है जो ग्रैवेयक विमानमें रहता है । 

3, 2 गर्भाअस्थामें यशोवतोके उदरकी तिरेखाएँ समाप्त हो गयी । जो तीनों लोकोंके अधिपतियोंपर 
विजय प्राप्त करनेका प्रत्तीक है । इसका अर्थ है कि यशोवतरीके जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह प्रभुताके उन सारे 
चिह्नोकों पराभूत कर देगा कि जो अभो तक राजा धारण करते थे । 

5 76 छोटा कीडा । 

6 [36 प्लासिक काम । 

7. पर्वत, जिसके स्तनोंकी जगह स्थित है । 
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9. 74 करेवा--पूर्वकालिक क्रियाका रूप बनानेके लिए हेमचन्द्रका [४, 438 देखिए । तीन सालके 


पुराने जवके लिए “अज” कहते हैं, जो बलियमें बढ़ाये जाते हैँ। जिन-प्रतिमाका पूजन । जैनोके अनुसार 
उनका धर्मका कोई प्रारम्भ नही है, वह अतीतमें भी था । 

. 88 चार व्यसन है--द्यूतक्रीड़ा, स्त्री, शराब और शिकार । 

]2. अत्यन्त पासका एक पड़ोसी मित्र होता हे और दूसरा शत्रु । अठारह तीर्थ । 

सेनापति, गणक, मन्‍्त्री, पुरोहित, बलौध, बलवत्तर, दण्ड, नाथ, श्रेष्ठो, महत्तर, महामात्य, अमात्य, 
भार्य इन तीर्थोंका उल्लेख करते हैं । 

है 


४६६ महापुराण [ ५. 8 


8, अपहूंस 5 अपकभ्र श॒ । 
जा 
[ एक दिन जब ऋषभनाथ राजसुखोंका मोग कर रहे थे तो इन्द्र उनके बचे हुए कार्यका चिन्तन 
करता है कि उन्हे इस घरतीको पूर्ण बनाना है, विहृवर्में जिनधर्मका उपदेश करना है । 
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उन्होंने नीलांजना अप्सरा नृत्य करनेके लिए भेजी । वह आयी, उसने नृत्य किया और वह मर 
गयी । उसे मृत देखकर जिनको संसारकी क्षणभंगुरताका बोध हुआ । ] 

2. पोर्टर और चपरासी राजभवनमें जीवन नियन्त्रित करते हैं। कवि उन बहुत-सी बातोंका उल्लेख 
करता है जो राजाके सामने नही की जानी चाहिए । 

5, स्पष्ट है । 


शा 


[ नीलाजनाकी मृत्युके कारण ऋषमभका दृष्टिकोण बदल गया । उन्होंने सोचा कि संसारमें प्रत्येक 
वस्तु क्षणभंगुर है, असहाय और एकान्त है। आत्माको जन्म और मृत्युकी परम्परामें-से जाना पडता है। 
अनुभव दुःखमें गुजरना होता है । पुण्य-पाप करता हैं और संसारमें परिभ्रमण करता है। इसलिए यदि 
आत्मा अपना भरता चाहता है, तो उसे सबसे पहले पाप-प्रवृत्तियाँ छोड़नी चाहिए। इससे उसकी पूर्व 
संचित परम्परा नहीं बढ़ेगो । उप्ते सप करना चाहिए जिससे उसके पहलेके कर्मको निर्जरा होगी । इस 
प्रकार विचार करते हुए उन्होंने तपका निश्चय कर लिया | इस अवसरपर देव आये और उन्होंने उत्साद्द 
बढ़ाया और संसारमें जैनधर्मके प्रसारकी प्रेरणा दी | ऋषभने भरतको अयोध्याकी गद्दीपर बैठाया, उन्होंने 
पोदनपुर बाहुबलिको दिया | वह पद्मासनमें स्थित हो गये और उन्होंने संसारसे सम्बन्ध तोड़ लिया । माता- 
पिताने इसका अनुकरण किया । देवताओंने तपकल्याण मनाया । वह वनमें तप करने चले गये । पत्नो और 
पुत्रोंते भी उनका अनुकरण किया । उन्होंने केश छौंच किया । उसने होरोंकी तश्तरीमें उन्हें रखा तथा उन्हें 
क्षीर समुद्रमे विसजित किया । पाँच महात्रत धारण करके वहू दिगम्बर हो गये । 

. |] जिस मनुष्यपर स्त्रियाँ नमक उतारती हैं अर्थात्‌ वह मनुष्य, जिसे स्त्रियाँ इतना प्यार करतो 
हैं। इसमें उस प्रथाका सब्द्म है जिसमें स्त्रियाँ मनुष्यको कितना प्यार करती हैं । यह इस प्रथाकों भी 
सन्दर्मित करती है जिसमें मृत शरीरको नोचे उतारकर लकडियोंपर रख दिया जाता है । 

2, पन्द्रहु कर्ममूमियोंमें उत्पन्न । मनुष्य अपने कर्मके अनुसार, मृत्युके बाद कोई भी स्थिति प्राप्त 
कर सकता है | 

7. ब्राह्मण यदि पशुओंका मांस खाकर, शराब पीकर मोक्ष पा सकता है तो धर्मकी क्या भावश्यकता 
है । शिकारीकी प्रतीक्षा करो । 


जा ] अंग्रेजों टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४५७ 
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0. यह मानव-जोवन यदि श्मशानमें जाता है तो जाये, जैसा कि हम मराठीमें कहते है 'मसणात' 
जावो । मैं भानव-जीवनको तिसकेके बराबर समझता हूँ । 

], ]०--तिप्पयार संठाणय शब्द तीम भागोंमें विभक्त है, प्रत्येकता अलग-अलग रूप है, नरकमें 
राक्षसों और प्राणियोंके क्षेत्रकरा आकार 'शराव' जैसा है, जो उलटा हुआ है; मनुष्यों और छोटे प्राणियोके 
क्षेत्रकरा आकार वच्चमणिका है। देवोंके क्षेत्रका आकार मृदंगका है । 

96 मुक्त आत्माओंके क्षेत्रका स्थान छन्के आकारका है । 


4. यदि मनुष्य कर्मोके आख्रवको रोक देता है और सम्यक्‌ आचरण करता है, तो नये कर्म 
आत्मार्में नही भाते, और जो कर्म पूर्वसचित हैं, वे शरीर कष्टसे नष्ट हो जाते हैं और उन्हें कोई प्रश्नय नहीं 
मिलता । 

5, मैं दिगम्बर मुनि बनूँगा। इस शब्दका प्रभावशाली और स्पष्ट वर्णन, यहाँ और २४वें 
कडवककमें हैं । 

58 नीचे और अन्य स्थानोंके वर्णनसे स्पष्ट दे कि इस ग्रन्यथकी रचना दिग्रम्बर जैन भुनिके दृष्टि- 
कोणसे हुई है । 

6 2-]3 जिस प्रकार ताछाब सूर्यको किरणोंसे सूख जाता है, और उसमें रहनेवाला पानी भी 
सूख जाता है उसमें नये पानीके आमनेका स्रोत नहीं रहता और ताऊहाबका बनना झुक जाता है उसी प्रकार 
पूर्वमें अनेक जन्मोंके किये गयें कर्म इन्द्रियोंके संयमसे दक जाते है [ वह कर्मोंके आगमनके ज्ञानकों रोक देता 
हे, ओर तपस्याके द्वारा ( जो मुनियोंके लिए निर्धारित है ) | 

26 यह अभवतरण निष्क्रणणकी तिथिका सूचक है जो उत्त राधाढ़ा नक्षत्र है । 
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[ इसके बाद ऋषभनाथने मुनिकी तपस्या प्रारम्भ की। और उसके लिए निर्धारित आच रणके 
नियमोंका पालन किया । राजा कच्छ और महाकच्छके बेटे नमि और विनमि, तथा कषभनाथके साले 
उनके पास जंगरलमें आये, तथा उनकी स्तुति करनेके बाद वे बोले कि ऋषभने उन्हें धरतोका कोई भाग 
नही दिया जबकि अपने पुश्रोंकों सारी धरती बांट दी। दरअसल, मुनिके रूपमें वह कोई उत्तर नहीं दे 
सकते थे, क्योंकि संसारके कार्योका उन्होंने पूर्णत परित्याग कर दिया था। इस अवसरपर नागोंके राजा 
धरणेन्द्रको कम्पन हुआ और अवधिज्ञानसे उसने जान लिया कि ऋषभ इस समय कठिन स्थितिमें हैं। 
इसलिए वह उनके पास आया; उसने नमि और विनमिकों उनके पास खड़ा देखा । उसने उन छोगोंसे 
कहा--“ऋषभने दीक्षा लेनेके पहले उससे कहा था कि जब वे (नमि-विनभि) मेरे पास आये और धरतीका 
हिस्सा माँगें, तब घरणेन्द्र उन्हें विजयार्ध पर्वतको उत्तर-दक्षिण श्रेणियाँ दे दे। तब धरणेद्धने उन्हें 
विजयाधंपर स्थित कई नतगरियाँ दिखलायी और इस प्रकार धरणेन्द्र ऋषभ जिनको कठिन स्थितिसे बचाकर 
धर चला गया। ] 

]. 99 मैं सोचता हैं सिमिर शिविरसे बना है। अर्थ है सेनाका कैम्प, परन्तु यहाँ सैनाके लिए 


प्रयुक्त है । 


४६८ महापुराण [शा 2 


2, -4 विसयवसा--वे बड़े राजा (योद्धा ) जो ऋषभके साथ संन्यस्त हुए थे । कुछ ही विनोंमें 
कठोर तपस्या नही सह सकनेके कारण खण्डित होने लगे, और भयंकर सिहों, तेन्दुओं और शरभोंसे भयभीत 
हो उठे । भूख और प्यास की वेदनाने उन्हें अतिक्रान्त कर लिया ! 

7 ६ से २०वी पंक्ति तक दामयमक अथवा झ्ंखलायमक । यह दुवईका लम्बा युग्म है। जो इस 
रचनामें दुर्लभ नही है । यद्यपि साधारणतः दुबई, कड़बकके प्रारम्भमें आती है । यह अवतरण धरणन्द्रकी 
प्रार्थनाका वर्णन करता है । 
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[ ऋषभ तब छह माह तपस्थामें व्यतीत करते है और अपने मनकी सारी गतिविधियाँ पूर्णत. 
नियन्त्रित कर लेते हैं। उन्होंने सोचा कि भोजन कम करना पविन्नता प्राप्त करनेका सबसे उत्तम कारण 
है; इसलिए उन्होंने बह आहार ग्रहण करना स्वीकार कर लिया जो छयालोस प्रकारके दोषोसे मुक्त हो-- 
और जो नौ प्रकारके दृष्टिकोणोंसे पवित्र हों। उनके जीवनका सिद्धान्त था कि आहार णरीरकों समाप्त 
कर देता है। भोजनको कम करना तपस्याका अंग है, यह इन्द्रिय बेतनाका नियन्त्रण करता है, और 
जब इन्द्रिय चेतना समाप्त हो जाती है तो सारी प्रवृत्तियाँ मुक्तिती ओर ले जातो है, इसलिए वे जीवनके 
इन नियमोंका पालन करते हैं। घरतीपर विहार करते हुए जब वे गयपुर आये, जहाँ कि बाहुबलिका 
पुत्र सोमप्रभ राजा था। उसका छोटा भाई श्रेयास था । उसने पूर्व रात्रिमें स्वप्नमें सूर्य-चन्द्रमा आदि चीजें 
देखी । उसने यह स्वप्न अपने भाईको बताया। इस स्वप्न दर्शन का फल यह था--कि कोई महान्‌ आदमी 
उनके घर आयेगा। वास्तवमें दूसरे दिन ऋषभ उनके घर आये, आहार ग्रहण करनेके लिए। तब राजा 
श्रेयासने उनका स्वागत किया और उन्हें इक्षुरस का आहार दिया, जो उन्होंने स्वीकार कर छिया । तब 
आकादमें दिव्यवाणी हुई कि कितना उत्तम दान हैं? उसके बाद ऋषभ अपने विहारपर चले गये, 
और समयके अन्तरालमें उन्होंने चौथा ज्ञान ( मनःपर्ययज्ञान ) प्राप्त कर लिया, वह ज्ञान जो दुसरोके 
मनकी बात जोनता है । तब वह नन्‍्दन वनकी ओर ग्रये । वहाँ वटबुक्षके नीचे उन्होंने गृणस्थानोंको प्राप्त 
किया, और उचित समयम केवलज्ञान प्राप्त किया, जिससे वह समस्त विश्वको देखनेमें समर्थ हो गये । 
उस अवसरपर, इस घटनाका महोत्सव मनानेके लिए देव आये । कुबेरने सममबसरणकी रचना की। बत्तीसो 
इन्द्रोंते अपनो उपस्थितिसे इसका महत्त्व बढ़ाया । फिर उन्होंने जिनको प्रार्थना की । ] 

.7 जैन साधुको जो आहार दिया जाये, वह आधाकर्म आदि दोषोंसे मुक्त होना बाहिए | 


पृष्ठ 437 
ज 


[ इन्द्र और दूसरे देव केवलज्ञान प्राप्त करनेपर ऋषभ जिनकी स्थुति करते है, जिनके चौबीस 
अतिशय और है, जो वेवलज्ञानके कारण उन्हें उत्पन्न होते हैं। इस महत्त्वपूर्ण अवसरपर, भरतके पास 
यह खबर पहुँची कि उसके पिताने केवलज्ञान प्राप्त किया है, आयुधशालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ है; और 
यह कि रानीको पुत्र हुआ है; थोड़ी देरके लिए भरत दुविधामें पड गया कि यह पहले पुत्रकों देखे, या 
चक्रको या पिताको । परन्तु अन्तमें उसने पिताकों देखनेका निश्चय किया | वह उनके पास गया, प्रार्थना की 
भौर धर वापस आ गया। यह देखकर कि जिनवरते केवलज्ञान प्राप्त किया है, पविश्र और भव्य छोग 
संन्यास ग्रहण करनेके छिए ऋषभ जिनके पास गये । उनके लिए उन्होंने जीव-अजीब आदि श्रेणियोंका 


शा, ] अंगरेजो टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४६९, 


उपदेश देना शुरू किया । सबसे पहले उन्होंने पर्याप्तियोंका कथन किया। पर्याप्ति यानी विकासका निकाय । 
फिर वह निम्न श्रेणीके जीवोका वर्णन करते है; फिर पाँच इन्द्रियोंवाले निम्न श्रेणीके जीवों का। फिर 
विभिन्न द्वोपों और समुद्रोंका वर्णन करते है और अन्‍्तमें उनके विस्तार का । ] 
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[ ऋषभ जिन भगवान्‌, इसके बाद विभिन्‍न इन्द्रियोंके कार्यो और प्राणियोंका वर्णन करते हैं कि 
जो उन्हें धारण करते हैं, फिर उनकी कआयुक्ा वर्णन करते हैं । जम्बूद्वीपके सामान्य भूगोलका, उसके द्वीपो- 
उपद्वीपों और नदियोका वर्णन करनेके बाद, ऋषभ जिन मानवी विशेषतात्रो और उनके गुणोका वर्णन 
करते है । फिर वे स्वर्ग ओर देवोंका विस्तारसे वर्णन करते है, फिर विभिन्‍न गुणस्थातों और कर्मप्रकृतियो 
ओऔर सिद्धोंकी विशेषताओं और सुखोंका वर्णन करते है । जिनेन्द्र भगवान्‌का उपदेश सुनकर चौरासी छाख 
राजाओने दीक्षा ग्रहण कर लो । जो उस समय उनके गणघर कहलाते थे । इसी प्रकार ब्राह्मी और सुन्दरी 
भी साध्वी बन गयी । अकेला मारोचिक्रो बोध नहीं हो सका । उनके पहले शिष्य सुयक्ती थे और शिष्या 
पियंवया या प्रियंवदा । उनके पहले मुक्ति प्राप्त करनेवाले शिष्य अनन्तवीर्स थे । ] 


पृष्ठ 440 
ता 


[ अब भरतने भारतवर्षके छह खण्डोपर दिग्विजय प्राप्त करनेके लिए कृच किया । जरद्‌ ऋतुमें, 
जब आसमान स्वच्छ था भीर सडकें सूखी थी। वह पवित्र लोगोंकी वन्दना करता है और चक्रकी परिक्रमा 
देता है, तथा गरीब एवं जरूरतमन्द लोगोंकों दान करता है । उसने अपने मन्त्रियोंसे मन्‍्त्रणा की । उसने 
बहुत बडी सेना ली और चक्रके साथ वह पूर्वी समुद्रके किनारे गया, वह मगध तीर्थंपर विजय प्राप्त करना 
चाहता था। पहले उसने उपवास किया, और तब धनुष ग्रहण कर पूर्वदिशामे तीर चलाया । तीर राजाके 
घरमें गिरा, राजा उप्ते देखकर बहुत क्रद्ध हुआ; परन्तु उसके मन्त्रियोंने किसी प्रकार यह कहकर उसे शान्त 
किया कि चक्रवर्तीसे युद्ध करनेमे कोई लाभ तहीं है, और यह सबके हितमें होगा कि उन्हे सम्मान देकर 
उनकी भधीनता स्वीकार कर ली जाये | मगध तीर्थंके राजाने ऐसा हो किया । ] 


8 है। 


| उसके बाद भरत दक्षिणवी ओर गया और ( वरतनु ) वरदामा तीर्थंके केन्द्रपर पहुँचा । उसने 
फिर एक उपवास किया, और उसके बाद तीर चलाया, जो वरतनुके धरके आँगनमें गिरा। राजा बरतनु 
शीघ्र हो भरतके पास प्रणतिपूर्वकत आया और उसको अधीनता स्वीकार कर लो। उसके बाद भरत 
पर्चिम दिशाकी ओर गया और सिन्धु नदीके प्रवेशद्वारपर पहुँचा । उसने वहाँ भी उपवास किया। और 
लवणसमुद्रमें रास्ता बनानेके छिए प्रभास तीर्थके राजापर तोर छोडा। राजा आया भौर उसने भरतकी 
अधोनता स्वीकार कर छी । उसके बाद भरतने कई देशोपर विजय प्राप्त की, जैसे मालवा इत्यादि । और 
इस प्रकार समूचे आर्यावर्तपर अपना साम्राज्य स्थापित किया । उसके बाद भरत विजयार्ध पर्वंतपर गया 


तीन खण्डोंकी अपनी बाकी विजय पूरी करनेके लिए ! ] 


'ड७० महापुराण [>ारए, 
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[ दक्षिणकी तीन खण्ड धरतीकी विजय प्राप्त करनेके बाद वह विजयारध पर्बंतपर आया । एक देव 
वहाँ आया और उससे पर्वतके गृहामुखपर प्रहार करनेके लिए कहा जिससे उसे गुफाके दूसरी ओर 
जानेका रास्ता मिल सके । तब भरतने अपने सेनापतिको तदनुसार आदेश दिया । 

जब उसने प्रहार किया तो गुफा फट गयी । उसके निवासियोंमें गहरी उत्तेजना हुईं। पर्वतकी अधिष्ठान्नी 
देवी उपहार लेकर भरतके पास आयी । भरत वहाँ छह माह रहे । उसने चक्ररत्नकों गुहाके भीतर चलने 
और सेनाकों उसका अनुकरण करनेका निर्देश दिया। परन्तु अन्धकारमे चलना कठिन था। तब सेनाध्यक्षने 
कागणी रत्न लिया और गुहाकी दीवालपर सूर्य और चल्द्रमाका अकन किया। उसके प्रकाशमें सेना चली 
और नागलोकमें जा पहुँचो | दो नदियाँ सेनाके सामने अड़ गयी । परन्तु स्थपत्ति ( इंजीनियर ) ने पुर 
बनाया और सेनाने उन्हें पार किया । आवतं और किरात दो म्लेच्छ राजा अपने क्षेत्रपर आक्रमण होते 
हुए देखकर मेहमुखसे वर्षा करवाने लगे । उन्होंने एक दिन ओर रात वर्षा की । पुरोहितने भरतको सूचना 
दो कि सेना किस प्रकार संकटमें हैं! तब उसने सेनापतिकों चक्ररत्नका उपयोग समूची सेनाके लिए छत्रके 
रूपमें करनेके लिए कहा । तब सेनाने आवत और किरातपर आक्रमण किया । उन्होंने भरतकी अधीनता 
स्वीकार कर ली । इसके बाद भरत हिमवान्‌ पर्वतको ओर मुड्डा, सिन्धु नदीके कितारे-कितारे; उसकी 
अधिषछात्री देवीने उन्हें पृष्पमाला समर्पित की । ] 


रूपए 


[ उसके बाद भरत हिमवन्त पर्बतकी ओर गया ! दूबपर बैठे हुए उसने उपवास किया, और पर्वतकी 
अधिएछ्ात्री देवीके उद्यानमें तीर छोड़ा । पहले उसने युद्ध करनेका इरादा किया उस योद्धाके साथ जिसने 
तोर छोड़ा था । परन्तु तीरपर भरतका नाम पढ़कर उसने उसका सम्मान करनेका निश्चय किया । वह 
आयी और भरतको उसने उपहार दिये । भरतने भी बदलेमें उसे कुछ उपहार दिये, और उसे अपने घर 
भेज दिया । बागे कूच करते हुए भरत वृषभ पर्वतके पास गया । उसने देखा कि पर्वतपर इतने नाम लिखे 
हुए हैं कि उसमें एक भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वह अपना नाम छिख सके । किसी प्रकार उसे उसपर 
अपना ताम लिखा और इस प्रकार छह खण्ड धरतीको अपनी विजययात्रा पूरी की । देवोंने इस अवसरपर 
उसकी प्रशंसा की । फिर वह आगे हिमवन्त पर्वतके प्रत्यन्त प्रदेशपर चला और उचित समयपर गंगा किनारे 
आ गया । तब गंगा देवोने आकर उसका अभिषेक किया और सम्मानके प्रतीकस्वरूप उसे उपहार दिये । 
भरतने भी उसे उचित सम्मानके साथ उपहार देकर विदा किया। वह विजयाधंकी तमिस गुफाके निकट 
आया | उसने सेनापतिको आदेश दिया । उसने उसके द्वारपर पहलेकी तरह प्रहार किया । वहां वे छह 
माह रहे । वहाँका निवासी नृत्यमाली देव वहाँ आया, ओर भरत॒को कर दिया । गुफा फिर भी भरतको 
सम्मव नहीं हुई। जब उसके मम्जरियोंनें बताया कि उसके मामा नमि और विनमि विजयार्ध पर्वतके स्वामीके 
रूपमें पर्वत श्रेणियोंपर रहते हैं और जबतक बे मार्गसे जानेकी अनुमति नहीं देते लबतक भरत आगे नही 
जा सकता । तब भरतने उनके पास सन्देशवाहक भेजा कि वे भरतको कर दें । यदि राजाके रूपमें न सही 
तो सम्पन्धीके रूपमें सहो ? दोनोंने यह स्वीकार कर लिया । उन्होंने राजा भरतके प्रति अपना आदर-भाव 
व्यक्त किया । क्रागणों मणिने प्रकाश उत्पन्न किया उसके सहारे उसकी सेना आगे बढ़ी । उसके बाद मरत 
कैलास पर्वतपर आया जहांपर उसके पिता परमजिन ऋषभ तप कर रहे थे । उनके दर्शन कर उसने 
प्रार्थना की । ] 


हूणाा ] अँंगरेजो टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४७१९ 


जा 


[ ऋषभ जिनकी वन्दना करनेके बाद भरत कैलास पर्वतसे नीचे उतरा । उसने अयोध्याके लिए कूच 
किया, कई देशोंकों पार कर वह आयोध्याके प्रवेशद्वार॒पर पहुँचा, उसके चक्रने अयोध्यामें प्रवेश नहीं किया । 
पुरोहितने बताया कि चक्रने इसलिए प्रवेश नही किया क्‍योंकि तुम्हारा छोटा भाई बाहुबलि अभी तक नहीं 
जीता गया और इसलिए तुम्हारी विजय अधूरी है । बाहुबलि बहुत बलवान्‌ है और सम्भवत: भरतको 
हरा सकता है । परन्तु बह शान्‍्त है । और तुम्हारे दूसरे भाई भी तुम्हे कर नहीं देते । यह सुनकर भरत 
नाराज हुआ । उसने भाईयोंके पास दूत भेजे कि वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। भाइयोंने यह 
स्वीकार करनेके बजाय कैलास पर्वतपर जाना उचित समझा । बाहुबलिने अधोनता स्वीकार न करते हुए 
लड़नेकी चुनोती दे डाली । ] 

जज 


[भमरतने घोषणा को कि यद्यपि वह बाहुबलिको नही मारता है क्योंकि यह पिताके प्रति अपराध होगा, 
फिर भी वह उसे हाथीकी तरह बेडियोमें जकड़ देगा। भरत और बाहुबलिकी सेनाएँ आमने-सामने भा 
खड़ी हुईं, युद्धेकेक नगाड़े बज डठे । बाहुबलिते अपने मन्त्रीसे कहा कि वह अपने स्थानसे एक भी कदम नहीं 
बढ़ेगा परन्तु मरतकी सेनाकी प्रगतिको रोक देगा। जब दोनोंकी सेनाएँ टकरानेको थी, मन्स्रियाँने उन्हें 
रोक दिया क्योंकि इससे भयंकर विनाशकी सम्भात्रता थी । उन्होंने दोनोंसे द्वन्द्र युद्ध करनेको प्रार्थना की । 
यद्धके तीन प्रकार थे--दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध और मल्लयुद्ध । दोनोने इसे स्वीकार कर लिया । परन्तु सभो तीनों 
युद्धोंमें भरत बाहुबलिसे हार गया । जब भरतको बाहुबलिने उठा लिया तो जसने अपने चक्रका ध्पान 
किया जो शीघ्र बाहुबलिकी परिक्रमा कर उनके दायी तरफ स्थित हो गया । बाहुबलिने अपने भाई भरतको 
जमीनपर उतार दिया । ] 

>ऊअछएा]] 

[ भरतको अपने बाहुओपर उठाते हुए बाहुबलिने उसे तीसरी बार पराजित किया। बाहुबलिने अनुभव 
किया कि उसने अपने बढ़े भाईका अपमान किया है जो कि चक्रवर्ती है । इसलिए उसने भरतसे क्षमा माँगी 
ओर दीक्षा ग्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की । भरतने किसी भी प्रकार भाईका राज्य लेनेकी इच्छा नही 
की, खासकर तब जब उस्ते यह याद आया कि उसे सेनाके सामने पराजित किया गया है । इसलिए उसने 
बाहुबलिको राज्य देना चाहा और स्वयं सासारिक जीवनसे संन्यास लेना चाहा। बाहुबलि इसके लिए तेयार 
नहीं था । मन्त्रियोंने हस्तक्षेप किया और बाहुबलिते अपने पुत्रोको गद्दोपर बैठाया। बह कैलास पव॑तपर 
गया तपस्या करनेके लिए। उसने वहाँ एक वर्ष तप किया । भरत उससे मिलने और प्रशंसा करने आया । 
बाहुबलि तटस्थ रहे । वह उन योग्यताओंको सम्पादित करनेमें लगे रहे जो एक जैन मुनि अजित करता है। 
समय बीतनेपर बाहुबलिको केवरुज्ञान प्राप्त हो गया इससे सभोको प्रसन्नता हुईं। भरतको भी प्रसन्नता 
हुई कि उनका भाई केवली हो गया | इसके बाद भरतने छह खण्ड धरतोपर छह खण्ड राज्यका परिपालन 
किया । ] 


